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ait के एक महावैज्ञानिक का कथन है कि महान्‌ पुरुष समुद्र और fae 
वतं के भाई हैं । इसका अभिप्राय यह है कि जो उनकी ओर दृष्टिपात करते र 


हैं उन को वे दूर से भव्य ही दिखलाई नहीं देते, अपितु वे मनुष्यो के घामिक | 
ओर आत्मिक. जीवन और उनकी कीर्ति पर वैसा हीं प्रभाव डालते हैं जैसा कि 
पेत ओर समुद्र उनके भौतिक जीवन को प्रभावित करते हैं और वह प्रभाब | 

“समुद्र और पतों के तुल्य et चिरस्थायी भी होता है | जिन महान्‌ पुरुषों ने ? | 
जगत्‌ .को नूतन विचार दिये ओर जिन्होंने सत्य का प्रकाश. किया उन्होंने | 
"मानो आणप्रदः असत का एक खरोत सदा के लिये जारी कर दिया | व्यास, 
गौतम, बाल्मींके, कालिदास, होमर, abla, गिईठी, शेक्सपीयर, आरिसटाटल, 
' रूसो. आदि महान्‌ पुरुष संसार के लिये आनन्द और उत्साह के araa खोत | 
| है. । ये विद्वानों की श्रेणी में थे । ऐसे दी रामचन्द्र, भीष्म, विक्रमादिल, अशोक, 


. | समुद्रगुप्त, सिकन्दर, साजर, अकबर, शालेमैन आदि कर्मयोगी भी हुए, जिन्होंने |. d a 
sa अपनी निजू गौरवगरिमा से संसार की घटनाओं पर विचित्र प्रभाव डाला । : अ E. 
* { वद प्रभाव चाहे आतिय दी हो, तथापि वह जनता के लिये उत्तेजना, बल और | 
| ओता का सोत बन गया, और सदा वना रहेगा । सब से बढ़कर महान पुरुष |. 
bi 3 वे हैं, नेक जिनका सीधा और ee लक्ष्य जनता के कल्याण की बुद्धि क रना दीप a 
| लल से हा हु सल को प्रत्यक्ष कर देना, मजुष्यों के आचार-व्यवहार के सम्बन्ध | 

में उच्च भावों का रखता तथा खयं आदर्श बनकर मलुष्यजाति को सत्य, सुख और 
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इसामसीह, कोन्फिशियस और सुकरात थे । जब कि शूरवीर प्रशंसा के पात्र 
बनते और कविगण तथा सुलेखक धन्यवाद, कृतज्ञता ओर प्रीति के भाजन होते 
है, वहां जनता का पुनरुद्धार करने वाले बुद्ध, कृष्ण और इसा आदि महाजुभावों 
की ओर मनुष्यमात्र अपना प्रेम, प्रीति और भक्ति दशते हैं. स्वामी दयानन्द 
सरस्वती इसी श्रेणी के महान्‌ पुरुष थे । 


आर्य्या का विश्वास है कि वेद, जो कि सत्य विद्याओं के खोत हैं, चार 

। आय्य ऋषियों द्वारा, मनुष्य जाति पर, उसके कल्याण के लिये प्रकट किये गये 

'थे। उन्हीं के आधार पर आय्येजाति, संसार के मनुष्यों की आदि शिक्षक और 

पथदशेक बनी | इसी जाति ने संसार में सभ्यता और धमे का प्रचार किया और | 

उसका देश आयावत्ते, सभ्यता और मनुष्यत्व का पात्र केन्द्र बना | आर्यो कों 

' प्रताप दीर्घे काल तक बना रहा और उन्होंने धर्मे,-सत्य और ज्ञान को सारे संसार 
अथोत्‌ एशिया, यूरोप, आफ्रीका ओर अमेरिका में फैलाया । eel 


| सहाभारताय युद्ध तथा बोद्धों का बलपूर्वक उच्छेदन, इत्यादिक .घटनाओं |: 
` का यह परिणाम हुआ कि जो ज्ञानरूपी ज्योति--सनातन सत्य के उपदेश, | 5 
परमेश्वर मनुष्य के परस्पर सम्बन्ध को प्रकट करने वाले मागी, परमात्मा 
जीवात्मा ओर प्रकृति, मनुध्यत्व और दिव्यता तथा मनुष्य को पूर्ण साधन द्वारा 
अपने सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य पर पहुंचाने के लिये--जगत्‌ के पथदर्शक के तुल्य थी, 
वह धुंधली पड़ Te | महानुभाव आय्यंगण--जिन्होने मनुष्यमात्र को सय और 
प्रकाश का मार्ग सुकाया था--अपनी मर्यादा का आतिक्रम करने से यहां 
: तक गिर गये कि जिस धर्म की शिक्षा उनके पुरुषाओं ने दी थी, उसे सी 
भूल गये । उनका आत्मिक तेज, उनका सदाचारिक महत्त्व, उनकी शारीरिक 


शक्ति ओर उनकी पवित्रता लुप्त हो गई जिससे सद्धमे के मूल में रहने वाला 
सनातन सत्य भी, ase में पड़कर, लुप्त होने ल्गा। ee 


al ce a अभ्युद्य के आन्तिम शिखर तक पदे के पश्चात्‌ , काल पाकर, 
आय्ये जाति की अवनति होने लगी क्रमशः वेद और उनमें से निकले 
ee के 


Anan, 
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हुए विज्ञान के ज्ञान से वे लोग शून्य हो गये । जिससे संसार में उन्होंने अपने 
महत्त्व को ही नहीं खोदिया, अपितु उसके साथ ही अपनी स्वतन्त्रता भी खोदी । 
देववाणी संस्कृत भाषा का हास हुआ | सलधमे भी दुष्प्राय हो गया | ओर 
qe आय्यै शब्द, जिसके साथ किसी समय में उच्चतम Rea ओर ज्ञान की 


पराकाष्ठा का सम्बन्ध था, “हिन्दू” नाम में बदल गया, जिसका अथे समय 


पाकर SAAT ओर कमज़ोर होगया | 5 


जिन आर्या ने यूनान और मिस्र को तत्त्वज्ञान और विज्ञान की शिक्षा दी, 
रोमन लोगों को नीति और कानून तथा सारे संसार को धर्म का मारो बत- 
लाया, वे ही आयेलोग, विदेशियों के आक्रमण के शिकार बन गये, जो 
सभ्यता, Rear और चरित्र में उनसे कहीं नीचे दरजे के थे ae अधोगाति 
इस हद तक पहुंची कि मनुष्य की आति अमूल्य संपत्ति “वेद? का एक भी पूणे 
पुस्तक भारतवर्ष में न मिलसका | हिन्दू जाति. अयोग्य, दीनहीन और परा- 
श्रित प्रजा के नाम से पुकारी जाने लगी । जिस जाति ने पहिले पहल संसार को 


बन्धुभाव का उपदेश दिया वह स्वयं आशातीत . विभक्त हो गई ओर हजारों 
जातियों तथा उपजातियों का वह गृह सी बन गई । एक उपजाति ने : 
दूसरी उपजाति में विवाह करना पाप समझ लिया ओर दूसरी. उपजाति के | 
हाथ का भोजन तथा उसके साथ बैठ भोजन करना तक भी भ्रष्ट मान लिया । : 


इतना ही नहीं, किन्तु इस पवित्र भूमि के कई स्थानों में तो यहां तक छूत चली 
कि कातिपय बर्ग के लोगों की छाया पड़ने से. भी पतित होना मान लिया गया । 


इसी अविद्याजन्य संकीणे जातिभेद ने एकता. का नाश कर सहतेन पर कुठार 


चलाया और आय्येगण सहज ही में उन जङ्गली और असभ्य जातियों के 
लोभ अन्याय और आधिपत्य का शिकार बन गये, जिन्होंने वारंवार इस अतिथि- 
पूजक, उपजाऊ और धनधान्यसंपञ्न भारतवषे पर पश्चिम ओर पश्चिमोत्तर दिशा- 
sit से चढ़ाइयां कीं । जो जाति आत्मिक उन्नति के शिखर पर पहुंच गई थी 


` जो ऐहिक संपाति से पूणे थी, जिसने संसार को सभ्यता ओर धमे सिखलाया 


था, जिसने अपनी शांति, शुभकामना, ज्ञान ओर बेभव के स्वत्व को संसार के {€ 
PA wo 


| 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS” oa 


eee PPR ELLIO NYT 


ota os eee ae 
| विभाग में फैला दिया था, जिसने नई और पुरानी दुनियां के लोगों को 
विद्या और कला सिखलाई थी और जो सम्यक्‌ प्रकार थ्वी भर में महाधनाव्य, 
महात्रचापी और महाबुद्धिमान्‌ प्रसिद्ध थी, set जाति सन्‌ gett की १९ वीं शताब्दी 
के आरम्भ में अदन्त विखरी हुई और अवनत गिनी जाने लगी और अपनी SE 
भाषा और गौरवपूर्ण साहित्य से अनभिज्ञ हो गई और विदेशियों के आक्रमण 
घे अपना बचाव न कर सकी तथा न अपनी कलाकोशल ओर विद्या, न अपनी सत्य 
daar और उच्च सभ्यता, न अपने इंश्वर-प्रणीत TA की रक्षा करने में समर्थे रही । 
इस पवित्र आयावत्ते की ऐसी दशा हो रही थी, जब [कि संवत्‌ १८८१ विक्रमी 
`} (३० सन्‌ १८२४-२५) में, इस ईश्वरीय नियम के अनुकूल कि जब आर्य- 
जाति के धर्म पर भारी आपत्ति आती है, तब किसी महान्‌ आत्मा का प्रादुभोव 
होकर, उसके द्वारा, धर्मे को शाक्ते और बल प्रदान करने वाले अखण्ड स्रोत 
का मागे फिर से बतलाया जाता है, खासी दयानन्द सरस्वती का जन्म हुआ | 


í 
as 
it 


अपर लिखित इश्वरीय नियम का प्रतिपादन भगवद्गीता के ॒ 

शोक में किया हे । -यथाई--- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिमबति भारतं । ; यु 
अम्युत्त्यानमधमेस्य तदात्मानं सृजाम्य्‌ ॥ अ० ४, छो० ७॥ 

यह्‌ कक केवलं इस सनातन सत्य को प्रकट करता है [कि जब कभी जीवन 

की सनातन सलताएं लुप्त होने के खतरे में होती हैं, जब कभी वह ( आय्य) 

जाति जिसके द्वारा ये सत्य बातें मानव जाति पर प्रकट की गई थीं अपने अज्ञान 

या खार्थसाधन से अपने मूल उद्देशों को भूल जाती है, तब ईश्वरीय दया के 

कारण कोई मदान आत्मा पैदा होती है जो इन सच्चाइयों को पुनः प्रकारा सें 

/ लाकर Age को धार्मिक जीवन और सुखदायक धर्म का उपदेश करती है। 


| बाल्यावस्था में ही मूलराङ्कर (उक्त खामीजी का यह नाम उनकै साता पिता 
} का दिया हुआ था ) ने देखा और समझ fear कि सेरे खजन कैसे झूठे देवों 
की उपासना करते हैं, केसे हानिकारक अन्ध-विश्वासों और सिद्धान्तो ने. उनके 
P दिल सें घर कर लिया हे, जो किसी काल में महान्‌ प्रतिष्ठित थे उनकी जातीय 


~ 
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ख आज कितनी शोचनीय हो गई हे मूलराङ्कर ने. ऐसे स्थान से भागना 
ठाना कि जहां जीवनावस्था एक मिथ्या, कृत्रिम और संकीणे प्रणाली के 
सांचे में ढली हुई थी । और वह सत्य की; अपने देश की एवं संसारं की सेवा 
करने के जीवन की तय्यारी करने को कटिबद्ध हो गया । जिन मनुष्यों ने उक्त 
स्वामीजी के जीवनचरित्र का अध्ययन किया है वे भली प्रकार जानते हैं कि उन्हाने 
किस काठिनता के साथ निरन्तर परिश्रम किया और कितना कष्टपूंणे जीवन व्यतीत किया; 
कितने . उत्साह, एकाग्रता और लगन के साथ वे अपने प्राचीन धर्मशासत्र के पठन 
में प्रवृत्त हुए, देश के भिन्न २ भागों में उन्होंने किस प्रकार भ्रमण कर के साधुओं 
के आश्रमों ओर तीर्थस्थानों में खोज किये | एकान्त शुफाओं च निन स्थानों 
में वे ऋषियों और योगियों की तलाश में इस अभिप्राय से घूमे, कि उनके 
सत्सङ्ग से, अपने को, अपने देश और संसार की सेवा करने के योग्य बनावें | 
किस प्रकार दृढ़ संयम ओर वेदशाखनविहित सच्चे त्रह्मचयत्रत का पालन करके, उन्होंने, 
अपने प्रारंभिक जीवन के उद्देश, अपने शुरु स्वामी विरजानन्द सरस्वती की अ- 
भिलाषा की पूर्ति, अपनी माठ्भूमि के पुनरुत्थान, सत्य के प्रचार, ज्ञान के प्रसार 
और TH की TS के निमित्त अपना जीवन अर्पण कर दिया। किस प्रकार उन्होंने 
असत्य के साथ तन मन से संग्राम करने, रोशनी फैलाने, बुराई की जड़ उखाड़ने 
तथा न्यायाचार और धमे का झण्डा ऊंचा गाड़ देने का पवित्र प्रण किया | 


स्वामी दयानन्द सरस्वती केवल सुधारक ही नहीं थे वरन्‌ संसार भर के 
शिक्षक भी थे । उनकी शिक्षा मनुष्यमात्र के कल्याण ओर सुधार के लिये 


* उन्होने संसार को झूठे बन्धन से Fela! अपना कतेब्य समझा | दुराचारी को दुराचार 
से बचाना, तथा जह्दांतक हो सके किसी व्यक्ति को खेद न हो ऐसा वे अपना कतेव्य समझते थे | 
उनका पवित्र और कोमल हृद्य और दयाभाव इससे मालूस होता है कि एक समय अनूप- } 
शहर में एक ब्राह्मण ने स्वामीजी के सूत्तिखण्डन से रुष्ट होकर डनको .पान में जहर दे ¦ 
दिया, स्वामीजी ने जान लिया और अन्दर जाकर न्योली क्रिया करके बचे, परन्तु इस { 
झादुमी को कुछ न कहा | ड 

जब सय्यद मोहस्मद तहसीलदार को यह मालूम हुआ तो उन्होंने उस आदमी को कैद |. 

दिया और यह समर कर कि स्वामीजी इस काय्येवाही से प्रसन्न होंगे उनके पास गये, ? 
परन्तु स्वामीजी उनसे बोले तक नहीं, जब उन्होंने कारण पूछा तो स्वामीजी चे Taz 
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थी। परन्तु स के विरुद्ध न किसी से रेष और न किसी से प्रेम था । वे एक जगह 
कहते हैं-- कि “यद्यपि मैं आय्योवत्ते देश में उत्पन्न हुआ आर वसता हूं, तथापि 
जैसे इस देश के मतमतान्तरों की भूठी बातों का पक्षपात न कर याथातथ्य प्रकारा 
करता हूं बैसे दी दूसरे देशस्थ वा मतोन्नति वालों के साथ भी वत्तेता हूँ । जैसा 
स्वदेश बालों के साथ मनुष्योन्नति के विपय में वत्तेता हूं वैसा विदेशियों के साथ 
भी तथां सब सज्नों को भी वत्तना योग्य है”* | i 
. उन्होंने देखा कि सज्ञान के विना संसार अविद्या और अन्धविश्वास में इवा 
हुआ, खार्थपरायणता औरं पक्षपात से Ses २ हो रहा है | व्यक्ति ओर जाति 
को अपने उद्धार का मागे बतलाने की आवश्यकता हे | अध्ययन ओर मंनन 
के जीवन ने स्वामीजी को इस परिणाम पर पहुंचाया कि ऐसी अधोगति का मूल- 
कारण वेदों की शिक्षा से विसुख रहना ही है | इसलिये उनके पठन पाठन का 
पुनः प्रचार करना उन्होंने ठान लिया। की 
. क्योकि वेद सब सत्य विद्याओं के ate और आय्याँ के सब धर्मसम्ब- 
न्धी साहित्य, एवं चिष्टाचार के मूल हैं और वेदों का ज्ञान ही प्राचीन ऋषियों 
के सदुपदेरा का at खोलने की get है, इसलिये वैदिक संहिताओं का सही 
ओर सच्चा अर्थ समझने के वास्ते वेदों की शिक्षा का यथार्थ ज्ञान होने की 
परम आवश्यकता है | अतएव स्वामी दयानन्द सरखतीजी ने वेदों का---जिसकी 
भाषा दीधेकाल से अप्रचलित होने के कारण सहज ही समक में नहीं आ 
सकती थी--हिन्दी भाषा में, जिसे भारतवर्ष के प्रायः सभी निवासी समक 
oe ae a आरम्भ किया ताकि उस पुष्टिकर, प्राणप्रद बल- 
स पास जो घासपात उग आया है तथा जिन सडे गले 


अरक्षिप्त पदार्थों की शराद्धे ने उसे ढांप लिया है वह हट जावे ओर उस अस्रतकुर्ड 
तक सब की.पहुंच हो सके। | | nee 


(ee ee a ° | 
दिया कि में संसार को कैद कराने नहीं आया हूं वरन कैद से छुड़ाने को | यदि वह अपनी ? 


gear को नहीं छोड़ता तो इस अपनी श्रेष्ठता को क्यों छोड़ें । अन्त में उस ब्राह्मण को 


=o 


| छुड़वा दिया | 
* 
Á सत्याथंप्रकाश की भूमिका | . Pas 3 
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ara के इतिहास में यह पादिला ही अवसर था कि स्वामीजी की इपा से 
| ग़रीब, उच्च और नीच, संस्कारी और असंस्कारी, सब की पहुंच 
चेदों तक हो गई Late ये पवित्र पुस्तक केवल एकही विशेष जाति की. 
सम्पत्ति थी, स्वामीजी ने घोषणा करदी कि वेदों के पढ़ने का अधिकार सनुष्य- 
मात्र का हे ।; . TERS 2 PS 


i इसके आतिरिक्त यह देखकर कि हिन्दू-समाज की शाक्ते का हास करने 
बाली अनेक बुराइयां उस समाज में फैली हुई है, खामीजी ने उन सब को दूर 
कर देने का सझुल्प किया और माठुषी जीवन से सम्बन्ध रखने वाले धार्मिक 
सामाजिक और कुलाचारिक सब मुख्य २ विषयों पर वैदिक उपदेश का प्रकाश 
डालने के लिये, आय्ये और उनसे भिन्न अन्य सब at के सामाजिक हित और 
उपयोग की कामना से, हिन्दी भाषा में पुस्तकें लिखनी आरम्भ कीं । देश भ्रः 
में भ्रमण कर के उन्होंने सलज्ञान के प्रकारा को फैलाया | जहां कहीं वे गये 
“get वैदिक स्य और Site भावों को, सावेजानिक वक्‍ठताओं, व्याक्तिगत संभा- 
पणं एवं परेमपू्ैक धादविवादों हारा, पादरियों, सोलावियों ओर अन्य मतावल- 
Raat पर प्रकट किया । ऐसे ही उन विद्वान्‌ ब्राह्मणों को भी समझाया जो कि अन्ध- 
श्रद्धा, मूर्तिपूजा, हानिकारक प्रथाओं; असदाचार ओर प्रतिष्ठाहीन बनाने वाले 
व्यवहारा का--जिन्हॉने कि हिन्दू जाति को इस दीन दशा में पहुंचा कर निबेल 
बना दिया है--समर्थल करने के लिये वेदों का अशुद्ध अथे करके उन से सहायता 
पानें का प्रयतत करते थे! `` ` ` 


` . ` मनुष्यों के उद्धार का काये यथेष्ट रीति से चलाने आर अपने प्रचलित किये 
हुए सुधारों को स्थायी. और शाश्वतरूप देने के लिये स्वामीजी ने आय्येसमाज 
यापन किया । परन्तु अपने वेदभाष्य को पूणे कर सकने के पूवे तथा जब कि 
' उनके अन्यान्य उददेश भी फलीमूत होने को आये थे, KE वषे की अल्पायु में 
स्वामीजी तारीख ३० अक्टोबर, सन्‌ १८८३ ई० को अजमेर नगर में पर- 
सपद की प्राप्त हो. गये । अपनी सत्यु के दो वर्षे पूर्वे, सन्‌ १८८१ ३० में, N 
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उन्होंने २३ oat की एक सभा 'परोपकारिणी सभा” नाम से स्थापित की, 


ताकि वह कितने एक अश में उनके कार्य्य को ,चलाती रहे । जिस काय्ये का 
निरूपण खामीजी ने किया था, उनकी सत्यु के पीछे आर्यसमाज उसको चला रहा 
है। संवत्‌ १९८१ विक्रमी में, उनके जन्म से, १०० वर्ष पूरे होते हैं। भारतवर्ष 
की सब आय्येसमाजो की अभिलाषा के अनुसार, खामीजी के जन्म की शताब्दी 
का उत्सव उचित रीति से मनाने के हेतु, श्रीमती परोपकारिणी सभा ओर सार्व- 
देशिक सभा का सम्मिलित अधिवेशन दिल्ली में ता० ३. सितम्बर सन्‌ १९२२ 
को हुआ ओर यह निश्चय हुआ कि परोपकारिणी सभा, वेदभाष्य ओर वेदाइ- 
प्रकाश के सिवाय दूसरे सब खार्मार्जीकृत. मन्थों के शताव्दीसंस्करण प्रकाशित 
करावे | तदनुसार सभा ने यह संस्करण छापा दै, आशा हे कि भारतीय जनता 
स्वामीजी की अपूरे विद्वत्ता वाले इन ग्रन्थों का अध्ययन करके मानवजाति की 
‘Sait में सहायक होगी ओर सत्य का पक्ष ्रहण कर सत्यधर्म, प्रकाश और 
पवित्रता के प्रचार में भाग लेगी । 


खामीजी के अन्य सब अन्थों की अपेक्षा सयार्थप्रकाश को लोग अधिक पढ़ते हैं, 
क्योंकि उसमें विविध विषयों का. निरूपण किया 


मं घर दो ला ee वी। ली गे उस एलो 
(ई० Ho १८७८ ) में नाचे लिखा विज्ञापन प्रकाशित किया १ 
/ | है Se AE ee दी म 
* स्वामी दयानन्द सरस्वती के निज्‌ लेख से पारे स 

> चय करान 
wt ata न oe . 50. फोटो दिया. न 
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विज्ञापनस्‌ 


संब को विदित हो कि जो जो बातें वेदों की और उनके अनुकूल हैं उनको 
मैं मानता हूं, विरुद्ध बातों को नहीं | इससे जो जो मेरे बनाये सत्यार्थम्रकाश वा 
संस्कारविधि आदि मन्थों में ग्रह्मसूत्र वा ager आदि पुस्तक के वचन बहुतसे 
लिखे हैं वे उन अन्थो के मतों को जानने के लिये लिखे हैं | उनमें से वेदार्थ के 
अनुकूल का साक्षिवत्‌ प्रमाण और विरुद्ध का अग्रमाण मानता हूं । जो जो बात 
वेदार्थ से निकलती हैं उन सब को प्रमाण करता हूं । क्योंकि वेद ईश्वरवाक्य होने 
से; सर्वथा सुक को मान्यं हैं । और. जो. २ बह्माजी से लेकर जैमिनिसुनिपर्य्यन्त 
हूं:और जो सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ ४२ पंक्ति २५ में. “पित्रादिकों में से जो . कोई 
जीता. हो उसका तर्पण न करे भौर .जितने मर गये हैं उनका तो अवश्य करे” 
तथा. पृष्ठ .४७ पंक्ति २९ सें. “मरे भये पित्रादिकों का तर्षण और श्राद्ध करता हे” 
इत्यादि तर्पण. और श्राद्ध करे विषय में जो छापा गया है .सो लिखने और शोधने 
वालों क्री भूल से . छप ग़या है. | इसके स्थान में. ऐसा समझना चाहिये कि जी- 
Prat की श्रद्धा से सेवा करके नित्य तृप्त करते रहना. यह पुत्रादि का परमघर्म है 
आर जो जो मर गये. हों उनका नहीं करना, क्योंकि न तो कोई मनुष्य मरे हुए 
. जीव के पास किसी पदार्थ को पहुंचा सकता और न मरा हुआ जीव पुत्रादि से 
दिये. पदार्थों को ग्रह कर सकता है इससे यह सिद्ध हुआ कि जीते पिता 
आदि की रीति से सेवा. करने का नाम तर्पण ओर श्राद्ध है अन्य नहीं | इस 
: विषय में वेदमन्त्रादि का प्रमाण भूमिका के १?. अंक के पृष्ठ २५१ से लेके १२ 
अंक के २४७ पृष्ठ तक छपा है वहां देख लेना | 


wh 


. ` “श्री anit दयानन्द सरस्वतीजी ने सत्याथेप्रकाश की पुरानी हस्तालिखित 
प्रति को दूसरे संस्करण के लिये शुद्ध कियां | परन्तु शोक है कि उसके छपने 
. के.पहिले ही स्वामीजी का स्वगेवास हो गया sie परोपकारिणी सभा ने उस 
दूसरे संस्करण को सन्‌. १८८५ ई में प्रकाशित किया | स्वामीजी के हाथ से 


५24 TTT sn नती 
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= Bie soto 
उसके प्रफ देखे जाने का सोभाग्य इसका प्राप्त न हुआ | उनके a के 
अबतक १६ संस्करण छप चुके है । वतमान TET १६ वें संस्करण fa 
पर तथा- मूल हस्तलिखित प्रति से मिलान करने के बाद छापा गया हे और मूल 
प्रति के.अतुसार ही दै। | 

स्वामीजी के grit और उनके संशोधकों का परिचय 


` “खामी दयानन्द सरखतीजी महाराज.ने जो चिट्टियां वेदिकयन्त्रालय के कमे- 


प्रतीत होता है कि वेदभाष्यो की संस्कृत तो स्वामीजी महाराज की हे, 

हिन्दी समग्र स्वामीजी के पास.कास करने वाले परिडतों की बनाई हुई हे | इन 
चिट्ठियों से यह भी ज्ञात हो जायगा कि संस्कृत का भी संशोधन जहां -तहां 
पंडितों ने किया है । स्वामीजी को यह भी ज्ञात था कि उनके किये हुए अन्थों में 


पंडितों, ने अपनी टिप्पणियां भी लिखी हैं यह भी इन चिट्टियों से ज्ञात होता 
है | खामीजी के आधीन काम करने वाले पंडितों की कितनी . योग्यता थी तथा 


दी हुई चिट्टियों से हो जावेगा । . 


तुम को कई बार लिखा कि व्याकरण में नवीन रचना की कुछ आवश्यकता नहीं 


, दै, देखो वेदभाष्य की शुद्धि अशाद्धे केवल चार पांच 
: पर्‌ लिखकर भेजते हैं. उनको देखो और अपने शोधे 
| जानलो ।**" “: “आगरा २२ दिसम्बर १८८१९ 


२-- पंडित ज्वालादत्तजी, आनन्दित रहो ! 


| बदर :अष्टमाध्याय के पत्र भेजे सो पहुंचे; परन्तु वे किसी काम के नहीं, क्यों 


चारी परिडत ज्वालादत्त, मुंशी समर्थदानं आदि को भेजी हैं, उन से भलीभांति 


उनकी :बैदिक सिद्धान्तों में कितनी रुचि थी, इसका भी परिचय पाठकों को नीचे 


-.  १---“पंडित ज्वालादत्तनी, आनंन्दित रहो ! बड़े शोक की बात है कि 


हे.) किन्तु जैसी सम्मति देहरादून में ठहर गई है उसी प्रकार छपना चाहिये 
; और अब नामिक जैसे छपता है वैसे ही उपने दो कुछ ज़रूरत नवीन रचना 
at नहीं है ।****“हम. नहीं जानते.थे कि शोधने में तुम्हारी ऐसी कच्ची दृष्टि 
पत्र ही को नमूने के तोर 
| हुए में ada ऐसा ही | 


१ ६्‌ शताब्दीसस्करणय्‌ NAN ANNAN NS 
PAA IIS 


छापे की.अशुद्धियां भी बहुत विद्यमान हैं स्थान २ पर स्वामीजी के प्रन्धों में ¦ 


PF Pat ated ५७८७०५९०९००६०९० TI 


विदित हो कि तुमने जों यजु” 


> 


a 
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. भूमिका. . | १७ की 
| भाषा बहुत काट फांट रक्खी है और तुम्हारे संकेत Feo `" "ओर नामिक 


Suess ote 


जैसा है. वैसा शुद्ध और दिव्य छपवाओ | संधिविषय की तरह न होने पावे, 
अब हमने संधिविषय का शुद्धिपत्रमात्र देखा तो विदित हुआ कि जो कम विद्या- 
वाला. भी ध्यान देकर शोधे तो भी ऐसी अशुद्धि कभी न रद्द सके "देखो 
तुम्हारे uaa के अनुसार ४० ust में ५१ अशुद्धि हैं ओर तुमने शुद्ध का 
अशुद्ध किया और तुम्हारे २४ प्रष्ठ में ९ अशुद्ियां है.। ओर इन अशुद्धियों 
में भाषा की कम और संस्कृत की अधिक हैं और जब हम संधि विषय का पाठ करें 
| तब तुम्हारी और भी० से० की न जाने कितनी निकलेंगी, अब ऐसा हुआ सो 
हुआ, परन्तु आगे कभी ऐसा न कंरो। आगे से हम सब पुस्तक देखा करेंगे 
और = लिखाया और तुम्हारा शोधा पुस्तक भी मांग लिया करेंगे । ओर 
_ आज से हम वेदसाष्य भी देखेंगे कि कितनी अशुद्धि ह+. - ` -जो छप गया सो 
खैर परन्तु आगे कमी ऐसा न होगा | आगरा १७ जून १८८१. 
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के स्थान में (दर २ ) अशुद्ध छपा है । ऐसी भाषा को ga भी देख सकते हो : 
आर यह भाषा भी अच्छी नहीं बनाता किन्तु घास ही काटता है । इसके नमूने : 
के लिये हम एक पत्र भेजते हैं जिसकी उसने भाषा बनाई हे ओर बड़ी भूल : 
करी है कि जिसका पदार्थ है कुछ और भाषा कुछ बनाई है और भावार्थ: के : 
संस्कृत के अनुसार पूरी भाषा भी नहीं बनाई Bees । थोड़े दिने के पश्चात्‌ 
पुराणे बहुतस पत्र इसके भांषा बनाये AAT उसमें इसके दोष सैकड़ों दीख . 
पढ़ेंगे-** ** * | मिती भाद्रपद बदी ६ सं० ४० जोधपुरं, राज ANGIE. हू 
. Rater सुन्द्रलालजी, आनन्दित रहो ! हमने भीमसेन के शोधे 
भये पुस्तक देखे तो बहुत भूल निकलती है इससे ज्ञात होता हे कि यह बड़ा 


? 


गाफिल है | ता० ११ जून सं० १८८२. | . 
| ७-इशी समथेदानजी, आनन्दित रहो | esse यह (ज्वाला-- 
दत्त ) भाषां भी अच्छी नहीं बनाता जैसी कि पहले बंनाता था, जैसी कि प्रति- : 
Fa cate. करनी चाहिये यह. प्रतिदिन गिरता जाता है -अब के भाषा में कहीं : 
'पद॒ छोड़ दिये है कहीं अपनी.मामणी भाषा लिख. देता है और (च) का अबे | 
ओर करना चाहिये यह ( भी.) कर देता है इत्यादिः. -.-संत्याथेत्रकाश में जो 
कोई ऐसा अनुचित शब्द हो निकाल कर जो हमारी आशय से बिरुद्ध न ह्यो. 


वह शब्द उसके स्थान में घरना और हमको लिख के सूचित की 
शब्द धरे हैं । मिती भाद्रपद वदी १. "सता अना EAE २. 


न प्रातःकाल 
११ वा १२ बजे तेक वेदभाष्य बनाते हैं पश्चात्‌ अन्यः काम शोधने आदि d 


र अभिग्राय वा अक्षर मात्रा आदि से अशुद्ध es | 
शोध लिया करो । संवत्‌. १९३९ आश्विन सुदी. ३ रावे० (वपु) 
` स्वामीजी के वेद्माष्य की विशेषता 


महर्षि खामी दयानन्द सरस्वतीजी के वेदभाष्य की व Fr 
~ ; क्या.विशेषता: 
हमें ऋषि के यजुर्वेद. भाष्य से अच्छे. प्रकार है, इसका ज्ञान 
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कि यजुर्वेद ही ऐसा वेद है जिस पर ऋषि दयानन्द का भी संपूर्ण भा 
{ मिलता हे औरं उव्वट, महीधर आदि आचार्या के भी पूणे भाष्य मिलते 


पद की व्याख्या हे । 


| भाष्य” कह सकते हैं । अर्थात्‌ वे जिनमें प्रायः यज्ञों का केवल वणेन हो । 
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हैं । साथ ही यजुर्वेद का ब्राह्मण जो शतपथ हे उसमें यजुर्वेद के मन्त्रों के हरेक 


` यजुवेंद्‌ का उव्वट तथा महीधर का भाष्य प्रायः शतपथ ब्राह्मण की कमेकाएड 
व्याख्या के. अनुसार किया गया दै, यह बात ठीक है कि स्थान २ पर इन 
आचार्यो. ने शतपथ के.सममने में भूल की हे*। इसलिये इन आचार्यों का यजुर्वेद 
का भाष्य सम्पूर रूप से खकल्पित नहीं कहा जा सकता | क्योंकि ये भाष्य शतपथ 
ब्राह्मण के कमेकाण्डीय शब्दों के प्रायः अनुकूल हैं | इनके भाष्यों को हम '“अधियज्ञ 


य ARAA 
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` ऋषि का भाष्य, उव्वट आदि के भाध्यों से अर्थो की दृष्टि से सवेथा भिन्न 


| प्रतीत होता है .। परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं [कि ऋषि दयानन्द इन 
| आचार्या के उन भाष्यों को संबंधा ग़लत सममते थे । क्योंकि ऋषि दयानन्द ने | 
| वेदों के याज्ञिक 1 अर्था को भी स्वीकार किया दै, उन अर्था की सत्ता से ऋषि 


दयानन्द ने इन्कार नहीं Gear । हां, जहां २ ये भाष्यकार शतपथन्राह्मण के 


| 'भावों से उलटे चले गये हें उन २ भागों की संक्षेप में ऋषि ने आलोचना ; 


विषय विचार” तथा “ प्रतिज्ञा विषय? प्रकरण | 
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.| भीकर दी दै। 


( १ ) इसलिये. हम यह कह सकते हैं कि ऋषि दयानन्द का वेदभाष्य 


: उव्बट आदि के वेद्भाष्य का पूरक है | 


( २ ) ऋषि-भाष्य के पूरक होते हुए भी यज्ञपरक अर्था में, उनका, पुराने 


 वेदभाष्यकारो से बहुत भारी मतभेद हे । बह हे देवता. विषय में । पुराने 
र | भाष्यकार आपि, वायुः आवि शब्दों से भिन्न २ चेतन और अदृश्य देवताओं का 


«देख ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका '“भाष्यकरणशझ्कासमाधानप्रकण? | ` | 


pp 


च्छ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


LN aaea 
Qo 


err 


अथे लेते हैं, जिन्हें कि वें आग और हवा आदि के आत्मारूप या अधिष्ठा देवता 
मानते हैं । यहां तक कि वृक्ष की शाखा, HAA, ससल आदि सामान्य वस्तुओं के 
भी चेतन अधिष्ठाद देवता इन पुराने. बेदभाष्यकारों ने अपने २ वेदभाष्य में साने 
लिये हैं । इन काल्पनिक देवताओं के मानने में उन्होने एक युक्ति पेश : की. है 
बृह यह कि वेदों में आग, हवा, शाखा, ऊखल,, मुसल आदि के वाचक असि, 
वायु आदि शब्दों को संबोधन. के रूप में खक्‍्खा ओर सम्बोधन चेतनो के RA 
हो सकता दै, जड़ों के लिये नहीं । परन्तु ऋषि दयानन्द ऐसे स्थानों में उस ET 
से पदाथे की स्तुतिमात्र (पुरुषविध कल्पनामात्र) मानते है।जड़ वस्तुओ के लिये 
i ऐसे प्रयोग कवियों की कविताओं में प्रायः करके मिलते हैं। इसलिये ऋषि दयानन्द 
| को चेदों के संम्बोधन पद भ्रम में नहीं डाल सके | ऋषि दयानन्द याज्ञिक अर्थों 


में भी आमि, वायु आदि पदों से आग हवा आदि जड़ पदार्थों का ही प्रहण 
करते हैं । पाठकों को कहीं भ्रम न हो जाय इसलिये वेदों की व्याख्या में जहां २ 
ane आदि शब्दों से आग आदि अर्थ लिये हैं, वहां २ सम्बोधन को ऋषि ने 
कर्तंकारक.में बदल डाला है.। . . : ` 


ऋषि दयानन्द सरस्वतीजी ने वेदों के याज्ञिक अर्थ. नहीं किये । क्योंकि 
याज्ञिक अर्थ त्राह्मण॒म्न्थो, कल्पसूत्रों तथा पुराने भाष्यकारों के भाष्यों सें | 
रूप से मिलते ही थे । अतः ऋषि ने वेदों के आधिदैविक, आधिभौतिक ओर 
आध्यात्मिक sat फे ही दिखाने का प्रयत्न किया है । इन अर्था की दृष्टि से 
मूल मन्त्रों की कम से व्याख्या, किसी प्राचीन: मन्थं में भी अभी तक नहीं 
मिली । हां त्राह्मणम्न्थ, आरण्यकम्रन्थ तथा उपनिषदों में इन अर्थो की कहीं २ 
थोड़ी बहुत व्याख्या. तथा मलक अवश्य है. । इन्दी अर्था के लिये ऋषि द्यानन्द 
की अपूवेता है । इन अर्था के सम्बन्ध में अपनी शेली पर स्वामीजी ने संक्षिप्त 
शब्दों में सलया्प्रकाश के प्रथम समुल्लास में प्रकाश डाला है । ये शब्द निम्नलिखित 

हैः-“ओ३म्‌' यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है ओर आमि आदि नामो 


./*८५/*/४/९/*/४/*/९./९./९./९./९.”९/९/९./९/९.”९./९”९.”९”५”९.”९./ 
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= परमेश्वर के प्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारण हैं । इससे सिद्ध 
हुआ कि जहां २ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन ओर 
सराट्रिकत्ती आदि विशेषण लिखे हैं वहीं २ इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण हाता 
है और जहां २ ऐसे प्रकरण हैं कि'** ***ऐसे प्रमाणा में विराट , पुरुष, देव, 
आकाश, वायु, आमि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के हैं | क्योंकि 
जहां २ उत्पात्ते, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे 
हों वहां २ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता । वह उत्पात्ते आदि व्यवहारों से 
प्रथक्‌ है ओर उपरोक्त Heat में उत्पाति आदि व्यवहार हैं । इसी से यहां वि- 
राद आदि नामों से परमात्मा का प्रहण न हो के संसारी पदार्थों का ग्रहण होता 
है । किन्तु जहां २ सर्वज्ञ आदि विशेषण हों वहां २ परमात्मा और जहां २ 
इच्छा, ON, प्रयत्न, सुख, दुःख ओर अल्पज्ञादि विशेषण हों वहां २ जीव का 
ग्रहण होता है, ऐसा सर्वत्र समझना चाहिये, TANS परमेश्वर का जन्म मरण 
कभी नहीं होता, इस से विराट्‌ आदि नाम ओर जन्मादि विशेषणों से जगत्‌ के 
जड़ और जीवादि पदाथाँ का ग्रहण करना उचित है परमेश्वर का नहीं । 


( ४ ) स्वामीजी के भाष्य में जो और विशेषता दीखती है वह उनके 
विशेष परिज्ञान तथा योगशक्ति के कारण से है । इसका आभिभ्राय यह है कि 
सामान्यमनुष्य स्वामीजी की भाष्यशेली को लेकर भी ऋषि के अवारीष्ट भाष्य 
को ऋषि-भाष्य के सद्दश गम्भीर तथा निर्दोष नहीं बना सकता, क्योकि साधारण 
मनुष्य में उतनी प्रतिभा, ज्ञान, अनुभव, विस्ठ॒त स्वाध्याय तथा योगशाके का 
होना असम्भव है। 


अजमेर. } हरविलास सारडा 
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संवत्‌ १८८१ विक्रमीय की किसी. तिथि 
आम में. एक ओदीच्य ब्राह्मण के घर, जो धनाढ्य, जमीदार ओर राक र ग १ 

| था, एक बालक-उत्पन्न हुआ । माता. पिता ने उसका नाम मूलशंकर रफ्खा। | - 
६ पितां का सारा परिवार शैव था । पांच वर्ष की आयु में दी बालक को देवनागरी 

DV अक्षरों का अभ्यास करा के कुलधर्म की विधि अनुसार रह क, मे स्तोत्रादि - 

१ ण्ठ कराने आरम्भ कर दिये गये | आठ. वर्षे की आयु में यज्ञाप 
| क साय ही गायत्री मन्त्र और साथ साथ सेध्यांवन्दन की शिक्षा k 
रुद्राध्याय कंठ करा के यजुर्वेदसंहिता का अभ्यास कराया गया । पिता ले रि ब्‌ 
` - ¦ भक्ति में प्रेम उत्पन्न कराने के लिये पार्थिव-पूजा का उपदेश भी दिया । दश वषे 
. ¦ की आयु में मूलशङ्कर ने पार्थिव-पूजा का साधारण मत लिया । 
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न २४ घंटे उपवास करना. मान लिया | रात को ‘ni सब उपा- 
सक एकत्र हुए, शिवपूजन के पश्चात्‌ धीरे..२ सब सोगये, सामवेदी र भी 
ऊंघने लगे, परन्तु १४ वर्ष का बालक, श्रद्धा से प्रेरित, आंखों पर छींटे डाल २ 
कर जागता रहा । आधीरात के पीछे कैसा चमत्कार हुआ १ उस नायक के 
शब्दों में ही वणेत करना ठीक दे 


“मन्दिर के बिल में से एक चूहा निकल कर शिव की पिण्डी के चारों 

ओर घूमने लगा, फिर कूद कर ऊपर चढ़ गया ओर अक्षत, नेवेद्यादि पर हाथ 

| साफ़ करने लगा | उस समय चित्त में विविध प्रकार के विचार उत्पन्न हुए । 

प्रश्न यह था कि जिसकी हमने कथा सुनी थी वही यह महादेव हे या अन्य 

कोई :****-*****“महादेव जो कथा में सुना था, क्‍या सम्भव हे कि वह 

dea हो जिसके शिर पर R दोड़ते फिरते है'-'--.... `` जो शिव अपने 

पाशुपताञ्न से बड़े २ देत्यों का संहार करता हे क्या उसे एक तुच्छ चूहे के 
भगाने की भी शक्ति नहीं १? । 


१४ वषे का बालक उसी समय पिता को जगातां है और व्याकुलतापूर्वक 
उनके सामने अपने प्रश्‍न रखता है | पिता पुत्र की तकंबुद्धि की अप्रतिष्ठा करके 
अन्धविश्वास में फॅसाना चाहते हैं, परन्तु पुत्र का सन्तोष नहीं होता | 


न करलूंगा तबतक ऐसी बाह्मपूजा के समीप नहीं फटकूंगा, और जबतक उस 
बालक ने परम पिता के प्रत्यक्ष दर्शन न कर लिए तबतक किसी अन्य के आगे 
शिर नहीं सुकाया ई fone इसी दिन इस विचित्र बालक का आत्मिक जन्म हुआ | 
{इसलिये उसकी 'न जानते हुए भी यही दिवस उसकी वर्षगांठ मनाने 
के लिए उचित समझा गया हR। | 
ॐ प्रसिद्ध मुसलमान नेता सर ... # प्रसिद्ध सुललमात, नेता सर सब्यद अहमद पज = १३ सक 
> a, शता. स ३७ में लिखा था ;-- 
अगर Soa नहीं या तो क्या था जिसने स्वामी दयानन्द सरस्वती के दिल को a- 
पूजन से फेरा? वेदों के उन. झुकामात को देखो जहां ज्योति,स्वरूप निराकार की वह- 
दानियत और Saat सिफ़ात को बयान किया हे ॥” EN 


e 2-2 $ CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


तब हढ़ सङ्कल्प करता है कि जबतक उस कल्याणकारी शिव के प्रत्यक्ष दशन 
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विद्योपाजन में मूलशंकर लभ से तत्पर होगया । १६ वर्षे की अवस्था मेँ 
मूलशंकर से २ वर्ष छोटी बिन का देहान्त होगया | हेजा हुआ आर. कितना 
ही यत्न करने पर भी देखते देखते, चार घन्टों के अन्दर, प्राणान्त होगया । 
बालक चकित होगया, भंगिनी भाई की ओर देखती नहीं है, मानो निष्ठुर होक 
Tima विलकुल सुला दिया है | विस्मित बालक चित्र-लिखित की नाई ; 
खंड़ा रह गया, सारा घर रोरद्दा है और उसके आंसू नहीं निकलते । देखनेवाले ¦ 

उसे पाषांण-हृदय कहते हैं परन्तु वह मन ही मन में सोच रहा हे-- 
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“एक दिन मुझे भी Rg का सामना करना पड़ेगा, उस समय UG के 
gra से मुक्ति के लिए ओषध. कहां goat फिरूंगा और युक्ति प्राप्त करने के 
लिये किस पर भरोसा करूंगा १.तब जिस प्रकार भी दोसके मुक्ति को हस्तगत 
करना ही चाहिये” उसी समय वैराग्य उत्पन्न होगंया और आझविचार होने लगा। 
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'. . इस घटना से ३ वषे पीछे मूलशंकर.के गुरु, उसके विद्वान चचा) को aft । 
उसी रोग में आ घेरा । सृत्युशय्या पर पढ़े चचा ने भतीजे को sae 5 

९ | बैठा कर प्रेम भरी आंखों से देखा और वैद्य के हाथ. में नाड़ी देकर परलोक का 
` ¦ रास्ता पकड़ा | इस वार आंसुओं की तार बॅध गई । संसार की. असारता का । 
चित्र खिंच गया और अमर होने के साधन इष्ट मित्रों & पूछने लगा. | 
| 
; 
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* _ साता पिता ने वैराग्यवान्‌ पुत्र को फंसाने. के लिये विवाह की तय्यारी , 
करदी । सिद्धा ने तो ग्रहस्थ में फंसने के पीछे, संसार की असारता के दृश्य 

देख कर, सोई हुई धममपत्नी को पत्रसहित छोड़दिया था, परन्तु भूलकर ने 
कैसावट से पहिले दी घर वार छोड़ने की ठान ली । र 


... -२२ वें वर्षे के आरम्भ में विना किसी को सूचना दिये एक दिन. सायंकाल । 
मूलशंकर घर से निकल खड़ा हुआ -और मतों. और. सम्प्रदायों के. फल्दों से । 
बचता हुआ कार्तिक के मेले में सिपुर जा पहुंचा । पुत्र का समाचार पाकर 
मूलशंकर के पिता मेले में जा पहुंचे और उसको शारीरिक. दण्ड देकर अपने 
लाथ लौठाया । पिता उधर मूलशंकर को लोटा ले जाने में दृढ़ थे और पुत्र a 
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$ बन्धनों से छुटकारा पाते के लिए दृढ़ संकल्प किये बैठा था । तीसरी रात भाग 


कर जो पिता से विदा हुआ तो फिर घरवालों के कमी दर्शन नहीं किये । 


ब्रह्मचारी मूलशंकर ने सुन रक्ला था कि विना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती 
और विना स्वाध्याय तथा योगसाधन के सम्यक्‌ ज्ञान प्राप नहीं होता, इसलिए 
दिन रात शाखों के अध्ययन में लगा रहां | ब्रह्मचारी होते हुए भोजन का बड़ा 
बखेडा था इसलिए नसैदा तट पर खामी पूणीनन्द सरखती से चोथे प्रकार का 
¦ सन्यास ग्रहण कर लिया और गुरु ने 'दयानन्द सरसती' नाम रख दिया । उस 
¦ समय दयानन्द की आयुं २४ वषे की थी । ` 
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संन्यास लेकर दयानन्द ने सच्चे योगियों से सत्सङ्ग करने के लिए राज- 
पूताना, मालवा, राजस्थान के पहाड़ों और जंगलों में, जहां कहीं किसी योगी 
का पता सुना वहीं पहुंच कर, सत्संग किया | इस प्रकार संवत्‌ १९०६ से 
१६११ के अन्त तक भ्रमण करते हुए संवत्‌ १९१२ के आरम्भ में Gy’ 
! भेले के अवसर पर हरिद्वार पहुंच साधु संन्यासियों से सत्संग किया, फिर जब 
ge मेला रहा चण्डी पहाड़ के जंगल में योगाभ्यास करता रहा | कुम्भ के मेले 
; के पीछे ऋषिकेश, टिहरी, गढ़वाल, श्रीनगर आदि घूमते हुए केदारघाट, रुद्रप्रयाग, 
! गुप्त काशी, गौरीकुर्ड, त्रिजुगी नारायण और तुंगनाथ की चोटी पर चढ़ कर, 
! रमणीय ओर भयानक प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए, कुछ दिन ऊखीमठ में 
! विश्राम किया । केदारनाथ की ऊंची चोटी पर चढ़ कर फिर दूसरी ओर जोशी 
¡ मठ से.होते हुए बद्रीनाथ की ऊंची पहाड़ी की खबर ली | जोशीमठ के राव- 
: लजी विद्वान्‌ आदमी थे, उनसे पता लगाकर कई महात्माओं के सत्संग के लिए 
: अमण करता रहा | कभी अलंखनन्दा का खरोत ढूंढने चला गया, कभी पाण्डवों 
: के खगोरोहण के मारी पर जा खड़ा हुआ, पैर बरफ के ऊपर चलने से कटगए 
ओर उनसे रक्त बहने लगा, कहीं से भी अम्रतरूपी औषध न पाकर द्रोणसागर 
में शरदऋतु व्यतीत क्री । चारों ओर से थ्रककर निराश हो एक क्षण के लिए यह 
संकल्प उठा कि हिमालय. पर पहुंच कर देह त्याग देना चाहिए | फिर ` उसी 


we 
Peru ककी ०11 ys 


९३ ५०९०९०९९९० ७०९.” ६३ ७७ ४३५३ ७० 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


5 


ARPS PPL SSP LLLP LS SALAS SAS AL EA PPT Y 


wun yyy JUV 
Seuss > 


vl 
a 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


~ 


Bes 
महर्षि का संज्षिप्त जीवन-इत्तान्त . ३१ 7 


> 
v PIPPI PIII NE SENE I INNIS VSS ९ ४ ४४ 0४” डा 
PSII IL LILI IIIS 


य्यम 
संवत्‌ १९१३ के आरम्भ में मिरजापुर होते हुए कुछ दिन काशी निवास 
किया और चैत्र संवत्‌ १९१४ Ao के आरम्भ से मध्य प्रदेश के जंगलों में 
नमैदा का खोत ढूंढने के लिए चल दिया ।-जैसे अलखनन्दा का खोत ढूंढने में 
असली लक्ष्य योगी महात्माओं का सत्संग था उसी प्रकार नमैदा के स्रोत की 
तलाश भी उसी उद्देश्य से थी | इसी प्रकार ३ वर्ष जंगलों की खाक छानते 
और पहाड़ी वृक्षों और झाड़ियों में से बदन छिलवाते हुए संवत्‌ १९९७ में 
मथुरा पहुंच कर दयानन्द ने गुरु विरजानन्द के सामने शिर झुकांदिया ओर ! 
सब आधुनिक seit को यमुना में बहा कर ऋषिप्रणीत मन्थो का अध्ययन : 
आरम्भ किया । चेले का गुण कमे गुरु से मिलगया, प्रज्ञाचक्ष दण्डी स्वामी जिस 
शिष्य की प्रतीक्षा में वर्षों से बैठे थे बह सेवा में उपस्थित होगया, गुरु के 
: आशय को समझ कर, कपट छल को छोड़ सरलता से गुरु-आज्ञा का पालन | 
होने लगा | पहर के तड़के यमुना से जल के कलशे लाकर गुरु को स्नान कराना, £ 
अखंडित ब्रह्मचयैत्रत का धारण करना, और. गुरुके दण्ड को ओषधवत्‌ स्वीकार ! 
करना, यह सब गुण थे, जिन्होंने गुरु विरजानन्द के अन्द्र शिष्य के लिये प्रेम 
का प्रबाह चला दिया.। भक्त कवीर ने सच कहा है 
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_ 'शिष तो ऐसा चाहिए गुरुको सब इछ देय. 

गुरु तो ऐसा चाहिये शिष से कुछ ना लेय ॥ | । 

; 

स्वाध्याय का समय समाप्त हुआ, शिष्य ने विदा के लिए आज्ञा मांगी ; 

और गुरु के आगे भेंट में लौंग रख दिये । गुरु बोले--'भोले शिष्य! क्या | 

इस सेंट के लिए मैंने परिश्रम किया था १ उत्तर मिला---“भगव॒न्‌ ! यह तन औरं ¦ 

मन आपके हवाले है । आज्ञा कीजिए, जो कुछ शक्ति में. हे. उसके पालन के : 

लिए यह शिर आगे है! | गुरु विरजानन्द ने अन्तिम आदेश दिया--'देशा का 

उपकार करो, सत्य शास्त्रों का उद्धार करो, मतमतान्तरो की अविद्या को मिटाओ १ 

और वैदिकधसे को जगत्‌ में फैलाओ' दयानन्द ने अपना शिर दण्डी खामी के 7 
चरणों पर रख दिया । गुरु ने हार्दिक आशीबोद दिया ओर चलते हुए एक 
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penn ६ 
अमूल्य बात यह कहदी---मनुष्यक्ृत मन्थो में परमात्मा ओर ऋषियों की 
¦ निन्दा है, Bar ग्रन्थों में नहीं इस कसौटी को हाथ से न छोड़ना' । ह 


| . शाख संवत्‌ १९२० को मधुरा से चलकर आगरा पहुंचते ही धर्मोपदेश 

। का आरस्भ होगया । सन्ध्योपासना और योगाभ्यास को विधि सिखाते हुए y 

बरह्मच त्रत को सदाचार का मुख्य अंग बतलाते रहे । इस प्रचार के दोरे में 
मूलवेद के Heat की ढूंढ भी होती रही । - 


धौलपुर, लश्कर, ग्वालियर, करौली, जयपुर से होते हुए संवत्‌ १९२१ के 
चैन्नमास में पुष्कर के मेले पर भागवत और मूर्तिपूजां खण्डन की धूम मचाई । 
पुष्कर से अजमेर आकर बहुत दिनों निवास किया । यहां इसाई पादरियो ओर 
मुसलमान Waal से प्रेमपूवेक विचार होता रदा । गोरक्षा के सम्बन्ध में 
इसी स्थान से लेख निकलने आरम्भ हुए और BET राजकमेचारियो at 
गोबध बन्द करने के लिए प्रेरणा की गई | | 


` 
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संवत्‌ १९२४ के हरिद्वार कुम्भ. से एक मंहीना पहिले ही सप्तनात.पर डेरा 
जा लगाया ओर “पाखण्डखण्डिनी' नाम की झण्डी खड़ी कर दी । इस समय 
कई संन्यासी ब्रह्मचारी साथ थे और पुस्तक वस्र आदि का भी बड़ा सामान 
था । वेद के लिखित पुस्तक उनको प्राप्त होचुके थे । मूर्तिपूजादिक: कुरीतियो का 
जोर से खण्डन आरम्भ होगया | सारे मेले में धूम मचगई आर समस्त पन्थाई 
उनके दशेनों को आने लगे । यति दयानन्द ने मठधारी संन्यासियो को निम- 
त्रण दिया. कि उनके साथ मिलकर: सत्य का प्रचार करें परन्तु उधर से उत्तर 
fet कि कहीं उलटी गन्ना भी बद्दी है | वर्तमान अविद्या को. नाश करते हुए 
देख कोई गृहस्थ लोटा भाङ्ग को भी न पूळेंगा.। सत्य 'परं आरूढः दयानन्द का 
हृदय. दिलगया । पन्याइयो के चारों ओर अविद्या के बादल घिरे देखकर उनको 
| थिन्न भिन्न करने के लिये कमर कसली । अन्तिम व्याख्यान देते २ कण्ठ से J 
¦ आतेनाद निकल पडा और (सर्च वे पूरी T कह कर पुस्तक, बंतेन, पीता- 
न्‍ K स्वरी घोतियां, रेशसी कपडे, दुशाले.. नक़दी . इत्यादि. सब कुछ. बांटकर R ; 
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: |: एकमात्र कोपीन धारण कर सत्य के प्रचाराथे चलने को तय्यार होगये | सारा 
मेला. चकित रहगया | एक परम मित्र विद्वान्‌ के पूंछने पर उत्तर दिया--“मैं 
सत्य को स्पष्ट कहना चाहता हूं और आवश्यकताएं उसमें बाधक हैं, उनके त्यागे 
विना बेखटके नहीं होसकता ओर न अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता हूं? । 


/६/६/६/६/६/६/६/९, 


“हरिद्वार से सीधे ऋषिकेश पहुंचे । फिर लौट कर गज्ञा के किनारे जो यात्रा 
आरम्भ की तो उसी अवस्था में ७ वर्ष तक भ्रमण करते रहे । कई वार कई 
दिनों तक निराहार रहकर प्रचार किया | जाड़ों में भी सिवाय कौपीन ओर भस्म 
रमाने के कोई TS धारण न किया । गङ्गा-रज पर पत्थर का सिरहाना रख ` 
रातें कार्टी | पणेकुटी में जाडा मिटाने के लिये सोये ब्रह्मचारी वीर को भक्त 
रजाई उढा जाते परन्तु प्रातःकाल उसे अलग फेंकी हुई पाते | यज्ञोपवीत के 
अधिकारियों को यज्ञोपवीत दिलाते, जनता को सन्ध्यावन्दन की विधि सिखाते 
आर अविद्याम्रस्त हिन्दुओं को पौराणिक जाल से सुक्त करते कराते हुए अनू- 
पशहर, बेलोन, रामघाट, अतरोली, छलेसर, सोरा, कासगञ्ज, फरुखाबाद, 
कन्नौज च कानपुर होते इए काशी पहुंचे, जहां महाराजा काशीनरेश की AIT 
में ३२ प्रसिद्ध विद्यनों*के साथ अपूवे शाखारथ हुआ | इस राख्थे की वह धूम : 
मची कि अम्रेजी समाचारपत्र “पायोनियर” ने दयानन्द को “हिन्दुस्तानी लथर” : 
.की उपायि दी, और काशी के. पंडितों ने माना कि “Teer ब्राह्मणों में विद्या- | 
' च्ययन का न्यून अवकाश दै । इन लोगों में जो कोई विद्याध्ययन करते हैं बहुधा | 


RAPA ON ला 
' 20९ *< PS 


RINNE dd 


एक ही शास्त्र पढ़ते है ओर कोई पुण्यशाली पुरुष हैं जो वेदशास्त्र सब जानते 
हों परन्तु संन्यासियों में ऐसे विद्वान्‌ हैं जो वेदों के उपनिषद्‌ भाग भली प्रकार 
' जानते हैं: ---ओर दयानन्द स्वामी प्रतिवादी के वचन में शीघ कह देते हैँ कि : 
यह वेद में नहीँ हें अथवा वेदविरुद्ध दै इससे प्रमाण नहीं, इससे जाना जाता : 
है कि दयानन्द स्वामी को वेद, मलुस्सति आदि धर्मशाख्न बहुत उपस्थित है? | 
` ( धर्मनिणेय Fo २१ ) | : 


_ ` दयानन्द ऋषि थे, क्योंकि तत्त्वदर्शी ये । “ऋषि: दशेनात्‌” निरुक्त सें दै | 
0 काशी में ऋषि दयानन्द ६ वार गये और वहीं से वैदिक पाठशालाओं का x 
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| Saas आरम्भ किया । वेदभाष्य की छपाई भी 'लाजरस' के कळ 
यहीं शुरू हुदै । काशी से निशत हा मुंगेर व भागलपुर होते हुए m 
कलकत्ते में पहुंचे, जहां श्राह्समाज के सख्नालकों से विशेष भेंट हुई । 
समय तक ऋषि दयानन्द ने संस्कृत भाषण का ही अभ्यास रक्खो था । एक 
व्याख्यान काः अनुवाद To महेशचन्द्र न्यायरत्न ने अशुद्ध किया.। उस दिन से 
दयानन्द ने.तिश्चय कर लिया कि हिन्दी भाषा हारा ही उपदेशा दिया करेंगे। 
कलकते से हुगली में पं० तारानाथ -तकेवाचस्पाति के साथ शाख्ाथे करते हुए 
भागलपुर, पटना, छपरा, आरा. और SALT के मार्गे से फिर कानपुर पहुंचे । 
बहां मूर्तियों को राज्ञा में प्रवाह करने के भाव को फैलाकर फ़रुखाबाद, छलेसर, 
अलीगढ़, हाथरस होते हुए मथुरा इन्दावन में अपने Te दुर्डी स्वामी विरजा- 
नन्द के सिद्धान्तो की धूम सचा दी । फिर प्रयाग में पहुंच कर पाहिला सत्याथे- 
प्रकाश लिखाया और जव्बलपुर से नासिक होते हुए संवत्‌ १९३१ के कार्तिक 
मास में बस्बई पहुंचे)  . - ae 


"९/*/*/*- 
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गुजरात काठियावाड़ की यात्रा से लोट कर चेत्र शुक्लां ५ संवत्‌ १९३२ | 7 

| शनिवार के दिन बम्बई में “आयेसमाज' को स्थापन किया | वहां से पूना जाकर 
जबईस १५ व्याख्यान दिये और ge प्रसिद्ध शाखायै करने के पीछे ज्येष्ठ : 

| संवत्‌ १९३३ में फ़रेखाबाद, बनारस, जोनपुर, अयोध्या, लखनऊ, शाहजहाँपुर, 

2 बरेली व कणेवास घूमते हुए जनवरी सन्‌ १८७७ go (माघ संवत्‌ १६३४ ) 
के आरम्म में लाडे लिटन वाले देहली दरबार में पहुंच गए। वहां भारत के 

¦ हिन्दू सुसलिम सब सुधारको को एकत्र करके सद्नाठित रूप से काय्ये करने का 

¦ बिचार किया, परन्तु उसका कुछ फल न निकला | बहां से मेरठ ब संहदरनंपुर 

¦ होते हुए पञ्जाब का दोरा किया और उन्हीं दिनों लाहोर आदि स्थानों में आय्ये- 

| समाज की बुनियाद डाली गई | आय्येसमाज लाहोर के स्थापन की तिथि ज्येष्ठ { ~ 
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शुक्ला १३ संवत्‌ १६३४ हे । पञ्जाब में ऋषि दयानन्द की शिक्षा को लोगों ने 
शीघ्र ही ग्रहण किया जिससे आचाय को बड़ा सन्तोष हुंआ और उन्होंने समझा ¦ « 
हर : (कि अब वेदिकधमे के पुनरुद्धार की बुनियाद दृढ पड़े गई | 
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महि संक्षिप्त जीवन-वृत्तान्त . ३४ 


NIST ITT सफल PLL 


पञ्जात् कीं यात्रा से लौट कर संयुक्त प्रान्त के भिन्न २ नगरों में प्रचार 
1 करते हुए अजमेर पधारे जहां से फिर लौट कर विधर्मियों से शाखार्थ करते हुए 
} संगुक्तप्रान्त. और बिहार; के बहुतसे. शहरों में प्रचार किया । संवत्‌. १९२६ ` 
 वि० के कुम्भ के मेले पर हरिद्वार में अन्तिम उपदेश हुआ. जिसका प्रभाव सारे . 
| आरन पर्‌ पुडा. |. फिर देशी. रियासतों में प्रचार, करते हुए उद्यपुर में महाराणा 
सज्नसिंह के जीवन में परिवर्तन. कर उसी स्थान में अपना इच्छापत्र ( will ) ° 
| रजिस्टी.कराया जिसके द्वारा परोपकारिणी. सभा की बुनियाद: पड़ी । 

| ` ` उदयपुर में हिन्दूपति महाराणा सज्जनसिंहजी को शाखीय शिक्षा देकर 
र रियासत शाहपुरा में बहा के श्रद्धालु नरेश श्री नाहरासिंहजी को मनुस्मृति का 
| अध्ययन कराया =. `. र त 
| . - ३९.मई संन्‌ १८८३ इस्तीः ( ज्येष्ठ संवत्‌ १९४० वि० ) को महाराजा 
। जोधपुर. के निमन्त्रण पर ऋषि-दयानंन्दः वहां पधारे । महाराजा प्रतापा्सह को. 
शारीरिक व्यायाम और सदाचार की शिंक्षा दी । विधर्सी मतों के प्रचारकों ने 
| शाजबैश्या के साथ समवेदना का भाव प्रकट करते हुए पांचक जगन्नाथ ATE 
| द्वारा. विष दिला Rar । ऋषि. दयानन्दः को जब रुग्ण, होने पर इसका ज्ञान 
हुआ तो उन्होंने अपने उदार भाव कां कह प्रकार से परिचय दिया । घातक 
जगन्नाथ को कुछ रुपये देकर फांसी से बचाने के लिंये भगा दिया और निरन्तर 
| एक सास तक Ate पीड़ा के समय भी शान्त रहकर सिद्ध कर दिया कि बाल- 
| ब्रह्मचारी में कितनी सहनशक्ति होती है। फिर कार्तिक संवत्‌ १९४० की असाथास्या के 
'सायङ्काल ६ बजे, जब कृष्णपक्ष का अन्त और शुक्लपक्ष का उदय था, Sat 
प्रार्थना के पश्चात दर्षसहित गायत्री मंत्र का. पाठ करने लगे । फिर प्रफुल्लवदन 
. समाधि में रहंकर आखें खोली ओर प्रेम: भरे शब्दों में कहा+- 


ares 


- (है दयामय ! हे. सवेशाक्तिमंन्‌ शेश्वर ! तेरी यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा 
| है, तेरी इच्छा पूर्ण. हो !! अददा ! तैंने अच्छी लीला की ।” इतना कहकर* करवट 


2) ली औरः श्वांस को-रोक कर एकवार ही प्राण त्याग दिये ।. R 
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कि पुरुष दयानन्द 


` ` अन्य धार्मिक संशोधकों की तरह दयानन्द केवलः एक ऐतिहासिक पुरुष at 


नहीं हैं आपितु वह करोड़ों नरनारियों के सामने प्रत्यक्ष काये करते रहे हैं ओर 
उनके चरित्र से परिचित इस संमय भी बहुतस पुरुष विद्यमान. हैँ जिनमें से 
लेखक भी एक है । यूरोपियनों ने उसे “भारतीय लूथर” कहा, हिन्दुओं ने शङ्क- 


¦ राचाये का अवतार लिखा, अमेरिका में बेठे योगी ऐन्ड्यजेक्संन डेविस ने परमा- 
त्मा का आज्ञापालक पुत्र बतलाया, जिसने जो कुछ समझा उसी रूप में दया- 


नन्द को देखा । दयानन्द के अन्दर शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सभी 


प्रकार की उत्तम शक्तियों कां उत्तम रूप में समावेश था | दो गज से ऊंचा कद, . 


} तेजोमय उन्नत तथा प्रशस्त ललाट, दुहरा परन्तु गठा हुआ बदन, पक्का न बद्‌- 


लने वाला रक्ष, आंखों की ज्योति में असीम आकर्षण शक्ति, जिसके तेज के : 


आगे ठहरना कठिन, वाणी में माधुय और वीररस का मेल, सारांश यह-कि उस 


विशाल, प्रभावशाली मूत्ति को देखकर यह ज्ञात होता-था कि परमेश्वर. ने इसे : 


मनुष्यों के हृदयों पर राज्य करने के-लिये जन्म दिया है। आधुनिक हिन्दुओं ने 


योग के साथ शरीर की सूक्ष्मता-का सम्बन्ध जोड़ रक्खा: है-।-दयानन्द्‌ ने प्र- . 
त्यक्ष सिद्ध कर दिया कि बालत्रह्मचारी योगी के अन्द्रशारीरिक शक्ति की भी परा- 
काष्ठा होती है । बिहार में एक ब्रह्मचारी को साथ लिये जारहे हैं, २० मन : 


-बोक से लदे हुए छंकड़े को ३ मज़बूत बेल खींच रहे हैं, पहिये आधे कीचड़ 
के अन्दर धंस गये हैं, बीसियों आदमी, प्रयत्न करने पर भी, छकड़े को आगे 


चला नहीं सकते | दयानन्द अपनी पुस्तकों का बोझ रख कर कीच में उतर | 
जाता है, बेल खोल दिये जाते हैं | जुए को बगल में दबा. कर बालत्रह्मचारी 


चल देता है, छकड़ा aa से निकल कर सड़क पर आजाता है। 


निर्भीकता का एक ही उदाहरण wala है.। सत्य सनातन वैदिक मत का 
AST ओर असत्य सतों का खण्डन होरहा है । क्रोध, से विवश. हो. कलियुगी 
a राजपूत म्यान स तलवार निकाल लेता है । पुरुषसिंह की गरज. से लरुज ax 


MYM ६० ewe! 
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महर्षि का Aad जीवन-बत्तान्त oO 


= है और ऋषि का गम्भीर नाद सुनाई 


राजपूत की तलवार हाथ से गिर जा 
देता हेः--““च्षत्रिय का कृपाण अधमे को देखे विना म्यान से बाहिर नहीं 


निकलता और जब निकलता है तब विना दुष्टो को दण्ड दिये म्यान में नहीं जाता” 
कितनी ही वार सांसारिक बड़े से बड़े आक्रमणों के सामने दयानन्द का k 
बीर-हृदय चट्टान की तरह ES रहा । इसके उदाहरण पर उदाहर देने 

स्थान नहीं है | फिर हृदय दी कोमलता का क्‍या ठिकाना है | eee | 
से दुःखित ब्राह्मण ने विषयुक्त पेडे सामने धरादिये, योगी ने परीक्षा कर ड 
लिया ब्राह्मण घबरा गया परन्तु दयाछु आचाये ने उसे उपदेश देकर विदा 
किया । ऋषिभक्त मुसलमान तहसीलदार ने दुष्ट ब्राह्मण को अन्य अपराध लगा- 
कर ६ महीने का कारावास दिया | तहसीलदार अपनी कारुजारी we = 
आया, ऋषि ने मुंह फेर लिया । फिर पूंछने पर उत्तर दिया--““मैं केद रा a a 
आया किन्तु संसार को अविद्यान्धकाररूपी कारावास से छुड़ाने आया हूं ह 
नन्द्‌ की शारीरिक, - मानसिक और आत्मिक योग्यता के इतने उदाहरण 
पर्याप्त हैं । इन सब घटनाओं से इतना दी पता लगता है कि दयानन्द पा = 
कोटि का मनुष्य था परन्तु जो शिक्षा उसने अपने समय में फैलाई ae 
से हम उसे “तत्ववेत्ता' कह सकते हैं, क्‍योंकि हमें वह भारतवर्षे में वतमान 
का विधाता दिखाई देता है । ie 


“घुग-विधाता दयानन्द _ 


` एक योरोपियन विचारक ने लिखा दै-- | 


ts मन 
अधिक sets दृष्टि में अवश्यमेव पीछे की ओर लेजाने वाला प्रतीत होता 
३ । इसके कहे कारण हैं पनु सख्य कारण एक ही होता दे जो विविध दिव 1 
से देखा जाता. है । सच्चा संशोधक वह मनुष्य नहीं हे जिसमें समय की चिक 
आवश्यकता को पूरी करने के लिए कोई नई बात गढने की मौलिकता a. | 
सच्चा संशोधक चण अगर हे a बह है जो प्राचीन संसोधकॉ के काम के अन्दर घुसकर उनके R 
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errr 
विचारों के स्वाध्याय से, उनमें से स्थिर मूल्य और महत्व के सिद्धान्तों को जुन 
भारत में यह सर्वमान्य सच्चाई है कि आत्मज्ञान के प्रसारक बालन्रह्मचारी 
खामी राङ्कराचाय्ये के पश्चात्‌ बालब्रह्मचांरी दयानन्द ने हीं सचे संशोधक का 
. ` अन्त ~ लि > 
आसन ग्रहण किया था | वे अपने प्रधांन मन्थ सत्याथेप्रकाश के अन्त में लिखते 
. ra i 
gaika सिद्धान्त अर्थात साम्राज्य, सावेजनिक धर्म जिसे सदा से सब 
A मानते आये: ` ७००१७०० **'*"*****« >e q] संबको मन्तव्य ७७०७० ०७०७० ०७०७७ ७७७७ A 


-..-..झअंव जो वेदादि सत्य MA और ब्रह्मा से लेकर SA मुनि पय्येन्तोँ 
` | के माने हुए ईंश्वरादि पदार्थ geere `` `` सैं अपना मन्तव्य उसीको . 
जानता हूं कि जो तीन काल में सबको एकसां मानने योग्य है | मेरा कोई नवीन 
कल्पना वा मंतमतान्तर' चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय. नहीं है ।” | 

' . ( पृष्ठ ६२३ अजमेर का १५ वां संस्करण ) 

संसार में ऐसे विरले ही लोग होते हैं जो सबेथा . किसी. नये सिद्धान्त का 

प्राहुभोव करें । तत्त्ववेत्ता वे नहीं कहाते जो किसी : नये. सिद्धान्त का प्रादुभाव 

करे, क्‍योंकि इन अर्था में तत्त्ववेत्ताओं की: संख्या. Ged .२ शायद - शूल्य तकं 
पहुंच जाय । तत्त्ववेत्ता वे कहाते हैं जो पाहले से विद्यमानः अनेक “सिद्धान्तों की 
परीक्षा कर एक नवीन रूप तथा अपेक्षया सत्य के आधिक पास विद्यमान सिद्धा- 

| न्त का प्रकाश तथा व्याख्यान करें । तत्त्ववेत्ता कॉ. कासं ठीक २ चुनाव करना 
है, नई घड़न्त करना नहीं | इस अनन्त. जीणोज्ञ संसार. में भला नई घड़न्त 
केसे सम्भव है ! उपस्थित सचाइयों में से चुनाव किया जा सकता है, उनमें से 
किसी -एक का विस्तार भी कियां जा-सकता है किन्तु किसी नई:सचाई का 
ihn आज आल वय ज्यया 
|e ma us 
र 
[reir d ल ee to-present something: new, to -meet 


a nt; but he {ho goes back to. the.-work. of 

| ancient reformers, carrying to the study of their SAB DARE Sos १0: पायर 

sd प study of their work sufficient genins to select 
४ [gut rs their data, those of permanent vale and importance, = <" 7 
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सवेथा उडूव करना सवेथा असम्भव है । कापिल मुनि भारी दार्शनिक , थे 
किन्तु उनका दर्शन '“अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाँ” इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्य 
का व्याख्यानमात्र था । योरोप के विकाशवादी ( Evolutionist ) डार्विन, इवे- 

o टेस्पॅसर ओर वीजमेन तत्त्ववेत्ता कहाते हैं: किन्तु वस्तुतः वे भी कपिलसुनि के . 
परिणामवाद के-व्याख्यांता मात्र ही हैं । तत्त्ववेत्ता सचाई के उद्भावक नहीं होते 
किन्तु चुर्नेने वाले ओर व्याख्या करने वाले होते हैं, चुनना तथां व्याख्या करना : 
तत्त्ववेत्ताओ के सम्बन्ध में बहुत बड़े महत्व को पा जाता है । इस प्रकार हम 
देखते हैं कि तत्त्ववेत्ताओं का काये चुनाव तथा व्याख्यान का है | इस दृष्टि से 
ऋषि दयानन्द ने वेदादि सत्य शास्त्रों में से जिन छिपे रत्नों को चुनकर जनता 
के. सामने रक्खा. उन्हें देख दयानन्द की बुद्धि का. चमत्कार प्रतीत होता है | 


यग की आवश्यकता 


> दुयानन्द के कार्यक्षेत्र में आने के समय यद्यपि भारत में कई छोटे बड़े 
सम्प्रदाय काम कर रहे थे परन्तु सब के सब अपने पुराने आदेशों से गिरं चुके 
थे । विचार-खातन्ञ्य का ऐसा तिरोभांव था मानो उसका कभी प्रादुर्भाव ही नहीं 
हुआ । धार्मिकं, सामाजिक ओर राजनेतिक पराधीनता ने भारत-सन्तांन को : मुंदी 
बना दिया था-। किसी क्षेत्र में भी भांरतनिवासियों को दासता की ज़जीरें काटने | 
का : साहस नंदी होता था | ऋषि दयानन्द ने अन्य संशोधकों की तरह बाह्य 
कुरीतियों से जूमने का प्रयत्न ही न किया प्रत्युत गिरावट के कारणों की तह में 
जाकर सुदो जाति में प्राण डालने का सांहस किया | 


` धार्मिक संशोधन के क्षेत्र में मायावाद, प्रकृतिवाद और नेष्कम्येबाद तथा 
शून्यवाद के एकदेशीय जालों को छिन्नभिन्न कर दयानन्द ने कमेवाद तथा त्रयी- 
वाद की स्थांपना करके समकालीन सम्प्रदायो की संब कमियों.को. पूरा करंदिया। 
मार्तपूजन; अद्वेतवादं, सतकभ्राद्ध पाप की क्षमा, अवतारवाद आर इसी तरह ` 
केःबीसियों अन्धविश्वासों के जाल पर वारं करने का उस समय किसे साहस - 
होता था द्यानन्द्‌ ने gat से इन सब का सुकाबिला किया | पंडितों, wee 
५ 34 विया औरं पादरियों की. दासता से जनता को छुड़ाने के लिये तके के ऐसे बाण | 
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= जाल कट गया । उन्होंने दिव्यदृष्टि से देखा कि परमात्मा, 
n x प्रकृति तीनों प्राचीन है । उनके परस्पर सम्बन्ध at E 
द है। सारे संसार के सायं का खोत भी बही ज्ञान होना | 
जो भी नहीं तो नवीन कल्पना से क्या प्रयोजन! जब सम्पूण मतमतान्तर 
र ज्ञात से ही निकले दै दो उन में पराया है ही क्या जब सब अपने 
_ ह. रो रुत सबं दे से मिली हुई अविद्या को दूर करना भी ars 
~ इस उदार दृष्टि से दयानन्द ने, किसी मत को deal न समभते हुए, p 
' में धार्मिक संशोधन का ही प्रयत्न किया | इस सचाई को न समक कर सा 
सस्तिष्क वाले पुरुष ऋषि दयानन्द के ASAT की निन्दा करते हैं । परन्तु 
दीदी पुरुष जानते हैं कि दयानन्द नेजो खर्डनात्सक कारये किया बह उस 
उदार आत्मा का कतव्य ही था | अल्पबुद्धे जन उसे समक नहीं सकते । 


a पहिले वैदिक धर्म से निकले मतों को सीधा रास्ता दिखलाने के लिए 

_ | घेदार्थ का सरल मागे ऋषि नेदिखलाया । पौराणिकों की ge चाकित रह गई l 

मुसलमानों में सर सय्यद अहमद ने दुयानन्द. के महत्त्व को सममा ओर उनसे 

शिक्षा पाकर कुरान का बुड्धिपूवेक भाष्य आरम्भ कर दिया | 'बहिश्तः के नये 

अर्थ किये और कुरानिया को अन्धविश्वास से निकालने का यत्न किया । कादि- 

यानी मिरज्ञा ने भी अपने मत को चलाने के लिये उसी खरोत से शिक्षा लेकर 

भी इतन्नता से ata पर लाब्छन लगाना आरम्भ किया । खालसा-बीरों ने भी 

अन्धविश्वास की दासता से निकलने का उसी समय पाठ पढ़ा | ईसाइयों में भी 

खलबली मचगई और. उन्होने भी उस समय से अपनी धमे-पुस्तक के नये २ 
भाष्य करने आरम्भ किये । | re 


सामाजिक चेत्र में वणौश्रम-व्यवस्था को क्रियात्मक स्वरूप देकर दयानन्द ने 

सारे युग को पलटा दे दिया | जह्मचये और संन्यास का. शुद्ध स्वरूप अपने 

: जीवन में दिखा, गृहस्थों को गुणकमानुसार वणे-व्यवस्था की मयोदा बतला, 
6 जहां एक ओर खच्छन्दतारूपी बोलशेविज्म ( Bolshevism, ) से संसार को 
oP बचाया वहां दूसरी ओर प्राकृत नियमों के 'बिरुद्ध स्थापित ज्ञाति-चनंधन की 
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जजीरों को तोड़ कर सामाजिक स्वतन्त्रता की बुनियाद डाली | शताब्दियों से 
अन्धविश्वास में जकड़ा हुआ हिन्दू-समाज स्थिर सड़े हुए छप्पड़ (कचे तालात्र) 
की तरह तामसबृत्ति में बेहोश पड़ा था, ऋषि ने तालाब को हिलाकर हिन्दुओं 

को जागृत किया । जो सड़ांद उठी. उससे .वह घबरा गए परन्तु जव सम्पूण 

कीचड़ बाहर निकाल करर समाजरूपी जल को स्वच्छ कर दिया जायगा तव हिन्दू 

जनता ऋषि के उपकार को समभेगी । 


दयानन्द धार्मिक ओर सामाजिक चेत्र में ही युग का विधाता नहीं हुआ, प्रत्युत 


राजनेतिक क्षेत्र में भी उसने बड़े परिवर्तन कर दिये । आज 'खदेश भक्ति! 
“स्वराज्य! 'साम्राज्य' और saa राज्य' की चारों ओर धूम मच रही है, 
| परन्तु ऋषिं दयानन्द ने ४२ वषे पूर्वे राजनेतिक शास्त्र की स्पष्ट बुनियाद डालदी 
थी | जिस आये शास्त्र को एकसत्तात्मकराज्य का गुलाम समझा जाता था उसी 
में से दयानन्द ने सिद्ध किया कि एकसत्तात्मकराज्य प्राकृतिक नियम के ही 
1 बिरुद्ध है । सत्यार्थप्रकाशा के छठे समुल्लास में तीन सभाओं ( विद्यायसभा, धंमोये- | 
| सभा ओर राजायेसभा ) की बुनियाद डालकर शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण से 
बतलाया [कि एकसत्तात्मकराज्य कभी न होना चाहिये, उससे प्रजा का कभी 
कल्याण नहीं हो सकता | राजसभा के प्रधान और सभ्यों का परस्पर सम्बन्ध 
जतला कर राज्य का सम्पूण प्रबन्ध खदेशी अधिकारियों के ही आधीन करने : 
पर बल दिया । फिर लक्ष आमों की एक राजसभा के भ्रबन्ध का वर्णन करके लिखा- 


“लक्ष रामों की राजसभा को ( कमेचारीगण ) प्रतिदिन का वतैमान जनाया 
करें और वे सब राजसभा, महाराजसभा अर्थात्‌ सावेभोम महाराज चक्रवर्ती 
राजसभा में, सब भूगोल का वतेमान जनाया करें” इस प्रकार से अन्तराष्ट्रीय 
. | सभा की भी बुनियाद आय्य ग्रन्थों से दिखलादी । 

राजनेतिक उन्नति के अभिमानी योरोप का केन्द्र ब्रिटेन( Britain ) समझा 
जाता है । कहा जाता है. कि इन्गलेणड की भूमि पर पेर रखते ही गलाम आजाद्‌ ! 
हो जाता है, ब्रिटेन प्रजातन्त्र राज्य का आदशे समझा जाता था और उसका 
- नाम राष्ट्रीय सभाओं की माता ( Mother of Parliaments ) ख्त्खा हुआ p 
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देशस्थ मतुष्य-समाजों को दास बनाने में उसे. कोई सङ्कोच .नहीं 
हम पार्लियामेन्ट में भी पहिले पाहिल यह: भाव पधानामात्य 
am e n 1 Bannerman `) 
सर हेनरी केम्पबेल jaca ( Sir Henry Campbell Bann 
ने ही प्रकट किया. था कि “प्रजातन्त्र शासन का स्थान उत्तम शासन भी AEA 
: सकता ।” परन्तु उससे भी बीस वर्षे पहिले सच्चे. संशोधक .दयानन्द ने n5 
¦ धाः--“कोई कितना ही करे परन्तु जा स्वदेशीय राज्य हाता X qe. अ परि 
उत्तम होता-है । अवा मतमतान्तर के आग्रह. रदित अपन ओर पराये का | 
पक्षपात शुन्य, प्रजा पर पिता माता के समान कपा, न्याय ओर दया के साथ भी 
| विदेशियों का राज्य पूणे सुखदायक नहीं हे” इससे बढ़कर ATI की महिमा 
| कोई क्या करेगा ? परन्तु साथ ही दीघेदर्शी ऋषि ने अयोग्य शीघ्रगामी राज- 
| Saat को सावधान भी कर दिया | खराज्यप्राप्ति के लिये यत्न प्रत्येक देशंवासी | 
का कर्तव्य है “परन्तु भिन्न भिन्न भाषा, एथक्‌ २ शिक्षा, अलग २ व्यवहार का : 
विरोध छूटना आति दुष्कर है । विना इसके GE परस्पर का पूरा उपकार ओर 
अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है । इसलिये जो कुछ वेदादि शास्त्रों में व्यवस्था वा | 
इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्गपुरुषों का काम है” । | 


यह बड़ी कठिन माजेल है इसके लिये वेद शास्त्रों के सिद्धान्तों को | 

समझ कर उस पर असल करना आवश्यक दै । जहां. धार्मिक ओर सामाजिक |` 
उन्नति-क्षेत्र में भारतप्रजा को दयानन्द के पीछे चलकर ही .कल्याण-मागे सूझा : 

हे वहां राजनेतिक चेत्र में भी ३१ करोड़ भारतनिवासियों को ऋषि दयानन्द : 

` ¦ के बतलाये मागे पर ही चलना पडेगा | यह सम्भव है कि झूठे अभिमान में : 
फंस कर भारत के वत्तेमान नेता ऋषि दयानन्द का नाम लेने में आनाकांनी करे 
परन्तु उन सब को वास्तविक सफलता के लिए चलना उसी के निर्दिष्ट मारी पर ' 
पडेगा | l 
_ आओ ! तत्त्ववेत्ता, सच्चे संशोधक, युगविधाता, वर्तमान भारत के भाग्य- | 
५ निमाता ऋषि दयानन्द की शिक्षा का गहरी दृष्टि से स्वाध्याय करें । 
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स्वात्मा सबिदानन्दोऽनन्तो यो न्यायकुच्छुचिः । भूयात्तमां सहायो 

| नो दयालुः सर्वेशक्षिमांन्‌ ॥ १॥ चल्षुरामाझचन्टरेब्दे चेत्रे मासि सिते दले। ; 

, दशम्यां TERSA ग्रन्थारस्मः कृतो मया॥ २॥ बहुभिः प्रार्थितः सम्य- 

; जग्रम्थारस्भः कृतोऽधुना | हिताय सर्वलोकानां ज्ञानाय परमात्मनः ॥ ३ ॥ 

¦ वेदस्य मूलमन्त्राणां व्याख्यानं लोकभाषया | क्रियते सुखबोधाय ब्रह्मज्ञा 

| नाय सम्प्रति ॥ ४ ॥ स्तुत्युपासनयोः सम्यक ग्रा्थनायाश्च वणित! । विषयो 
वेदमन्त्रैश्च स्वेषां सुखवद्धेनः । ५ ॥ विमलं सुखदं सततं सुहितं जयति | 

प्रततं तदु वेद्गतस्‌ । मनसि प्रकटं यदि यस्य सुखी स नरोस्ति सदेश्वरः 

मागधिकः ॥ ६ ॥ विशेषभागीह इणोति यो हितं, नरः परात्मानमतीवः 

मानतः | अशेषदुःखात्तु विसुच्य विद्यया, स मोक्षमाप्नोति न कामका- 

ge ॥ ७॥ 
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व्याख्यान 


जो परमात्मा, सब का आत्मा, सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप, अनन्त, अज, 
न्यायकारी, निर्मेल सदा पवित्र, दयालु, सब सामध्येवाला हमारा इष्टदेव हे वह 
हमको सहाय नित्य देवे, जिससे महाकठिन कास भी हम लोग सहज से करने 
को समर्थे हों । हे कृपानिधे ! यह काम हमारा आप ही सिद्ध करनेवाले हो, 
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हम आशा- करते हैँ कि आप अवश्य हमारी कामना सिद्ध करेंगे ॥ १॥ 
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oa संवत्‌. gaan भिती चैत्र मिती चैत्र at re जार के दिन इस मन्थ का आएन ० गुरुवार के दिन इस ग्रन्थ का आरम्भ 
' किया है ॥ २ ॥ बहुत सज्जन लोग, सब के हितकारक घर्मास्मा विद्वान विचा- 
। रशील जनों ने मुक से प्रीति से कहा तव सब लोगों के हित ओर यथार्थ पर- 


¦ हे ॥ ३ ॥ इस ग्रन्थ में केवल दो बेदों के मूल मन्त्रों का प्राकृतभाषा में E 
¦ ज्यात किया है जिससे सब लोगों को सुखपूवेक बोध a ओर ब्रह्मज्ञान यथाथ 
! हो ॥ ४ ॥ इस मन्थ में वेदमन्त्रो से सव gal की बढानेवाली परमेश्वर = 
| स्तुति प्राथेना ब उपासना तथा eae विषय का वणेन किया है ॥ ५॥ जो 

१ ब्रह्म विमलसुखकारक, पूणं काम, तृप्त, जगत्‌ में व्याप्त, वही सब वेदों स्‌ न 

j हे जिसके मन में इस अर्म की प्रकटता ( यथार्थं विज्ञान ) हे वही aga इश्वर 
` ¦ के आनन्द का भागी हे और बही सब से सदेव अधिक सुखी हे। ऐसे मनुष्य 

! को धन्य हे ॥ ६॥ जो नर इस संसार में अत्यन्त प्रेम, धमोत्मा, विद्या, 
सत्सङ्ग, सुविचारता, निर्बैरता, जितेन्द्रियता, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परमात्मा का 
स्वीकार ( आश्रय ) करता है वही जन अतीव भाग्यशाली है, क्‍योंकि वह मनुष्य 
यथार्थ सत्यविद्या से सम्पूर्ण दुःखों से छूट के परमानन्द परमात्मा की प्राति- 
रूप जो मोक्ष उसको ग्राप्त होता हे और दुःखसागर से छूट जाता है परन्तु जो 
¦ विषयलम्पट, विचाररहित, विद्या, धर्म, जितेन्द्रियता, सत्सज्नराहित, छल, कपट, 
l अभिमान, ढुरा्रद्मादि दुश्तायुक्त हे सो वह मोक्षसुख को प्राप्त नहीं होता क्‍योंकि 
¦ वह Soon से विसुख है ॥ ७ ॥ इसलिये जन्म मरण ज्वरादि पीड़ाओं से 
¦ पीड़ित होके सदा दुःखसागर में ही पड़ा रहता है इससे सब मनुष्यों को उचित 


! है कि परमेश्वर और उसकी आज्ञा से विरुद्ध कभी नहीं हों, किन्तु ईश्वर तथा 


' उसकी आज्ञा में तत्पर हो के इस लोक ( संसार व्यवहार ) और परलोक ( जो 
पूर्वोक्त मोत्त ) इन की सिद्धि यथावत्‌ करें यही मनुष्यों की कृतकृत्यता है | 
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! हो अर्थ संक्षेप से किया गया हे, दोनों अर्थ करने से ग्रन्थ बढ़ जाता इससे ; 
व्यवहार विद्यासम्बन्धी अर्थ नहीं किया गया परन्तु वेदों के भाष्य में यथावत ; 
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¦ ( तंदेवा$ग्निस्तदादित्यस्तद्वायुरित्यादिे० य० संहिता To, इन्द्रं मित्रं वरुणामे- 


; त्यादि० Wo सं० To, RARA ब्रह्म गणपति ब्रह्म, प्राणो वे ब्रह्म, आपो 
! वे ब्रह्म, त्रह्म हयग्निरित्यादि शतपथ ऐतरेय त्राह्मणादि० प्र०, और महान्तमेवा- 


/५८५ ५९ /१ /७ #७ /० /० /* /* 


त्मानमित्यादि० ) निरुक्तादि प्रमाणों से परत्रह्म ही अथे लिया जाता है । तथा 
मुखादाभिरजायतेत्यादि० To Ho Ho, वायोरभिरित्यादि० ब्राह्मण To तथा अ- 
भिरप्र्णीभेवतीत्यादि ० निरुक्त प्रमाणों से यह प्रत्यक्ष जो रूप गुणवाला दाह प्रका- 
शयुक्त भौतिक आग्नि वह लिया जाता है इत्यादि चढ़ प्रमाण, युक्ति और प्रत्यक्ष 
व्यवहार से दोनों अर्थ वेदभाष्य में लिखे जायँगे जिससे सायणदिकृत भाष्य- 
दोष और उसके अनुसार अंग्रेजी कृताथे दोषरूप वेदों के कलंक निवृत्त हो 
जायँगे और वेदों के सत्यार्थ का प्रकाशा होने से, वेदों का महत्व तथा वेदों का 
अनन्तार्थ जानने से AGM को महालाभ और वेदों में यथावत्‌ प्रीति होगी । 
इस ग्रन्थ से तो केवल मनुष्यों को इश्वर का स्वरूप ज्ञान और भा, धर्मनिष्ठा, 


¦ व्यवहारशुद्धि इत्यादि प्रयोजन सिद्ध होंगे जिससे नास्तिक और पाखण्ड मतादि 
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a ¦ अधर में ager न फसे । किञ्च सब प्रकार के मनुष्य आति उत्तम हों और 
ˆ ` ¦ सवेशक्तिमान्‌ जगदीश्वर की कृपा सब मनुष्यो पर हो, जिससे सब मनुष्य दुष्टता 


को छोड़ के श्रेष्ठता को स्वीकार करें, यह मेरी परमात्मा से प्रार्थना है सो पर- 
भेश्वर अवश्य पूरी करेगा | sige 


इत्युपक्रमाणिका संचेपतः सम्पूर्ण ॥ 
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ait शं नों aa: gat: शे नो भवत्वय्येमा । शंन Feat बृहस्पति 
stat विष्णुरुरुकमः ॥ १॥ # ऋ० अ० १। अ० ६। च° galge all 


व्याख्यान 


$ सचिदानन्दातन्तस्बरूप, दे तिस पर हे अद्वितीया- 

हे $ gam जगदादिकारण; हे अज निराकार , न्याय- 
Oooo कारिन्‌, हे जगदीश सवेजगदुत्पादकाधार, हे सनातन, स्वेमज्ञल- 
9 मय, सर्वस्वामिन्‌, हे करुणाकरास्मत्पितः परमसहायक, È 
सकीतन्दपरद , सकलदुःखविनाशक, दे अविद्यान्धकारनिमूलक, विद्याकेप्रकाशक, 
हे परमैश्वयेदायक, साम्नाज्यप्रसारक, हे अधमोद्धारक, पतितपावन, मान्यप्रद, 
हे विश्वविनोदक, विनयविधिप्रद, हे विश्वासविज्ञासक, दे निरञ्जन, नायक, 
शमेद, नरेश, निर्विकार, È सर्वान्तयौमिन्‌ , सदुपदेशक, सोच्षप्रद्‌, हे सत्यगुणा- 
कर, Rida, निरीह, निरामय, निरुपद्रव, दीनदयाकर, परमसुखदायक, हे 
दारिद्रयविनाशक, नि्वैरविधायक, सुनीतिवर्धक, हे प्रीतिसाधक, राज्यविधायक, 
श्रुविनाशक, दे सर्वबलदाथक, निषे्षपालक, FTI, हे अथेसुसाधक, 


$ 


कक 


pag संख्या इस भाग में सर्वत्र बथावत्‌ जात लेना, बके अ... झडु 
संख्या लिखी जायगी । | | | 
` ऋ० १ । ६। १८। ६ ॥ इनसे अष्टक, अध्याय, घेंगे, मन्त्र जान TAT | 
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: पुरुषार्थप्रापक, दुरुणनाराक, सिद्धिप्रद, हे सजनसुखद, दुष्टसुताइन, MER- 
घकुलोमविदारक, हे परमेश, परेश, परमात्मन्‌, WML, दे जगदानन्द्क, 
परमेश्वर, व्यापक सूक्ष्माच्छेद्य, हे अजराम्रताभयनिवेन्धनादे, हे अप्रतिमप्रभाव, 


निुणातुल, विश्वाद्य, fara, विद्ठद्रिलासक, इत्याद्यनन्तविशेषणवाच्य, हे = 


र 
| 
! न्यायकारिन्‌ ! आप अय्यैमा ( यमराज ) हो इससे हमारे लिये न्याययुक्त | 
$ सुख देने वाले आप ही हो, हे परमेश्वय्येवन्‌ , इन्द्रेश्वर ! आप हमको परमै- | 
| श्रय्येयुक्त शोध स्थिर सुख दीजिये । द्वे मद्दाविद्यावाचोधिपते, बृहस्पते, परमा- | 
| त्मन्‌ ! हम लोगों को ( बृहत्‌ ) सब से बड़े सख को देने वाले आप ही हो, ¦ 
¦ हे सवेव्यापक, अनन्त पराक्रमेश्वर विष्णो ! आप हमको अनन्त सुख देओ जो | 
। कुछ मांगेगे सो आप से ही हम लोग मांगेंगे सब gal का देने वाला आपके | 
ढ विना कोई नहीं दै सर्वथा हम लोगों को .आपका ही आश्रय है, अन्य किसी । 
| का नहीं, क्योंकि सवेशक्तिमान्‌ न्यायकासी दयामय सब से बड़े पिता को छोड़ | 
| के नीच का आश्रय हम लोग कभी न करेंगे, आपका तो स्वभाव ही हे कि | 
अङ्गीकृत. को. कभी नहीं छोड़ते सो आप सदैव हमको सुख देंगे यह हमको | 


> 


¦ दृढ़ निश्चय है ॥ १॥ 3 
| र 
| ... भूंलमन्त्र स्तुति विषय 


 अस्निमीळे पुरोहिंत aget देन Rasy । होतार॑ रताम्‌ 
{ ऋ०१।१।१।१॥ ` THAT ॥ २॥ 


. है वन्वेश्वराग्ने ! आप ज्ञानस्वरूप हो आप की मैं स्तुतिं करता हूं, सब ¦ 
गय ooe का यह उपदेश है, दे मनुष्यो ! तुम लोग इस प्रकार 
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ne अायामिविनयः ३ 


से भेरी स्तुति प्राथना और उपासनादि करो जैसे पिता वा शुरु अपने पुत्र वा 
शिष्य को शिक्षा करता है कि तुम पिता वा शुरु के विषय में इस प्रकार सं 
स्तुति आदि का वत्तेमान करना, बसे सब के पिता ऑर परम गुरु इश्वर ने 
हमको कृपा से सब व्यवहार आर विद्यादि पदार्थों का उपदेश किया है जिससे 
हमको व्यवहार ज्ञान और परमार्थ ज्ञान होने से अत्यन्त सुख हो जैसे सब का 
आदिकारण ईश्वर है, यैसे परम विद्या वेद का भी आदिकारण इश्वर हे, हे सबे- 
हितापकारक ! आप “पुरोहितम” सब जगत्‌ के हितसाधक हो, दे यज्ञदेव ! सब 
मनुष्यों के पूज्यतम ओर ज्ञान यज्ञादि के लिये कमनीयतम हो ““ऋत्विजम्‌? सब 
ऋतु बसन्त आदि के रचक, अर्थात्‌ जिस समय जेसा सुख चाहिये उस सुख 
के सम्पादक आप ही हो “होतारम” सब जगत्‌ को समस्त याग आर. क्षेम के 
देने वाले हो और प्रलय समय में कारण में सब जगत्‌ का होम करने वाले 
हो “रत्रघातमम” Ta अथात्‌ रमणीय एाथव्यादका क धारण रचन करने 
वाले तथा अपने सेवकों के लिये wat के धारण करनेवाले एक आप ही हो। 
सर्वशाक्तिमन्‌ परमात्मन्‌ ! इसलिये मैं वारंवार आपकी स्तुति करता हूं इसको 


में रहें ।। २ ॥ 


सूल प्रार्थना 


saat रयिमश्नवत्पोषमेव दिवेदिवे । यशसं वीरवत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 


ऋ० १।१।१।२३॥ 
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व्याख्यान 


है महादातः, ईश्वराग्ने ! आपकी कृपा से स्तुति करने वाला मलुष्य 
रयिम्‌? उस विद्यादि धन तथा सुवणोदि धन को अवश्य प्राप्त होता हे कि 
जो धन प्रातिदिन “पोषमेव” महापुष्टि करने और सत्कीर्ति को बढ़ानेवाला तथा 
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युक्त, अत्यन्त वीरपुरुष प्राप्त हों, वैसे सुवणे TANS तथा चक्रवर्ती राज्य ओर 
विज्ञानरूप धन को मैं प्राप्त होऊं तथा आपकी छपा से सदैव धमोत्मा दोके 


१ 
$ अत्यन्त सुखी R ॥ ३॥ 


| मूल स्तुति 
आग्नि; पर्ने भिऋषिंभिरीडचो नूतनेरुत | स देवाँ एइ बच्षति॥ ४ ॥ 
æo १।१।१।२॥ 


| | 

। | . 
a er fob 
T 

| | 

। | 


व्याख्यान 


है सब मनुष्यों के स्तुति करने योग्य इंश्वराग्ने ! “पूर्वेभिः” विद्या पढ़े | 
| हुए प्राचीन “ऋषिभिः? मन्त्राथे देखने वाले विद्वान्‌ और “नूतने?” वेदार्थ 


CSS PPP 


पढ्नेवाले नवीन ब्रह्मचारियो से “ईड्यः” स्तुति के योग्य “उत” और जो हम 
लोग मनुष्य विद्वान्‌ वा मूखे हैं उनसे भी अवश्य आप ही स्तुति के योग्य हो 
सो स्तुति को प्राप्त हुए आप हमारे और सब संसार के सुख के लिये दिव्य 
| गुण अर्थात्‌ विद्यादि को कृपा से प्राप्त करो, आप ही सब के इष्टदेव हो ॥४॥ 


सूल स्तुति 


| आगिहोता stag: सत्यशिचित्रश्रंवस्तम! | देवो देवेभिराग॑मत्‌ 
2 wil 
a Pei Rimka Tee 


व्याख्यान | 
दे सवेहकू ! सब को देखनेवाले "अलुः सब जगत्‌ के जनक “'सत्यः” F 


अविनाशी 
{ शी अर्थात्‌ कभी जिनका नाश नहीं होता “चित्रश्रवस्तमः? आश्वर्य्यश्रव- 


$ ७ 
णादि आश्चय्येगुण आश्च्यंशाक्ति 
E छान आश्चय्यरूपवान्‌ ओर अत्यन्त उत्तम आप हो $ 
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जिन आपके तुल्य वा आपसे बड़ा कोई नहीं है हे जगदीश ! “ देवेभिः ” 
i दिव्यगुणों के सह वत्तेमान हमारे हृदय में आप प्रकट हो सब जगत्‌ में भी 
: प्रकाशित हों जिससे इम और हमारा राज्य दिव्यगुणयुक्त हो बह राज्य आपका 
ही है हम तो केवल आपके पुत्र तथा भ्रत्यवत्‌ हें ॥ ५ ॥ 


So 
सूल प्रार्थना 


यदङ्ग दाशुषे AAR भद्रं कॉरिष्यासें | तभेत्तत्सत्यमंङ्गिरः ॥ ६ ॥ 
mo १। १।२।१॥ 


ANANE NANNAN NINNE ENNEN ENE NNN ANG ९.०९. ०९०९, 


व्याख्यान 


ETN 


हे “अङ्ग” मित्र ! जो आपको आत्मादि दान करता ह्‌, उसको 
| “भद्रम्‌? व्यावहारिक और पारमार्थिक सुख अवश्य देते हो, हे “अगिरः” | 
~^ ¦ प्राणप्रिय ! यह आपका casa है कि स्वभक्तों को परमानन्द देना, यही 
3 आपका स्वभाव हमको अत्यन्त सुखकारक है आप मुझको ऐहिक और पार- : 
मार्थिक. इन दोनों सुखों का दान शीघ्र दीजिये जिससे सब दुःख दूर हों, हमको 
सदा सुख ही रहे ॥ ६॥ . ः ; 


§ 
¢ 


2n š 
मूल स्तुति 
arar याहि दशतेमें सोमा अरंडकुता! । तेषां पाहिं श्रुधी ety ॥५॥ 
wo १।१।३।१॥ 
` व्याख्यान 


हे. अनन्तबल परेश वायो दर्शनीय ! आप अपनी कृपा से ही हमको ; 
So हा हम लोगों ने अपनी अल्पशाक्ते से सोम ( सामवल्ल्यादि ) ओषधियों 
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` दा उत्तम रस सम्पादन किया है और जो इछ भी हमारे श्रेष्ठ पदार्थ हँ वे 
आपके लिये “ अरड्कृताः ” अलङ्कृत अथात्‌ उत्तम रीति से हमने बनाये 
हैं और वे सब आपके समर्पण किये गये हैं उनको. आप स्वीकार करो 
( स्वात्मा से पान करो ) हम दीवा की दीनता सुनकर जैसे पिता को पुत्र 2 a 
: छोटी चीज़ समपेण करता है, उस पर पिता अत्यन्त प्रसन्न होता है, वैसे आप ; 
| हम पर होओ ॥ ७॥ 


NAANA /*/९/४ “८१/१८/९२९४ 


EE Oe 
मूल प्रार्थना 


` पावका न! सरस्थती वार्जेभिबोजिनींवती । यज्ञं ae थिया वसु! Nell 
wo १।१।६९॥। १० || 
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$ 
| 
| 
| 
oe 
र इपार्यान् 
° नि bP 
¦ ह्वे वाक्पते ! सवेविद्यामय ! हमको आपकी कृपा से “सरस्वती P 
! सवेशाखविज्ञानयुक्त वाणी प्राप्त हो “वाजेभिः” तथा उत्कृष्ट, अन्नादे के साथ 
: वत्तेमान “वाजिनीवती” सर्वोत्तम क्रिया विज्ञानयुक्त “पावका” पवित्रस्वरूप ¦ 
{SC Wal करनेवाली सत्यभाषणमय मङ्गलकारक वाणी आपकी प्रेरणा से 
प्राप्त होके आपके अनुग्रह से परमोत्तम बुद्धि के साथ वत्तेमान “ag: निधि- 
¦ स्वरूप यह वाणी “यज्ञं वष्टु” सवेशास्रवोध ओर पूजनीयतम आपके विज्ञान 


: की कामनायुक्त सदेव हो, जिससे हमारी सब मूखेता नष्ट हो और हम महा- 
पारिडययुक्त हों ॥ ८ ॥ 


' मूल स्तुति | र 


पुरुतमं पुरुणामीशान वाय्योणाम । इन्द्रं सोमे सचां सुते ॥ 8 ॥ ¦ 
i FA Pe 
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च्यार्पाय 


हे परात्पर परमात्मन्‌ ! आप “पुरूतमम्‌? अत्यन्तोत्तम और सबंाज्ु- ; 
बिनाशक हो तथा बहुविध जगत्‌ के पदार्थों के ईशान ( स्वामी ) और उत्पादक : 
हो “वाय्योणाम” वर, बरणीय, परमानन्द मोक्षादि पदार्थों के भी इशान हो : 
“सोमे” और उत्पत्तिस्थान संसार आप से उत्पन्न होने से “इन्द्रम? परमैखर्य- ¦ 
वान्‌ आप को ( 'अभिप्रगाय ) हृदय में अत्यन्त प्रेम से गावें ( यथावत्‌) स्तुति : 
करें जिससे आप की कृपा से हम लोगों का भी परमैश्वर्यं बढ़ता जाय और 
परमानन्द को प्राप्त हों ॥ € ॥ 


AYYY UYA ६१ ६४/४६/६४६४ ५/ ६०" 


Ns SR च 
मूल प्रार्थना 


तमाशान जगतस्तरथुपरपात [थय 'जन्वमंचस हूमह वयस्‌ | पषा ना ; 
यथा वेद॑सामंसंदवृधे राक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये || १० ॥ ऋ० १। ६। 
१४॥५॥ 


> 


VIVO 


व्याख्यान . 


हे सर्वाधिस्वामिन्‌ ! आप ही चर और अचर जगत्‌ के इशान ( रचने- 
वाले ) हो “थियं जिन्वम्‌” सर्वविद्यामय विज्ञानस्वरूप बुद्धि को प्रकाशित करने- 
चाले प्रीणनीयस्वरूप ““पूषा” सब के पोषक हो, उन आप का हम “नः अवसे” 
अपनी रक्षा के लिये “हूमहे” आह्वान करते हें “यथा” जिस प्रकार से आप 
हमारे विद्यादि धनों की TS वा रक्षा के लिये “अदब्धः” “रक्षिता” निरालस 
रक्षा करने में तत्पर हो वैसे ही कपा करके आप “स्वस्तये” हमारी स्वस्थता 
> के लिये “पायुः” निएन्तर रक्षक ( विनाशनिवारक ) हो आप से पालित हम 

| लोग सदैव उत्तम कामों में उन्नति और आनन्द को प्राप्त हों ॥ १० ॥ 
? 
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मूल स्तुति 


| aui A -_ IAN ` 
| तों ठेवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे | पृथिव्याः सप्त धामाभः ॥ 
३ ११॥ ऋ० १।२।७। १६॥ | - 


व्याख्यान 


को पाप तथा पुण्य का फल भोगने और सब पदार्थों के स्थित होने के लिये, 
प्रथिवी से लेके सप्तविध लोक “धामभिः” अर्थात्‌ ऊंचे नीचे स्थानों से संयुक्त 
बनाये तथा गायत्र्यादि सात छन्दों से विस्तृत विद्यायुक्त वेद को भी बनाया उन 
¦ लोकों के साथ वत्तेमान व्यापक इश्वर ने “यतः” जिस साम्ये से सब लोकों 


3 
; 
; 
3 
5 3 
हे “देवाः” विद्वानो ! “विष्णुः” सर्वत्र व्यापक परमेश्वर ने सब जीवों 
; 
3 
; 


| को रचा है “अतः” ( साम्यात्‌ ) उस सामर्थ्यं से हम लोगों की रक्षा करे | 
! हे विद्वानो ! तुम लोग भी उसी विष्णु के उपदेशा से हमारी रक्षा करो, केसा 


| है वह विष्णु ? जिसने इस सब जगत्‌ को “विचक्रमे” विविध प्रकार से रचा 
है. उसकी नित्य भक्ति करो ॥ ११ ॥ 


s aS 
IPSS APPLIES S PLAINES, 
TTT TTY MANNII SIS PIS ALLS ISIS SSSI AI II 


———— eo —__ 
७ 
सूल प्राथना 
पाहि नों अग्ने रक्षसः पाहि weed: । पाहि रीष॑त उत वा ¦ 


ol च 


जिघांसतो RAA यिष्ठय ॥ १२॥ ऋ० 2131201 १४ N 


<b 


व्याख्यान 


हे स्वेशजुदाहकाग्ने परमेश्वर ! राक्षस हिंसाशील दुष्स्वभाव देहधारियों 
“a” हमारी “पाहि” पालना करो “धूर्तेरराव्ण:” कृपण जो धूत्ते उस Hg- 
से भी हमारी रक्षा करो जों हम को मारने लगे तथा जो मारने की इच्छा 
करता है, हे महातेज बलवत्तम ! उन सब से हमारी रक्षा करो 22 ॥ 


ie 
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ऐश्वय ओर 


| “परिभूः ए 
¦ द्योतनात्मक 


१ प्रतिमान ( परिमाण ) कत्ती आप ही हो, तथा आप अपरिमेय दो, कृपा : 
¦ करके हमको अपना तथा सृष्टि का विज्ञान दीजिये ॥ १३ ॥ 


भव यज॑मानस्य चोदिता AAN ते सधमादेषु चाकन ॥ १४ tl ऋ० १। 


४॥ १० | 


हे यथायोग्य सब को जाननेवाले ईश्वर ' आप cara” विद्या, TANS ; 


` 


त्यमस्य पारे रज॑सो व्योमनः खभूंत्योजा अवसे TAA: | चकु 
भूमिं प्रतिमानमोज॑सोपः as परिभूरेष्या दिवम्‌ ॥ १२ ॥ ऋ” १।४। 


हे परसैश्वर्यचन्‌ परमात्मन्‌ ! आकाश लोक के पार में तथा भीतर अपने 


हुए सव जगत्‌ तथा विशेष हम लोगों के “अवसे” सम्यक रक्षण के लिये 
¦ “त्वम” आप सावधान हो रहे हो, इससे हम निर्भय होके आनन्द कर रहे है 
¦ किञ्च “द्वम्‌? परमाकारा “भूमिम्‌” भूमि तथा “स्वः” सुख विशेष मध्यस्थ 
र लोक इन सबों को अपने सामथ्ये से ही रच के यथावत्‌ धारण कर रहे. हो 


९ 
। 
| बिजानीह्यायीन्‌ ये च॒ दस्यवो वहिंष्मते रन्धया शासदब॒तान | शाको 
१ 
; 


! उत्कृष्ट स्वभावाचरण्युक्त 
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व्याख्यान 


बल से विराजमान होके दुष्टों के मन को धर्षण तिरस्कार करते 


as ९/९/ ७० ६/ ६ 


षि” सब पर वर्तमान और सब को प्राप्त हो रहे हो “आदिवम” 
wane लोक “आपः” अन्तरिक्षलोक और जल इन सब के 
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aa : = = 
¦ डाकू, चोर, विश्वासघाती, मूखे, विषयलम्पट, हिंसादि दोषयुक्त, उत्तम कम्म से 
3 में धी SA अन 

१ चिन्न करनेवाले, स्वार्थी, स्वार्थेसाधन में तत्पर रेदाविद्याविरोधी, अनार्य (अनाडी ) 


१ मनुष्य “बर्हिष्मते” स्वोपकारक यक्ष के विध्वंस करनेवाले हैं इन सब दुष्टों 
( समूलान्‌ विनाशय ) मूलसाहित नष्ट कर दीजिये ओर : 


> 
> 
$ 
> 
$ 
> 


$ को आप “रन्धय” C और . < 
$ ८शासदत्रतान? AEA, गृहस्थ) वानप्रस्थ, सन धम्मोलुष्ठानब्रतरहित | > 
¦ घेदमार्गोच्छेदक अनाचारियों का यथायोग्य शासन करो ( शीघ्र उन पर दर्ड 3 

¦ निपातन करो ) जिससे वे भी शिक्षायुक्त होके शिष्ट हों अथवा उनका प्राणान्त 

: होजाय किंबा हमारे वश में ही रहे “शाकी” तथा जीव को परम शक्तियुक्त 


¦ शक्ति देने और उत्तम कामों में प्रेरणा करने वाले हो आप हमारे दुष्ट कामों 
! से निरोधक हो में भी “सधमा०” उत्कृष्ट स्थानों में निवास करता हुआ 
; /विश्ेत्ता ते” तुम्हारी आज्ञानुकूल सब उत्तम क्यों की “चाकन” कामना 
करता हूं सो आप पूरी करें ॥ १४ ॥ 


NS 


oa, 


__ 
मूल स्तुति 
न यस्य TAI अनु व्यचा न सिन्धवो रज॑सो अन्तमानशुः | 
नोत CHE मदे अस्य युध्यत एको अन्यञ्चकृषे विश्वमानुपक्‌ ॥ १५ ॥ 
Wo १।४।१४।१४॥ 
व्याख्यान 


| हे परमेश्रय्येयुक्तेश्वर ! आप इन्द्र हो, हे मनुष्यो ! जिस परमात्मा का 
अन्त इतना है यह न हो उसकी व्याप्ति का परिच्छेद ( इयत्ता ) परिमाण कोई 
नहीं कर सक्ता, तथा दिव अथात्‌ सूय्योदिलोक सर्वोपरि आकाश तथा प्रथिवी 
मध्य सिङ्गष्टलोक ये कोई उसके आदि अन्त को नहीं पाते क्योंकि “अनुव्यचः? 
वह सब के बाच में अनुस्यूत ( परिपूर्ण ) हो रहा हे तथा “न सिन्धबः” अन्त- 
| रिक्ष में जो दिव्यजल तथा सब लोक सो भी अन्त नहीं पासक्ते “नोत we 
z 8 मदे” Wer से युद्ध करता हुआ TA ( मेघ ) तथा बिजुली गजेन आदि A 
En o 
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आयामिविनयः ११ 

| भी ईश्वर का पार नहीं पा सकते # हे परमात्मन्‌ ! चि eat a cela हे पान | भाव पर वा कौन पा सके ! 

¦ क्योंकि “एकः” एक ( अपने से भिन्न सहाय राहित ) स्वसामथ्ये से ही “वि- 

| श्वम्‌? सव जगत्‌ को “आजुषक्‌” आजुपक्त अर्थात्‌ उसमें ead होते और q- 
रॉ! RP ( कृतवान्‌) आप्‌ ने ही उत्पन्न किया हे; फिर जगत्‌ के पदार्थ आपका 
; पार कैसे पासकें तथा ( अन्यत्‌) आप जगत्रूप कभी नहीं बनते, न अपने में 
E जगत्‌ को wet हो किन्तु अनन्त अपने सामथ्ये से ही जगत्‌ का रचन, 


? 
£ 
> 
4 
} 


iyi 
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घारण और प्रलय यथाकाल में करते हो इससे आपका सहाय हम लोगों को ¦ 
| सदैब, है || १४ ॥... 
वव सूल प्राथना . ; 
। विश्‍व 
seat ts पादस नि केतुना विशं समत्रिणं दह । get न॑ उभयोः 
saate जीवसे विदा देवेई नो gat ॥ १९॥ ६० RIRI १०। १४॥ 


i व्याख्यान 
A . sare 


हे सर्वोपरि विराजमान परज्रह्म ! आप SHR” सव से उत्कृष्ट हो, ह्म को 
कृपा से उत्कृष्ट गुणंबाले करो तथा ऊध्वेदेश में हमारी रक्षा करो दे oe 
प्रणाशकेश्वर ! हमको “केतुना” विज्ञान अर्थात्‌ विविध विद्यादान देके “अंहसः 
अविद्यादि मंहापाप से “नि पाहि” ( नितराम्पाहि ) सदैव अलग Tat तथा 
“बिम? इस सकल संसार का भी नित्य पालन करो; हे सत्यमिज व्यासा र 
रिन्‌ ! जो कोई प्राणी. “अत्रिणम्‌' हमसे शत्रुता करता हे उसको आर कास 3 
क्रोघादि शत्रुओं को आप “सन्दह' सम्यक्‌ भस्मीसूत करो ( अच्छे प्रकार 
जलाओ ) “कृधी न उर्ध्वांन? हे कृपानिधे ! हम को विद्या, शौये, धेये, बल, 
पराक्रम, Vga, विविधधन, ऐश्वये, विनय, साम्राज्य, सम्मति, सम्प्रीति, स्वदेश- 
aK सुखसंपादनादि गुणों में सब नर-देहधारियों से अधिक उत्तम करो तथा 
“चरथाय, जीवसे” सब से अधिक आनन्द, भाग, सव देशों में अव्याहतगमन ; 
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ax युद्ध a SSD = 
» जैसे कोई मद मे मग्न होके रणभूमि म युद्ध करें, पस मेघ का ea जानना | 
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( इच्छानुकूल जाना आना ), आरोग्य, देह शुद्ध मानस बल. ओर विज्ञान 


इत्यादि के लिये हम को उत्तमता और अपनी पालनायुक्त करो “विदा” विद्यादि : 
उत्तमोत्तम धन “देवेषु” विद्वानों के वीच में प्राप्त करो अथोत्‌ विद्वानों के मध्य 


में भी उत्तम प्रातिष्ठायुक्त सदैव हम को रक्‍खो ॥ १६ ॥ 
| i 
सूल स्तुति 
गदितिचोरदितिरन्तरिंचमादितिमीता स पिता स पन्नः । विश्वे देवा अ- 
दितिः पञ्चजना आदितिज्ञोतमादितिजोनिवस्‌ ॥ १७॥ ऋ० १।६। 


१६ | १० ॥ 
E . व्याह्यान 


PRIA UPR IRIS ९. ७९.» ASU ./ १९.८९. GR PRAAN LE PAPER ८०१७ ८९४३५४७ ८४७८७ ८७८७८७७ ४७ ४७/४५/४६४६ 


हे त्रैकाल्याबाधेश्वर ! “अदितियों:” आप सदेव विनाशराहित तथा स्वप्र- 


¦ काशस्व॒रूप हो “अदितिरन्तरिक्षम” अविकृत ( विकार को न प्राप्त) ओर सब 
¦ के अधिष्ठाता हो “आदितिमोता” आप प्राप्तमोक्ष जीवों को आविनश्वर ( विनाश- 


i 
$ स्वरूप हम सब लोगों के पिता ( जनक ) ओर पालक हो ओर “स पुत्रः” 
| सो ईश्वर आप मुमुक्ष धमोत्मा विद्वानों को नरकादि दुःखों से पवित्र और त्राण 
! ( रक्षण ) करनेवाले हो “विश्वे देवा अदितिः” सब दिव्युण (विश्व का धारण, 
¦ रचन, मारण, पालन आदि कार्या को करनेवाले ) आप अविनाशी परमात्मा 
ही हैं “पञ्जना अदितिः” पंचप्राण जो जगत्‌ के जीवन हेतु वे भी आप के 
$ रचे और आप के नाम भी हैं “जातमदितिः” वही एक चेतन ब्रह्म आप सदा 
| हूत हैं ओर सब कभी प्रादुर्भूत कभी अप्रादुभूत ( आविनाशभूत ) भी 
होजाते है “आदितिजनित्वम्‌” वे. ही अविनाशीस्वरूप ईश्वर आप सब जगत्‌ के 


A क NS eae 
% ये सब नाम दिव आदि अन्य वस्तुओं के भी होते हैं परन्तु यहां इंश्वराभिप्रेत से 
अथ किया, सा सप्रमाण जानना चाहिये | 


Ps 


a ae ` 
( जनित्वम्‌ ) जन्म का हेतु हैं और कोई नहीं % ॥ १७॥ 
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राहित ) सुख देने ओर अत्यन्त मान करने वाले हो “स पिता” सो आविनाशी- 
; 
उ 
3 
? 
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DISS anp 


सूल प्रार्थना 


ऋजनीती नो वरुणो मित्रो नर्यतु विद्वान यमा देंबे! सजोषा। ॥ १८॥ | 

wo १ | ६। १७।१॥ ras 
SMELT | 

; है महाराजाधिराज परमेश्वर | आप हमको “ऋजु०” सरल (शुद्ध : 

¦ कोमलत्वादिगुणविशिष्ट चक्रवर्ती राजाओं की नीति को “नयत॒” ऋृपादृष्ट से is 

: प्राप्त करो, आप “वरुण” सवोत्कृष्ट होने से वरुण हो, सो हम को वरराज्य, ह 

ः वरविद्या, बरनीति देओ तथा सब के मित्र शत्रुतारद्वित हो हम को भी. आप 

; मित्रगुणयुक्त न्यायाधीश कीजिये तथा आप सवोत्कृष्ट विद्वान्‌ हो हम फो भी 


सह्यकिया से युक्त सुनीति देके साश्राज्याधिकारी eres कीजिये तथा आप “अ- | 
5 x न्याय my Ly ° फे i 
sia” ( यमराज ) प्रिवाप्रिय को छोड के न्याय में बतेसान हो सत्र संसार के | 


| 
जीवों के पाप और पुण्यो की यथायोग्य व्यवस्था करने घाले हो सो हम को | 
| 
H 


७५७ ५०७९५०७७९ ५५७९ TT ET TTT 


pases eracuraene® 


भी आप ताइश करें जिससे “देवै!, सजोषाः” आपकी कृपा से विद्वानों था | 
| दिव्यगुणों के साथ उत्तम प्रीतियुक्त आप में रमण ओर आपका सेवन करने | 
: बाले हों, हे कृपासिन्धो भगवन्‌ ! हम पर सहायता करो जिससे सुनीतियुक्त ; 
होके हमारा स्वराज्य HAT बढे ॥ १८ ॥ 


»५०«%<-«. 


Dery 


— } 
; z । 
; मूल प्राथना र 
| सि सत्पातिस्त् हा | रवं भद्रो आसे HGS ॥१६॥ : 
१ त्व सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत घृत्रह्मा | त्व भद्रो आस Rd: र 
| ऋ० १।६।१९।४॥ । 

व्याख्यान ; 


; | च निकालनेहारे : 

हे सोम, राजन्‌ सत्पते परमेश्वर | तुम सोम, सब का सार निकालनेदारे : 

7 ~ पालर `N र 

प्राप्तस्वरूप, शान्तात्मा हो तथा सत्पुरुषों का प्रतिपालन करनेवाले हो तुम्हीं सब 

: $ i : 

$ के राजा “उत” और “बृत्रह्म” मेघ के रचक, धारक आर सारक हा भद्रस्वरूप : 

; ` < ` i 
! भद्र करने वाले और “ऋतुः” सय जगत्‌ के कत्ता आप हीहो॥१९॥ : 


& ooo | 
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; A FUN विन l : 
` त्य न! सोम विधितो रवां TATA | न रिष्यस्वावेतः सखा | 
:॥ २० ॥ ऋ० VIR १० | 4 ॥ । 
| व्याख्यान । 


हे सोम राजन्नीश्वर ! तुम “अघायतः” जो कोई प्राणी हम में पापी ओर 

: पाप करने की इच्छा करने वाले हों “विश्वतः” उन सव प्राणियों से हमारी 
see रक्षा करों जिसके आप सगे मित्र हो “न, रिष्येत्‌” ag कभी विचष्ट : 
: नहीं होता Ag हम को आप की सहायता से तिलसात्र भी दुःख वा भय । 
: कभी नहीं होगा जो आप का मित्र और जिसके आप मित्र दो उसको दुःख | 
FAC हो ॥ Ro ॥ 


PC ५५% ५” 


H 
i र went डड 


सूल प्राथना 


PPPS PINOT) 


तद्विष्णोः परमं प॒दं सदां पश्यन्ति aed: | दिवीव चक्ञरात॑तम्‌ 
॥ २१ ॥ ऋ० १.।२। ७। २० ॥ 


व्याइ्पान 


विद्वानों और gag जीवो ! विष्णु का जो परम अत्यन्तोत्कृष्ट पद | 
( पदीय ) सब के जानने योग्य, जिसको प्राप्त हो के पूर्णानन्द में रहते हे । 
फिर वहां से शीघ्र दुःख में नहीं गिरते, उस पद को “सूरयः” धर्मात्मा जिते- : 
ः Pra, सव के हितकारक विद्वान्‌ लोग यथावत्‌ अच्छे विचार से देखते हे वह 1 
। परमेश्वर का पद है किस दृष्टान्त से कि जैसे आकाश में चल नेत्र की व्याप्त : 
| वा सूय का प्रकारा सब ओर से व्याप्त हे चैसे ही “दिचीव, चकुराततम्‌” पर- । 
र el सब जगह में परिपणे एकरस भर रहा है बही परमपदस्वरूप परमात्मा 


Ms ss 
6१0१९४ १० १८ TE न 


AAA »%८% ८९८९ TY 


५५४८०५०५१८ ares nme sunset ३० ८०% 2.02“. 


० 


a 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


pm irae sl oot. ~ ll 


8 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


“2 s - 
ae a. Bc 
e, त्य पक तस तती annann nananman rere Nes /१/१५५४५/४/४/१ 


a 
è 


g 7 4 s ` र Fe ~ a DE “7४६८६५५८५५ ५१४११५८१८१ ९१९११११ ४६४११ ; 
k; TAAT: oe 
3 EP RNR NNN NSN १५-१७. १ RA AAR AAAS nn a 
$ bas) aA 8 ~ N से अजन्य Oe 5 
! परमपद है इसी की प्राप्ति होने से जीव सव दुःखा से छूटता है अन्यथा जीव £ 


को कभी परम सुख नहीं मिलता, इससे सब प्रकार परमेश्वर की प्राति में यथा- : 


£ 


१ यत्‌ प्रयत्न करना चाहिये ॥ २१ ॥ 


$ 


I फैत-त--ए7ए: 


ARIS SII: 


र c 
सूल प्रार्थना 
स्थिरा ds: सन्त्वायुंधा पराझुदें Ste उत प्रंतिष्कमे | युष्माकंमस्तु . 


Al 
q 


तविषी पनीयसी मा मत्येस्य मायिनः ॥ २२॥ ऋ० १। ३। RST E 
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व्याख्यान 
ALN Le 
; ( परमेश्वरो हि. सर्वेजीवेश्य आशीदेदाति ) ईश्वर सब जीवों को आशीवाद £ 


देता है कि हे जीवो ! “वः? ( युष्माकम्‌ ) तुम्हारे लिये आयुध अथोत्‌ शतप्नी न 
( तोप ), art ( बन्दूक ) WL बाण, करवाल ( तलवार ), शक्ति ; 
( वरछी ) आदि शल्ञ स्थिर ओर “ate” दृढ़ हों किस प्रयोजन के लिये ! : 
“पराखुदेः तुम्हारे शत्रुओं के पराजय के लिये जिससे तुम्हारे कोई दुष्ट शत्रु : 
लोग कभी दुःख न देसके “उत; प्रतिष्कभे? शत्रुओं के वेग को थांभने के लिये | 
¦ धयुब्माकमस्तु, तविषी पनीयसी" तुम्हारी बलरूप उत्तम सेना सब संसार सें । 
प्रशंसित हो जिससे तुम से लड़ने को शत्रु का कोई संकल्प भी न हो परन्तु : 
“मना HSE मायिनः” जो अन्यायकारी मलुष्य हैं उसको हम आशीवोद नहीं : 
देते दुष्ट, पापी, ईधवरमाक्तिरादित Fa का चल ओर राज्येश्‍वयोदि कभी Wee | 
बढो उस. का पराजय ही सदा हो) हे agai ! आओ अपने सब सिलं के न 
सर्व दुःखों का विनाश ओर विजय के लिये ईश्वर को प्रसन्न करें जो अपने को 
वह ईश्वर आशीर्वाद देवे, जिससे अपने शत्रु कभी न बढें ॥ २२ ॥ 
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$ १६ शताब्दीसंस्करणस्‌ ह | 


मूल स्तुति. स्तुति 


विष्णोः कर्मोंशि परयत यतों wali पस्पशे । इन्द्र॑स्य युज्यः सख ¦ 
॥ २३ ॥ ऋ० १।२।७।१९॥ 


$ 

$ 

; 
व्याख्यान . : र 


a 
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$ हे जीवो ! “विष्णोः” व्यापकेश्वर के किये दिव्य जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, ¦ 
: प्रलय आदि कमों को तुम देखो (प्रश्न ) किस हेतु से हम लोंग जानें कि $ 
! व्यापक विष्णु के कम्मे हैं  ( उत्तर ) “यतो ब्रतानि पस्पशे” जिससे हम । 
$ लोग त्ह्मचयादि त्रत तथा सत्यभाषणादि त्रत और ईश्वर के नियमों का ag- ¦ 
; छान करने को जीव सुशरीरधारी हो के समर्थ हुए हैं | यह काम उसी के : 
- ; सामथ्ये से है, क्‍योंकि “इन्द्रस्य, युज्यः, सखा” इन्द्रियों के साथ वर्समान कर्मों | 
। न भोक्ता जो जीव इस का वही एक योग्य मित्र है अन्य कोई नहीं 
र क्योंकि इंश्रर जीव का अन्तर्यामी है उससे परे जीव का हितकारी कोई और : 
ः नहीं हो सकता इससे परमात्मा से सदा मित्रता रखनी चाहिये ॥ २३ ॥ : 
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मूल प्रार्थना - 
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| 
वच्चा नि l त्रान्त्सुवेद N A 3 
ASe मयवन्याभेत्रान्सुबेंदा नो वसू कृधि | अस्माकं बोध्यविता | 


i `A | al 
नम भवा दृध। सखीनाम्‌ ॥ २४॥ ऋ० ४।३। ६१। २५॥ ¦ 
व्याख्यान | | 
दे मधवन्‌ परमेश्रयेवन्‌ इन्द्र परमात्मन्‌ | ““अभिच्रान्‌” हमारे सत शत्रुओं | 


` ¦ को “पराणुदस्व” परास्त कर दे । हे दात; 

$ स्माक, बोध्यविता” हमारे लिये सब प्रथिवी 
~A 

हमारे ओर हमारे मित्र तथा सेनादि के 
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आप ही हो तथा “बोधि” हम को अपने ही जानो, हे भगबन्‌ ! जब आप 
¦ हमारे रक्षक योद्धा होंगे, तभी हमारा सर्वेत्र विजय होगा, इसमें संदेह नहीं ॥२४॥ 


; ः 
| र 
| मूल प्रार्थना 1 
। शं नो भग शर्म नः शंसो अस्तु श॒ नः! पुरान्धः ag सन्तु रायः | : 
° | 1 
! gt नैः सत्यस्य॑ सुयमंस्य शंसः शं नो अयमा पुरुज़ातों अस्तु ॥ २९॥ ¦ 
| ऋ० १।३।२८।२॥ ! 
: व्याख्यान ; 


PIPPIN TYTN 


; हे इश्वर ! am” आप और आप- का दिया हुआ ऐस्वेय्ये “शंनः 
! हमारे लिये सुखकारक हो और “शासु, नः, शंसो अस्तु” आप की HAT से 
; हमारी सुखकारक प्रशंसा सदेव हो “पुरान्धिः, WH, सन्तु, रायः” संसार के; 
$ धारण करने वाले आप तथा वायु प्राण और सव धन आनन्ददायक हों “शन्नः, : 
सत्यस्य” सत्य यथार्थं धर्म सुसंयम ओर जितेन्द्रियादि लक्षणयुक्त जो प्रशंसा उ 
( पुण्यस्तुति ) सव संसार में प्रसिद्ध है वह परमानन्द और शान्तियुक्त हमारे 
लिये हो “शे, नो, अर्थमा” न्यायकारी आप “पुरुजातः” अनन्तसामर्थ्ययुक्त 
हमारे कल्याणकारक होओ ॥ २४ ॥* ; 


«/०/*/५/१/१/०/*/५” 
/*/./%/%/५/, 


ass, 


ANENE SINASI ९१/९१/९७९० ६५ 


<< S$. 
A 
मूल स्तुति 


त्वमासे प्रशस्यों बिद्थेपु सहन्त्य | अग्ने रथीरध्वराणाम्‌ ॥ २६॥ 
Wo २ | ८। ३५।२॥ 
व्याख्यान 
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ANAL AIA PL DLL LAPP PELL PIL LLA DI LALLA LILLIA 


हे “अग्ने” ada ! तू ही सर्वत्र “प्रशस्यः” स्तुति करने के योग्य है अन्य 
कोई नहीं “विदथेषु” यज्ञ और युद्धो में आप ही स्तोतव्य हो जो तुम्हारी स्तुति X 


NINNAS, 
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vuv, 


| को छोड़ के अन्य जड़ादि की स्तुति करता है उसके यज्ञ तथा Fal में विजय 
! कभी सिद्ध नहीं होता है “सहन्त्य” शत्रुओं के समूहों के आप ही घातक हो 
¦ (रथीः? अध्बरों अर्थात्‌ यज्ञ और युद्धो में आप ही रथी हो । हमारे शत्रुओं 
! के योद्धाओं को जीतने वाले हो इस कारण से हमारा पराजय कभी नहीं हो 


! सकता ॥ २६ ॥ 
| सूल प्राथना 


दो वरुणो मित्रो अग्निराप ओषंधीरवीनिनो जुषन्त । शमेन्त्स्याम : 
रुतामपस्थे यय पात ERTA: सदा न! ॥ २७॥ wo ४ । ३ | 
२७ | Wh | 
व्याख्यान 


PSESE NANS 


हे भगवन्‌ | TA gg” सूये “वर्णः? चन्द्रमा “मित्रः? वायु Grp A र 
bse)? : 
अभि “आपः” जल “ओषधिः” वृत्षादि चनस्थः सब पदार्थ आपकी आज्ञा से सुख- उ 
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a we हमारा सेवन करें, हे रक्षक ! “सरुतासुपस्थे” प्राणादि पवनों.के गोद | 
$ में बेठे हुए हम आपकी कृपा से “ामेन्त्स्याम” सुखयुक्त सदा रहें “स्वस्तिसिः” ¦ 
§ सब भकार के रक्षणा से “यूयं, पात” ( आदरार्थ बहुवचनम्‌) आप हमारी | 
रक्षा करो किसी प्रकार से हमारी हानि न हो ॥ २७॥ 
। मूल स्तुति i : 
उ ऋषिएहि पूजा अस्थेक ईशान ओजस चो 
ac: [जसा । इन्द्र चोष्कयसे वस ॥ २८॥ ¦ 
| Æo ३४ | ८ | १७। ४१ ॥ Sl | 
| . च्याख्यान 
हे झ्श्वर | EA सर्वेज्ञ th J 
& ताय ईशानः? इशनकत्ता अथात्‌ > a ay oe soe 
OON T रता करनेहारे इश्वर तथा सब से बड़े 
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w y हने Da ` ` 
! अ्रलयोत्तरकाल में आप ही रहने वाले. “ओजसा” अनन्त पराक्रम से युक्त हो, 


है इन्द्र महाराजाधिराज ! “चौष्कूयसे बसु” सव घन के दाता शीघ्र कृपा का 
प्रवाह अपने सेवकों पर कर. रहे हो, आप अयन्त झाद्रेस्वभाव हो ॥ २८ ॥ 


oem Serna 


PPO NPN PP 


¢ 
सूल प्रार्थना 
लेह भद्रं रक्षखिने नावये नोपया उत | गयें च भद्रं Baa बीरायं .च 
श्रवस्परतेंडनेहसों व ऊतः सु ऊतयो व Gast ॥ २६ ॥ we ६४) : 
१ १२ ॥ 
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व्दाइ्यान 


COT earned ea ००% ६७०. 


भगवन्‌ ! “रक्षस्विने, भद्रे, नेह” पापी हिंसक दुष्टात्मा को इस ससार 
¦ भें सुख सत देना “नावये” धर्म से विपरीत चलनेवाले को सुख कभी मत हो 
तथा “नोपया, उत” अधर्मी के समीप रहनेवाले उसके सहायक को भी सुख 
नहीं हो ऐसी प्रार्थना आप से हमारी हे कि दुष्ट को सुख कभी न होना चाहिये 
नहीं तो कोई जन धर्म में रुचि नहीं करेगा किन्तु इस संसार में धर्मात्माओं 
को ही सुख सदा दीजिये तथा हमारी शसदमादियुक्त इन्द्रियां दुग्ध देनेवाली 
गौ आदि वीरपुत्र और शूरवीर wa, “श्रवस्यते” विद्या विज्ञान ओर अन्नायेश्व- 
यैयुक्त हमारे देश के राजा और धनाढ्य जन तथा इनके लिये “अनेहसः” | 
निष्पाप निरुपद्रव स्थिर दृढ़ सुख हो “व ऊतयो व ऊतयः” (बः युष्मार्क बहु- | 
वचनमादराथेम्‌ ) हे सर्वरक्षकेश्वर ! आप HALA अथोत पूर्वोक्त सव धर्मात्माओं : 
4 की रा करनेहारे हें । जिन पर आप रक्षक हो उनको सदेव सद्र कल्याण £ 

: ( परम सुख ) प्राम होता है अन्य को नहीं । २९ ॥ 
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$ २० शताडदीसंस्करणम्‌ 


è 


o चसर्वसुपतिहिं me विभाव॑सु। । स्यार्म ते सुमतावर्षि ॥ ३० ॥ : 
{ yg = = 
¦ ऋ० ६।३। ४०॥ २४ ॥ | 
| व्याख्यान | 
हे परमात्मन्‌ ! आप वसु अथोत्‌ सव को अपने में वसाने वाले और : 


or wa A 
; सब में आप वसनेवाले हो तथा “वसुपतिः” प्रथिव्यादि वास हेतुभूतों के पाति 


; हो “कमासे” हे अभे बिज्ञानांनन्द स्वप्रकाशस्वरूप । झाप ही सब फे सुखका- : 


¦ रक और सुखस्वरूप हो तथा “विभावसुः” सल्यस्थप्रकाशक़् घनमय हो, है. 
| भगवन्‌ ! ऐसे जो आप उन “ते” आपकी “सुमतो” अत्यन्तीक्क्टक्ञान ओर 
| परस्पर प्रीति में हुम लोग शिर हों ॥ ३० ॥ 
| 
i 


ss (टै8०5००००००<००० 
सूल प्राथना 


वेश्‍वानरस्य॑ सुमती स्यांम राजा हि क॑ भुवनानामभिश्रीः | इतो जातो 
विश्‍वामिदं विचष्टे बेश्वानरों dad GAT UAL tao १॥७॥६॥१॥ 


व्याख्यान 
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हे मनुष्यों ! जो हमारा तथा सब जगत्‌ का राजा सब भुवनों का स्वामी, : 


! “कम” सब का सुखदाता और “अभिश्रीः” सव का निधि ( शोभाकारक ) | 
; है, “वेश्‍वानरो, यतते, सूर्येण” संसारस्थ सब नरों का नेता ( नायक) और : 


! सूये के साथ वही प्रकाशक हे अथात्‌ सव प्रकाशक पदार्थ उसके रचे हें “इतो | 
: जातो विश्वामिदं विचष्टे” इसी इश्वर के सामर्थ्यं से ही यह संसार उत्पन्न ला 


! है अर्थात्‌ उसने रचा है “वैरवानरस्य, सुमतौ, स्याम” उस वैश्वानर परमेश्वर : 


¦ की “सुमतौ” अर्थात्‌ सुशोभन ( उत्कृष्ट ज्ञान में ) हम निश्चित सखस्वरूप और 
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विज्ञानवाले हों, हे महाराजाधिराजेश्वर ! आप इस हमारी आशा को छुपा से 


सूल प्राथना 


! 
¦ पूरी करो॥ ३१॥ ; । 
; 
सूः 
क ल स्तुति l 
; $ 
: 3 1 | 1 A q ¢ 
; नयस्य देवा देवता न मक्त आपश्च न शनसो अन्तमापुः । स | 
3 F ~ A E Se | A ~ 
! प्रियया स्वसा चमो Baa मरुत्वांचो अवर्िन्द्र Gat ॥ ३२ ॥ ऋ० | 
; १।७।१०।१५॥ | 
; व्याख्यान 
$ ; 
3 - ह 
; हे अनन्तबल ! “न यस्य” जिस परमात्मा का और उसके बलादि सामथ्य । 
| का “देवाः? इन्द्रिय “देवता” विद्वान्‌ सयोदि बुद्धंचादि “न, Wate” साधारण 
¦ मनुष्य “आपश्च न” आप, प्राण, वायु, समुद्र इत्यादे सब अन्त ( पार ) 
! कभी नहीं पा सकते किन्तु “प्ररिक्वा” प्रकृष्टता से इसमें व्यापक होके अतिरिक्त | 
7 अत्यन्त $ 
| ( इन से विलक्षण ) भिन्न ही परिपूर्ण हो रहा है, सो “मरुत्वान्‌” अत्यन्त 
; F ¢ ३% 
^ ¦ बलवान्‌ इन्द्र परमात्मा “त्वक्षसा” शत्रुओं के वल.का छेदक बल से “चमः 
¦ जथिवी को “दिवश्च” स्वगे को धारण करता है, सो “इनदरं” परमात्मा “ङती? 
| हमारी रक्षा के लिये “भवतु” तत्पर हो ॥ २२॥ | 
; ETEA EE, $ 
i 


जातवेदसे सुनवाम सोमंमरातीयता नि ददति वेद! । wat ake 
दुगोखि विश्वां नावेव सिन्छुँ दुरितात्यग्निः ॥ ३३॥ ऋ० १।७। 


Yi? l 
व्यारूधान 
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हे “जातवेदः” परअह्यन ! आप जातवेद हो, उत्पन्नमात्र सब जगत्‌ का 
J जाननेवाले हो, सर्वत्र प्राप्त हों जो Gast से ज्ञात सब में विद्यमान ( जात हु 
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¦ अथोत्‌ प्रादुभूत अनन्त धनवान्‌ वा अनन्त ज्ञानवान्‌ हो इससे आपका नाम 
¦ जातवेद है) उन आपके लिये “वयं, सोमं, सुनवाम जितने सोम प्रय शुण- ; 
¦ विशिष्ादे हमारे पदार्थ हैं, वे सब अर्पित ह, सो आप दे ऋपालो ! “अराती- : 
१ यतः? दुष्ट शत्रु जो हम धमोत्माओं का विरोधी उसके “वेद” धनैश्वयोदि का a 
; #निदह्माति” नित्य दहन करो जिससे वह दुष्टता को छोड़ के श्रेष्ठता को स्वीकार : > 

¦ करे तथा “नः” हमको “दुगोणि, विश्वा” सम्पूर्ण THE दुःखों से siR” 

| पार करके आप नित्य सुख को प्राप्त करो “नावेव, सिन्धुम” जैसे आति काठिन 
¦ नदी वा समुद्र से पार होने के लिये नौका होती है, “दुरितात्यभ्िः” बैसे ही 
} हम को सब पापजनित अत्यन्त पीड़ाओं से पथक्‌ ( भिन्न ) करके संसार में : 
| और मुक्ति में ही परमसुख को शीघ्र प्राप्त करो ॥ ३३ ॥ 


PTT 


FOTO PIT न ensa, 


STOP PPS 


ena m 


| 
मूल स्तुति. ' 


, से वंजभृहंस्य॒ुद्द भीम उग्र; सहसचेताः शतनीय aval | चन्नीषो न 
शवसा पाञ्चजन्यो मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ३४ ॥ wo १।७। 
१०।१२॥ : ङ 
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व्याख्यान 


2 


हे दुष्टनाशक-परमात्मन्‌ ! आप “बञ्जभृत” अछेद्य ( दुशें के छेदक ) ; 
AN सवशिष्ट 
¦ सामर्थ्ये से.सवेशिष्ट हितकारक दुष्टविनाशक जो न्याय उसको धारण कर रहे 
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DY 


" ¦ हो “आणो वा वज्ञः” इत्यादि शतपथादि का प्रमाणः है । अतएव rere” ¦ 
4 दुष्ट पापी लोगों का हनन करने वाले हो “भीमः” आप की न्याय आज्ञा को | 
छोड़नेवालों पर भयङ्कर भय देनेवाले हो । “सहस्रचेताः” ge विज्ञानादि 
१ शुण वाले आप ही हो “शतनीथः” सैकड़ों असंख्यात पदार्थों की प्राति कराने- | 
ड बाले हो “ऋभ्वा” अत्यन्त विज्ञानादि प्रकाशवाले हो और सब के प्रकाशक | 
? ड हो तथा महान्‌ वा महा बलवाले हो “न, चम्रीष:” किसी की चमू ( सेना ) में : 
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बश को प्राप्त नहीं होते हो । “शवसा, पाञ्चजन्यः” स्ववल से आप पाव्वजन्य 

( पांच प्राणों के ) जनक हो । “मरुत्वान” सब प्रकार के वायुओं के आधार 
तथा चालक हो सो आप “इन्द्रः” हमारी रक्षा के लिये प्रवृत्त हों जिससे हमारा 
कोई काम न बिगड़े ॥ ३४ ॥ 3 


सेम नः काममाएण AAA: शतक्रतो। स्तवाम त्या TRN N 


१।१।३१।९॥। 


व्याख्यान ` 


`~ 


हे “शतक्रतो” अनन्त क्रियेश्वर ! आप असक्छ्यात विज्ञानादि यज्ञा a 
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प्राप्य हो तथा अनन्तक्रियायुक्त हो, सो आप ANA” गाय, उत्तम इन्द्रिय, ¦ 
श्रेष्ठ पशु, सर्वोत्तम अश्वविद्या ( यिज्ञानादियुक्त ) तथा अश्व अथात्‌ श्रेष्ठ : 


घोड़ादि पशुओं और चकवर्ती राज्येश्‍वय्ये से “सेमं, 


काममाएण” हमारे 


H 
३ 


काम को परिपूर्ण करो । फिर हम भी “स्तवाम, त्वा, स्वाध्यः” सुबुद्धियुक्त दो : 
के उत्तम प्रकार से आप का स्तवन ( स्तुति ) करें | हमको चढ निश्चय हे कि 


¦ आपके विना दूसरा कोई किसी का काम पूर्ण नहीं कर सकता, आपको छोड़ : 
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सूल स्तुति 


के दूसरे का ध्यान वा याचना जो करते हैं, उतके सब काम नष्ट हो जाते हैं ॥३ ५॥ 


सोम ital वयं वद्धयांमो बचोविद! | सुमलीको न आविश ॥ २६ ॥ 


११६॥२१॥११॥ 
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व्याख्यान 


- है “सोम” सर्वैजगदुत्पादकेश्‍वर ! आप को “वचोविदः” शास्त्रवित्‌ हम 
लोग स्तृतिसमूह से “बद्ध॑यामः” सर्वोपरि विराजमान मानते हैं “Guta, 
नः, आविशः क्योंकि हम को सुन्दर सुख देनेवाले आप .ही हो, सो कपा 
! करके हम को आप आवेश करो, जिससे हम लोग अविद्या अन्धकार से छूट 
ओर विद्यासूये को प्राप्त होके आनन्दित हों ॥ ३६ ॥ 


सूल प्राथना 


सोम रारन्धिनों दुदि गायों न यवसेष्या । मय इव स्य ओक्ये ॥ ३७॥ 
He १।६।२१।१३॥ 


व्याख्यान 


PTY YT 
Susu su sad SE NESPA ५९८९” ४”, RAPP PTY TT Tel 


हे “सोम” सौम्य सोख्यप्रदेश्वर ! आप कृपा करके “रारन्धि, नो, हृदि” 
; इमारे हृदय में यथावत्‌ रमण करो ( दृष्टान्त ) जैसे wa को किरण, विद्वानों 
का मन ओर गाय, पशु अपने २ विषय और चासादि में रमण करते हे 

वा जैसे “aed, इब, स्व, ओक्ये” मनुष्य अपने घर सें रमण करता है बैसे 


ही आप सदा सप्रकारायुक्त हमारे हृद्य ( आत्मा ) में रमण कीजिये, जिससे 
हमको यथाथ सर्वज्ञान और आनन्द हो ॥ ३७ || ae os 


= ० 
pi 
RN ne RN A a PA APRAARAPRAALRARARAARARAARPARAAALD: 


o मूल स्त॒ति 
स्फानो Haga eas: । सुपित्र। सोम नो भव ॥३८॥ 


अ०१।६॥२१। १२॥ 
(serene) ० 
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च्याख्दान 


हे परमात्मभक्त जीवो ! अपना इष्ट जो परमेश्वर सो “गयस्फानः” प्रजा, 
¦ घन, जनपद ओर सुराज्य. का वढ़ानेवाला है तथा “असीवहा” शरीर, इन्द्रियः : 
¢ जन्य और मानस रोगों का इनन विनाश करनेवाला है “वसुवित्‌” सब प्रथि- 
व्यादि बसुओं का जाननेवाला है अथोत्‌ सर्वज्ञ और विद्यादि धन का दाता हे 
“पुष्टिवर्धनः? अपने शारीर इन्द्रिय, मन और आत्मा की पुष्टि को बढ़ानेवाला है 
cater, सोम, नो, भव” सुन्दर यथावत्‌ सब का परममित्र. वही हे सो 
अपने उससे यह मांगें कि हे सोम सरबेजगदुत्पादक ! आप ही कृपा करके 
हमारे सुमित्र at और हम भी सब जीवों के मिन्न हों तथा अत्यन्त मित्रता 
आप से भी wae ॥ ३८ ॥ : 


MASAN LASALLE OSS SANINA 


PPV TY 


oe 


सूल प्राथना 


AAAA ANAA AEAN INANA NNN 


| लव हि विंश्वतोघ्ख Bett परिभूरास । अर्प नः शोशुचदघम्‌ ॥२६॥ 
(me १।७।५।६॥ = 


व्याख्यान 


हे अभे परमात्मन्‌! “त्वं दि” तू ही “विश्‍वतः परिभूरासे” सब जगत्‌ 
सब ठिकानों में व्याप्त हो अतएव आप विश्‍वतोसुख हो, हे सवेतोसुख aH ! 
आप स्वशक्ति से सब जीवों के हृदय में सत्योपदेश नित्य ही कर रहे हो, ! 
वही आपका मुख है दे कपालो ! “अप, नः, शोशुचद्घम” आप की इच्छा से 
हमारा पाप सब नष्ट होजाय, जिससे हम लोग निष्पाप.हो के आपकी भक्ति 
और आज्ञापालन में नित्य तत्पर रहें ॥ ३९ ॥ 
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E E अल 
NNO | 
| 
¦ त्ीठतं प्रथमं यज्साधं विश ARNG TEA lust! पुत्रं 
¦ भरत सुप्रदालुं देवा अरिं घारयन्द्रावणादास्‌ ॥ ४० ॥ ऋ० १। ७। | ळू 
३।३॥ 


व्याख्यान 


| हे मनुष्यो ! “तमीळत” उस अभि की स्तुति करो कि जो “प्रथमम्‌” सब । 
- ; कार्यों से पहिले बर्तमान और सब का मुख्य कारण है तथा “यज्ञसाधम्‌ सब । 
१ संसार और विज्ञानादि यज्ञ का साधक ( सिद्ध करने वाला ) सब का जनक हे, 
$ हे Ba? agen ! उसी को स्वामी मानकर “आरीः” प्राप्त होओ जिसको 
R दीनता से कहते हैं, विज्ञानादि से विद्वान्‌ लोग सिद्ध करते ओर जानते 


हैं “ऊजे, पुत्र, भरतम्‌? प्रथिव्यादि जगत्रूप अन्न का पुत्र अथात्‌ पालन कर- 
¦ नेबाला तथा भरत अथीत्‌ उसी अन्न का पोषण और धारण करने वाला है 
$ “सृप्रदानुम” सब जगत्‌ को चलने की शाक्त देनेवाला और ज्ञान का दाता है, 
: “देवा आर्म, धारयन्द्राषिणोदाम” देव ( विद्वान्‌ लोग ) A कहते 
! और धारण करते हें बही सब जगत्‌ को द्राविण अथोत्‌ ale के सब अन्न 
१ जलादि पदार्थे और विद्यादि पदार्था का देनेवाला हे उस अप्नि परमात्मा को 

छोड़ के अन्य किसी की भक्ति याचना कभी किसी को न करनी चाहिये ॥४०॥ 


मूल प्रार्थना 


| तंगूतयो रणपज्छूरंसातो तं चेमेस्य feds sera aryl स विश्व 
| येश एको AGUA AREA ll ४१ | i i 


lo १।७। loll 
व्याख्यान | + 
Fh 


९ 
$ 
$ 
3 
१ 
| 
; 
९ 
१ 
१ 
$ 
3 
| CC . 
? 


हे मनुष्यो ! “तमूतयः” उसी इन्द्र परमात्मा की प्राथना तथा शरणागाते 
से अपने को “ऊतयः” अनन्त रक्षण तथा बलादि गुण प्राप्त होंगे “शूरसातौ 
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! युद्ध में अपने को यथावत्‌ “रणयन” रमण ओर रणभूमि में शूरवीर के गुण 
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आयामिविनयः २७ 


: परस्पर र्यादि ग्राप्त करावेगा “तं क्षेमस्य, क्षितयः” हे शूरवीर मनुष्यो ! उसी 


¦ को क्षेम कुशलता का “श्राम्‌” रक्षक “कुवत” करो, जिससे अपना पराजय 
! कभी न हो । क्योंकि “सः, विश्वस्य” सो करुणामय सब जगत्‌ पर करुणा 
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: करनेवाला “एकः? एक ही हे अन्य कोई नहीं, सो परमात्मा “मरुत्वान” प्राण, 


| वायु, बल, सेनायुक्त “ऊती” ( ऊतये ) सम्यक्‌ इम लोगों पर कृपा से रक्षक 
! हो, जिसकी रक्षा से हम लोग कभी पराजय को न प्राप्त हों ॥ ४१ ॥ 
rare 
“a 
मूल स्तुति 


स TM निविदा कव्यतायोरिमाः प्रजा अजनयन्मनूनाम्‌ | विवस्वता 
TIA द्याम्नपश्र देवा ae धारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥ ४२॥ ऋ० १। ७। 
३।२॥ 


व्याख्यान 


हे मनुष्यो ! सो ही “पूर्वया, निविदा” आदि सनातन, सत्यता आदि गुण- 
युक्त परमात्मा था, अन्य कोई कार्ये नहीं था, तब AS की आदि में स्वप्नका- 
शस्वरूप एक, ईश्वर प्रजा की उत्पत्ति की इंक्षणता ( विचार ) ओर मिदृष्ट- दुःख- 
विशेष नरक और सब दृश्यमान तारे आदि लोकलोकान्तर रचे है. जो ऐसा 
साथैदानन्दस्वरूप परमेश्वर है, उसी “द्रविणोदाम्‌? विज्ञानादि धन देने वाले को 
“देवाः? विद्वान्‌ लोग BA जानते हैं, हम लोग उसी को भजे ॥ ४२ ॥ 


— ota 


सूल प्रार्थना 


वयं ज॑येम॒ स्वयां युजा -ृतमस्माकमंशुर्दया भरे भरे | अस्मभ्यमिन्द्र 
Ra: सुगं HA प्र शत्रूणां मघणन्बृष्णयां रज ॥ ४३॥ ऋ० १। ७। 
X 1४॥ 
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l व्याख्यान 
| Peg परमात्मन्‌ ! “त्वया, युजा, वयं, जयेम” आपके साथ वत्तेमान 
¦ आप की सहायता से हम लोग दुष्ट शत्रुन को जीते केसा बह शत्रु ! कि 


धिराजे bas a 2 
से घेरा हुआ | हे महाराजाधिराजेश्वर ! धरे भरे अ- : « 


१ 
a 
5 


i cagan” हमारे बल 3 
¦ स्माकमंशमुदवा” युद्ध २ में हमारे अश ( बल ) सेना का seat”? उत्तम रीति 
से कृपा करके रक्षण करो, जिससे किसी युद्ध में च्षीण होके हम पराजय को 
} coe र होता 

| न प्राप्त हों, किन्तु जिनको आपकी सहायता है उनका सवत्र विजय होता ही 
3 X दीय्ये 
| है, हे “इन्द्रमघवन? महाधनेश्‍वर ! “शत्रणां, वृष्ण्या?” हमारे शत्रुओं के बीय 


| पराक्रमादि को “प्ररुज” प्रभग्न रुग्ण करके नष्ट करदे “अस्मभ्यामिन्द्र वरिवः, 


ANENE ५५%.” SI RIES SINANA SESI NENII SISAN ३० NORIDA NANANA के 


6 प्राप्त हो ॥ ४३ ॥ | 
T may `| | 
| यो विशस्य जगतः भाशतस्पतियों अहण प्रथमो गा अरिनदत्‌। 
 ' इन्द्रो था द्स्पूरधरा अवातिंरन्मरत्वग्तं सख्याय हवामहे || ४४ ॥ we 


/ १।७।.१२।४॥ 


व्याख्यान . 


; हे मनुष्यो! जो सब जगत्‌ ( स्थावर ). जड़ अप्राणी का और “प्राणतः” 
न चेतनावाले जगत्‌ का “पतिः” अधिष्ठाता और पालक है तथा जो सब जगत्‌ 
$ ~ . अविन्दत्‌ A 

$ के प्रथम सदा से हे और “जह्मणे, गा, ” जिसने यही नियम किंया 


हे कि ब्रह्म अयात्‌. विद्वांन्‌ के ही लिये पृथिवी का लाभ और उसका राज्य है। 


S 
> 


| ¦ ओर जो “इनदरः” परमेश्‍वयेवान्‌ परमात्मा, STH को “अधरान्‌? नाचे गिराता , 
= x है तथा उनको मार ही डालता हे, ““मसत्वन्तं सख्याय, हवामहे” आओ मित्रो 
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| झाई लोगो ! अपरो सब संप्रोति से मिल के मरत्वान्‌ अर्थात्‌ परमानन्द, तल | 
: वाले इन्द्र परमात्मा को सखा होने के लिये अत्यन्त प्रार्थना से गदगद हो के : 
र gar, वह शीघ्र दी कृपा करके आपने से सखित्व ( परममित्रता ) करेगा, 
कः ! इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ४४ ॥ 

| eee 


सूल प्रार्थना 


PRIN ARERR PNPM 
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| मुळा नों रुद्रोत नो मयंस्कृधि ज्यद्वीराय नमसा विधेम ते | यच्छं 
| च योइच सलुरायेजे Bar तदेश्याम तब रुद्र प्रणीतिषु ॥ ४१ ॥ ऋ०? १। 
E&H 


PPP PP AANA 


sye 


get को शलानेहारे रुद्रेश्वर ! हमको “मड” सुखी कर तथा aa- 
स्कृधि” हमको मय अर्थात्‌ अत्यन्त सुख का सम्पादक कर “ज्षयद्वीराय, नमसा, 
विधेम, ते” शत्रुओं के बीरों का क्षय करनेवाले अत्यन्त नमस्कारादि से आप- 
! की परिचर्यो करनेवाले हम लोगों का रक्षण यथावत्‌ कर “यच्छम हे रुद्र ! : 
। आप हमारे पिता ( पालक ) हो हमारी सव प्रजा को सुखी कर aa” प्रजा ; 
¦ के रोगों का भी नाश कर जैसे “मतुः? मान्यकारक पिता “आयेजे” स्वप्रजा ; 
का संगत और अनेक विध लाइन करता है वैसे आप हमारा पालन करो | 
हे ag भगवन्‌ “तब, प्रणीतिषु” आपकी आज्ञा का प्रणय अथांत्‌ उत्तम न्याय- 
: युक्त नीतियों में प्रवृत्त होके “तदश्याम” वीरों के चक्रवत्तो राज्य को आप के ; 
: agag से ग्राप्त हों ॥ ४९ N 
: ISI न 


मूल स्तुति, | 
; AN Z A मित्रो l A $ 
देवों न यः एंथिवी विश्वर्धाया उपच्षोति हितमित्रा न राजा | पुर! : 


. सद॑ः शामैसदो न वीरा अनवद्या पतिं नारी ॥ ६॥ ऋ० १।१। ¦ 


NNN /९ /९ /९./७५//९#९५, ७५७ «७, AA 


CPP 
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व्याब्यान 


FO OANA OOOO NIN, क य रर : 


है प्रियवन्धु विद्वानो ! “देवो, न” ईश्वर सब जगत्‌ के बाहर और भीतर | 
सूये के समान प्रकाश कर रहा है “यः, प्रथिवीम्‌” जो इथिव्यादि जगत्‌ को रच के : 
: धारण कर रहा हे और “विश्वधाया उपक्षेति” विश्वधारक शक्ति का भी निवास | 
' देने और धारण करनेवाला है तथा जो सब जगत्‌ का परममित्र अथोत्‌ जैसे 
: प्रियमित्रो, न, राजा” प्रियमित्रवान्‌ राजा अपनी प्रजा का यथावत्‌ पालन 
करता है वैसे ही इम लोगों का पालनकत्तो बही एक है और कोई भी नहीं 
; पुरःसदः, शमेसदो न, वीराः” जो जन ईश्वर के पुरःसद हैं ( ईश्वराभिमुख ही 
हैं ) वे ही शमेसदः अर्थात्‌ सुख में सदा स्थिर रहते हैं वा जैसे “न बीरा:” | 
पुत्र लोग अपने पिता के घर में आनन्दपूर्वक निवास करते हैं वैसे ही जो | 
परमात्मा के भक्त हैं वे सदा सुखी रहते हैं, परन्तु जो अनन्यचित्त होके निरा- 
कार सत्र व्याप्त ईश्वर की सत्य श्रद्धा से भाक्ति करते हैं जैसे कि “अनवद्या, ¦ 


पतिजुष्टेव, नारी” अयन्तोत्तमशुणयुक्त पति की सेवा में तत्पर पतित्रता नारी । 
(sit) रात दिन तन, मन, धन और आतिग्रेम से अनुकूल रहती है, वैसे : 


| 
| 


असग्रीतियुक्त होके आओ भाई लोगो ! Sac की भक्ति करें और अपने सब | 
मिलक परमात्मा से परमसुख लास उठावे ॥ ४६ ॥ | 
ie | 

मूल प्रार्थना | 

~ 


PS “ठ (उतो द्यावा च यत्र॑ ततनन्नहानि च । 
ee Fer fre विश्वाहोदेति ai: ॥ ४७॥ 


anena 


के mara Lees f कडा t anina 
दक्र Hi: र्मिः” द्राव सत्य अ जिसका 
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X SAD A 
उ आायासिषिनयः ३९ ; 
¦ सर्वथा पालन आर सव दुष्ट कामों से सदा एथक्‌ रक्खे कि कभी हमको अधम | 


SASSI A IIIA IIA ANANSI 


PTT 


*»२५%५/५/५/*/५९/*/*/१”*/*. 


करने की इच्छा भी न हो “द्यावा, च” ओर दिव्य सुख से सदा युक्त करके : 
यथावत्‌ हमारी रक्षा करे “यत्र” जिस दिव्य ष्टि में “अहानि” सूर्यादिकां को 

दिवस आदि फे होने के निमित्त “ततनत्‌” आपने ही विस्तारे ह्‌, वहां भी 

हमारा सब उपद्रवो से रक्षण करो, “विश्वमन्य०” आप से अन्य ( भिन्न ) 

विश्व अथीत्‌ सव जगत्‌ जिस समय आपके सामर्थ्यं से ( प्रलय में ) “नि, । 
विशते” प्रवेश करता है ( काये सव कारणात्मक होता है ), उस समय मे भी ; 
आप हमारी रक्षा करो “यदेजति” जिस समय यह जगत्‌ आपके साम्ये से ! 
चालित हो के उत्पन्न होता है, उस समय भी सब पीड़ाओं से आप हमारी : 
रक्षा करें “विश्वाहापो, विवाहा” जो २ विश्व का हन्ता ( दुःख देनेवाला ) : 
उसको आप नष्ट कर देओ, क्‍योंकि आपके साम्ये से सव जगत्‌ की उत्पात्ति, 
स्थिति और प्रलय होता है, आपके सामने कोई राक्षस ( दुष्टजन ) : 


AAAI 


; क्या कर सकता है ? क्योंकि आप सब जरत्‌ से उदित ( प्रकाशमान ) हो | 


: रहे हो, परन्तु qia हमारे हृदय में कृपा करके प्रकाशित होओ जिससे 


हमारी अविद्यान्धकारता सब नष्ट हो ॥ ४७॥ 
ER $ 
ga स्तुते | ; 
` Bay देवानामसि पित्रो अछुतो वसुर्वसूनामसि चारुरघ्वरे। शमन्त्स्याप ¦ 


: तब सम्रथस्तमेज्में सख्ये मा Raat बयं तव ॥ ४८ | ऋ० १।६। ६ 


१ ३२। १३॥ 


व्याख्यान 


»५*/*/*/*/*/*/*/*४*/***/*/१/' 


हे मनुष्यों ! वह परमात्मा कैसा है ? कि हम लोग उसकी स्तुति करे, 


$ अभे पस्मेश्वर ! आप “देवो, देवानामासे” देवों ( परमविद्वानों ) के भी देव 


( परमविद्वान्‌ ) हो तथा उत्तको परसानन्द देनेवाले हो तथा “अद्भुत:” अत्यन्त ¦ 
a मित्र सवेसुखकारक सब के सखा हो “Ago” प्रथिन्यादि w 
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न ३२ शताब्दीसस्करशस्‌ 


स. एकल्या पद 


ee Weisser PENT SE, TS 


$ के भी वास करानेवाले हो तथा “अध्वरे” ज्ञानादि यज्ञ में “चारः” अलन्त 

शोभायमान और शोभा के देनेवाले हो, हे परमात्मन्‌ ! “सप्रथस्तमे सख्ये, | 
ait तव” आपके अतिविस्तीणे, आनन्दस्वरूप सखाओं के कर्म में इम 
लोग स्थिर हों, जिससे हमको कभी दुःख न प्राप्त हो ओर आपके अनुग्रह से 


हम लोग परस्पर अप्रीतियुक्त कभी न हों ॥ ४८ Il 
ror 
Q 
मूल प्राथना 
मा नो वधीरिन्द्र मा परा दा मा नः प्रिया भोजनानि प्र मोषीः । : 
आण्डा मा नो मघवञ्छक्र निभेन्मा न! पात्रा भेत्सहजानुषाशि ॥ ४९ ॥ 
Wo १।७।१९।८॥ ; 
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व्याख्यान 


हे इन्द्र परभैश्वर्ययुक्तेश्वर | “सा, नो, वेधी:” हमारा बध सत कर अथात्‌ 

1 अपने से अलग हमको मत ATA, “मा परा दा:? हम स अलग आप कभी 
; मत हो “मा न: Baro” हमारे प्रिय भोगों को सत चोर ओर मत चोरवावे, : 
: “आण्डा मा०” हमारे गर्भो का विदारण मत कर, हे “सघवन्‌” सवेशाक्तिमन्‌ ¦ 
- “शक्र” समथ हमारे पुत्रों का विदारण मत कर, “मा, नः, पात्रा” हमारे 

। भोजनाद्यथे सुवणौदि पात्रों को हम से अलग मत कर, “सहजानुषाणि” | 
: जा २ हमारे सहज अनुषक्त, स्वभाव से अनुकूल मित्र हैं उनको आप नष्ट : 
। मत करो अथोत्‌ कृपा करके पूर्वोक्त सब पदार्थों की यथावत्‌ रक्षा करो ॥४ ell | 


र 
भूल प्राथंना 
> =! 
` भा ना महान्तमुत मा नों अभक मा न उच्तन्तमत भा 


: भा नों वधीः पितरं मोत mat मा न; 
ok १।८।६।७॥ 
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९८५८०७८१००. ae 
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? 
say । ¦ 
CARA रुद्र रीरिषः ॥ ४० ॥ | 
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i 2५. S -| रीरि ; 
मा death तनये मा ने आयौ मा नो गोपु मा जो अश्वेषु ART: । : 
; aN atc Au I ~ 
Aan नों रुद्र भामितो EAA: सदमित्वा हवामहे ॥ ४१ ॥ ऋ , 
; १।८।६।८॥ 


ड्याख्यान 


हमारे ज्ञानबुद्ध वयोवृद्ध पिता इनको आप नष्ट मत करो तथा “मा, नो अभेकम्‌” 
छोटे बालक और “उक्षन्तम्‌? बीर्यसेचनसमर्थे जवान तथा जो गर्भ में वीये को 
सचन किया है, उसको मत विनष्ट करो तथा हमारे पिता, माता ओर प्रिय 
aga ( शरीरो ) का “मा, रीरिषः” हसन मत करो “सा, नस्तोके?” कनिष्ठ, 
मध्यम और अ्येषठपुत्र, “आयौ” उमर “गोषु” गाय आदि पशु “अश्वषु” 
घोड़ा आदि उत्तम यान हमारी सेना के शूरा में “हविष्मन्तः” यज्ञ के करने- 
वाले इन में, “भामितः” क्रोधित और “मा रीरिषः” रोषयुक्त होके कभी aad 
; मत हो हम लोग. आपको “सदमित्वा, हवामहे” सर्वदेव आहान करते हैं, हे 
गरळ . भगवन्‌ रुद्र परमात्मन्‌ ! आपसे यही प्रार्थना है कि हमारी और हमारे पुत्र 
धनैश्वयीदि की रक्षा करों Ko ॥ ५१॥ 


3 
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> 

$ 

$ 

3 

§ 

= 3 

> tee” दष्टविनाशकेश्रर ! आप हम पर BIT करो “मा, नो, To” 3 
हे “ag” दुष्ट घर | रस॒ पर । 
। 
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। | सूल भाथना 


bas Q A ~a l 
उदगातेव शकुने सामं गायासे ब्रह्मपुत्र ईव सवनेषु शंससि | NA 
६ TAS Zz = ` |] a 4 ` 
: बाजी शिशुमतीग्पीत्या सवेतों नः शङ्कने भद्रम वंद विश्वता नः शङुने 
` पुर्या बंद ॥ ४२ | ऋ० २।८। १९। २॥ 
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३5: waded शकने भद्रमा बंद तृष्णीमासीन! सुप्ति चिकिद्धि नः । ¦ 

¦ यदत्पतन वदसि ककेरियेथा JRT विदर्ये giri: ॥ ४३ ॥ ऋ० RI; 
ak Fig & 
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- व्याख्यान 


ई हे “शकुने” सर्वशक्तिमन्नीश्वर ! आप सामगान को गाते ही हो, वैसे ही $ 
$ हमारे हृदय में सब विद्या का प्रकाशित गान करो जैसे यज्ञ में महापरिडत 
! सामगान करता हे पैसे आप भी हम लोगों के बीच में सामादि विद्या का 
| प्रकाश कीजिये “मुत्र इव सवनेषु” आप कृपा से सवन ( पदार्थविद्याओं ) की 
४शंससि” प्रशंसा करते हो वैसे हमको. भी यथावत्‌ प्रशंसित करो जेसे “ब्रह्म- 
$ पुत्र इव? वेदों का वेत्ता विज्ञान से सब पदार्थों की प्रशंसा करता है बैसे आप 
भी हम पर कृपा कीजिये, आप “बृषेबवाजी” स्वशक्ति का सेबन करने ओर 
अन्नादि पदाथा के देनेवाले तथा महा बलवान्‌ आर वेगवान्‌ होने से वाजी हो £ 
जैसे कि वृषभ के समान आप उत्तम गुण और उत्तम पदार्थो की बृष्टि करनेवाले हो ! 
वैसे हम पर उनकी वृष्टि करो “शिशुमातिः” हम लोग आपकी कृपा से उत्तम शिशु : 
(सन्तानादि ) को “अपीत्य” प्राप्त होके आप को ही भजे “आसर्वतो नः शकुने? ! 
हे शकुने ! सवे सामथ्येबान्‌ इश्वर ! सब ठिकानों से हमारे लिये “भद्रम” | 
कल्याण को “आ वद” अच्छे प्रकार कहो अथौत्‌ कल्याण की ही आज्ञा और : 
कथन करो जिससे अकल्याण की बात भी कभी हम न सुनें “विश्वतो, नः श०” 


3 

3 

१ हे सब को सुख देनेवाले इश्वर ! सब जगत्‌ के लिये “पुण्यम्‌” धमोत्मा के कमे 

AA 

करने को “आ वद” उपदेश कर जिससे कोई मनुष्य अधर्म करनेकी इच्छा भी 
; 

; 

? 

; 

उ 


2 


न करे और सब ठिकानों में सत्यधर्म की प्रवृत्ति हो “आवरदूरव शकने” a 
शकुने जगदीश्वर ! आप सब “भद्रम्‌” कल्याण का भी कल्याण व्या- 
वहारिक सुख के भी ऊपर सोक्षसुख का निरन्तर उपदेश कीजिये /तूष्णीमा- 
air Go” हे अन्तयोमिन ! हमारे हृदय में सदा स्थिर हो मोन से ही 

सुमतिम सर्वोत्तम ज्ञान देओ eS नः” कृपा से हमको अपने रहने 
के लिये घर ही बनाओ और आप की परमविद्या को हम प्राप्त हों “यदुत्पत- 
a ee व्यवहार में पहुंचाते हुए आप का ( यथा ) जिस प्रकार से 
~ दासिः a कर्मे, धर्म को ही अत्यन्त पुरुषार्थ से करो अकत्तव्य 
a M दुष्कमे मत करो ऐसा उपदेश है कि पुरुषार्थ अर्थात्‌ यथायोग्य उद्यम को कभी 
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कोई मत छोड़ो वैसे “बृहद्वदेम विदथे” विज्ञानादि यज्ञ वा धमयुक्त युद्धो में 6 
। ¦ “सुबीरः” अत्यन्त शूरवीर हो के बहत्‌ ( सब से बड़े ) आप जो परब्रह्म उन ः 
| “बदेम” आप की स्तुति, आप का उपदेश, आप की प्रार्थना और उपासना : 
i} तथा आप का यह बड़ा अखण्ड साम्राज्य ओर सब मनुष्यों का हित सवदा । 
| ¦ कहें at और आप के अनुग्रह सें परमानन्द को भोग ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 


HMA महाराजाधिराजाय परमात्मने नमो नम! ॥ 


esas 
५६०५ ०६ ०९५७४ ०९ ०९७६७ ४५ ANTS PSAP NNN 


| इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्याणां महाविडुषां श्रीयुत- 
; विरजानन्द सरस्वतीस्वामिना शिष्येण दयानन्द- i 
सरस्वती स्वामिना विरचित आर्य्याभिविनये : 
प्रथमः प्रकाशः पूर्तिमागमत्‌ । poe 
समाधो यं प्रथमः प्रकाशः ॥ प 


ee 
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SANANA INNI S s 


ओम्‌ 
| तसरे नग 1 


$ तत्सत्परमात्मने नमः | । 


RT MOR TOMS TO a 


अथ द्वितीय: प्रकाश: 


आओरेस्‌ सहनांववतु सहनों छनरु । सह sea करवावहै | तेजरिवि 
नावधीतमस्तु मा ARTER | आरेम्‌ शान्तः शान्तिः शान्तः ॥ १॥ 


` 


तेत्तिरीयारण्यके त्रह्मानन्दयल्ली प्रपाठक १० । ग्रथमाचुबाकः ॥ १ ॥ 


LANA AAA EA 


ड्याछ्यान 


९९% सहनशीलेखर ! आप ओर हम लोग परस्पर प्रसन्नता से रक्षक हा, 
>< हे * आपकी कृपा से हम लोग सदेव आप की ही स्तुति, प्राथना आर 
“eS उपासना करें तथा आप को ही पिता, माता, बन्थु, राजा, स्वामी, 


सहायक, सुखद, GET; रमगुवादे जान, AWA भा आपको 


+ 


A 


$ 

| 

१ 

९ 

र 

| भूल के न रहें, आपके तुल्य वा अधिक किसी को कभी न जान, आपके अलुग्नह 
¦ से हम सब लोग परम्पर प्रीतिमान्‌, रक्षक, सहायक, परम पुरुषाया हा, 
दूसरे. का ढुःख न देख सके, स्वदेशस्थादि ATA को अत्यन्त परस्पर RAT 
| प्रीतिमान्‌ पाखण्ड Uta करें “सह, नो, भुनकतु तथा आप ऑर हम लोग 
¦ परस्पर परमानन्द का सोग करें हम लोग परस्पर हित से आनन्द भोगे कि आप 
हमको अपने अनन्त परमानन्द कें भागी कर उस आनन्द स हम लोगों को क्षण 
१ भी अलग न रक्खे “सह वीय, करवावहै” आपकी सहायता से परमबीय जो 
उ सत्यविद्या उसको परस्पर परमपुरुषार्थ से प्राप्त हो “तेजस्विनावधीतमस्तु हे अनन्त 
। विद्यामय भगवन्‌ | आपकी SUES से हम लोगों का पठनपाठन परम विद्यायुक्त 
५ हो तथा संसार में सब से अधिक प्रकाशित हों और अन्योन्यग्रीति से परमवीय 
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| पराक्रम से निष्कण्टक चक्रवर्त्ती राज्य भोगे, हम में सब नीतिमान्‌ सज्जन पुरुष 
~ AN x जिससे लोग 

! हां ओर आप हम लोगों पर अत्यन्त कृपा करे Å कि हम लोग नाना 
| पाखण्ड, असत्य, वेदविरुद्ध मतों WMT छोड़ के एक सत्यसनातन मतस्थ 


¦ हों, जिससे समस्त वैरभाव के मूल जो पाखंडमत, थे सब सद्यः प्रलय को प्राप्त $ « 
| हों । “मा, विद्विषावहै? ओर हे जगदीश्वर ! आपके सामर्थ्यं से हम लागो में 
4 
$ 


- wo 


परस्पर विद्वेष अर्थात्‌ अग्रीति न रहे जिससे हम लोग कभी परस्पर विद्वेष न करें, 
किन्तु सब तन, मन, धन, विद्या इनको परस्पर सब के सुखोपकार में परमप्रीति 
से लगावे “आम्‌ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः” हे अगदन्‌ ! तीन प्रकार के 
¦ सन्ताप जगत्‌. में हे एक आध्यात्मिक ( शारीरिक ) जो अ्वरादि पीड़ा होने से 

~ x A NA ~ E A AWA ` SY ` 
¦ होता ह दूसरा आधिभातिक जो शत्रु, सपे, व्याघ, चोरादिका से होता हे ओर 

A ANA ` A A ON A AOA 
| तीसरा आधिदविक जो सन, इन्द्रिय, अभि, वायु, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आतिशीत, 
रै ~ a NA `A a ~ haa >. A 
| अल्युष्णतेत्यादि से होता हे, हे कृपासागर ! झाप इन तीना. तापो की शाघ्र 
! निवृत्ति करे जिससे हम लोग अत्यानन्द में ओर आपकी अखण्ड उपासना में 
$ Sl S विश्वगुरों la DN ~ 
सदा रहें, हे । ! मुझको असत्‌ ( मिथ्या ) ओर आनित्य पदार्थ तथा | 
| असत्‌ काम से छुड़ा के सत्य तथा नित्य पदार्थ और श्रेष्ठ व्यवहार में स्थिर 
Pe : eee, ` सब दुःखों से सुझ को छुड़ा के, सब gat को प्राप 
: कर | | सुप्रजया पशुभिमेह्मवर्चसे Ri र 
| अजापते ! मुझको अच्छी Eee तन, rea, संयोजय ) हे 
: आर चक्रवती राज्यादि परमेश्चयं जो हि See 
ee 3 के भं SSE) जा स्थर परससुखकारक उसका शांध्र 
! सब रोगों से छुड़ा के परम नैरोग्य २ पा शशाः येहाको 
; छुड़ा क परम नेरोग्य दे । महाराजाधिराज ! जिससे में oN 
प की सवा में स्थिर होऊं ( हे न्यायाधीश | ` हा 
; लस्थेष्यड्िषप्रमादविषयतृष्णनिष्ठर्य क 15 
निष्याभिसानहुष्टभाबाविद्याभ्यो निवारय, एतेभ्यो 


X ड झुकाम कुलोभादि gay $ ; 
दोषों को कृपा से छुड़ा के श्रेष्ठ कामों में यथावत्‌ मुझको eee - 
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जीवन, सुराज्यप्रद ! मेरे आणवासे आदि आप ही हा, मेरा सहायक आप के ; 
विना कोई नहीं है, हे महाराजाधिराज ! जैसा सत्य न्याययुक्त अखणिडत आप 
का राज्य है, वैसा न्यायराज्य हम लोगों का भी आप की ओर से स्थिर हो 
आप के राज्य के अधिकारी किङ्कर अपने कृपाकटाक्ष से हम को शीघ्र ही कर, 
हे न्यायग्रिय ! हम को भी न्यायप्रिय यथाबत्‌ कर, दे. धभोधीश ! हम को थमे 
में स्थिर रख, हे करुणामय पितः ! जैसे माता और पिता अपने सन्तानों का 
पालन करते हें पैसे ही आप हमारा पालन करो ॥ १ ॥ 


AE 
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= 


सुल स्तुति । 
$ 


स पर्येगाच्छक्र्मळायमंत्रणमंस्नाविरळ शुद्धमपापविद्धम्‌ | कतिभेनीषी 
परिभूः स्व॑यम्धूयौथातथ्यतोऽयोन्व्यदधाच्छयारवतीभ्यः समाभ्यः ॥ २॥ 
यजुर्षेदे | अध्याय ४० | छोक ८ ॥ 


व्याख्यान 


“स, पयैगात्‌र बह परमात्मा आकाश के समान सब जगह में परिपूर्ण ; 
( व्यापक ) है, “gaa? खब जगत्‌ का करनेवाला वही हे “अकायम्‌” ओर ; 
बह कभी शरीर ( अवतार ) नहीं धारण करता क्योकि वह अखण्ड ओर ; 
अनन्त, निर्विकार दै, इससे देहधारण कभी नहीं करता, उससे अधिक कोई : 
पदार्थ नहीं है, इससे इश्वर का शरीर धारण करना कंभी नहीं बन सकता । } 
cory” वहः अखण्डैकरश अच्छेद्य, अभेद्य, निष्कम्प और अचल हे : 
इससे अंशांशीभाव भी उस में नहीं है, क्‍योंकि उसमें छिद्र किसी प्रकार से | 
नहीं हो सकता “अस्नाविरम” नाड़ी आदि का प्रतिबन्ध ( निरोध ) भी उका ' 
नहीं हो सकता अतिसूक्ष्म होने से इश्वर का कोई आवरण नहीं हो सकता १ 
«शुद्धम्‌? वह परमात्मा सदेव AAT अविद्यादि जन्म, मरण, हे, शोक, TA, i 
दूषादि दोषोपाधियो से रहित हे, शुद्ध की उपासना करनेवाला शुद्ध ही ee 


x 
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मलिन का उपासक मलिन ही होता है, “अपापविद्धमू” परमात्मा कभी ! 
अन्याय नहीं करता क्योकि वह सदैव न्यायकारी ही है “काविः” चरैकालज्ञ | 

( सर्ववित्‌ ) महाविद्वार्‌ जिसकी विद्या का अन्त कोई कभी नहीं ले सकता, 
“मनीषी” सब जीवों के मन ( विज्ञान ) का साक्षी सव के मन का दमन कर- | 
नेवाला दै, “परिभूः” सव दिशा ओर सब जगह में परिपूणे हो रहा दै, सब ; 
के ऊपर विराजमान है, “स्वयम्भूः? जिसका आदिकारण माता, पिता, उत्पा- 
| 


X 
PARAL RS 
TE EET 


anne 


दक कोई नहीं, किन्तु वही सब का आदिकारण है, “याथातथ्यतोथोन्व्यद्धा- 

च्छाश्वतीभ्यः, समाभ्यः”? उस इश्वर ने अपनी प्रजा को यथावत्‌ सत्य, सत्य- 
विद्या जो चार वेद उनका सव मनुष्यों के परमहितार्थ उपदेश किया है उस 
हमारे द्यामय पिता परमेश्वर ने बड़ी कृपा से अविद्यान्धकार का नाशक वेद- 
विद्यारूप सूय्ये प्रकाशित किया हे और सब का आदिकारण परमात्मा है ऐसा 
अवश्य मानना चाहिये ऐसे विद्यापुस्तक का भी आदिकारण इश्वर को ही 
निश्चित मानना चाहिये, विद्या का उपदेश इश्वर ने अपनी कृपा से किया है, 
क्योंकि हम लोगों के लिये उसने सब पदार्थो का दान दिया है तो विद्यादान 
क्यों न करेगा सर्वोत्कृष्ट विद्या पदार्थ का दान परमात्मा ने अवश्य किया है तो 
बेद के विना अन्य कोई पुस्तक संसार में dade नहीं है, जैसा पूर्ण विद्या- | 
वान्‌ और न्यायकारी Fax है वेसा ही बेदपुस्तक भी है अन्य कोडे पुस्तक : 
Eee वेदतुल्य वा अधिक नहीं हे अधिक विचार इस विषय का “सत्यार्थ- 
प्रकाश” ओर: “ऋग्ेदादिभाष्यभूमिका” मेरे किये भन्थो में देख लेना ॥२॥ 

प es 


सूल प्राथना 


el A 
za EOE मा त्र्य मा AGW सबोणि भंतानि समील्षन्ताम्‌ । : 
मित्रस्याहं चच्नुषा सबोणि भूतानि समीचे | मित्रस्य TaN aviary | 
३ ॥ यजु० ३६। १८॥ । 


NAAR ARARARA LAAs 


. 
MNININIRINIIRIRLS NNN: TETA ASISI SISI III SA SAI ५४९१ ६१ ७१९४७ 
SRR SAS AI IFSP LISI OS LIS SPSL PLLA SESE SENEI AS 


/#७४/७/४ /५ PI »//%//%/%/४//३./”२/९.”९./%/”३/१.”९/९ /' ~ 


व्याख्यान । 
2 हे अनन्तबल महावीर ईश्वर ! “इते” हे दुष्ट्खभावनाशक विदीणीकर्म | 
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प. 0 
आर्याभिविनयः ११ oF 
अर्थात्‌ विज्ञानादि शुभ गुणों का नाशकमे करनेवाला मुझ को मत Tat ( मत , 
करो ) किन्तु उससे मेरे आत्मादि को बिद्या सत्य धमादि TATU में सदैव f 
अपनी कृपा सामथ्ये से स्थित करो “Eve मा” हे परमेश्रयेवन्‌ भगवन्‌ ! उ 
१ घर्म्मार्थकासमोक्षादि तथा विज्ञानादि दान से अत्यन्त मुझ को बढ़ा “अमित्रस्ये- ¦ 


९ ! त्यादि०” हे सर्वसुह्ृदीश्वर सवोन्‍्तयोमिन्‌ ! सब भूत प्राणीमात्र मित्रदृष्टि से | 
यथावत्‌ मुझको देखें सब मेरे मित्र होजायें कोई झुक से किश्विन्मात्र भी वैर न ; 

रे “मित्रस्था5हं, चेत्यादि? हे परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा से मैं भी Kae हो : 
के सब चराचर जगत्‌ को मित्रदृष्टि से अपने प्राणुवत्‌ प्रिय जानू अर्थात्‌ “मित्र- ; 
स्य, चचुपेत्यादि” पक्षपात छोड़ के खंब जीव देहधारीमात्र अत्यन्त प्रेम से 
परस्पर अपना aT करें अन्याय से युक्त होके किसी पर कभी हम लोग न 
बे यह परमधर्म का सब मनुष्यों के लिये परमात्मा ने उपदेश किया है सब 
को यही मान्य होने के योग्य है ॥ ३ ॥ 


ist 
सूल स्तुति 


तदेवाग्निस्तदांदित्यस्तड्वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं तद्म ता 
आपः स प्रजाप॑तिः ॥ ४ ॥ यजु ३२ । १॥ 


व्याख्यान 


कै 


जो सब जगत्‌ का कारण एक परमेश्वर है उसी का नाम आमि है ( ब्रह्म- 
aa: शतपथे ) सर्वोत्तम ज्ञानस्वरूप जानने के योग्य, प्रापर्णायस्वरूप और 
पूज्यतमेत्यादि अभि शब्द का अथे हे “आदित्यो वे ब्रह्म, वायुवै A, चन्द्रमा 
चै ब्रह्म, शुक्रं हि नम, सर्वे जगत्कतेन्नह्म, त्रह्म वे इत्‌, आपो वै ब्रह्मेत्यादि’ 
शतपथ तथा ऐतरेय ब्राह्मण के प्रमाण हैं “तदादित्यः” जिसका कभी नाश न 
हो और खप्रकारास्वरूप हो, इससे परमात्मा का नाम आदित्य है “तद्वायुः” सब 
जगत का धारण करनेवाला,अनन्त बलवान्‌ प्राणों से भी जो प्रियरूप है 
i इससे ईश्वर का नास वायु है पूर्वोक्त प्रमाण से “तदु चन्द्रमा$? जो आनन्द्‌- 
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शतान्दीसंस्करशश् 

Meg (AACE 
——— पाच्या EES ST जाक का ना SSE WE 


खरूप और ARIS को परमानन्द ऐनेयाला 
परमात्मा को जानना “तदेव, शुक्रम” वही चेतनस्वरूप ब्रह्म सब जगत्‌ का 
कत्ती है “तद्ब्रह्म” सो अनन्त चेतन सब से बड़ा है और भम्मोत्मा स्वभक्तों को 
अत्यन्त सुख विद्यादि सदगुण से बढ़ाने वाला है “ता आपः? उसी को सर्वज्ञ 
चेतन सर्वत्र व्याप्त होने से आपनासक जानना “स, प्रजापतिः” सो ही सब 
: का पति ( खामी ) और पालन करने बाला है अन्य कोई नहीं उसी को 
हम लोग इष्टदेव तथा पालक मानें अन्य को नहीं ॥ ४ ॥ 


Rend परोक्त अकार NS aa 
हू gaa पूयात नकार सं चन्द्रमा 


Agr, 
PIPPI FI SII 


et amm 


BRT प्रार्थना 


` 


ऋचं वाचं प्रपधे मनो यज्ञः TI साम प्राण प्रपचे चनु भोज 
S चु 
mua | as? सहोजो माय प्राणापानौ ॥ ४ ॥ यजु० ३६। १ ॥ 


व्याख्यान 


हे करुणाकर परमात्मन्‌ ! आपकी छपा से में ऋग्वेदादिज्ञानयुक्त as 
उसका वक्ता होऊं तथा यजुर्वेदाभिम्नाया्थ सहित सत्याथे मननयुक्त मन को प्राप्त 
होऊं ऐसे ही सामवेदार्थ निश्चय निदिध्यासनं सहित प्राण को ada प्राप्त होऊं 
Anis” वाग्वल, वक्ठृत्ववल, मनोविज्ञानबल मुझ को आप देवें अन्तयामी 
की कृपा से मैं यथावत्‌ परापत होऊ “सहजः” नैरोग्यदददत्वादि गुणयुक्त 'को में 
आपके अनुग्रह से सदेव प्राप्त हो “मयि, प्राणपानौ” हे सवेजनबलशर्रारजी- 
वनाधार ! प्राण ( जिससे कि sed चेष्टा होती है) ओर अपान ( aa, 
जिससे नीचे की चेष्टा होती है ) ये दोनों मेरे शारीर में सब इन्द्रिय सब 
धातुओं की शुद्धि करने तथा नेरोग्य बल पुष्टि सरलगाति कराने ओर सर्मस्थलों 
की रक्षा करनेवाले हों उनके अनुकूल प्राणादि को प्राप्त ale आपकी कृपा से 
È ÈR! सदैव सुखयुक्त आपकी आज्ञा ओर उपासना में तत्पर TE ॥ K ॥ 
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SIDRI nnan MMR DO 
| प्यायांसिविनय। Ng 
ae ee rs SCS 
| सूल स्तुत 
स नो बन्धुंजेनिता स विधाता यामानि बेद wana विश्वां। यत्र 
¦ हेवा अगृत॑मानशानास्तृतीये धामनध्येरयन्त । ६ ॥ यज्ञः ३९ । १० Il 


Sqare 


बह परमेश्‍वर हमारा “बन्घु:” दुःखनाशक ओर सहायक है तथा “ जनिता” 
सब जगत्‌ तथा हम लोगों का भी पालन करनेवाला पिता तथा हस लोगों के 
कामों की सिद्धि का विधाता पूणे काम की सिद्धि करनेबाला बही हे सब जगत्‌ 
का भी विधाता रचने ओर धारण करनेवाला एक परमात्मा ही है अन्य कोई 
नहीं “धामानि वेदेयादि” “बिश्वा? सव धाम अथात्‌ अनेक लोक लोकान्तरों 
को रच के अनन्त MATA से यथार्थ जानता हे दह कोन परमेश्वर हे ? कि 
जिससे देव अथात्‌ विद्वान्‌ लोग (Rahat हि देवाः शतपथ are ) अस्त, 
¦ सरणादि दुः्खरहित मोक्षपद में अथोत्‌ सब दुःखों से छूट के सवेव्यापी पूरणा 
चन्द्स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होके परमानन्द में रहते है, ठतीयेत्यादि एक स्थूल 
( जयत्‌ प्रथिव्यादि ) दूसरा सूकम ( आदिकारण ) सवदोषरहित अनन्तानन्द्‌- 
स्वरूप WH उस घास में “अध्येरयन्त” घमात्मा Rem लॉग स्वच्छन्द 
'( स्वेच्छा ) से चत्तेते हैं सव बाधाओं से छूट के विज्ञानवार शुद्ध होके देश 
काल वस्तु परिच्छेदराहित सवेगत “घामच” आधारस्वरूप परमात्मा में रहते हैं 
उससे दुःखसागर सें नहीं गिरते ॥ ६ ॥ 


EN 


Se 
सूल mAN 


१ यतो यतः समीहसे ततो जो अभ॑यं |e । श॑ न कुछ प्रजास्योऽभयं 
i z शुभ्यः ॥ ७॥ यजु० ३६ | २२ ॥ 
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Aan 

¦ करते हो उस २ देश से हमको अभय करो अथोत्‌ जहां २ से हमको भय 

¦ प्राप्त होने लगे वहां २ से सर्वथा हम लोगों को अभय ( भयरहित ) करो तथा | 

¦ प्रजा से हमको सुख करो, हमारी प्रजा सब दिन सुखी रहे, भय देनेवाली कभी ; 

| न हो तथा पशुओं से भी हमको अभय करो, किंच किसी से किसी प्रकार का 
भय हम लोगों को आपकी कृपा से कभी न हो जिससे हम लोग निर्भय होके 
सदैव परमानन्द को भोगें ओर निरन्तर आपका राज्य तथा. आपकी भक्ति 
करें ॥७॥ 


| 
र 
| 
| : oe 
| 
| 
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७४७४९ “९.१ /७/४७./७/९/७/९./९.//९./%, 
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मूल स्तुति 


वेदाइमेतं पुरुष महान्तमादित्यव॑ण तम॑सः TTT | तमेव विदित्वाति 
मृत्युमेंति नान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय lls ॥ age ३१ | १८॥ 
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; | व्याड्यान 
$ 


3 षौदि विशेषणो A 
$ सहस्शीषादि विशेषणोक्त पुरुष सर्वत्र परिपूर्ण ( पूणेत्वात्पुरि शयनाद्वा 
निरुक्तोक्ते 
पुरुष aa :) है उस पुरुष को में जानता हूँ अर्थात्‌ सब मनुष्यों को 
$ उचित हे कि उस परमात्मा को अवश्य जानें उसको कभी न भूलें अन्य किसी 
xy A 
उ को ईश्वर. न जाने वह केसा है कि “महान्तम्‌? बड़ों से भी बड़ा उससे बड़ा बां 
| तुल्य कोई नहीं है “ आदित्यवर्णम्‌” आदित्यादि का रचक और प्रकाशक वही 
एक a है तथा वह सदा स्वप्रकाशस्वरूप ही है किंच “तमसः परस्तात? 
¦ तम जो अन्धकार गे से रहित ही 
| ae र अविद्यादि दोष उससे रहित ही हे तथा स्वभक्त, धमात्मा 
o ; सत्यभमी जनों को भी आविद्यादिदोषराहित सद्यः करनेवाला वही è 
ae i : ला वही परमात्मा हे, 
` ¦ erat का ऐसा निश्चय हे के परब्रह्म के ज्ञान और उसकी ऊ ए? Gar 55 
ae : H [र उसकी कृपा के विना कोई 
; सुखी नहीं होता । “तमेव विदित्वेद्यादि” उस = के 
A eee द” उस परमात्मा को जान के 
3 श्न कर सक्ता है, अन्यथा नहीं क्योंकि ““नाऽन्यः, ' पन्था, 


हे ९६६ विद्यतेव्यनाय” विना परमेश्वर की we और उसके ज्ञान 
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कोई नहीं है, ऐसी परमात्मा की दृढ़ आज्ञा है, सब मलुष्यों को इसमें वत्तेना | 
चाहिये और सब पाखण्ड ओर जंजाल अवश्य छोड़ देना चाहिये ॥ ८ ॥ 
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हे स्वप्रकाश ! अनन्त तेज ! आप आविद्यान्धकार से रहित हो, किंच 
सत्य विज्ञान तेजस्वरूप हो, आप ऋपाइृष्टि से मुझ में वही तेज धारण करो 
¦ जिससे मैं निस्तेज, दीन और wig कहीं कभी न होऊं । हे अनन्तवीये परमा- 
। त्मन्‌! आप वीयैखरूप हो, आप सर्वोत्तम बल स्थिर मुझ में भी wa, हे 


३२। ११॥ 
wee 


अनुग्रह से संसार में भी सदा सुखी रहू ॥ ६ ॥ 
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सूल स्तुति 
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अनन्तपराक्रस | आप ओजः ( पराक्रमखरूप ) हो सो सु में भी उस पराक्रम | 
को सदैव धारण करो, हे ठुष्टानामुपरि क्रोधकृत्‌ ! मुझ में भी दुष्टों पर क्रोध 
धारण SUR, हे अनन्त सहनस्वरूप ! मुक में भी आप सहनसामधथ्ये धारण 
करों अथीत्‌ शरीर, इन्द्रि, मन और आत्मा इनके तेजादि गुण कभी बुम में | 
से दूर न हों, जिससे मैं आपकी भक्ति का स्थिर अनुष्ठान करूं ओर आपके | 
१ 
| 
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परीत्य॑ भूतानि परीत्यं लोकान्‌ परीत्य सोः प्रदिशों दिशश्च | 
उपस्थायं प्रथमजामुतस्यात्मनात्मानंमभि से RAT ॥ १० ॥ ago 
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सब जीवों में ( अथात्‌ आकाश ओर प्रकृति से लेके एथिवीपय्येन्त सब 
! संसार में ) वह परमेश्वर व्याप्त होके परिपूर्ण भर रद्दा है तथा सब लोक, सब 
: पूवादि दिशा और ऐशान्यादि उपदिशा, ऊपर, नीचे अथोत्‌ एक कण भी उसके 
$ विना अपयाप्त ( खाली ) नहीं “प्रथमजाम्‌? मुख्य प्राणी अपने आत्मा. से 
¦ अत्यन्त सत्याचरण, विद्या, श्रद्धा, भक्ति से “ऋतस्य” यथार्थे सत्यस्वरूप पर- 
| सात्मा को “उपस्थाय” यथावत्‌ जान उपास्थित ( निकट प्राप्त ) “अमिसंविवेश” 
¦ अभिमुख होके उसमें प्रविष्ट अथात्‌ परमानन्दस्वरूप परमात्मा में प्रवेश करके 


; Š X ४ 
! सुच दुःखों से छूट उसी परमानन्द में रहता है॥ १० ॥ 
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भग mima सत्यराधों भगेमां Reader ada । भग॒ प्र नों 
मिरश्‍वेभंग प्र INSTA: स्याम ॥ ११॥ यजु० ३४ ३६ ॥ 
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| है भगवन्‌ | परमै्वयेवान्‌ भग at के दाता, संसार बा परमार्थ में आप 3 
g हो तथा “भगप्रणेतः” आप के ही स्वाधीन सकल ऐश्वर्य है, अन्य किसी ; 
| क आधीन नहीं, आप जिसको चाहो उसको brd देओ, सो आप a 
हम लोगों का IRRI छेदन करके हमको परभैश्वयबाले करे क्योंकि a श्वर्यं के 
उ प्रेरक आपही हो । हे “सलराधः? भगवन्‌ ! weer at सिद्धि कर) > 
! आप दी हो, सो आप निल ऐश्वर्य हमको दीजिये तथा जो मोक्ष 3 
डस 
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$ Nee 
; यय का दाता आप से भिन्न कोई भी नहीं हे, हे सयभग | पूर्ण tart 


"| सर्वोत्तम बुद्धि हमको आप दीजिये जिससे हम लोग आपके गुण ओर आपकी 
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“भग yar जनय” हे सर्वेश्वर्यो- 
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सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पदार्थों को यथावत्‌ जानें 
त्पादक ! हमारे लिये ऐश्वर्य को अच्छे प्रकार से उत्पन्न कर, सर्वोत्तम गाय, 
घोड़े और मनुष्य इनसे साहित अत्युत्तम tert हमको सदा के लिये दीजिये, 
हे सर्वशाक्तिमन ! आपकी कृपा से सब दिन हम लोग उत्तम २ पुरुष at ओर 
सन्तान भ्रृत्यवाले हों आप से यह हमारी अधिक प्रार्थना है कि कोई मनुष्य 
हम में दुष्ट ओर qa न रहे, न उत्पन्न हो जिससे हम लोगों की सवंत्र | 
सत्कीर्ति हो निन्दा कभी न हो ॥ ११॥ 
स Cr 
सूल स्तुति. 


x el 
तदेजति तन्नैज॑ति तददूरे तदन्तिके | तदन्तरस्य aita तदु TACTIC 
बाह्यतः ॥ १२॥ यजु० ४० । ५ ॥ 
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ड्याख्यान 


“तद्‌, एजति” बह परमात्मा सब जगत्‌ को यथायोग्य अपनी २ चाल 
पर चला रहा है सो अविद्वान लोग ईश्वर में भी आरोप करते हैं कि वह भी 
¦ चलता होगा परन्तु वह सब में पूर्ण है कभी चलायमान नहीं होता; अतएव 
“तन्नैजति” ( यह प्रमाण है ) स्वतः वह परमात्मा कभी नहीं चलता एकरस 
निश्चल हो के भरा है, विद्वान लोग इसी रीति से ब्रह्म को जानते हैं, “तहूरे” 
अधर्मात्मा, अविद्वान्‌, बिचारशून्य, अजितेन्द्रिय, इश्वरभक्तिरदित इत्यादि 
दोषयुक्त मनुष्यों से वह ईश्वर बहुत दूर है अर्थात्‌ वे कोटि २ वर्षे तक उसको 
नहीं प्राप्त होते इससे वे तबतक जन्ममरणादि दुःखसागरं में इधर उधर घूमते 
फिरते हैं कि जबतक उसको नहीं जानते “agen” सत्यवादी सत्यकारी सत्य- 
मानी जितेरिद्रिय सर्वजनोपकारक विद्वान. विचारशील पुरुषों के “अल्तिके” 
अत्यन्त निकट. है, किंच वह सब के आत्माओं के बीच में अन्तयोमी व्यापक 
2 होके सर्वत्र पूणे भर रहा है. वह आत्मा का भी आत्मा है क्योंकि परमेश्वर 
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¦ से सुख और मुक्ति होती दै अन्यथा नहीं ॥ १२ ॥ 
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रथन्तरं चं । AT अगन्मामृता अभूम जापते; प्रजा अभूम Fz स्वाहा 
॥ १३ ॥ age १८ । २९॥ 


व्याख्यान . 


( यज्ञो बै विष्णुः यज्ञो घे नह्षेत्याचेतरेयशतपथन्राद्मणश्रु० ) यज्ञ यजनीय 

जो सब मनुष्यों का पूज्य इष्टदेव परमेश्वर उसके अर्थ अतिश्रद्धा से सब मनुष्य 
सर्वस्व समर्पण यथावत्‌ करें यही इस सन्त्र में उपदेश ओर प्रार्थना है कि हे 
wet ईश्वर ! जो .यह आपकी आज्ञा है कि सब लोग सब पदार्थे मेरे 
अपण करें इस कारण हम लोग “आयुः? उमर, प्राण, चक्षु ( आंख ), कान, 
बाणी, मन, आत्मा, जीव, त्रह्मा, वेदविद्या और विद्वान्‌ ज्योति ( सूयीदि लोक 
अग्न्यादि पदार्थ ), खगे ( सुखसाधन ), we ( प्रथिव्यादि सब लोक आधार ) 
} तथा पुरुषार्थ, यज्ञ ( जो जो अच्छा काम हम लोग करते हैं ), स्तोम, स्तुति, 

यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथवेवेद, TERIAL, महारथन्तर साम इत्यादि सब 
पदार्थे आपके समपेण करते हैं, हम लोग तो केवल आपके ही शरण हैं जैसे 
| आपकी इच्छा हो वैसा हमारे लिये आप कीजिये, परन्तु इम लोग आपरे 
सन्तान आपकी कृपा से “स्वरगन्म” उत्तम सुख को प्राप्त हां जबतक जीवें तब 
$ तक सदा चक्रवर्ती राज्यादि भोग से सुखी रहें और सरणानन्तर भी हम सुखी 
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१ सब जगत्‌ के भीतर और बाहर तथा मध्य अर्थात्‌ एक तिलमा a SR 
3 ~ sm A को ; 
¦ बिना खाली नहीं है वह अखण्डेकरस सब में व्यापक हो रहा है उसी को जानने : 
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| ही 1 हे महादेवासृत ! हम लोग देव ( परमविद्ठान्‌ ) हों तथा अगत मोक्ष 

! जो आपकी प्राप्ति उसको प्राप्त हों “वेदखाहा” आपकी आज्ञा का पालन और £ 
। आपकी प्राप्ति मै उद्योगी हों तथा अन्तर्यामी आप हृदय में आज्ञा करो अथोत्‌ | 
! जैसा हमारे हृदय में ज्ञान हो वैसा ही सदा भाषण करें इससे विपरीत कभी 
नहीं, दे कृपानिधे ! हम लोगों का योगक्षेम ( सत्र निर्वाह ) आप. ही सदा करो 
आपके सहाय से सर्वत्र हम को विजय और सुख मिले ॥ १३ ॥ 


————— oo (i 


PRP PPT NS did 


मूल स्तुति 


qaa जात! परें अन्यो अस्ति TAT धुर्वनानि विश्वां । ¦ 


प्रजापंतिः प्रजयां सरराणख्रीणि ज्योतीषि सचते स षोडशी ॥ १४ ॥ ¦ 
यजु० ८ | ३६॥ 


suru, 


याख्यान 
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जिससे बड़ा, तुल्य वा श्रेष्ठ नहुआ न हे और न कोई कभी होगा, | 
| उसको परमात्मा कहना जो “विश्वा भुवनानि” सब भुवन ( लोक ) सब पदार्थों 3 
| क निवासस्थान असंख्यात लोकों को आवेश प्रविष्ट हो के पूर्ण हो रहा है, बही ¦ 
। ईश्वर प्रजा का पति ( स्वामी ) है । सब प्रजा को रमा रहा ओर सब प्रजा म । 
| रम रहा है “त्रीणीत्यादि” तीन ज्योति अभि, वायु और सूये इनको जिसने रचा ¦ 
है सब जगत्‌ के व्यवहार और पदार्थविद्या की उत्पत्ति के लिये इन तीनों को | 
मुख्य समझना “सः पोडशी” सोलह कला जिसने उत्पन्न की हैं इससे सोलह ! 
कलावान्‌ ईश्वर कहता है वे सोलह कला ये हैं-ईक्षण ( विचार ) १ प्राण २ $ 
श्रद्धा ३ आकाश ४ वायु ५ अभि ६ जल ७ प्रथिवी a इन्द्रिय ९ सन १० ¦ 
अन्न ११ att ( पराक्रम ) १२ तप ( धमोलुष्ठान ) १३ मन्त्र ( वेदविद्या ) ‡ 


>) an N 


! १४ कर्मलोक ( चेष्टास्थान ) १५ ओर लोकों में नाम १६, इतनी कलाओं के 
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जो दूसरे की उपासना करता है, वह सुख को प्राप्त कभी नहीं होता किन्तु 
सदा दुःख में ही पड़ा रहता है॥ १४॥ 
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» Sl `A ` --२ 2 
स न AA सूनबेऽनें सूपायनो भव । सच॑स्वा नः स्वस्तये ॥ 24 
यजु० ३ । २४॥ 


SNENA 


( नहि इत्यादि शतपथादिप्रामाण्याद adana: ) है विज्ञान- 
ख्वरूपेश्वराग्ने ! आप हमारे लिये “सूपायनः” सुख से प्राप्त श्रेष्ठोपाय के प्रापक 
अत्युत्तम स्थान के दाता कृपा से सर्वदा हो तथा रक्षक भी हमारे आप ही हो; 
है खस्तिद परमात्मन्‌ ! सब दुःखों का नाश करके हमारे लिये सुख का एस 
सदेव कराओ जिससे हमारा वर्तमान hy ही हो “स नः पितेव सूनवे” जैसे 
न त्न को सुखी a रखता है वैसे आप हमको सदा सुखी 
= et a हम लोग बुरे होंगे तो उन झाप की शोभा नहीं होना 

| a उतारने सं ही पिता की शोभा और बड़ाई होती है, अन्यथा 
। | 
| जै 
मूल स्तुति 


NANA NANI NINE NANI Nr! 


RANA Ramana! 


बिभू रासें | bY rs | ~ 
बोगस विदाः || i CLERI इव्यवाईनः | श्वान्नोंडसि प्रचेता) | 
ह. ere : चाव ; रि किः | अड्घारिरासि बम्भारिः | अव- 
ऽसि पर्वमानंः | Pea मार्जालीयः स्राइसि कृशानुः | परिषदो 
जक y नमोऽसि carat | मेश x इव्यसूदन ° । पारषद्या- 
> सि व्यसूदन! | ऋतधांम ॥ सिं 
S ' | ऋतधामासि 
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| आप वहि हैं अथोत्‌ सब हव्य उत्कृष्ट रसा के भेदक आकर्षक तथा यथावत्‌ स्थापक 
¦ हो, हे आत्मन्‌ ! आप शीघ्र व्यापनशील हो तथा Tee ज्ञानस्वरूप प्रकृष्ट ज्ञान 
¦ के देनेवाले हो, हे सवोबित्‌ ! आप तुथ ओर विश्ववेदा दो, “तुथो वे ब्रह्म” ( यह 
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giai: । वागस्येन्द्रमासे सदोऽसि | ऋत॑स्य द्वारो मा मा सन्ताप्तम | 
अध्व॑नामध्वपते प्र मा तिर स्वस्ति सेडस्सिन पथि देवयाने भूयात्‌ ॥ १६ । ¦ 
Mo] १८॥ ago ४ । ३१। ३२।३३॥ 


व्याख्यान 
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हे व्यापकेश्वर ! आप Ay हो अर्थात्‌ स्त्र प्रकाशित वैभवैश्व्युक्त हो ` 
किन्तु और कोई नहीं, विसु आप सब जगत्‌ के प्रवाहण ( स्वस्वनियमपूर्वेक 
चलानेवाले ) तथा सव के निवोहकारक भी हो, हे स्वप्रकाशक सर्वेरसवाहकेश्वर ! 
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शतपथ. की श्राति हे ) सव जगत्‌ में विद्यमान प्राप्त ओर लाभ करानेवाले हो 
॥ १६ ॥ हे सवैप्रिय ! आप “उशिक्‌” कमनीयखरूप अथोत्‌ सब लोग जिनको £ 
चाहते हैं, क्योंकि आप कवि पूर्ण विद्वान्‌ हो तथा आप अङ्घारि हो अथोत्‌ | 
स्वभक्तो का जो अघ ( पाप ) उसके आरि ( शत्र ) हो उस समस्त पाप के 

[शक हो तथा “बम्भारिः” स्वभक्तो ओर सब जगत्‌ के पालन तथा धारण करने 

वाले हो “अवस्यूरसि दुवस्वान्‌” अन्नादि पदाथ अपने भक्तों धमोत्माओं को 
देने की इच्छा सदा करते हो तथा परिचरणीय विद्वानों से सेबनीयतम हो, 
“शुन्ध्युरास्े, . माज्जोलीयः” शुद्धखरूप और सव जगत्‌ के शोधक तथा पापों 
का साजेन ( निवारण ) करने वाले आप ही हों अन्य कोई नहीं, “सम्राडसि 
कृशानुः” सब राजाओं के महाराज तथा कृश दीनजनों के प्राण के सुखदाता 
आप ही हो “परिषद्योसि पवमानः” हे न्यायकारिन्‌ ! पवित्र परमेश्वर सभा के : 
आज्ञापक सभ्य सभापति ससाप्रिय सभारतक आप ही हो तथा पवित्रस्वरूप : 
पवित्रकारक सभा से ही सुखदायक पवित्रमिय आप ही हो, “नमोऽसि प्रतक्का” : 
हे निर्विकार ! आकाशवत्‌ आप चोभराहित अतिसूच्म होने से आपका नाम : 
नस है तथा “प्रतक्का” सब के ज्ञाता, सत्यासत्यकारी जनों के कर्मा की साक्ष्य र 
रखने वाले कि जिसने जैसा पाप वा पुण्य किया हो उसको Sar फल सिल, : 


anne 


AAAA SSANIA NN 


PARLIN 


ʻA SIMHASAN JNANAMANDIR SMR 
LIBRARY 


langamawadi bs 


th 
CC-0. Public Done J mwadi Mat PR aranasi 
RA Awan ; 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


5 
z 
z 
5 
è 
£ 
£ 
5 
£ 
ष्ट 
£ 
x 
z 
è 
£ 
द 
È 
È 
2 
£ 
2 
९ 
द 
g 
È 
[4 
< 
द 
E 
č 
$ 
x 
ई 
5 
८ 
fe 
& 
y u 
45, 


a 


E er nn ९१९५०५९५५५" वाकवा क कशा se ०९१०१११११११९११५१€१ 


| अन्य का पुण्य वा पाप अन्य को कभी न मिले ae हृव्यसूदनः” सृष्ट 
शुद्धखरूप सब पापों Sane शोधक तथा “इव्यसूदनः fis सुगन्ध रोग- 
नाशक पुष्टिकारक, इन द्व्यों से वायु बृष्टि की शुद्धि करने कराने वाले हो 
अतएब सब द्रव्यों के विभागकत्ती आप ही हो इससे आप का नाम “इव्य- ia 
¦ सूदन” है, “ऋतधामासि सज्योतिः” हे. भगवन्‌ ! आप का ही धाम स्थान /| 
सगत सत्य और यथार्थस्वरुप दै, यथार्थ ( सत्य ) व्यवहार में ही आप | | 
Para करते हो “स्वः” आप सुखखरूप और सुखकारक हो तथा “ज्योतिः? ¦ | 
खंप्रकाश और सब के प्रकाशक आप ही हैं ॥ १७ ॥ “ससुद्रोऽसि विश्व- 
च्यचाः” हे द्रवणीयखरूप ! सब भूतमात्र आप हा में द्रव हू, कयाक काय । 
कारण में ही मिले हैं, आप सव के कारण हो तथा सहज से सव जगत्‌ को | 
¦ बिस्ठत किया है इससे आप “विश्वव्यचाः” हैं, “अजोस्येकपात्‌” आप का! 
| जन्म कभी नहीं होता और यह सव जगत्‌ आप के किच्चिन्मात्र एक देश में | 
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है, आप अनन्त हो “अहिरिसि बुध्न्यः” आपकी हीनता कभी नहीं होती तथा 

सव जगत्‌ के मूलकारण और अन्तरिक्ष में भी सदा आप ही पूर्ण रहते हो 
¦ “वागस्येन्द्रमापे सदोसि” सब Me के उपदेशक अनन्तविद्यास्वरूप होने से 
¦ आप वाक्‌ हो, परमैश्वयस्वरूप सब विद्वानों में अत्यन्त शोभायभान होने से | 
¦ आप एन्द्र हो, सव संसार आप में ठहर रहा है, इससे आप सदा ( समा 
¦ स्वरूप ) हो “ऋतस्य द्वारो मा मा सन्ताप्तम” सत्यविद्या और धर्म ये .दोनों 
: मोक्षखरूप आप की प्राप्ति के द्वार हैं उनको सन्तापयुक्त हम लोगों के लिये 
कभी सत रक्खो किन्तु सुखस्वरूप ही खुले wet जिससे हम लॉग सहज से 
¦ आप का प्राप्त हों “अध्वनामित्यादि” हे अध्वपते ! परमार्थ और व्यवहार 
| मार्गों में सुर को कहां क्लेश मत होने दे किन्तु उन मार्गा में मुझ को स्वार्त 
| (आनन्द ) ही आप की कृपा से रहे किसी प्रकार का दुःख न रहै ॥ १८॥ 
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 कृतस्पैयंसोज्ययजैनमासि | यात्मद्वतस्येनंसोञ्ययजनमसि | एुन॑स एनसो ¦ 
~ Asi aw staat TOGRI saqa- ¦ 
वयजनमसि | यजाहमेनों Raan यचाविद्रॉस्तस्य A ¦ 
नमसि ॥ ६६ ॥ age ८ । १३ ॥ 
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CRIN 


हे सर्वपापप्रणाशक ! “देवकृतः०” इन्द्रिय विद्वान्‌ ओर दिव्यशुणयुक्त 
जन के दुःख के नाशक एक ही आप हो अन्य कोई नहीं, एवं मलुष्य ( मध्य- 
स्थजन ), पितृ ( परमविद्यायुक्ृजन ) और “आत्मकृत०” जीव के पापों तथा 
४एनस०” पापों से भी बड़े पापों से आप ही अवयजन हो अर्थात्‌ सवे पापों 
से अलग हो और हम सव मलुष्यों को भी पाप से दूर रखनेवाले एक आप 
! ही दयामय पिता हो, हे महानन्तविद्य ! जो २ मैंने विद्वान्‌ वा अविद्वान्‌ at 
के पाप किया हो उन सब पापों का छुड़ानेवाला आप के विना कोइ भी: इस 
¦ ससार में हमारा शरण नहीं है, इससे हमारे अविद्यादि सब पाप छडा के 
! शीतर हम को शुद्ध करो ॥ १९॥ 
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| सूस स्तुति 
; A 1 £ ग्रे l an! 1 ; 
Gq: सर्मवत्तेताग्र भूतस्य T पतिरेक आसीत्‌ | स दाधार ¦ 
$ पृथिवीं द्यामुतेमां कस देवाय इविषा विधेम ॥ २० Wage १३। ४॥ । 
=e ; 
= व्याख्यान : 
; जब सृष्टि नहीं हुईं थी तव एक अद्वितीय RT ( जो. सूय्योदि र 
7 ¦ तेजस्वी पदार्थों का राभ नाम उत्पत्तिस्थान उत्पादक ) है सो ही प्रथम था वह ; 
; सब जगत्‌ का सनातन प्रादुभूत प्रसिद्ध पति है, वही परमात्मा प्रथिवी से ले : 
! के प्रकृतिपर्यन्त जगत्‌ को रच के धारण करता है, “कस्मै” ( कः प्रजापति:, ¦ 
i प्रजापतित्वं कस्तस्मै देवाय, शतपथे ) प्रजापति जो परम्पत्मा उस की पूजा ह. 
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¦ आत्मादि पदार्थों के समर्पण से यथावत्‌ करें, उससे भिन्न की उपासना लेशमात्र 
भी हम लोग न करें, जो परमात्मा को छोड़ के वा उसके स्थान j दूसरे की 
पूजा करता है उस की और उस देश भर की अत्यन्त TAT होती है यह 

प्रसिद्ध है, इससे चेतो age ! जो तुम को सुख की इच्छा होतो e 
निराकार परमात्मा की यथावतू भक्ति करो, अन्यथा तुम को कभी सुख न 


र 


होगा ॥ २० ॥ 
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` इन्द्रो विश्व॑स्य राजति । शंनों अस्तु द्विपदे श चतुष्पदे ॥ शानो वात॑ः 
पवता शे नस्तपतु alt | श॑ नः कर्निक्रददेव: पजेन्यो अभिव॑षेतु ॥ 
' अहानि शं भवन्तु नः श रात्रीः ग्रतिंधीयताम्‌ | शे न॑ इन्द्राग्नी भ॑चताम- 
AM: शं न! इन्द्रावरुणा रातइव्या । शं ने इन्द्रापूषणा चाज॑सातौ शमि- 
न्द्रासोमा सुविताय शयोः | २१। ६२ । २३॥ यजु० ३६ । मं० ८। 
१० | ११ N 


१८१५१ / ०५५९ ८५ ७०५ ४९८००९० ४७ ८९५५८९७९५९ #% ७५९८४ #५ ७५५८७९७४४५ ४१५: 


व्याख्यान 


दे इन्द्र ! आप परमेश्वयेयुक्त सब संसार के राजा हो, सर्वप्रकाशक दो, 
दे रक्षक ! आप कपा से हम लोगों के “दविपदे” जो पुत्रादि, उन के लिये 
परमसुखदायक हो तथा “चतुष्पदे” हस्ती, अश्च और गवादि पशुओं के लिये 
भी परमसुखकारक हो जिससे हम लोगों को सदा आनन्द ही रहदै ॥ २१ ॥ 
है स्वेनियन्त: ! हमारे लिये सुखकारक शीतल मन्द और झुगान्ध सदैव वायु 
चले, ऐसे सूये भी सुखकारक तपे तथा मेघ भी सुख का शब्द लिये अर्थात्‌ 


< c 
गजनपूवंक सदेव काल काल में सुखकारक वपी वर्षे जिससे . व्याप के कृपापात्र {८ 


` ~ 
दम लाग इखानन्द ही में सदा रहें ॥ २२॥ हे क्षणादि कालपते ! सब 


श्र दिवस आप के नियम से सुखरूप ही हमको हों, हमारे लिये सर्व रात्रि भी 
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अयाभिविनयः ५५: 


आनन्द से बीतें, हे भगवन्‌ ! दिन और रात्रियों को सुखकारक ही आप 
स्थापन करो जिससे सब समय में हम लोग सुखी ही रहें, हे सकेस्वाभिन्‌ ! 
“इन्द्राग्नी? सूये तथा अमि ये दोनों हमको आप के अनुग्रह से ओर नानाविध 
रक्षाओं से सुखकारक हों “इन्द्रावरुणा रातहव्या” हे प्राणाधार ! होम से 
शुद्धिगुणयुक्त हुए आपकी प्रेरणा से वायु और चन्द्र हम लोगों के लिये सुख- 
रूप ही सदा हों, “इन्द्रापूषणा, वाजसातो” हे प्राणपते ! आपकी रक्षा से 
पूणे आयु और बलयुक्त प्राण वाले हम लोग अपने अत्यन्त पुरुषार्थयुक्त युद्ध 
में स्थिर रहें जिससे शात्रओं के सम्मुख हम निबेल कभी न हों “इन्द्रासोमा 
सुविताय शंयोः” ( प्राणापानौ बा इन्द्राग्नी इत्यादि शतपथे ) हे महाराज ! 
आप के प्रबन्ध से राजा और प्रजा परस्पर विद्यादि सत्यगुणयुक्त होके अपने 
ऐश्वय का उत्पादन करें तथा आप की कृपा से परस्पर प्रीतियुक्त हों, अत्यन्त 
सुख लाभों को प्राप्त हों, आप हम पुत्र लोगों को सुखी देख के अत्यन्त 
प्रसन्न हों ओर हम भी प्रसन्नता से आप और जो आपकी सत्य आज्ञा उस 
में ही तत्पर हों ॥ २३ ॥ 
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प्र तडोंचेदरमूत लु विद्वान्‌ गन्धर्वो. धाम विभृत ger aq । त्रीणि 
पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पिताउ्सत्‌ ॥ २४ ॥ Age 
३२।३॥ a 
व्याख्यान 
हे वेदादिसाख् ओर विद्वानों के प्रतिपादन करने योग्य ! जो असूत ( मर- 
णादि दोषरहित ) मुक्तों का धाम ( निवासस्थान ) संगत सब का धारण और 
पोषण करनेवाला, सब की बुद्धियों का साक्षी ब्रह्मा है उस आप का उपदेश 
तथा धारण जो विद्वान्‌ जानता है वह गन्धव कहाता है ( गच्छतीति गं अद्य 
तद्धरतीति स गन्धवैः ) GATT त्र को जो धारण करनेवाला उसका नास | 
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१ गन्धवे हे तथा परमात्मा के तीन पद है. जगत की उत्पत्ति, स्थिति ue ae 
) करने के सामथ्ये तथा इश्वर को जो स्वहृदय में जानता है FE पिता का 
पिता है अथोत्‌ विद्वानों में भी विद्वान है ॥ २४ ॥ 


ee M 


सूल प्राथना 


`A, 
९ 


| योः शास्तिरत्तरिक्ष* शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः Wea? 
शारिः । वनस्पतयः शान्तिविश्‍वेदेवाः शान्तिम aaan शान्ति- 
} इशास्तिरेव शान्ति! सा मा शान्तिरेधि ॥ २४ ॥ age ३६ | १७॥ 

3 


व्याख्यान 


हे aiga की शान्ति करनेवाले ! सब लोकों से ऊपर जो आकाश सो 
वेदा हम लोगों के लिये शान्त ( निरुपद्र ) सुखकारक ही रहे, अन्तरिक्ष 
मध्यस्थ लोक और उसमें स्थित वायु आदि पदार्थ, एथिवी, प्रथिवीस्थ पदार्थ, | 


( जगत्‌ के सब विद्वान्‌ ) तथा विश्वद्योतक वेदमन्त्र, इन्द्रिय, सूयोदि, उनकी | 
किरण, तन्नस्थ गुण, Aa, परमात्मा तथा वेदशास्त्र, स्थूल और GRA, TUSK ; 
जगत्‌ ये सव पदार्थ हमारे लिये हे सर्वशक्तिमन्‌ परमास्सन्‌ | आप की कृपा से | 
शान्त ( निरुपद्रव ) सदानुकूल सुखदायक हों मुझ को भी शान्ति प्राप्त हो 
जिससे में भी आप की इपा से शान्त दुष्ट कधादि उपद्रव रहित होऊं तथा । 
सव संसारस्थ जीव भी दुष्ट कोधादि उपद्रव रहित हों RY ॥ 
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जल, जलस्थ पदार्थ, ओषधि, तत्रस्थ गुण, वनस्पति, तत्रस्थ पदार्थ, विश्वेदेव ; ' 
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व्याख्पाज 


हे कल्याणस्वरूप, कल्याणकर ! आप संभव हो ( मोक्ष सुखस्वरूप ओर ; 
मोक्षसुख के करनेवाले हो ), आप को नमस्कार है, आप मयोभव हो, सांसा- 
रिक सुख के करनेवाले आप को मैं नमस्कार करता हूं आप TEC हो आप 
से ही जीवों का कल्याण होता है अन्य से नहीं तथा मयस्कर अथोत्‌ मन, 
इन्द्रिय, प्राण और आत्मा को सुख करनेवाले आप ही हो, आप शिव (सङ्ग 
लमय ) दो तथा आप शिबतर ( अत्यन्त कल्याणुस्वरूप आर कल्याणकारक ) 
हो इससे आप को हम लोग वारम्बार नमस्कार करते हैं ( नसो नम इति 
यज्ञ: शतपथे ) श्रद्धा भक्ति से जो जन ईश्वर को नमस्कारादि करता हसो 
मङ्गलमय ही होता है॥ २६ ॥ 
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। मूल ग्राथना 
fr quam देवा भद्रे प॑रयेमाचाभिरयजत्राः । ARET 
wary, संस्तनूभिव्यशेमहि देवहितं यदायुं। || २७॥ age २५। २१॥ 


व्याख्यान 


हे देवेश्वर ! देव विद्यानो ! हम लोग कानों से सदेव भद्र कल्याण को ही 
सुनें अकल्याण की बात भी हम कभी न सुनें, हे यजनीयेश्वर ! हे यज्ञकत्तोरो ! 
हम आंखों से कल्याण ( मज्ञलसुख ) को ही सदा देखे, हे जनो ! हे जगदीश्वर | 
हमारे सब अङ्ग उपाङ्ग ( श्रोत्रादि इन्द्रिय तथा सेनादिं उपाङ्ग ) स्थिर ( ढ्‌ ) 
सदा रहें जिनसे हम लोग स्थिरता से आपकी स्तुति ओर आपकी आज्ञा का 
अनुष्ठान संदा करें तथा हम लोग आत्मा, शरीर, इन्द्रिय और विद्वानों के हित- 
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कारक आयु को विविध सुखपूवैक प्राप्त हों अर्थात्‌ सदा सुख में ही रहे ॥२७॥ | 
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मूल स्तुति 


et जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि laa? geal वेन वः | स बुध्न्या 
उपमा अंस्य विष्ठा; सतश्च योनिमसतश्च वि वः ॥ २८॥ यजु० १३।३॥ 


व्यारुयान 


हे महीय परमेश्वर ! आप बड़ों से भी बड़े हो आपसे वड़ा वा आपके 
तुल्य कोई नहीं है “जज्ञानम्‌? सब जगत्‌ में व्यापक ( प्रादुर्भूत ) हो सब 
¦ जगत्‌ के प्रथम ( आदिकारण ) आप ही हो, सूयोदि लोक “सीमतः” सामा से ; 
युक्त ( मयोदासद्वित ) “सुरुचः” आप से प्रकाशित हें, “पुरस्तात” इनको पूवे ¦ 
¦ रच के आप ही धारण कर रहे हो, “oma” इन सब लोकां को विविध 

नियमों से प्रथक्‌ २ यथायोग्य वत्त रहे हो, “Aas” आपके आनन्दस्वरूप होने 

से ऐसा कोई जन संसार में नहीं है जो आपकी कामना न करे, किन्तु सब ही 

आप को मिला चाहते ह तथा आप अनन्त विद्यायुक हो सब रीति से रक्षक 
| आप ही हो, सो ही परमात्मा “बुध्न्याः” अन्तरिक्षान्वगेत दिशादि पदार्थों को 
। “बिबः” faa ( विभक्त ) करता है वे अन्तरिक्षादे उपमा सब व्यवहारों में 
| उपयुक्त होते हें और बे इस विविध जगत्‌ के निवासस्थान हैं, सत्‌ विद्यमान 
$ स्थूल जगत्‌ असत्‌ AAT चकुरादे इन्द्रियां से अगोचर इस विविध जगत्‌ की 
योनि आदिकारण आपको ही बेद शास्र और विद्वान्‌. लोग कहते हैं, इस ¦ 
अ 
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जगत्‌ के साता पिता आप ही है, हम लोगों के भजनीय इष्टदेव हैं ॥ रठ ॥ : 
. amc 


मूल प्रार्थना 


आप ओषधयः सन्तु | efi, सन्त | योऽस्मान्‌ 
॥ २६ ॥ यजुः ६ । २२॥ ३६॥ २३ || 


व्याख्यान 


क्ट a 
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सर्वेमित्रसम्पादक | 
हे सर्वमित्रसम्पादक ! आपकी कृपा से प्राण ओर जल तथा विद्या और 
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| ओषधी “सुमित्रिया” ( सुखदायक ) हम लोगों के लिये सदा हों कभी प्रतिकूल 
न हों और जो हम से डरे अप्रीति शत्रता करता है तथा जिस दुष्ट से हम 
Sq करते हैं हे. न्यायकारिन्‌ ! उसके लिये “दुर्मित्रिया” gate प्राणशादे प्रति- 
¦ कूल दुःखकारक ही दो अथात्‌ जो अधर्म करे उसको आपके रचे जगत्‌ क 
पदार्थ दुःखदायक ही हों जिससे वह अधम न करे ओर हमको दुःख न दे- ; 
सके हम लोग सदा सुखी ही रहें ॥| २९ ॥ . 3 


AAAA ANNANN ANNAA 


si 
सूल प्रार्थना . । 


य॒ इमा विश्वा uta जुहच्षिहोंता न्यसींदत्‌ पिता नः । स | 
आशिषा द्रविंगमिच्छमानः प्रथमच्छद्रा२। आविवेश ॥ ३०॥ ¦ 
Te १७। १७॥ | | ः 


व्याख्यान ; 
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“होता” उत्पात्ति समय में देने और प्रलय समय में सबको लेनेवाला ; 
परमात्मा ही है. “ऋषिः” सर्वज्ञ इन सब लोक लोकान्तर भुवनों का अपने सामथ्ये | 
कारण में होम ( प्रलय ) करके “न्यसीदत्‌” नित्य अवस्थित है खो ही हमारा उ 
पिता है फिर जब द्रविण द्रव्यरूप जगत्‌ को स्वेच्छा से उत्पन्न किया चाहता £ 
हे उस “आशिषा” सामध्ये से यथायोग्य विविध जगत्‌ को सहजस्वभाष से रच : 
देता है इस चराचर “भप्रथमच्छत” विस्ताणे जगत्‌ को रच के अनन्तखरूप से : 

आच्छादित करता है और अन्तथोमी साक्षीखरूप उसमें प्रविष्ट हो रहा है : 
अर्थात्‌ बाहर और भीतर परिपूर हो रहा है वही हमारा निश्चित पिता है उसकी ; 
सेवा छोड़ के जो मनुष्य अन्य मूत्योदि की सेवा करता हे वह कृतघ्नत्वादि : 
महादोषयुक्त हो के सदैव दुःखभागी होता है जो मनुष्य परमदयासय पिता की £ 
आज्ञा में रहता है वह सवोनन्द का संदेव भोग करता है ॥ ३० ॥ 
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सूल स्तुति 
इषे 


RIVERINE OLY 
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qa । अर्जे पिन्वस्थ | बरह्मणे पिन्वख | aa} पिन्वख | 
aliniat पिन्वस्व | धमोसि wat | अरमेन्यस्मे FUT धारय॒ 
ह भारय चतरं घोरय विशं घारय ॥ ३१ ॥ यजु० रेट । १४ ॥ 


व्याख्यान 


हे सवैसौख्यप्रदेशवर ! हमको “इषे” उत्तमान्न के लिये पुष्ट कर, अन्न के 
अपचन वा कुपच के रोगों से वचा तथा विना अन्न के दुखी हम लोग कभी न हों | 
è महावल List” अत्यन्त पराक्रम के लिये हमको पुष्ट कर, हे वेदोत्पादक ! 
“ब्रह्मणे” सत्य वेदविद्या के लिये बुद्धयादि वल से सदैव हमको पुष्ट और बल- 
युक्त कर । हे महाराजाधिराज परब्रह्मन्‌ ! “त्तत्राय” अखण्ड चक्रवर्त्ती राज्य के : 
लिये शोय, धैथे, नीति, विनंय, पराक्रम और बलादि उत्तम गुणयुक्त कृपा से हम लोगों : 
को यथावत्‌ पुष्ट कर अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी न हों तथा हम लोग : 
पराधीन कभी न हों, हे खगेप्रथि्वीश ! “द्यावाप्रथिवीभ्यम्‌” स्वगे ( THEE ¦ 
मोक्षसुख ) एथिवी ( संसारसुख ) इन दोनों के लिये हमको समर्थ कर, दे ! 
सुष्ठु धर्मशील ! तू धमेकारी हो तथा वैयेखरूप ही हो । हम लोगों को भी कृपा | 
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अमेनि ; < 
| धमात्मा कर, “अमेनि” तू निवैर है हमको भी निर्वैर कर तथा कृपादृष्टि से : 


“अह्मे” ( अस्मभ्यम््‌,) हमारे लिये “TUR” विद्या, पुरुषार्थ, हस्ती, अश्व, | 


` $ 
सुवण, दीरादि रत्न, उत्कृष्ट राज्य, उत्तम पुरुष और lets पदार्थों को धारण : 


कर जिससे हम लोग किसी पदार्थ के विना दुखी न हों, हे सबीधिपते ! ब्राह्मण i 


( पूणेविद्यादि सदगुणयुक्त ) चत्र ( बुद्धि, विद्या तथा शौयादि गुणयुक्त ) | 
“विश” अनेक विद्योद्यम, बुद्धि, विद्या, धन और धान्यादि बलयुक्त तथा शूद्रादि | 
भी सेवादिगुणयुक्त उत्तम हमारे राज्य में हों, इन सब का धारण आप ही करो : 
जिजसते अखण्ड te हमारा आप : 
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की कृपा से सदा बना रहे ॥ ३१॥ |. a 
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E- ae स्तुति 
कि७ स्ंदासीदधिष्ठानमारम्भंण कतमत्स्वित्कयासींत्‌ | यंतो भूमि 


जनयन्विश्वकमो विद्यामाणान्महिना िश्‍्वचचा' ॥ ३२॥ age १७। 2c ll 
ST Suid 


~ 
ru 


( प्रश्नोत्तर चिद्या से ) इस संसार का अधिष्ठान क्या है ? कारण ओर 
उत्पादक कौन है ? किस प्रकार से हे ? तथा रचना करनेवाला: अधिष्ठान 
क्या है १ तथा निमित्तकारण और साधन जगत्‌ वा ईश्वर के क्या हैं, (उत्तर) 

| “धयः? जिसका विश्व ( जगत्‌ कम ) किया हुआ हँ उस विश्वकर्मों पर- 
| मात्मा ने अनन्त सामथ्ये से इस जगत्‌ को रचा हे वही इस सब जरात्‌ का 
अधिष्ठान, निमित्त और साधनादि है उसने अपने अनन्त साम्ये से इस 
सब जगत्‌ को यथायोग्य रचा और भूमि से ले के स्वगेपयेन्त रच के अपनी 
महिमा से “ओऔर्णोत्‌” आच्छादित कर रक्खा हे और परमात्मा का अधि- 
छानादि परमात्मा ही है अन्य कोई नहीं, सब का भी उत्पादन, रक्षण, धार- 
णादि वही करता है तथा आनन्दमय है ओर वह इश्वर “विश्वचक्षाः” 
संसार का द्रष्टा है उसको छोड़ के अन्य का आश्रय जो. करता है बह डुःख- 
सागर में क्यों न gam ! ॥ ३२ ॥ 
ooo 
सूल प्रार्थना 


तनपा अग्नेऽसि तन्त्रं मे पाहि | आयुदों अग्नेऽस्यायुमे देहि । 
बचोंदा अग्नेउसि वचो मे देहि | अग्ने यन्मे तन्द्रा ऊनं तन्पेञ्याएण 


॥ ३३ ॥ age ३। १७॥ 
व्याख्यान 
हे सवेरक्षकेश्वराग्ने ! तू हमारे शरीर का रक्षक है । सो शरीर को कृपा 
से पालन कर, हे महावेद्य ! आप आयु ( उमर ) बढ़ाने वाले हो सुझको 5 
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दीजिये विद्यातेजयुक्त rages ! आप “बर्च!” विद्याद 

| उत्तमायु दीजिये, हे अनन्त विद्यातेजयुक्त See 
तेज अथात्‌ यथार्थ विज्ञान देनेवाले हो सुको सवोत्कृष्ट विद्यादि तेज देओ 
पूर्वोक्त शरीरादि की रक्षा से हमको सदा आनन्द में wal ओऔर जो २ कुछ | 
भी शरीरादि में “उनम” न्यून हो उंस २ को HUES से सुख ओर श्वय 
के साथ सर्व प्रकार से आप पूणे करो किसी आनन्द वा श्रेष्ठ पदार्थ की 
न्यूनता हमको न रहे, आपके पुत्र हम लोग जब पूर्णानन्द में रहेंगे तभी 
आप पिता की शोभा है क्योंकि लड़के लोग छोटी वा बड़ी चीज़ अथवा 
सुख पिता माता को छोड़ किससे मांगें ! सो आप सर्वशक्तिमान हमारे पिता 
सब एश्वर्य तथा सुख देनेवालों में पूणं हो ॥ ३३ ॥ 


hr 


Ro AAAALAM, 


ei 


. मूल प्रार्थना 


विश्वतरचचुरुत विश्वतो get विश्वतों बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ | सं 
è Ia ९ iy a [| iN 
बाहुभ्यां धमति संपतंत्रेद्यावाभूमी जनयन्‌ देव एक॑ः ॥ ३४ ॥ Age 
१७। १६ ॥ ES 


व्याख्यान 


| 

| 

| 

{ 

| 
| 

विश्व ( सब जगत्‌ में ) जिसका चछ ( दृष्टि ) जिससे अदृष्ट कोई बस्तु ! 

नहीं तथा सबेत्र सुख, बाहु, पग अन्य श्रोत्रादि भी हैं जिसकी दृष्टि में अर्थात्‌ 

WASH TIT सवाधारक और सवगत ईश्वर व्यापक है उसी से जब डरेगा 

तभी धम्मोत्मा होगा अन्यथा कभी नहीं, वही विश्वकम्मो परमात्मा एक ही 

अद्वितीय 2 SS 
अद्वितीय दै, परथिवी से लेके खगीपर्यैन्त जगत्‌ का कत्ती हे जिस २ ने जैसा २ 
A ४ 7 

पाप वा पुण्य किया है उस २ को न्यायकारी Wg जगत्पिता पक्षपात छोड़ 

के अनन्त बल ओर पराक्रम इन दोनों बाहुओं से सम्यक्‌ gg” a | 

aN SN 7 ळे 

होने वाले सुख दुःख फल दोनों से प्राप्त सब जीवों को “साति? (घमन-कस्पन ) 

>; A यथायोग्य जन्ममरणादि को प्राप्त करा रहा È उसी निराकार अज अनन्त 
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सवेशक्तिमान्‌ न्यायकारी दयामय इश्वर से अन्य को कभी न मानना चाहिये 
वही याचनीय पूजनीय हमारा प्रभु खासी इष्टदेव है उसी से सुख हमको होगा 
अन्य से कभी नहीं ॥ ३४ ॥ 

i 


सूल स्तुति 
aa: स्वः । सुप्रजा! प्रजाभिः स्या» सुवीरों वीरः सुपोषः पोषैः | 


नये प्रजां में पाहि । शछस्यं पशून्मे पाहि । अर्थये पितुं मे पाहि ॥ ३५ ॥ 
ayo ३। ३७॥ 
| व्याख्यान 

हे सवैमङ्गलकारकेश्वर ! आप ys” सदा वत्तेमान हो “सुवः” वायु आदि 
पदार्थों के रचने वाले “स्वः” सुखरूप हो, हमको सुख दीजिये, हे सवोध्यक्ष ! 
आप कृपा करो जिससे कि में पुत्र पौत्रादि उत्तम गुणवाली प्रजा से श्रेष्ठ 
प्रजाबाला होऊं, सर्वोत्कृष्ट वीर योद्धाओं से “सुवीरः” ga में सदा | 
होऊं, हे महापुष्टिप्रद ! आपके अनुग्रह से अत्यन्त विद्यादि तथा सोमलता आदि 
ओषधि सुवणीदि और नैरोग्यादि सवेपुष्टि युक्त होऊं, हे ““नय” नरो के RT 
कारक ! मेरी प्रजा की रक्षा आप करो, हे “शंस्य” स्तुति करने के योग्य इधर ! 
हस्यश्वादि पशुओं का आप पालन करो, हे “अथय” व्यापक इधर ! “पितुम” 
धरे aa की रक्षा कर, दे दयानिधे ! इम लोगों को सब उत्तम पदार्थों से 
परिपूणे और सब दिन आप आनन्द में रक्खो ॥ ३५॥ 
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मल प्राथना 


fe Rat क उ स वृक्ष आस यतो mage Neag: | 
मनीषिणो मन॑सा पृच्छतेदु तदध्यतिष्ठद्धवनाति धारयन्‌ ॥ ३६ ॥ यजु० | 
१७ | २० ॥ 
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व्याख्यान 


ANNI: ` 
s : 


(प्रश्न ) विद्या क्या है ! वन और बृक्ष किसको कहते है. ! ( उत्तर ) जिस 
साम्यं से विश्वकर्मा ईश्वर ने जैसे तक्षा ( बढ़ई ) अनेकविध रचना से अनेक 
पदार्थ रचता है वैसे ही at ( सुखविशेष ) ओर भूमि ( मध्य सुखवाला 
लोक ) तथा नरक ( दुःखविशेष ) आर सब लोकों को रचा हे उसी को वन 
और वृक्ष आदि कहते हैं हे “मनीषिणः” विद्वानो ! जो सब भुवनों को धारण 
करके सब जगत्‌ में और सब के ऊपर विराजमान हो रहा है उसके विषय में 
प्रश्न तथा उसका निश्चय तुम लोग करो “मनसा” उसके विज्ञान से जीवों का 
कल्याण होता है अन्यथा नहीं ॥ ३६ ॥ 

J 


मूल स्तुति 


IPS IRIS LOIS SI SSIS SSS SSIES SASS SL 
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Teeter पुरस्ताच्छुक्रमु्चरत्‌ | पश्येम शरद! शतं जीवेम शरद! 
| ° मदीना 

७ शृणुयाम शरदः शतं ग्र ब्रवाम शरद! श॒तमदींनाः स्याम शरद॑? 

भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ ३७ ॥ wwe ३६। २४॥ 


व्याख्यान 


. वह बरह्म, ''चछुः” स्वेदृक्‌ चेतन हे तथा देव अथोत्‌ Aaa के लिये 
वा मन आदि इन्द्रियो के लिये हितकारक मोक्षादि सुख का दाता है “पुरस्तात्‌” 
सब का आदि प्रथम कारण वही हे “शुक्रम्‌? सब का करने वाला किंवा शुद्ध- 
स्वरूप है “बत्‌? प्रलय के ऊध्वे वही रहता है उसी की कृपा से हम लोग 

( १०० ) वषे तक देखें, जीवें, सुनें, कहे, कभी पराधीन न हों अथात्‌ 
FUR बुद्धि और पराक्रम सहित इन्द्रिय तथा शरीर सब स्वस्थ रहें, ऐसी 
! कृपा आप करें कि कोई अङ्ग भेरा निवेत् ( क्षीण ) और रोगयुक्त न à i 
“are ( १०० ) वषे से अधिक भी आप क्रपा करें कि शत ( १०० ) बर्ष के 
उपरान्त भी हम देखें, sit, सुनें, कहें और स्वाधीन ही रहें ॥ ३७॥ 
A = SRS UU पर कक | 
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is LIS PRISE TT 
सूल प्राथना । 
3 a ; 
; (SS A Z 
शा ते धार्मानि परमाशि यावसा या मध्यमा विश्वकमचुतेमा | शिका | 
¦ सखिभ्यो AR खधावः खयं qaa तन्द्रं बृधानः ३८।। Te १७।२१॥ , 

E ग्यान १ 
¦ हे सर्वविधायक विश्‍वकर्मज्ञीशवर ! जो तुम्हारे सुरचित उत्तम, मध्यम, 
! निकृष्ट त्राविध घाम ( लोक ) हैं उन सब लोकों की शिक्षा हम आपके सखाओं 


$ 


को कर यथार्थविद्या होने से सव लोको में सदा सुखी ही रहें तथा इन लोकों 
के “हविषि” दान और प्रण व्यवहार में हम लोग चतुर हों, हे “स्वधावः” 
स्व॒सामर्थ्यादि धारण करने वाले ! हमारे शरीरादि पदार्थों को आप ही बढ़ाने 
बाले हैं “यजस्व” हमारे लिये विद्वानों का सत्कार, सब सञ्जनों के सुखादि की 
संगति, विद्यादि गुणों का दान आप स्वयं करो, आप अपनी उदारता से ही 
। हमको सब सुख दीजिये किञ्च हम लोग तो आपके प्रसन्न करने में कुछ भी 
समर्थ नहीं हैं, सर्वथा आपके अडुकूल वर्तमान नहीं कर सकते परन्तु आप 
तो अधमोद्धारक हैं इससे हमको Tat से सुखी करें ॥ ३८ ॥ | 


NSAI I A I SS SS 


"२२.०९ ७४५४" 


fo 


सूल स्तुति 


RAN NA ४४%” 


यन्मे छिद्रे चदुंषो हृदयस्य मन॑सो बातितृएणं TEE तईथातु 
: शुं नों भवतु भुवनस्य यस्पातिः ॥ ३६ ॥ ago ३३। २ ॥ 


3 
र .  स्पा्यान 2 


2 


ee हे सवैसन्धायकेश्‍वर ! मेरे चछु (aa), हृदय ( प्राणात्मा ) मन; | 
~ | g@, विज्ञान, विद्या और सब इन्द्रिय ढेष, इनके छिद्र, निबेलता, राग, चाञ्चल्य | 
; A < wÈ र 

। यद्वा मन्दत्वादि विकार इनका निवारण ( Fae ) करके सय घसोदि में र 


९७ 
= स्थापन आप ही करो क्योंकि आप इहस्पति ( सब से बड़े) हो सो ea 
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हम लोग करते हे कि सब दिन हम लोगों पर HUES से कल्याणकारक 


| परमात्मन्‌ ! आपके विना हमारा कल्याणकारक कोई नहीं हे, हमको आपका 


ही सब प्रकार का भरोसा है सो आप ही पूरा करेंगे ॥ ३९॥ 
oe 


सूल प्रार्थना 
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व्याख्यान 


| से हम सदा सुख में रद्द सकते हें ॥ ४० ॥ 
cE Orcas 
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बड़ाई की ओर देख के इस बड़े काम को आप अवश्य करें जिससे हस लोग 
आप और आपकी आज्ञा के सेवन में यथाथ तत्पर हा सेरे सब छिद्रों को 
आप ही ढाके, आप सब Baal के पति हैं इसलिये आप से वारम्वार प्राथना 


वेश्वकंमों विम॑ना आडिहाया धाता विंधाता परमोत Besa | तेषपिष्टानि 
त्रा सप्तऋषीन्‌ पर एकमाहुः ॥ ४० ॥ यजु० १७।२६॥ 


सवेज्ञ सवेरचक इश्वर विश्वकमो ( विविधजगदुत्पादक ) हे तथा “विमनाः? 
विविध ( अनन्त ) विज्ञानवाला है, तथा “आद्विहाया” सर्वव्यापक्त और 
आकाशवत्‌ निर्विकार अक्षोभ्य सवोधिकरण दै, वही सब जगत्‌ का “घाता” 
घारणकत्तों है “विधाता” विविध विचित्र जगत्‌ का उत्पादक है तथा “परम, 
उत? सर्वोत्कृष्ट दै “aren” यथावत्‌ सब के पाप और पुण्यो को देखने बाला 
है, जो मनुष्य उसी ईश्वर की भक्ति, उसी भ॑ श्वास और उसी का सत्कार 
( पूजा ) करते ह उसको छोड़ के अन्य किसी को लेशमात्र भी नहीं मानते 
उन पुरुषों को ही सब इष्ट सुख मिलते हें औरों को नहीं, वह इश्वर अपने 
भक्तों को सुख में ही रखता हे और वे भक्त सम्यक्‌ स्वेच्छापूर्वक “मदन्ति” 
परमानन्द में ही रहते हैं दुःख को नहीं प्राप्त होते, वह परमात्मा एक Se 
तीय है जिस परमात्मा के सामर्थ्यं में सप्त अथात्‌ पंच प्राण, सूत्रात्मा और 
धन्य ये सब प्रलयाविषयक कारणभूत ही रहते हैं, बही जगत्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति ओर प्रलय में निर्विकार आनन्द्खरूप रहता है उसी की उपासना करने 
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ad? खक्तिनांभिंच्हेतस्य सप्रथाः स नों विश्वायुः सप्रथाः स न॑ 
सर्वायुः सप्रथाः | अप देषोऽअपह्वरोऽन्यत्रतस्य सश्चिम ॥ ४१ ॥ यजु० 
३८ | २० Il 


MIRA ARARARAAATD 


च्याख्यान 


ऋतु की भरी नरोग्य ओर विज्ञान का घर “सप्रथाः” विस्तीणे सुखयुक्त आपकी 
कृपा से हों तथा आपकी कृपा से “विश्वायुः” पूणं आयु हो, आप जैसे सवे- 
सामथ्ये-विस्तीण॑ हो वैस daar सुख से बिस्तारसाहित सवोयु हम को 
दीजिये, हे ईश ! हम “अपहेष:” द्वेषरादित आपकी कृपा से तथा “अपहरः? 
चलन ( कम्पन ) रहित हों, आपकी आज्ञा ओर आप से भिन्न को लेशमात्र भी 
ईश्वर न मानें, यही हमारा त्रत है इससे अन्य ब्रत को कभी न मानें किन्तु 
१ आपको “सश्चिम” सदा सेवें यही हमारा परमनिश्चय है इस परमनिश्चय की 


हे महावेद्य ! सर्वेरोगनाशकेश्वर ! चार कोणेवाली नाभि ( समस्थान ) 
| र्ता आप ही SIM से करें ॥ ४१॥ 


—— 
सूळ प्राथना 


यो नं पिता ज॑निता यो विधाता arate वेद थर्वनानि विश्वां । यो 
देवानां नामधा एक एव त& ae Yaa यन्त्यन्या ॥ ४२॥ Age 
१७।२७॥ 
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व्याख्यान 


BE हे agl अपना पिता ( नित्य पालन करनेवाला ) जनिता 

( जनक ) उत्पादक “विधाता” सब सोक्षसुखादि कामों का विधायक ( सिद्धि- 

कत्तो ) “विश्वा? सब भुवन लोकलोकान्तर धाम अर्थात्‌ स्थिति के स्थानों को 
यथावत्‌ जाननेवाला सब जातमात्र भूतो में विद्यमान है. जो दिव्य सूयोदिलोक 8: 
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तथा इन्द्रियादि और विद्वानों का नाम व्यवस्थादि करणेव करनेवाला एक 
वही है अन्य कोई नहीं, बही स्वामी झर पितादि इम लोगों का हे इसमें शंका | 
नहीं रखनी तथा उसी परमात्मा के सम्यक्‌ प्रश्नोत्तर करने में विद्वान्‌ वेदादि 


| शास्त्र और प्राणीमात्र प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि सब पुरुषार्थे यही है कि परमात्मा, 


इसकी आज्ञा और उसके रचे जगत्‌ का यथार्थ से निश्चय ( ज्ञान ) करना 
| इसी से धर्म, अर्थे, काम और मोक्ष इन चार प्रकार के पुरुषार्थं के फलों की 
सिद्धि होती है अन्यथा नही इस हेतु से तन, मन, धन ओर आत्मा इनसे 
TAT इश्वर के साहाय्य से सव मनुष्यों को धमोदि पदार्थों की यथावत्‌ 
सिद्धि अवश्य करनी चाहिये I ४२॥ 


——_ 


ANAN; 


सूल स्तुति 


यज्जाग्रतो दूरपुदैति देवं तई सुप्तस्य deat lard ज्योतिषा 
ज्योतिरेक TH मः शिवसंङलपमस्तु ॥ ४३ ॥ यजु० ३४) १॥ 


व्याह्यान 


5: है धस्मेनिरुपद्रव परमात्मन्‌ ! मेरा मन सदा शिवसंकल्प धर्म कल्याण 

er छपा से हो कभी अधमेकारी न हो, वह मन कैसा 
SST परुष का दूर २ जाता आता है, दूर जाने का जिसका 

भाव ही है, अग्नि, सूर्यादि, stake इन्द्रिय, इन ज्योतिप्रकाशंकों का भी 

है, अथोत्‌ मन के बिना किसी 'पदार्थ का प्रकाश कभी नहीं 

| Sb FR एक बड़ा चञ्चल वेगवाला मन आपकी कपा से स्थिर, शुद्ध, धमो- 

| त्मा, विद्यायुक्त हो सकता हे “देवम्‌? देव ( पक 

वि ae i आत्मा a ) सुख्यसाधक भूत, ¦ 

य स का ज्ञाता हे, वह आपके वश में ही हे उसको + 

९ 


Se GREG een Sse ie “क. a 


आप हमारे र 
१ आप हमारे वश में यथावत्‌ करें जिससे हम कुकम्मे सें कभी न फसे, सदैब |“ 


} ae 
2 विद्या, धर्म और आपकी सेवा में ही रहें ॥ ४३॥ ` 

.. न ल oe Bee 
3 ४3 Rn i 
FC ae 3 : 
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i अयाभिदिनयः ६६ A ; 
3 Are A RANA DNDN NRO ENON ORDA OA क 

सूल प्रार्थना | | | 
वि जजानान्यद्यष्माङमन्तरं बभूव । नीदारेण प्राइता | 
न तं विंदाथ य इमा जजानान्यद्युष्माङ भूव । नीदारेण ग्राईता | 


थ 
1 उक्थशासंश्चरान्ति॥ ४४ ॥ age १७। ३१ ॥ 
व्याख्यान i 

है जीवो ! जो परमात्मा इन सब भुवनों का बनानेवाला विश्वकर्मो दे 
उसको तुम लोग नहीं जानते हो, इसी हेतु से तुम ““नीदारेण” अन्त अविद्या 
से आवृत मिथ्यावाद नास्तिक बकवाद करते हो इससे दुःख ही तुमको 
मिलेगा सुख नहीं, तुम लोग ““असुतृपः” केवल स्वाथेखाधक प्राणपोषणमात्र 
में ही प्रवृत्त हो रदे हो “उक्थशासश्चरन्ति” केवल विषय भोगों के लिये ही 
अवैदिककर्म करने में प्रवृत्त हो रहे हो और जिसने ये सब सुवन रचे हैं उस 
सर्वशक्तिमान न्यायकारी परब्रह्म से उलटे चलते हो अतएव उसको तुम नहीं 
जानते | ( प्रश्न) वद्द जझ और हम जीवात्मा लोग ये दोनों एक हैं वा नहीं ? 
( उत्तर ) “यशुष्माकमन्तरं बभूष” अञ और जीव, की एकता बेद ओर युके 
से सिद्ध कभी नहीं हो सकती, क्‍योंकि जीव ब्रह्म का पूवे से ही भेद दै, जीव 
अविद्या आदि दोषयुक्त है aa अविद्यादि दोषयुक्त नहीं हे इससे यह निश्चित è 
कि जीव और ब्रह्म एक न थे, न होंगे और न हैं, किंच व्याप्यव्यापक, 
आघाराधेय, सेव्यसेवकादि सम्बन्ध तो जीव के साथ ब्रह्म का हे, इससे जीव 
ब्रह्म की एकता मानना किसी मनुष्य को योग्य नहीं ॥ ४४ ॥ . 
oo 


n “~ 
सूल स्तुति 
भं एव भर्गचार॥ अस्तु देवास्तेमं उयं भगवन्तः स्याम | तं त्वा 
मग सर्व इज्जोहवीति स नों भग पुर पता भवेह ॥४५॥य ० ३४। ३८॥ 
` ` उ्याख्यान | 


a 
जरुप्या चासुत 


हे सवोधिपते ! महाराजेश्वर ! आप भग परमेश्वयेस्वरूप होने से भगवान्‌ 
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soma 2 
हो, दे ( देवाः ) विद्वानो ! “तेन” ( भगवता प्रसन्ञेधरसह्वायेन ) उस भगवान्‌ | 
` 
प्रसन्न ईश्वर के सहाय से हम लोग परमैश्नयेयुक्त हों, हे “भग” परमेश्वर सवे ; 
संसार “तन्त्वा” उन आप को ही ग्रहण करने को अत्यन्त इच्छा करता है, । 
क्योंकि कौन ऐसा भाग्यहीन मनुष्य है जो आपको प्राप्त होने की इच्छा न करे, । 
सो आप हमको प्रथम से प्राप्त हों फिर कभी हमसे आप ओर ऐश्वये अलग न £ 
हो, आप अपनी कृपा से इसी जन्म में परमेश्वरं का यथावत्‌ भोग हम लोगों । 
को करावें, परजन्म में तों कमोनुसार फल होता भी हे तथा आपकी सेवा में ¦ 
हम निल तत्पर रहे ॥ ४५॥ , | | | 
| 
| | 


मूल प्रार्थना 


गणानां त्या गणपति& इवामहे प्रियाणां त्वा प्रियप॑ति ७ हवामहे 
निधीनां त्वा निधिपति७ इवामहे वसो मम । आइमजानि गर्भधमा त्वग॑- 
जासि गभंधम्‌ ॥ ४६ ॥ यज्ञः २३ | १६ ॥ 


व्याख्यान 


! 
है समूहाधिपते ! आप मेरे सब समूहों के पति होने से आपको गणपाति 


| 

| 

नाम से ग्रहण करता हूं तथा मेरे प्रिय कर्मकारी पदार्थ और जनों के पालक 
भी आप ही हैं, इससे आपको प्रियपति में अवश्य जानूं, इसी प्रकार मेरी 
सब निधियों के पति होने से आपको मैं निश्चित निधिपति जानूं, हे “बसो? A 
सब जत को जिस सामर्थ्य से उत्पन्न किया है उस अपने सामथ्यै का धारण ! 
ओर पोषण करने वाला आपको ही में जानूं, सब का कारण आपका सामर्थ्य ऱ्य 
| यही aS जगत्‌ का धारण और पोषण करता है यह जीवादि जगत तो | 4 
SINUS है परः्तु आप सदेव अजन्मा और अस्ृतस्वरूप हैं, आपकी | 
: = से अवन, अविद्या, दुष्टभावादि को “अजानि” दूर फेकू तथा हम सब 4 
= a आप की ही “हवामहे” अत्यन्त स्पर्धा ( प्राप्ति की इच्छा ) करते हैं, सो 


Ñ z Os 


Soe, 
५ ¢ NINN NPG Nes ०५० 
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; झायोमिविमयः | 


आप अब शीघ्र हमको प्राप्त होओ जा प्राप्त हानं मं आप AUST भी विलम्ब 
करेंगे तो हमारा कुछ भी ठिकाना न लगेगा ॥ ४६ ॥ 


$ 
| oo 


सूल प्रार्थना 


NASAL: 


अग्ने त्रतपते ब्रत च॑रिष्याभि तच्छकेयं तन्में राध्यताम्‌ । इदमह 
॥ ४७ Il age १।१॥ 


व्याख्यानं 


सत्य जिसका कभी व्यभिचार विनाश नही होता उस विद्यादिलक्तण धमे को 
प्राप्त होता हूं इस भेरी इच्छा को आप पूरी करें जिससे में सभ्य विद्वान्‌ सत्या- 
चरणी आपकी भक्तियुक्त धर्मात्मा होऊ ॥ ४७॥ 


i 


SPURL IS 


मूल cata 


य आंत्मदा बंछदा यश्य विश्व॑ उपासंते प्रशिषं यस्यं देवा! | य्य 
च्छायामृतं यस्यं मृत्यु! कस्मे देवाय दविषां विधम Ul ४८॥। यजु० २४ । १३॥ 


व्याख्यान 


हे मनुष्यो ! जो परमात्मा अपने लोगों को “आत्मदाः” आत्मा का देने- 
वाला तथा आत्मज्ञानादि का दाता हे जीवप्राणदाता तथा “'बलदाः?” Ener 
बल--एक मानस विज्ञान बल, द्वितीय इन्द्रियबल अथात्‌ श्रोत्रादि की स्वस्थता 
तेजोबृद्धि, Tata शरीरबल महापुष्टि इदाङ्गता ओर वीयोदि वृद्धि इन तीनों बलों A 


PY 
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१ का जो दाता है जिसके “प्रशिषम्‌” अनुशासन ( शिष्षामयांदा ) को यथावत्‌ $ | 

`} gar लोग मानते हैं सब प्राणी और अग्राणी जड़ चेतन विद्यान्‌ बा सूखे उस : | 
सुनना, आंख से देखना इसको उलटा कोई नहीँ कर सकता है, जिसकी छाया- : 
आश्रय ही अम्रतविज्ञानी लोगों का मोक्ष कहाता है तथा जिसकी अछाया 

( झङ्गपा ) दुष्टजनों के लिये वारम्बार मरण और जन्मरूप महाक्लेशदायक 
है, हे सज्जन मित्रो ! बही एक परमसुखदायक पिता है आओ अपने सव मिल 
के प्रेम, विश्वास और सक्ति करे, कभी उसको छोड़ के अन्य को उपास्य न 
मानें वह अपने को अत्यन्त सुख देगा इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ४८ ॥ 


ae स्तुति. 


aaa RPI: 
wanan: ANNEANNE NSIS NNN 


उपहता इह गाव उपहूता अजावयः | अथोऽन्नस्य कीलाल उप॑हूतो 
` ~ | An, _- DS SES 

Tey नः | चेमांय बः शान्त्ये प्रपंथे RAAT: झंस्योः ॥ ४६॥ 
यजु ३। ४३ ॥ ( 


POV VITO 


ऽयाख्याच 


~ A `] 
हे पश्चाधिपते ! मद्दात्मन्‌ ! आपकी ही कृपा से उत्तम २ गाथ, भैंस, 
धोड़े, हाथी, बकरी, भेड़ तथा उपलक्षण से अन्य सुखदायक पशु और अन्न 
सर्वरोगनाशक औषधियों का उत्कृष्ट रस “नः? हमारे घरों में नित्य स्थिर 
( आप्त ) रख जिससे किसी पदार्थ के विनां हमको दुःख न हो, हे. विद्वानों ! 
Shey.) x अ 
वः ( युष्माकम्‌ ) तुम्हारे संग और ईश्वर की कृपा से क्षमकुशलता और 
शान्ति तथा सर्वोपद्रव-विनाश के लिये “शिवम मोक्षसुख “शग्मम्‌” और इस 
oe के est में यथावत्‌ आपत होऊ, मोन्षसुख और अजा-सुख इनः दोनों 
. मेरी ms ` 
की कामना . जो में हूं उन मेरी उक्त दोनों कामनाओं को आप यथा- 


वत्‌ शीघ्र. पूरी कीजिये, आपका यही खभाव है कि अपने भक्तों की कामना 
अवश्य पूरी करना ॥ ve ॥ | 
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हे सुख और मोक्ष की इच्छा करनेवाले जनो | स्स परमात्मा को ही 
“हूमहे” इम लोग ग्राप्त होने के लिये आसन्त स्पधा कर है कि उसको हम ¦ 
कव मिलेंगे क्योंकि बह इशान ( सब जगत्‌ का स्वामी ) है और इंशन ( उत्पा- | 
दून ) करने की इच्छा करनेवाला है दो प्रकार का जगत्‌ है AMA चर भा | 
अचर इन दोनों प्रकार के जगत्‌ का पालन करनेवाला वही है, “घियख्जिन्वम्‌ 
विज्ञानमय, विज्ञासप्रद्‌ ओर तृप्तिकारक ईश्वर से अन्य कोई नहीं हे, हसो 
८अबसे” अपनी रक्षा के लिये हम स्पधा ( इच्छा ) से आह्वान करते हें जैसे : 
वह ईश्वर “पूषा” हमारे लिये पोषणप्रद है वैसे ही “Agar” धन ओर i 
विज्ञांनों की वृद्धि के “रक्षिता” रक्षक हैं तथा :स्वस्तये” निरुपद्रवता के लिये 
हमारा “पायुः” पालक वही है और “TEER” हिंसारादित È इसलिये ईश्वर 
जो निराकार सकीनन्दप्रद दै, हे मजुष्यो ! उसको मत भूलो, विना उसके काई 
सुख का ठिकाना नहीं हे ॥ ५० N 
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मयीदमिन्द्र॑ इन्द्रियं देधात्वस्मान्‌ रायो घवानेः सचन्ताम | अस्माक : 
सन्त्वाशिषः सत्या न॑ः सन्स्वाशिषः ॥ ३१ ॥ age RI १० Ul 
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हे “इन्द्र” परमेश्वयेबल ईश्वर ! “मायि” सुर में विज्ञानादि शुद्ध इन्द्रिय ¦ 
“रायः? और उत्तम धन को “मघवानः” परम धनवान्‌ आप “सचन्ताम्‌” सद्यः 
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प्राप्त करो, हे स्वे काम पूर्ण करनेवाले इश्वर ! आपकी कृपा से हमारी आशा 
सत्य.ही होनी चाहिये, ( पुनरुक्त अत्यन्त प्रेम ओर त्वरा द्योतनाथ है ) हे 
भगवन्‌ ! हम लोगों की इच्छा आप शीघ्र ही सत्य कीजिये जिससे हमारी 
न्यायथुक्त इच्छा के सिद्ध होने से हम लोग परमानन्द में सदा रहें ॥ ५१ ।। 
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हे सभापते ! विद्यामय न्यायकारिल्‌ सभासद्‌ सभाम्रिय'सभा ही हमारा राजा 
| न्यायकारी हो ऐसी इच्छावाले आप हमको कीजिये किसी एक मनुष्य को हम 
| सांग राजा कभी न मानें किन्तु आपको ही हम सभापति सभाध्यक्ष राजा मानें, 
i sga अर विचित्र, शक्तिमय हैं तथा प्रियस्वरूप ही हैं, इन्द्र जो 
| जेवि उसको कमनीय ( कामना के योग्य ) आप ही है, “सनिम्‌? 'सम्यक्‌ 
भजनीय ओर सेव्य भी जीवों के आप ही हैं मेधा अर्थात्‌ विद्या सत्यधमदि 
| धारणावाली बुद्धि को हे भगवन्‌ ! मैं याचता हूं सो आप कृपा करके मुझ को ! 
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17 स्वाह 7 स्वकीय 
देओ “साहा” यही खकीय पाक आह कहती हे कि एक ईश्वर से भिन्न कोई 


जीवों को सेव्य नंहीं है । यही वेद में ई 
र मं इश्वराज्ञा हे सो सब ` 
अवश्य योग्य है ॥ ५२ ॥ ब मनुष्यों को मानना 
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| यां मेधां देवगणा। पितरच्चोपास से 
; T -  “परचापासत। तया मामद्य भे पघा बिजन 
| र” कुरु खाहां ॥ ५३ ॥ यजु० ३२ | १४॥ या मामद्य मेधयाग्नें मेघा 
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| हे सर्वेज्ञाग्ने परमात्मन्‌ ! जिस विज्ञातवती यथार्थे धारणावाली बुद्धि को 

देव ( विद्वानों ) के ga “उपासते” ( धारण करते ) हैं तथा यथार्थ पदाथ- 
विज्ञानबाले पितर जिस बुद्धि के उपाश्रित होते हँ उस बुद्धि के साथ इसी : 
समय कृपा से मुझ को मेधावी कर “स्वाहा” इसको आप अनुग्रह और प्रीति 
से स्वीकार कीजिये जिससे मेरी जडता सब दूर हो ॥ ५३ Ul 
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Hat मे वरुणो ददातु मेथामग्निः ग्रजापतिः । मेधामिन्द्रश्व aga 
Tet धाता ददातु मे खाहा ॥ ५४ ॥ Ayo ३२। १४॥ 
= SUETA 

हे सर्वोत्कृषटेश्‍वर ! आप “वरुण!” वर ( वरणीय ) आनन्दस्वरूप हो 
: कृपा से mat मेधा सर्वेबिद्यासम्पन्न बुद्धि दीजिये तथा “आग्निः” विज्ञानमय 
¦ चिज्ञानप्रद “प्रजापतिः” सब संसार के अधिष्ठाता पालक “इन्द्रः” परसेश्‍वये- 
वान्‌ “वायुः” विज्ञानवान्‌ अनन्तबल ““थाता” तथा सव जगत्‌ का धारण ओर 
पोषण करनेवाले आप मुझको अत्युत्तम मेधा ( बुद्धि ) दीजिये ॐ ॥ - ५४ ॥ 
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¦ dat तस्ये ते खाहा ॥ १५ ॥ ३२। १६॥ 


¦ a अनेक वार मांगना ईश्वर से अत्यन्त श्रीतिद्योतनाथे सद्यःदानाथे हे बुद्धि से उत्तम 
पदार्थ कोई नहीं है उसके होने से जीव को सब सुख होते हैं इस हेतु से वारस्त्ार पर 
सात्मा से बुद्धि की ही याचना करनी श्रेष्ठ बात है ॥ 
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| हे महाविद्य महाराज सर्वेश्वर ! मेर बरह्म ( RET ) और क्षत्र ( राजा, a 
र राज्य, महाचतुर न्यायकारी शूरवीर राजादि क्षत्रिय ) ये दोनों आपकी अनन्त | | 
कृपा से यथावत्‌ अनुकूल हों “श्रियम्‌ सर्वोत्तम विद्यादिलक्षणयुक्त महा राज्य 

श्री को हम प्राप्त हों । हे “देवाः” विद्वानों | दिव्य इश्वर गुण परमकृपा आदि 

उत्तम विद्यादि लक्षण समन्वित श्री को मुझ में अचलता से धारण कराओ | 
उसको में असन्त प्रीति से स्वीकार करू आर उस श्री को विद्यादि सद्गुण वा 
सर्व संसार के हित के लिये तथा राज्यादि प्रबन्ध के लिये व्यय करू ॥५४५॥ 
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इति श्रीमत्पपमहंसपरिवाजकावार्याणां थीयुत विरजानन्दसरस्वती- 
स्वामिनां मद्वाजिदुषां शिष्येण दय्ानन्दसरस्वतीस्ञामिना 
विरचित आर्याभिविनये द्वितीयः प्रकाशः सम्पूर्ण: ॥ 


समाधश्चाऽयङ्ग्रन्वः ॥ 
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५७९७४ स समय मैंने यह ग्रन्थ “सत्याथेप्रकाश” TAT था उस समय ओर 
$ एज ९ उससे पूव संस्कृत भाषण करने, पठनपाठन मे संस्थे." बोलने ओर 
९? * जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझ का इस भाषा 
का विशेष परिज्ञान न था इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी | अब 
। भाषा बोलने ओर लिखने का अभ्यास होगया हे इसलिये इस ग्रन्थ को भाषा 
| व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी वार छपवाया है | कहीं कहाँ शब्द, वाक्य, 
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| 
| 
| 
i 
| 
‘ 
¢ ¦ रचना का भेद हुआ है सो करना उचित था क्‍योंकि इसके भेद किये विना 
। भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी परन्तु अर्थ का भेद नहीं किया गया है 
। ¦ प्रत्युत विशेष तो लिखा गया है | हां जो प्रथम छपने में कहीं २ भूल-रही थी 
। वह निकाल शोधकर ठीक ठीक करदी गई हे ॥ 


यह ग्रन्थ १४ चौदह समुल्लास अथोत्‌ चोदह विभागों में रचा गया है । 
इस में १० दश समुल्लास पूर्वार्ध और ४ चार उत्तरार्ध में बने हैं, परन्तु अन्त्य 
के दो समुल्लास ओर पश्चात्‌ स्वसिद्धान्त किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके 
थे अब वे भी छपवा दिये = ॥ 


प्रथम समुन्नास में ईश्वर के ओंकारादि नामों की व्याख्या । 
डितीय सपल्लास में सन्ताना की शिक्षा । 

| तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचय्य, पठनपाठन व्यवस्था, सऱ्यासत्य ग्रन्थों 
; | के नाम आर पढ़ने पढ़ाने की रीति | 
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ह और गृहाश्रम का व्यवहार । i 

स्थ और सेन्यासाश्रम की विधि | T 

हुठे aga में TT | 1 
सप्तम सुज्ञास में Rn विषय । | | 
झष्ठप समज्ञास में जगत्‌ की उत्पचि, स्थिति ओर प्रलय | । 
नवम समलज्लास में वदया ATA, TY आर पाळ को व्याख्या! | 


दशवे समुन्नात में आचार, अनाचार ओर अदशाअक्य विषय | | 
एकादश समुझ्नास में आय्योवर्तीय मतमतान्तर का खण्डन मण्डन विषय । | 
द्वादश साज्ञास में चावाक, AT ऑर अनमत का विषय । 
त्रयोदश समुल्लास में ईसाईमत का विषय । 

चोदहवें समुज्ञास में मुसलभानों के मत झा विषय | 


आर चोदह TEAL के अन्त में आय्य के सनातन ARE मत 
an A “५ चणे. 6 aN A 5 
की विशेषतः व्याख्या लिखी हे जिसको में भी यथावत्‌ मानता ह ॥ 


; 
| 
$ 
मेरा इस पन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश | 
करना है अथोत्‌ जो सत्य है उसको सत्य ओर जो मिथ्या हे उसको मिथ्या | 
ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश सममा है | वह सत्य जही काता | 
3 

3 

१ 

| 


e AA à 


जो सत्य के खान में असत्य ओर असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया 
जाय किन्तु जो पदार्थ जैसा हे उसको Ser ही कहना लिखना. और मानना 
सत्य कहाता दै । जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को-भी सत्य 
ओर दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रच 
होता है इसलिये वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हों सकता इसीलिये amt 
आप्ता का यही मुख्य काम हे कि उपदेश वा लेखड़ारा सब मनुष्यों के सामन 
सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित करदें, पश्चात्‌ वे स्वयं अपना हिताहित TAK 
सत्याथ का ग्रहण और मिथ्याथे का परित्याग करके सदा आनन्द में रह । 
“छत का आत्मा सत्यासत्य का जाननेवाला हे तथापि अपने प्रयोजन की 
सिद्धि, इठ, दुरामह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में ai 
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जाता है परन्तु इस अन्थ में ऐसी वात नहीं रक्खी हे ओर न किसी का सन ; 


; 

| उन्नति और उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का महण : 
! और असत्य का परित्याग करें क्‍योंकि सत्योपदेश के विना अन्य कोडे भी ; 
मनुष्यजाति की उन्नति का कारण नहीं है ॥ | 
| इस मन्थ में जो कहीं २ भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल , 
} चूक रह जाय उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर ; 
। 'दिया जायगा और जो कोई पक्षपात से अन्यथा शंका वा खण्डन मण्डन : 
करेगा उस पर ध्यान न दिया जायगा । हां जो वह मनुष्यमात्र का Rast ¦ 
होकर कुछ जनावेगा उसको सत्य सत्य समभने पर उसका मत संग्रहीत होगा | 
यद्यपि आजकल बहुतसे विद्वान प्रत्येक मतों में हैं वे पक्षपात छोंड़ सवेतन्त्र | 
| - | सिद्धान्त अथोत्‌ जो २ बातें सबके अनुकूल सब में सत्य हैं उनका ग्रहण ओर 

। ¦ ज्ञो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से Ta वत्तोवें ; 
तो जगत्‌ का पूर्ण Ra होने । क्‍योंकि विद्धानों के विरोध से अविद्वानों मे | 
विरोध बढ़कर अनेकविध दुःख की बृद्धि ओर सुख की हाने होती है इस | 
हानि ने जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है सब मनुष्यों को दुःखसागर में डुबा ; 
दिया दै । इनमें से जो कोई साबेजनिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है उससे 
स्वाथी लोग विरोध करने में तत्पर दोकर अनेक प्रकार विन्न करते हे । परन्तु 
«द्वत्येभव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः” अथात्‌ स्वेदा सत्य ¦ 

का विजय और असत्य का पराजय और सत्य ही से विद्वानों का मागे विस्त : 
है, इस चढ़ निश्चय के आलम्बन से आप्त लोग परोपकार करने से उदा- | 


| 
$ 
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$ 
> 
$ 
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¦ ¦ सीन दोकर कभी सत्याथैप्रकाश करने से नहीं हटते | यह बड़ा eg निश्चय हे 
i कि “ यत्तद्भे विषमिव परिणामे5सरतोपमम्‌ यह गीता का वचन हे इसका 
। | अभिप्राय यह दे कि जो २ विद्या और धम्मग्राप्ति के कमे हैं चे प्रथम करने में 
६ 


के मैंने इस प्रन्थ. को रचा दे । श्रोता वा पाठकगण भी प्रथम प्रेम से देख के 


विष के तुल्य और पश्चात्‌ अमृत के सहश होते & ऐसी बातों को चित्त में घर | ; 
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इस ग्रन्थ का सत्य २ तात्यये जानकर यथेष्ट करें | इसमें यहद अभिप्राय TAT 
$ गया हे कि जो २ सब मतों में सत्य २ बातें हैं वे २ सब में अविरुद्ध होने से 
! उनका स्वीकार करके जो २ मतमतान्तरों में मिथ्या बातें हैं उन २ का खण्डन 
! किया है | इसमें यह भी अभिप्राय wet हे कि जब मतमतान्तरो की गुप्त वा 
; प्रकट चुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान्‌ अविद्वान्‌ सब साधारण मनुष्या क 
¦ सामने रक्खा हे, जिससे सब से सव का विचार होकर परस्पर प्रेमी हो के एक 
¦ सत्य सतस्य होवें । यद्यपि मैं आयोवत्ते देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूं 
¦ तथापि जैसे इस देश के मतमतान्तरो की झूठी बातों का पक्षपात न कर याथा- 
¦ तथ्य प्रकाश करता हूं वैसे ही दूसरे देशस्थ वा मतोन्नतिवालों के साथ भी 
. ¦ बचेता हूं जैसा स्वदेश वालों के साथ मलुष्योन्नति के विषय में ada हूं वैसा 
| 
; 
| 
| 
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विदेशियों के साथ भी तथा सब सञ्जनों को भी वत्तेना योग्य. हे क्योंकि मैं | 
भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आज कल के स्वमत की स्तुति, 
मण्डन ओर प्रचार करते और दूसरे मत की निन्दा, हानि, और बन्द करने में 
तत्पर होते हैं वेले में भी होता, परन्तु ऐसी बातें मुष्यपन से बाहर हैं | 
क्योंकि जैसे पशु वलवान्‌ होकर Maal को दुःख देते और मार भी डालते 
हैं । जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कमे करते हैं तो वे मनुष्य स्वभावयुक्त 
नहीं किन्तु पशुवत्‌. हैं | और जो बलवान्‌ होकर निवेलों की रक्षा करता हे 


i ¦ बही मनुष्य कहाता है ओर जो स्वाथवश होकर परहानिमात्र करता रहता 
$ है वह जानों पशुओं का भी बड़ा भाई है । अब .आयोवर्सियो के विषय भें: 


विशेष कर ११ ग्यारहवें समुल्लास तक लिखा हे । इन समल्लासों में जो [कि 
सत्यमत प्रकाशित किया हे वह वेदोक्त होने से मुझको सर्वथा मन्तव्य हे | 
ओर जो नवीन पुराण तन्त्रादि म्रन्थोक्त बातों का खण्डन किया है वे त्यक्तव्य 
हैं। जो १२ बारहवें समुल्लास में ( दशोया ) चाबोक का मत TAT इस समय 
क्षीणास्तसा हे ओर यह चावाक बोद्ध जैन से बहुत सम्बन्ध अनीश्वरवादादि में 
रखता है, यह चावोक सब से बड़ा नास्तिक हे । उसकी चेष्टा का रोकना अवश्य 
है क्योंकि जो मिथ्या बात न रोकी जाय तो संसार में बहुतसे अनर्थ प्रवृत्त 
2 is जाय WAG का जो मत हे वह तथा बोद्ध और जेन का जो मत है वह 
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) भी १२ वें समुज्ञास में संक्षेप से लिखा गया है ओर ata तथा eee 
$ भी चार्वाक के मत के साथ मेल है ओर कुछ थोडासा विरोध भी = र 
¦ भी बहुतसे अंशों में चाबोक और बोद्ध के साथ मेल रखता र : a! 

| सी बातों में भेद हे । इसलिये जेनो की भिन्न शाखा गिनी a बह a 
१२ Ei समुल्लास सें लिख दिया है. यथायोग्य वहीं समझ लेना जो इ 


ees 


भेद है सो २ VET समुल्लास a दिखलाया है ate phat! peu a 
भी लिखा है । इनमें से वोद्धो के दीपबंशादि प्राचीन T T 
सर्वैदशैनसंग्रह् में दिखलाया हे. उसमें से यह! लिखा हे = ws 
लिखित सिद्धान्तो के पुस्तक हैं उनमें से चार मूल सूत्र, जे be क est 
२ विशेष आवश्यकसूत्र, हे दशवैकालिकसूत्र और ४ í \ a 
AF, जैसे-१आचारांगसत्र, २ सुगडांगसूत्र, ३ थाणांगसूत्र, ४ aa z 
५ भगवतीसुत्र, ६ ज्ञाताधर्मकथासूत्र, ७ उपासकद्शासूज्, छ अ" b pe 
& अनुत्तरोबवाईसूत्र, १० विपाकसूत ओर ११ po "न T 
Ja उपवाईसूत्र, २, रायपसेनीसूच, र जा - 
कि वर ६ चन्दपन्नतीसूत्र, ७ कळ को 
& काप्पियासूत्र, १० कपबड़ी सयासूत्र, ११ पूष्पियासूच और १ = : 
सूत्र । ५ पांच कल्पसूत्र, A- उत्तराध्ययनसूत्र, २ पक रे 
व्यवहारसूत्र और ५ जीतकल्पसूत्र । ६ FF छेद, जैसे-१ , we 
सूत्र, २ महानिशीथलघुवाचनासूज, ३ मध्यमवाचनासूत्र, जे कक | 
५ ओघनिरुक्तिसूत्र, ६ पय्यूषणासूत्र | १० इ wae a 
णसूत्र, २ पच्चखाणसूत्र, - र तदुलवैयालिकसूत्र, ४ भक्तिपरिज्ञानसूत्र, | 
i 
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ega, ३ A, ४ गाणीविजयसूत्र, ८ मरणससाधिसूत्र, 
कमन आर १० संसारसूत्र तथा नन्दीसूत्र, योगोद्धारसून्न भी 
प्रामाणिक मानले हैं । ५ पञ्चाज्ञ) जैसे-१ पूर्व सब ग्रन्थों की टीका, २ निरुक्ति, | 


३ चरणी, ४ भाष्य, ये चार अवयव ओर सब मूल मिलके पंचांग कहाते हैं, 
इनमें दंढिया अवयवो को नहीं मानते और इनसे भिन्न भी अनेक मन्थ हें कि 
जिनको जैनी लोग मानते हैं | इनके मत पर विशेष विचार १२ बारहवे 
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भें देख लीजिये | जैन्यों के म्न्थो में लाखा उन १ दोष हैं और 


इनका यह भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रन्थ दूसरे मत वाले के हाथ में हो 

वा छपा हो तो कोई २ उस ग्रन्थ को अप्रमाण कहते हैं AE बात उनकी मिथ्या 
`N जे ~ 

है क्योंकि जिसको कोई माने कोई नहीं इससे वह AT जेनमत से बाहर नहीं 


हो सकता । दां ! जिसको कोई न माने और न कमी किसी जेनी ने माना al 


तब तो अग्राय हो सकता हे परन्तु ऐसा कोई मन्थ नहीं है कि जिसको कोई भी 
जैनी न मानता हो इसलिये जो जिस AA को मानता होगा उस TAA विषयक 
खण्डन मण्डन भी उसी के लिये समझा जाता हे । परन्तु कितने ही ऐसे भी 
हें कि उस प्रन्य को मानते जानते हों तो भी सभा वा संवाद में बदल जाते 
हैं इसी देतु से जैन लोग अपने प्रन्थों को छिपा रखते हें | दूसरे मतस्थ 
को न देते न सुनाते और न पढ़ते इसलिये कि उनमें ऐसी २ असम्भव ल्‍ 
भरी हैं जिनका कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता । झूठ बात का 
छोड देना ही उत्तर हे ॥ 


१३ वें झमुल्लास में ईंसाइयों का मत लिखा है । थे लोग बायबिल को 
अपना घमेपुस्तक मानते हें. । इनका विशेष समाचार Sat १३ तेरहवें समुल्लास 
में देखिये और १४ चौदहवें समुल्लास में मुसलमानों के मत के विषय में 
लिखा है ये लोग कुरान को अपने मत का मूल पुस्तक मानते हैं। इन का भी 
विशेष व्यवहार १४ वें समुल्लास में देखिये । ओर इसके आगे ARE मत 
के विषय में लिखा है जो कोई इस प्रन्थकत्तों के तात्पये से विरुद्ध मनसा से 
देखेगा उसको कुछ भी अभिप्राय विदित न दोगा क्योंकि वाक्यार्थबोध में चार 
कारण होते हैं, MAM, योग्यता, आसत्ति और तात्पये | जब इन चारों 
बातों पर ध्यान देकर जों पुरुष प्रन्थ को देखता है तब उसको ग्रन्थ का आभि- 


प्राय यथायोग्य विदित होता हे । “आकाङ्चा” किसी विषय पर वक्ता की 


आर वाक्यस्थपदों की आकांक्षा परस्पर होती दे । “योग्यता” वह कहाती है 
कि जिससे जो होसके जैसे जल से सींचना । “आसत्ति” जिस पद्‌ के साथ 


| जिसका सम्बन्ध हो उसी के समीप उस पद को बोलना वा लिखना | “तात्पये” 
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जिसके लिये वक्ता ने शब्दोच्चारण वा लेख किया हो उसी के साथ उस वचन 
| वा लेख को युक्त करना | बहुतसे हठी दुरामही मजुष्य होते ह कि जो वका 
के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं । विशेष कर सत बाले ्लोग 
क्योंकि सत के आग्रह से उनकी बुद्धि अन्धकार में फॅ के न | 
इसलिये जैसा मैं पुराण, जैनियों के ग्रन्थ, बायविल और कुरान को aa os 
दृष्टि से स Tere से शुणों का TEN अ! दोषो का त्यार तथा नप hee 
जाति की उन्नति के लिये प्रयत्न करता हूं; बसा सब को करना योग्य हे । इन 
हतो के थोडे २ ही दोष प्रकाशित किये हैं जिनको देखकर मनुष्य लोग सत्या- 
सत्य मत का निर्णय कर सकें ओर सत्य का प्रद त्या असत्य का त्याग 
करने कराने में समर्थ होवें | क्योंकि एक TTS में बहका "ae 
बुद्धि कराके एक दूसरे को शत्रु बना लड़ा ALT विद्वानों के p ब a 
हे । यद्यपि इस ग्रन्थ को देखकर आविद्यन्‌ लोग अन्यथा ही ति. 
बुद्धिमान लोग यथायोग्य इसका 'अभिप्राय समभेंगे, इसलिये में अपने परिश्रम ; 
को सफल THAT और अपना अभिप्राय सब सज्जनों के सामने धरता हूं । 


इसको देख दिखला के भेरे श्रम को सफल करें | आर इसी pee a 

. व्य काम 
करके सत्यार्थ का प्रकाश करना सुक चा सत्र महाशयों का कं 
है । aden सबान्तयोमी सङ्चिद्ानन्द परमात्मा अपनी कृपा से इस आ 


को विस्तृत और चिरस्थायी करे ॥ | 
॥ अलपतिविस्वरेण बुद्विमदराशिरोमाणिषु ॥ 
॥ इति भूमिका ॥ 
स्थान ऊर र 
मदाराणाजी का उदयपुर, | ( स्वामी ) दयानन्दसरस्वती- ; 
भाद्रपद THETA संगत १९३४. : $ 
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ः ओम्‌ | | 
4 ३९९९५५५५५९९५५५४९९ॐ 
$ सचिदानन्देश्वराय नमो नम! ‡ 
ऐक कक की 99H | 
| 
| 0 , 6 
अथ सत्याथम्रकाशः | 
| 

| प्रथमः समुझ्ासः | 
= | न थेमा | शन्न इन्द्रो TECTIA! | 
ओम शक्ना मित्रः शं वरुण! TA भवत्वस्यमा। शन इनदरो इस्पात} | 
grat विष्णुरुरुक्रमः ॥ नभो Hee नमस्ते यायो त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मांसि । | 

O i स्वाध्व पत्यच ब्रह्म॑ वदिष्यामि ऋतं चंदिष्यामि स॒त्यं गदिष्यामि तन्मार्मबतु ¦ ` 
= तडक्तारमवतु | अवतु मामचंतु dana । ओ रेम शान्तिश्शान्तिश्शान्तः ॥१॥ 
र अर्थ--( ओ३म्‌) यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है ; 


: क्योंकि इसमें जो अ, उ और म्‌ वीन अक्षर मिलकर एक ( ओम्‌ ) समुदाय ; 
। हुआ है । इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे-अकार । 
! स विराट, अभि और विश्वादि । उकार से हिरण्यगर्भे; वायु और तेजसादि । | 
i मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक आर ग्राहक है । ¦ 
उसका ऐसा ही वेदादि सत्यशाख्ो में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानु- 
कूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं । ( प्रश्न ) परमेश्वर से भिन्न अथां के; 
रू ! बाचक विराट आदि नाम Fat नहीं ! ब्रह्माण्ड प्रथिवी आदि भूत, इन्द्रादि | 
t : देवता और वैद्यकशास्त्र में Gas ओषधियों के भी ये नाम हैं वां नहीं ? | 


, (उत्तर ) हैं, परन्तु परमात्मा के भी हैं । ( प्रश्न ) केवल देवों का अहण | 


AASIAAN NA IS 
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Z इन नामों से करते हो वा नहीं ? ( उत्तर) आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण : 
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| है ! ( प्रश्न ) देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं इससे में उनका प्रहण | 
| करता हूं । ( उत्तर ) क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध ओर उससे कोई उत्तम भी | 
£20 पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्‍यों नहीं मानते ! जब परमेश्वर अप्रसिद्धः 
; और उसके तुल्य भी कोई नहीं तो उससे उत्तम कोई FAST हो सकेगा, इससे 
¦ आपका यह कहता सत्य नहीं । क्योंकि आपके इस कहने में यहुतसे दोष | 
भी आते हैं जैसे-“उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितं याचत इति वाधितन्यायः” | 
¦ किसी ने किसी के लिये भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिये | 
? 


PRT a 


आर वह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिये जहां तहां भ्रमण करे | 
उसको बुद्धिमान्‌ न जानना चाहिये क्योकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए 
पदाथे को छोड़ फे अनुपस्थित अथोत्‌ अप्राप्त पदार्थ की प्राति फे लिये श्रम 
करता हे । इसलिये जैसा वह पुरुष बुद्विमान्‌ नहीं बैसां ही आप का कथन 
हुआ । क्योंकि आप उन विराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाणसिद्ध परमे- | 


८१५०५८८५५१ ४/* ७ 


श्वर और ब्रह्माण्डादि उपस्थित अर्था का परित्याग करके असम्भव और अनु- 
परित देवादि के महण में श्रम करते हैं | इसमें कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं | 
जो आप ऐसा कहे कि जहां जिसका प्रकरण है वहां उसी का म्रहण करना योग्य 
है, जेथे किसी ने किसी से कहा कि प भृत्य । त्वे सेन्धवमानय? अर्थात्‌ तू 
सेन्धव को लेचा, तब उसको समय अथात्‌ प्रकरण का विचार करना अवश्य 
है क्याफे सैन्धव नाम दो पदार्थों का हे एक घोड़े और दूसरे लवण का | 
जो स्वखामी का गमनसमय हो तो घोड़े और भोजनका काल हो तो लवण को. 
ले आना उचित है । और जो गमनसमय में लवण ओर भोजनसमय में घोड़े 
को ले आवे तो उसका खामी उस पर कुद्ध होकर कहेगा कि तू Prete पुरुष 
है.। गमनसमय में लवण और भोजनकाल से घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन 
था ! तू प्रकरणवित्‌ नहीं है नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिये 
था उसी को लाता। जो तुम को प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह 
तूने नहीं किया, इससे तू मूख है, मेरे पास से चला जा । इससे क्या सिद्ध 
ह चाहिये तो e ooa a n A 
Sa TE एच लागों को फानना और करना भी चादिये II 


D 
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SNA WAS ॥ १॥ यज्ञः we ४० । में? १७॥ 
देखिये वेदों में ऐसे २ प्रकरणों में “ओम” आदि परमेश्वर के नाम हैं । 


` ` 


आओपमित्येतद्स्रझुदरगीथय्ुपासीत ॥ २॥ 
छान्दोग्य उपनिषत्‌ [ में? १ ] 


ओमिस्येतदक्तरमिद BA तस्योपण्याख्यानस्‌ ॥ ३ Ul 
माण्डूक्य | Ho १]. 
सर्वे वेदा यस्पदमामनन्ति तपा&सि सवाशे च यददान्त | यदि 


च्छन्तो ब्रह्मचय्य चरन्ति तत्ते पदे संग्रहेण अवीम्याभेत्येतत्‌ ॥ ४॥ 
कठोपनिषदि [ बच्ची २। मे० १४ ] 
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अशासितार॑ सर्वेपामशीयांसमणोरापे । 
रुक्माभं रवप्नधीयम्यं विद्यात्तं पुरुष परम्‌ ॥ ४ Ul 
एतमर्गिन वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापातेस्‌ | 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ ९ ॥ 
ago अ० १२ [ इलो० १२२ | १२३ ] 


स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रस्स शिवस्सोऽच्षरस्स परमः ` स्वराट्‌ । स 
इन्द्रस कालाग्निस्स चन्द्रमाः ॥ ७ Il कैवल्य उपनिषत्‌ ॥ इन्द्रे भित्र 
वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यरस सुपर्णा गरुत्मांन्‌ | एकं सङ्ग्रा बहुधा Ae 

al 


न्त्यग्नि यमं मातारश्वानमाहुः ॥८॥ Sy. 
ऋ० ġo १) सरू १६४ | Ho ४९ ॥ 


My... »" 
PALAIS 


qiir भूपिरस्पर्दितिरसि Baraia विश्व॑सय वेनस्य धरती । पुथिवीं 
.. ! य॑च्छ पृथिवीं dog पृथिवीं मा ६७सी। ॥ & ॥ fee 
- qg: अ० १२ । Fo १८.१ 
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इन्द्रो महा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः र्थमरा चय्‌ । इन्द्रेह विश्वा 


भुवनानि येमिर इन्द्रे स्वानास इन्दव* ॥ १० N 
सामवेद ग्रपा० ६। त्रिक ८.। म° R II 


> 
? 
? 
> 
> 
? 
है 
> 
> 


प्राणाय नमो यस्य सवेगिद वश । या भूतः सवस्यशवरा यस्मिन्त्सवे 
प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ११ ॥ अथवेबेदे काड ११ | अ० २। द° ४। म० १ ॥ 


giagi इन प्रमाणां के लिखने में तात्पर्ये बद्दी हे कि जो ऐसे २ 
प्रमाणों में ओड्काणदि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है यह लिख आये । 
तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं, जसे लोक में दरिद्री आदि | 
के धनपति आदि नाम होते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ [कि कहीं गोणिक, कही | 
कार्मिक और कहीं स्वाभाविक अर्था के वाचक हैं | “ओम्‌” आदि नाम साथेक हू : 
जैसे (ओं खं० ) “अवतीत्योम्‌ , आकाशमिव व्यापकत्वात्‌ खम्‌, सर्वेभ्यो बृहत्वाद्‌ | 
¦ ब्रहम’ रक्षा करने से ( ओं ) आकाशवत्‌ व्यापक होने से ( खम्‌.) ओर सब से : 
| बड़ा होने से ( ब्रह्म ) ईश्वर का नाम हे ॥ १॥ ( ओमित्येत० ) ( ओम्‌ ) : 

। जिस्रका-नाम हे और जो कभी नष्ट नहीं होता उसी की उपासना करनी योग्य : + 
हे अन्य की नहीं. ॥ २॥ ( ओमित्येत० ) सब वेदादि शाखो में परमेश्वर का ! 

प्रधान ओर निज नाम ( ओ३मू ) को कहा है अन्य सब गौणिक नाम हैं ; 
॥ ३ ॥ (सवं वेदा० ) क्योंकि सब वेद सब धर्मानुष्ठानरूप तपञ्चरण जिसका : 


कथन ओर मान्य करते ओर जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचय्याश्रम | 
करते हैं उसका नाम “ओम्‌” है ॥ ४॥ हर 
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( प्रशासिता० ) जो सब को शिक्षा देनेहारा, सूच्म से सूक्ष्म, स्वप्रकाश- 
स्वरूप, समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परमपुरुष जानना चाहिये ॥५॥ ¦ 
ओर स्वप्रकाश होने से “अग्नि” विज्ञानस्वरूप हान से “मनु” सब का पालन 
करने से “प्रजापति” ओर परमैखरय्येवान्‌ होने से “इन्द्र” सब का जीवनमूल होने 
से “प्राण” ओर निरन्तर व्यापक होने से परमैश्वर का नाम “nee” zug ll 


oh is FUT स AY so) सब जगत्‌ के बनाने से “ब्रह्म” सर्वत्र se : 
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~ 


शक्ता ट्‌ 
| (विष्णु? दुष्टों को दण्ड देके रुलाने से “रुद्र” मङ्गलमय और सब का कल्याण 
! होने से “शिव” “यः सर्वमश्नुते न क्षरति न विनश्यति तदक्षरम्‌'॥ १ Ul ध्य्‌ 
स्वयं राजते स ATE २॥ “योऽश्निरिव कालः कलयिता प्रलयकत्तों स काला- £ 


मिरीश्‍वरः”॥ ३॥ ( अक्षर ) जो सवत्र व्याप्त अविनाशी ( स्व॒राट्‌ ) स्वयं प्रका- | 
शस्वरूप और ( कालापि० ) प्रलय में सब का काल और काल का भी काल हे. " 
इसलिये परमेश्वर का नाम कालाझि है॥ ७ ॥ ( इन्द्रं मित्रं ) जो एक até: ; 
तीय सत्य ब्रह्म वस्तु है उसी के इन्द्रादि सब नाम हें । “दुषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो : 


पूणोनि 


दिव्यः” “शोसनानि पणौति पालनानि FONT कोणि वा sea a ; 
गुबीत्मा स गरुत्मान” “यो मातरिश्वा वायुरिव बलबाच स मातरिश्व (दिव्य) : 
जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप्त (gÑ) जिसके उत्तम पालन आर ' 
gat कर्म है ( गरुत्मान्‌ ) जिसका आत्मा अथोत्‌ स्वरूप महान्‌ दे ; 
जो वायु के समान अनन्त बलवान्‌ हे इसालिये T के RA, gT : 
गरुत्मान्‌ और मातारेश्वा ये नाम हैं । शेष नामों का अथे आरो को क : 
( भूमिरसि० ) “भवान्त भूतानि यस्यां सा भूमिः जिस सु a ; 
होते हैं इसलिये Sac का नाम “भूमि? हे । शेष नामां का अथ आग : 
लिखेंगे ॥ & ॥ ( इतरो महा० ) इस मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर हो का नाम हे, 


इसलिये यह प्रमाण लिखा है ॥ १० ॥ ( प्राणाय ) जैसे प्राण के वश सव :. 


शरीर और इन्द्रियां होती हैं वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत्‌ रहता है || १ १॥ : 
इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्था के जानने से इन नामों करके परमेश्वर दी का । 
ग्रहण होता हे। क्योंकि (RIT) और अग्न्यादि नामों के मुख्य =a a = र 
ही का ग्रहण होता है | जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, Gale षि म र 
के व्याख्यानों से परमेश्वर का महण देखने में आता है वैसा TEN करना दी र 
को योग्य है । परन्तु “ओम्‌ यह तो केवल परमात्मा at ae हे र्‌ | 
अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण आर विशेषण faaa- | 
कारक हैं| इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां २ स्तुति, WIA, उपासना, TAR, : 


= शुद्ध, सनातन और Awe आदि विशेषण लिखे = aul र्‌ इन | 
9 नामों से परमेश्वर का महण होता दै | और जहां २ ऐसे प्रकरण है किः-— 
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इ = = 
१ ततो बिराडजायत दिराओ अधि RT | AA ARS Cer | 
¦ दग्निरंजायत | तेन॑ देवा अजन्त | पश्माजूमिमथी पुरः ॥ यः अ० ३१॥ 


तस्माढा एतस्मादात्मन आकाशः सश्भूतः | आकाशाडाइ। | बायो 
Gas | अग्नेरापः | अङ्कचः एथिवी । एथिव्या ओषधयः Eines 
३ १ : समय! ॥ 
seq | अन्नाद्रेतः | रेतसः पुरुषः । स वा एप JES 
[ ब्रह्मा” वल्ली अ० १] 


य 
i 
र १ 
| | 

| यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का बचन है । ऐसे प्रमाणो भै विराद , झडप, देव, | 
¦ आकारा, वायु, अभि, जल, भूमि आदि “नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं । | 

¦ क्योंकि जहां २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी | 
| लिखे हों वहां २ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता | बह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से | 

¦ प्रथक है और उपरोक्त मन्त्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैँ | इसी से यहां विराट: 

¦ आदि नामों से परमात्मा का प्रण न होके संसारी पदार्थों का महण होता है। ; 

| किन्तु जहां २ सर्वेज्ञाद्‌ विशेषण हों वहां २ परमात्मा और जहां २ इच्छा, ; 
¦ द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख ओर अल्पन्ञादि विशेषण हों वहां २ जीव का ग्रहण | 
होता है | ऐसा सवेत्र समझना चाहिये | क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी 

! नहीं होता इसस बिराद्‌ आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से जगत्‌ के जड़ ; 
१ ओर जीवादि पदार्थों का महण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं | अब जिस ; 
¦ प्रकारः विराद्‌ आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है वह प्रकार नीचे लिखे 

प्रमाणे जानो | अथ ओ्झाराथैः | (वि) उपस्गपूवैक ( राज दीप्तौ ) इस धातु ¦ 
से किप्‌ प्रलय करने से “विराट्‌? शब्द सिद्ध होता है । “यो विविधं नाम चरा- 
$चर जगद्राजयाते प्रकाशयति स विराट्‌” विविध अथीत्‌ जो बहु प्रकार के जगत्‌ 
को प्रकाशित करे इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता हे । ( अङ्चु गांते- 


: पूजनयोः ) (अग, अगि, इण्‌ गत्यर्थक) धातु हैं इनसे “अग्नि” शब्द सिद्ध होता | . 
} 
) 
} 


RI Creare Sats ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्वेति, पूजनं नाम सत्कारः? “योऽञचति अच्य- 
तेऽगत्यज्गत्येति वा MSTA” जो ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने ओर पूजा 
oh योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम ““अप्नि” हे । ( विश प्रवेशने ) इस 
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| धातु से “विश्व” शब्द सिद्ध होता है । “बिशन्ति प्रविष्टानि eo 
| भूतानि यस्मिन्‌ यो वा5ञकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः सः विश्व ईरः pe 
| आकाशादि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनमें व्याप्त होके विध 
„¦ रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम विश्व है । इत्यादि a का महणा 
` | अकारमात्र से होता है । “ज्योतिष हिरण्यं तेजो चै हिरिण्यमित्येतरेये शतपथे च 
| नाहमरे” “यो दिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्तिनिभित्तमधिकरणं स उ 
| हिरण्यगर्भः” जिसमें सूर्यादि तेजबाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं । 
अथवा जो सूर्थादि तेजःस्वरूप पदार्थों का गामे नाम उत्पत्ति आर निवासस्थान ; 
है इससे उस परमेश्वर का नाम “ह्विरण्यगरभे” हे | इसमें यजुर्वेद के सन्त्र का 
प्रमाण हैः-- , 5 
हिरण्यगर्भः समवेता भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ | स दाधार | 
| पृथिवीं द्यापुतेमां कस्म Sard विपां विधेम ॥ [ यज्ञः अ० १३ । स० ४ ]; 
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इत्यादि स्थलों में “हिरुण्यगर्भ” से परमेश्वर ही का अहण होता है । (वा । 

` ¦ गतिगन्धनयोः ) इस धातु से “वायु” शब्द सिद्ध होता हे । ( गन्धनं दिंसनम्‌) | 

! «यो वाति चरा$वरखगद्धरति बलिनां बलिष्ठः स वायुः? जो चराऽचर जगत्‌ | 

¦ का धारण, जीवन और प्रलय करता और सब वलबानों से बलवान्‌ है. इससे | 

| उस ईश्वर का नाम og” है. । ( तिज निशाने ) इस धाठु से “तेः” और | 

| इससे तद्धित करने से “तेजस? शब्द सिद्ध होता A | जो. आप स्वयंप्रकाश ओर ¦ 

‡ सुय्यौदि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करनेवाला है इससे उस इश्वर का नाम | 

| “ैजस” हे । इत्यादि नामार्थ उकारमात्र से रण होते हैं। ( इंश ऐश्वर्य ) इस 

| घालु से “ईश्वर” शब्द सिद्ध दयता है। “य इटे सरवैश्वयेवान बचेते स इश्वरः? ¦ 

$ जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनन्त ऐश्वये दै इससे उस परमात्मा का : 

¦ नाम “इश्वर” है । ( दो अवखण्डने ) इस धातु से “आदिति” और इससे ¦ 

`¦ तद्धित करने से “आदित्य” शच्द सिद्ध होता = | “न विद्यते विनाशो यस्य 3 
` ¦ सोऽ्यमदितिः+अदितिरेव eaten” जिसका विनाश कभी न हो उसी ईश्वर ¦ 

2 की “आदित्य” संज्ञा È । ( ज्ञा अववोधने ) “प्र” पूवेक इस धातु से “प्रज्ञ 7 
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= RR 
ओर इससे तद्धित करने से “प्राज्ञ राज्य सिद्ध होता है । “यः प्रकृष्टतया 
चराऽचरस्य जगतो व्यवहार जानाति स RHA एव प्राज्ञः” जो Rara 

वर जगत्‌ के व्यवहार को यथावत्‌ जानता हे इससे इश्वर | 

ज्ञानयुक्त सब चरा TAN | 
» हे | इत्यादि नामार्थ सकार से गदीत हात ह | जेसे एक २ 


का नाम “प्राज्ञ 
मात्रा से तीन २ अथं यहा व्याख्यात किये ह वस हा अन्य MAS भा अकार : 


| से जाने जाते ह | जा ( शाशा मित्र: श॑ ao ) इस मन्त्र म मित्राद्‌ नाम हृ 
! घे भी परमेश्वर के हैं क्‍योंकि स्तुति, प्राथना, उपासना श्रेष्ठ ही की की जाती है । : 
श्रेष्ठ उसको कहते हैं. जो गुण, कम्म, खभाव आर. सत्य सत्य व्यवहारा मे 

; मब से अधिक हो । उन सब श्रेष्ठां में भी जो अत्यन्त भ्रष्ठ उसको परमेश्वर 


' 
: 
$ 


£ 
£ 
en SPP SY 


कहते हैं जिसके तुल्य कोई न हुआ, न है ऑर न होगा | जब तुल्य नहीं 
तो उससे अधिक क्यांकर हो सकता हे ? जसे परमेश्‍वर क सत्य न्याय, दया; 
सर्वसाम्यं और MATA अनन्त गुण हे वेस अन्य किसो जड़ पदार्थ वा 

$ जीव के नहीं हें । जो पदार्थ सत्य हे उसके गुण कम्म स्वभाव भी सत्य होते | 
ः हैं इसलिये मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति, प्राथना ओर उपा- | 
। सना करें, उससे भिन्न की कभी न करें क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, नामक i 
न पूवेज महाशय विद्वान्‌, दैत्य दानवादि निकृष्ट मनुष्य ओर अन्य साधारण | | 
: मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति, प्राथना ऑर : | 
उपासना करी, उससे भिन्न की नहीं की । वैसे हम सव को करना योग्य हे 1; 
इसका विशेष विचार मुक्ति ओर उपासना विषय में किया जायगा ॥ 


RNP PPD #९ #७ ८% ENTRANTS /% &% /'' 


( प्रश्न ) मित्रादि नामों से सखा और इन्द्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार 
देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिये | ( उत्तर ) यहां उनका ग्रहण करना 
योग्य नहीं क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु और किसी 
$ से उदासीन भी देखने से आता हे । इससे मुख्याथे में सखा आदि का ग्रहण : 
। नहीं हो सकता । किन्तु जैसा परमेश्वर सब जगत्‌ का निश्चित मित्र, न किसी का ६ - 
¦ शत्रु ओर न किसी से उदासीन है, इससे मिभ कोई भी जीव इस प्रकार का ¦ | 
A 5 कभी नहीं हो सकता, इसलिये परमात्मा ही का ग्रहण यहां होता हे | हा 
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अथे में मित्रादि शब्द से सुहृदादि मनुष्या का ग्रहण होता है। ( निमिदा : 

स्नेहने ) इस धातु से औणादिक “कु” प्रत्यय के होने से “मित्र” शब्द सिद्ध 

होता दै । “मेद्यति स्निह्यति स्निह्यते वा स पित्रः” जो सब से स्नेह करके और 
५ { सब को प्रीति करने योग्य हे इससे' उस परमेश्वर का नाम मित्र हे । ( बल्‌ | 
वरणे, बर इप्सायाम्‌ ) इन धातुओं से उणादि “say” प्रत्यय होने स “बरुण” ¦ 
शब्द्‌ सिद्ध होता हे । “यः सर्वान्‌ शिष्टान्‌ सुमुच्छन्धमात्मनो ब्ृणोत्यथवा यः ¦ 
शिष्टेमुमुक्षुमि्धमोत्मभिर्नियत वय्येते वा स वरुणः परमेश्वरः” जो आत्मयोगी, ¦ 
विद्वान्‌, युक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त ओर घमात्माओं का स्वीकार करता, अथवा 
जो शिष्ट, मुमुछु मुक्त और धमोत्माओं से ग्रहण किया जाता हे वह इश्वर “बरुण” | 

संज्ञक हे । अथवा “वरुणो नाम वरः श्रेष्ठः” जिसलिये परमेश्वर सब से श्रेष्ठ is 


है, इसीलिये उसका नाम “बरुण” हे । ( ऋ गतिप्रापणयोः ) इस धातु से 
“यत्‌? प्रत्यय करने से ed” शब्द सिद्ध होता हे और “अय्य” पूबेक 
( माडू माने ) इस धातु से “कनिन्‌” प्रत्यय होने से “अयमा” शब्द सिद्ध 


| होता है । “योञ्यांन्‌ स्वामिनो न्यायाधीशान्‌ मिमीते मान्यान्‌ करोति सोऽयमा” ¦ 
; जो सत्य न्याय के करनेहारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने- | 
¦ बालों को पाप और पुण्य>.के फलों का यथावत्‌ सत्य २ नियमकत्तों हे इसी ! 
से उप्त परमेश्वर का नाम “अयेसा” है । ( इदि परमैश्वर्ये) इस धातु से 
“रन?” प्रत्यय करने से “इन्द्र” शब्द सिद्ध होता हे । “य इन्दति परमेश्वयेवान्‌ 
भवेति स इन्द्रः परमेश्वरः” जो अखिल एश्वयेयुक्त हे इससे उस परमात्मा का 
नास “इन्द्र” हे | “बृहत्‌” शब्दपूवक (पा रक्षण) इस धातु स “डात” प्रत्यय $ 
बहत के तकार का लोप और सुडाराम होने से “बृहस्पति” शब्द सिद्ध होता ! 
है । “यो वृहतामाकाशादीतां पतिः स्वामी पालयिता स वृहस्पतिः” जो बड़ों स | 
भी वड़ा और बड़े आकाशादि ब्रह्माएडों का स्त्रामी हे इससे उस परमेश्वर का 
| नाम “ब्रह्स्पति” है । (विप्लु व्यापतो) इस घातु स “चु” मत्यय होकर “विष्णु” 
शब्द सिद्ध हुआ है “वेवेष्टि व्याप्नोति चणऽचरं जगत्‌ स विष्णुः” चर ओर 

५ अचररूप जयत्‌ में व्यापक होने से परमात्मा का नाम “विष्णु” हे | “उसुसे- ` 
दान्‌ कः पराक्रमो यस्य स उरुक्रमः” अनन्त पराक्रमयुक्त होने से परमात्मा g|, 
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का नाम gaan” दे | जो परमात्मा ( SERR: ) महापराक्कसयुक्त (Ra: ) 
सब का सुहत. अविरोधी है वह (राम्‌) सुखकारक, वद ( चरुणः ) सर्वोत्तम, 
बह (शम्‌) सुखस्वरूप, वह (अयेसा ) न्यायाधीश वह ( शम्‌ ) सुखप्रचारक, 
बह ( इन्द्रः ) जो सकलः tata, वह ( शाम्‌ ) ma ऐश्रयेदायक वह 
( बृहस्पति! ) सब का अधिष्ठाता ( शस्‌) विद्याप्रद ओर ( Rg: ) जो सब 
में व्यापक परमेश्वर है बह ( नः ) हमारा कल्याणकारक ( भवतु ) छो-॥ 


(बायो ते ब्रह्मणे नमोऽस्तु) ( इद इहि बृद्धो ) इन धातुओं से “रह्म” 
शब्द सिद्ध होता है । जो सब के ऊपर विराजमान, सब से बड़ा, अनन्तबलयुक्त 
परमात्मा है. उस जहा को हम नमस्कार करते हैँ । हे परमेश्वर ! ( त्वभेव प्रत्य- 
क्षम्त्रह्मासे (आप ही अन्तयासिरूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो ( त्वामेव प्रत्यक्षं Aa 

| बद्ष्यामि. ) में आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा क्याफे आप सब जराह में 
व्याप्त होके सब को नित्य ही प्राप्त हैं ( ऋतं वदिष्यामि ) जो आप की Seer 
यथाथे आज्ञा हे उसी का में सबके लिये उपदेशा और आचरण भी करूंगा 
( सत्यं वदिष्यामि ) सत्य बोलूं, सत्य मानूं और सत्य ही करूंगा ( तन्सास- 
बतु ) सो आपं मेरी रक्षा कीजिये ( त्ठळारमवतु ) सो (झाप मुझ आप्त सत्य- 
। वक्ता की रक्षा कीजिये कि जिससे आप की आज्ञा में भेरी बुद्धि स्थिर होकर 
| विरुद्ध कभी न हो | क्योंकि जो आपकी आज्ञा है वही धर्म और जो उससे 
| विरुद्ध वही अधरम हे ( अवतु मामवतु वक्तारम्‌ ) यह दूसरी वार पाठ अधिः 
$ 


कारये के लिये हे | जैसे “कश्चित्‌ कन्चित्‌ प्रति बदति त्वं मामं गच्छ गच्छ” इसमें 
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सरा आधिदेविक” अर्थात्‌ जो अतिदृष्टि, अतिशीत, आति उष्णता, मच आर 
इन्द्रियों की अशान्ति से होता है। इन तीन प्रकार के क्कशों से आप हम लोगों 
को दर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिये | क्योंकि आप ही कल्याण- 
स्वरूप, सब संसार फे कल्याणकत्ती ओर धार्मिक मुसुछुओं को कल्याण के दाता हैं। 
| इसलिये आपं स्वयं अपनी करुणा से सब जीवो के हृदय में प्रकाशित हूजिये कि 
¦ जिससे सव जीव ad का आचरण ओर अधमे को छोड़ के परमानन्द को प्राप्त 
: हों और दुःखों से पथक रहें। “सूयय आत्मा MRTA” इस यजुर्वेद के 
| बचन से जो जगत्‌ नास प्राणी चेतन और जंगम अर्थात्‌ जो चलते 
¦ रते हें “तस्थुषः? अप्राणी wala स्थावर जड़ अर्थात्‌ geet आदि हे उन 
! सब के आत्मा होने और स्वप्रकाशरूप सब के प्रकाश करने से परमेश्वर का र 
नाम “सूर्य” है । ( अत सादल्यगमने ) इस घालु से “आत्मा” शब्द सिद्ध | 


PPP PPT 
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i 

| 

$ 

होता हे । “योडतति व्याप्तोति स आत्मा” जो सब जीवादि जगत्‌ में निरन्तर 
! व्यापक हो रहा है। “पख्यासावात्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूच्मम्यः परो5- 
| Rym: स परमात्मा” जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट ओरं जीव प्रकृति तथा 
? 
९ 
4 
| 
} 


Sac का नाम “परमात्मा” है । खामथ्येबाले का नाम Sac है | “य इश्वरेषु 
$ समर्थेषु परः He ख परमेश्वर? जो ईश्वरां अथोत्‌ समर्था में समथे, जिसके 
| तुल्य कोई भी न हो उसका नाम “परमेश्वर” है (ga अभिषवे, पू 

प्राशिगभीविमोचने ) इन घातुओं से “सबिता” शब्द सिद्ध होता है | “अभि- 
! बवः प्राशिगर्भविमोचर्न चोत्यादनम्‌ | यश्वराचरं जगत्‌ सुनोति सूते बोत्पादयाति 

स सविता परमेश्वरः? जो सब जगत्‌ की उत्पत्ति करता दै इंसलिये परमेश्वर 

का नाम “सविता?” है । ( दिवु कीड़ाविजियीषाव्यबद्दारद्युतिस्तुतिमोद्मदस्वप 

कान्तिगतिषु ) इस घालु से “देव” शब्द सिद्ध होता है। ( कीड़ा ) जो शुद्ध 
a जगत्‌. को कीड़ा कराने ( विजिगीषा ) धार्मिकों को जिताने की इच्छायुक्त 
( व्यवहार ) सब चेष्टा छे साधनोपसाधनों का दाता ( युति ) स्वयंभकाश- 
| स्वरूप सब का प्रकाशक ( स्तुति ) प्रशंसा के योग्य ( मोद ) आप आनन्द्‌- 
| सरूप आर दूसरों को आनन्द देनेहारा ( मद्‌ ) मदोन्मत्ता का ताडनेहारा 
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न ( खप्न ) सब के शयनाथे रात्रि और प्रलय का करनेहारा ( कान्ति ) कामना | 
| के योग्य और ( गति ) ज्ञानरूप है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “देव” 
। है । अथवा “यो दीव्यति कऋडिति स देवः” जो अपने स्वरूप में आनन्द से 
आप ही क्रीडा करे अथवा किसी के सहाय के बिना क्रोडावत सहज स्वभावं 
से सब जगत्‌ को बनाता वा सब क्रीड़ाओं का आधार है | “विजिगीषते स 
¦ देवः” जो सब का जीतनेहारा स्वयं अजेय अथात्‌ जिसको कोई भी न जीत 
| सके । “व्यवहारयाति स देवः” जो न्याय ओर अन्यायरूप व्यवहारों का जानने- 
| हारा और उपदेष्टा, “यश्वराचर जगत्‌ द्योतयति” जो सब्र का प्रकाशक, “यः : 


~ 


$ 


f 
4 


H 


स्तूयते स देवः” जो सब मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य ओर निन्दा के योग्य 
न हो, “यो मोदयति स देवः” जो स्वयं आनन्दस्वरूप और दूसरों को आनन्द 
| कराता, जिसको दुःख का लेश भी नं हो, “यो माद्यति स देवः” जो सदा हर्षित, | 
| शोकरद्दित और दूसरों को हर्षित करने और दुःखों से प्रथक्‌ रखने वाला, 
¦ “थः स्वापयति स देवः” जो प्रलय समय अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता, 
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4 
Nef 


९ 
t 
$ 
è 
९ 
¢ 


“यः कामयते काम्यते वा स देवः” जिसके सब सत्य काम और जिसकी प्राति 
| की कामना सब शिष्ट करते हैं तथा “यो गच्छति गम्यते बा स देवः” जो सब 
| में व्याप्त ओर जानने के योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम “देव” है । 
| Cart आच्छादने ) इस धातु से “कुबेर” शब्द सिद्ध होता हे । “यः सर्व 
कुववि सन्याप्त्याच्छाद्थाति स कुवेरो जगदीश्वरः? जो अपनी व्याप्ति से सबका | 
आच्छादन करे इससे उस परमेश्वर का नाम “कुवेर” हे । ( प्रथ विस्तारे ) 
इस धातु से “प्रथिवी” शब्द सिद्ध होता है “य: प्रथते सर्वेजगढ्धिस्तृणाति स 
प्रथिची” जो सब विस्तृत जगत्‌ का विस्तार करनेवाल 
| का नाम प्रथिवी हे । ( जल घातने 
erat घातयति दुष्टान्‌, 


ae m अर अव्यक्त तथा परमाणुओं का अम्योऽन्य संयोग वा । 
| ` परमात्मा “जल” संज्ञक कहाता T d 

| / 

धातु से “आकाश” शब्द सिद्ध होता है, “यः हे । ( कार्ट at) इस | 


TS इसलिये उस परमेश्वर 
Mat ) इस धातु से “जल” शब्द सिद्ध होता है 
संघातयति-झअव्यक्तपरमारवादीच तद्‌ ब्रह्म जलम्‌? 


SP PD SPR PP PV PY FY 


सवेत: सवे जगत्‌ प्रकाशयति स k 


हा 


से जगत्‌ का प्रकाशक है इसक्षिये उस परमात्मा हि 
. टा pen प ४ IY IIIA AIO f 
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का नास “आकाश” 21 ( अद्‌ भक्षणे ) इस धातु से “अन्न” शब्द सिद्ध ; 
होता È ॥ 3 
अद्यतेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते ॥ १॥ " 
अहसन्नमहमन्नमहमन्नस्‌ | अहमन्नादोइमन्नादोइमन्नादः || २ ॥ तैत्ति० 
उपनि० [ अनुवाक २ | १० ] अत्ताचराचरग्रहणात [ वेदान्तदर्शने 
अ० १।पा० २ | सू० & ] 


यह व्याससुने कृत शारीरिक सूत्र है । जो सब को भीतर रखने वा सब | 
को ग्रहण करने योग्य, चराचर जगत्‌ का हण करनेवाला है, इससे ईश्वर के | 
“अन्न” “अन्नाद” और “अत्ता” नाम हैं। और जो इसमें तीन वार पाठ है : 
सो आदर के लिये है । जैसे गूलर के फल में कृमि उत्पन्न होके उसी में रहते ! 
ओर नष्ट होजाते हैं वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत्‌ की अवस्था है | 
( बस निवासे ) इस धातु से “वसु” शब्द सिद्ध हुआ हे । “वसन्ति भूतानि 
यस्मिज्थवा यः सर्वेषु भूतेषु बसति स बसुरीश्वरः” जिसमें सब आकाशादि भूत 
बसते है और जो सब में वास कर रहा हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
“वसु” है । (रुदिर्‌ अश्राविमोचने) इस धातु से “शिच्‌? प्रत्यय होने से “द्र” 
| शब्द सिद्ध होता है । “यो रोदयत्यन्यायकारिणो जनान्‌ स रुद्रः” जो दुष्ट कमे ¦ 
करनेहारों को रुलाता है इससे उस परमेश्वर का नाम “रुद्र” है ॥ 


IIS IRIS PLR ILLIA RPP RR 


यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा बदति यद्वाचा वदति तत्‌ BATT ; 


| 
| यत्‌ कमणा करोति तद्‌भिसम्प्यते ॥ 


यह्‌ यजुर्वेद के May का वचन हे | जीव जिसका मन से ध्यान करता 
र वाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको कमे से करता, जिस- 
को कमे से करता उसी को प्राप्त होता है । इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव 
जसा कमे करता है वैसा ही फल पाता हे । जब दुष्ट कम करनेवाले जीव 
इर की न्यायरूपी व्यवस्था से दुःखरूप फल पाते तब रोते हैं और इसी 
प्रकार RAC उनको रुलाता दे, इसलिये परमेश्वर का नाम “रुद्र” हे ॥ 


3 + 
nann 
INNIN ANAA A UN III 


~ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi - 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


> ३62 
6 A 
awe HO) 
RPO KES 
ह pares oon NEN 3 7 
Dy ५७०७७४७५५४”: G 
INS RRNA । 
AA 
g SF ans ener ee रे ` 
49 | 
{® 
शतं Paid , 
रः RE - > 
कक ng insenere : SE 
innnan NAY CES ; 
oo फे पेण ` 


anne 


ww 


आपो नारा इति मोक्ता आपो ने नर EI \ 
s ता यदस्यायनं पूर्व तेन ATA? सुपः rf 
मनु० [ अ० १ । श्लोक १० ] 
| 


पाप हैं 

जल और जीवो का नाम नारा है घे अयन अथोत्‌ निवासस्थान हैं जिसका 

> ~ 

लिये. सब जीवो में व्यापक परमात्मा का नास “तारायण” हे.) ( चदि आ 

य शंब्द सिद्ध होता दै । “यश्चन्दति चन्दृयाति वा 
हादे ) इस घातु से “चन्द्र श सिद्ध होता = | जज 

a eH जो आनन्दस्वरूप और सब को आनन्द देनेवाला है इसलिये इधर 


$ 
? 


का नाम “चन्द्र” 21 (मगि गलथेक ) धातु से “मज्ञेरलाच्‌! se पत; 
¦ से “मजल” शब्द सिद्ध होता है। “यो मज्ञति मङ्गयाते at स ममल, जी आप ; 
¦ मज्नलस्वरूप और सब जीवों के मङ्गल का कारण दै इसलिये उस पणा द | 
| “महल” दे । ( बुध अवगमने ) इस धातु से “बुध” Ned सिद्ध aa द्‌ l 
¦ «यो बुध्यते बोधयति बा स चुधः? जो खयं बोधसरूप और सब जावा के! 
बोध का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नास “ घ” हे । “बृहस्पति” | | 
। शब्द का अर्थ कह दिया ( ईशुचिर्‌ पूतीभावे ) इस धातु से “शुक्र” | 
शब्द सिद्ध हुआ है । “यः शुच्यति शोचयति वा स शुक्रः ”जो अत्यन्त पबित्र ओर | 

जिसके सङ्ग से जीव भी पवित्र हो जाता दै इसलिये ईश्वर का नाम “शुक्र । 

Rl ( चर गतिभक्षणयोः ) इस धातु से “शनेस्‌” अव्यय उपपद होने से | 
| “शेश्वर” शब्द सिद्ध हुआ है । “यः शनेश्वराति स शनेश्वरः” जो सब में सहज 

से प्राप्त वैयेवान्‌ है इससे उस परमेश्वर का नाम “शनेश्वर” है । (रह त्यागे) | 
इस घातु से “राहु” शब्द सिद्ध होता है । “पयो रहति परित्यजति दुष्टान्‌ राहयति | 
.त्याजयति बा स राहुरीश्वरः” जो एकान्तर्वरूप जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ 
संयुक्त नहीं जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने हारा है इससे परमेश्वर |' 
| का नाम “राहु” है । ( कित निवासे रोगापनयने च ) इस धातु से “केठ | ` 
¦ शब्द सिद्ध होता हे “यः केतयति चिकित्सति बा स केतुरीश्वरः” जो सब जगत ¦ 2 
E निवासस्थान सब रोगों से रहित और सुसुछुओं को सुक्ति समय में सब | 
es | रोगों से छुड़ाता हे इसलिये उस परमात्मा का नाम “केतु” दवै । ( यज देवपूजा- ; 
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| सङ्गतिकरणदानेषु ) इस धातु से “यज्ञ” शब्द सिद्ध होता हे । “यज्ञो वे विष्णुः? 
| यह meres का बचन है । “यो यजति विह्ृद्धिरिज्यते वा स यज्ञ!” जो 
सब जगत्‌ के पदार्थों को संयुक्त करता ओर सब विद्वानों का पूज्य हे आर Aa 
से ले के सब ऋषि सुनियों का पूज्य था, हे ओर होगा इससे उस परमात्मा 


का नाम “यज्ञ” है क्‍योंकि बह सत्र व्यापक हे 1 ( हु दानाद5नयोः, आदाने 

चेत्येके ) इस घालु से “होता” शब्द सिद्ध हुआ हे “यो जुह्दोति स होता” जो 
¢ 
| 
; 
3 
| 
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जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और महण करने योग्यो का ग्राहक है 
इससे उस इश्वर का नाम “होता” है । ( बन्ध बन्धने ) इसस “बन्धु” शब्द 
सिद्ध होता है “यः स्वस्मिन्‌ चराचरं जगद्वध्नाते वन्घुवद्धमात्मनां सुखाय 
सहायो वा वर्तेते स बन्धुः” जिसने अपने में सब लोकलोकान्तरों को नियमों से 
बद्ध कर रक्खे ओर सहोदर फे समान सहायक हे इसी स अपनी २ परिधि 
वा नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते | जेस आता आइयों का सहायकारी होता 
हे वैसे परमेश्वर भी एथिव्यादि लोकों के धारण रक्षण ओर सुख देने स “बन्धु” 
7९ ¦ संज्ञक है ( पा रक्षण ) इस धातु से “पिता” शब्द सिद्ध हुआ हे । “यः पाति 
| १ सवौन्‌ स पिता” जो सब का रक्षक जैसे पिता अपने सन्तानों पर सदा कृपालु 
होकर उनकी Sans चाहता है बैसे ही परमेश्वर सव जीवां की उन्नति चाहता 

हे इससे उसका नास “पिता” हे । “यः पितुणां पिता स पितामहः ' जा पिताओं 

का भी पिता है इससे उस परमेश्वर का नाम “frame” हे । “यः पितामहा- 

नां पिता स प्रपितामहः” जो पिताओं के पितरों का पिता हे इससे परमेश्वर 

$ का नाम “प्रपितामह” है । “यो मिमीते सानयति सवोच्जीवान स माता” जैसे 
पूणेक्रपाथुक्त जननी. अपने सन्तानों का सुख और उन्नति चाहती है बैसे परमे- 

शबर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है इससे परमेश्वर का नाम “माता” = | 

( चर गतिभक्षणयोः ) आङ्पूबक इस धातु स Caer” शब्द सिद्ध हाता 

rt हे “य आचारं ग्राहयति सबी विदया बोधयावे स आचाय इश्वरः जा सत्य 
| आचार का ग्रहण करानेहारा और सब विद्याओं फी प्राप्ति का हेतु होके सब 
विद्या प्राप्त कराता है इससे परमेश्वर का नाम “आचार्य” है । (गृ शब्दे) इस 

A धातु से “गुरु” शब्द बना है। “यो धम्योन्‌ शब्दान्‌ ग्रणात्युपादिशाति स TAs” ॥ 
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स पूर्वेपामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ योग ae | समाधिपादे Bo २६ ॥ 


यह योग सूत्र है । जो सत्यधमंप्रतिपादक, सकल विद्यायुक्त वेदों का उप- | 

! देश करता, सृष्टि की आदि में अगिन, वायु, आदित्य, अङ्गिरा ओर NR 
गुरुओं का भी गुरु और जिसका नाश कभी नहीं होता इसलिये उस परमेश्वर | 

का नाम “गुरु” हे ( अज गतिक्षेपणयोः, जनी प्राहुभीवे ) इन धातुओं से 

“अज” शब्द बनता दै 'योऽजति सूष्टि प्रति सवोन्‌ प्रकृत्यादीन्‌ पदार्थान्‌ प्रक्षिपति ¦ 

जानाति वा कदाचिन्न जायते सोऽजः’ जो सब प्रकृति के अवयव आकाशादि भूत 
| परमाणुओं को यथायोग्य मिल्लाता शरीर के साथ जीवों का सम्बन्ध करके जन्म 


a 


` ` a A ` | 
दता आर खयं कभी जन्म नहीं लेता इससे उस Sea का नाम “अज” है। | 
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च्छ me 
(इह्‌ बृहि Tal) इन धातुओं से “ब्रह्मा” शब्द सिद्ध. होता है “यो5खिलं जगन्निर्ा- 
`~ nN Qa ` ~ 
aot Ta Feat स ब्रह्मा” जो सम्पूण जगत्‌ को रच के बढ़ाता हे इसलिये 
प का नाम “ब्रह्मा” हे | “सत्यं ५ Saan a 
E A ९ । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” यह ततत्तिरयोपानिषद्‌ | 
आल प ला साधु तत्सत्यम्‌ । यञ्जानाति चराऽचरं 
ऽन्तो. य्‌ x 
me? जो पदार्थ हों उनको सत eek ह... तम्‌ सम्यो बृहत्त्वाद्‌ H 
ER AN 
“hae त. कहते ह उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम 
त्य ६ । जो सव जगत्‌ का जाननेवाला है इससे परे 
जिसका अन्त अवाधे मर्यादा अर्था ह हसले परमेश्‍वर का नाम'“ज्ञान” है | 
RIS T अथात्‌ इतना ल N $ 
परिमाण नहीं हे इसलिये [त्‌ इतना म्बा, चाड़ा, छोटा, बड़ा g 
al इसलिये परमश्वर का नास “अनन्त” च्छ ` $ 
RI ( डुदाञ्‌ दाने ) आड- 


पूवेक इस धातु से “आदि” शब्द थो टे 
ग ओर नमपूर्वक “अनादि” UR 
“यस्मात्‌ पूर्व नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते [ दि” शब्द सिद्ध होता है । 


ww है 
है एसा : 


न्न विद्यते आदिः ग यस्य Ñ i PA 
रोली ल as ot साडनादिरीश्‍वर:” जिसके gS ह 
न aos आद्‌ कहते हूँ, जिसका आदिकारण कोई भी नहीं हे 
जा सवर का नाम अनादि है । ( टुनदि aie ei हे 
धातु स्‌ आनन्द? eq वनता = “नन्दन्ति x ) आङ्पूचक इस 
सवाः गञ्जीवानानन्द्य A R Talc सर्वे 
| न्द्यांते स आनन्दः” जो 
6 H ` s होते र आनन्दस्वरूप ‘ 
2३ तको मात होते और जो सब घाता जीवों बो... सुका जीव|. 
न्य आनन्दयुक्त करता हे {९ 
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सत्यार्थग्रकाशः १०१ 


| इस इससे इश्वर का नाम “आनन्द” है । ( अस भुवि ) इस धातु से “सत? 


| शब्द सिद्ध होता हे “यदस्ति Ag कालेषु न वाध्यते सत्सद्‌ ब्रह्म” जो सदा 
¦ वत्तेमान अथोत्‌ भूत, भविष्यत्‌, वत्तेमान कालों में जिसका बाध न हो उस 
f परमेश्वर को “aq” कहते हैं । ( चिती संज्ञाने ) इस धातु से “चित्‌” शब्द 
| सिद्ध होता हे । “यश्चेताति चेतयति संज्ञापयाति सर्वांच सज्जनान्‌ यागिनस्तश्चित्परं 


“ee, 


PPP PPP 


PAANANEN NANENANE AENEAN AAAA. 


| नाशी स नित्यः” । जो निश्चल अविनाशी हे सो नित्य शब्दवाच्य इंश्वर है । ` 


हा” जो चेतनस्वरूप सब जीवों को चिताने ओर सत्याऽसत्य का जनानेहारा 
हे इसलिये उस परमात्मा का नाम “चित? हे, इन तीनों शब्दों के विशेषण 
होने से परमेश्वर को “स्चिदानन्दस्वरूप” कहते हैं । “यो नित्यधुवो5चलो5वि- 


( शुन्ध शुद्धो ) इससे “शुद्ध” शब्द सिद्ध होता हे । “यः शुन्धति सवान्‌ शोध- 
यति वा स शुद्ध इश्वरः” जो स्वयं पवित्र सब अशुद्धियों से एथक्‌ ओर सब 
को शुद्ध करनेवाला हे इस से उस ईश्वर का नाम शुद्ध हे | (बुध अवगमने ) 
इस धातु से “क्र” प्रत्यय होने से “बुद्ध” शब्द सिद्ध होता हे । “यो बुद्धवान्‌ 
सदेव ज्ञाताऽस्ति स बुद्धो जगदीश्वरः” जो सदा सब को जाननेहारा हे इससे 
ईश्वर का नाम “बुद्ध” हे । ( मुच्ल्‌ मोचने ) इस धातु से “मुक्त” शब्द सिद्ध 
होता है । “यो सुञ्चति मोचयति वा मुमुक्षूत स सुकतो जगदीश्वरः” जो सर्वदा 
अशुद्धियों से अलग ओर सव झुसुलुओं को क्लेश से ser देता हे 
इसलिये परमात्मा का नाम “मुक्त” है । “अतएव नित्यशुद्धबुद्धयुक्तस्वभावो 
जगदीश्वरः” इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध [ बुद्ध ] युक्त हे । 
निर्‌ ओर आडङ्पूर्वक ( CHL करण ) इस धातु से “निराकार” शब्द सिद्ध ; 
होता है । “निर्गत आकारात्स निराकारः” जिसका आकार कोई भी नहीँ ओर 
न कभी शरीर धारण करता हे इसलिये परमेश्वर का नाम “निराकार” हे । 
( अञ्जू व्यक्तिम्लक्षणकान्तिगतिषु ) इस धातु से “अञ्जन” शब्द आर WT 
उपसगे के योग से “निरञ्जन” शब्द सिद्ध होता हे “अज्जनं व्यक्तिम्लक्षणं 


कुकाम इन्द्रियैः प्रापिश्धेत्यस्माद्यी निगतः एथगभूतः स निरञ्जनः” जो: 


A RASS ORR SIRIRI LRA OL /९/१५/९/१/९/९/९/९/९/९/९/९/१५/९/९/९/१/१/९/९/९/९/१/९/९/१/९/१./५/९/९/२/५, 
PPP LLL DID LLL DPD PIPPIN IIOP PIII 


व्यक्ति अथात्‌ आकृति, स्लेच्छाचार, दुष्टकामना ओर चक्षुरादि इन्द्रियों के : 


विषयों के पथ से प्रथक्‌ हे इससे इश्वर का नाम “wera” हे । 
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EN से “गण” शब्द सिद्ध होता आर इसके 
( गण ) इस धाइ ag) í 4 
आगे “ईरा” वा “पति” शब्द रखने से “गणेश ओर ति शब्द्‌ 
'सिद्ध होते हैं । “ये पर्यादयो जड़ा जीवाश्न गण्यन्ते संख्यायन्ते तेषामीशः 
खामी पतिः पालको वा” जो रत्यादि जड़ आर सब जीव प्रख्यात पदार्थों 
का खामी वा पालन करनेहारा है इससे उस ईश्वर का नाम “गणेश” वा 
(धाणपत्ि” है । “यो विश्वमीष्टे विश्वेश्वरः” जो संसार का अधिष्ठाता है इससे 
उस परमेश्वर का नाम “विश्वेश्वर” हे । “यः कूटे$नेकविधव्यवहारे खस्व॒रूपेणेव 
Ret स कूटखः परमेश्वरः” जो सव व्यवहारों में व्याप्त ओर सब व्यवहारों 
का आधार हो के भी किसी व्यवहार में अपने खरूप को नहीं बदलता इससे 
परमेश्वर का नाम “कूटस्थ” है | जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैँ उतने ही 
5 “देवी” शब्द के भी हैं । परमेश्वर के तीनों ret में नाम हैं, जेस---.“त्रक्ष 
चितिरीशवरश्चेति” जब इंश्वर का विशेषणं होगा तब “देव” जब चिति का 
होगा तब “देवी” इससे इेश्‍वर का नाम “देवी” हे । ( शक्ल शक्तौ ) इस 
धातु से “शक्ति” शब्द बनता है “यः सर्व जगत्‌ कर्तु शक्नोति स शक्तिः” 
जो सब जगत्‌ के बनाने में समर्थ हे इसालिये उस परमेश्‍वर का नाम “शक्ति” 
ŠI ( रिम सेवायाम्‌ ) इस धातु से “श्री” शब्द सिद्ध होता है । “यः श्रीयते 
आ पायाला विद्द्धियोंगिभिश्व स शीरीश्वरः” जिसका सेवन सब जरात. 
विद्वान्‌ आर योगीजन करते हें उस परमात्मा का नाम “शरीर हे । (लक्ष 
दरोनाइनयोः Js ag से लक्ष्मी” शब्द सिद्ध होता है “यो लक्षयति पश्य- 
त्यते Meat चराचरं जगदथवा वेदेा्तयागिभिश्च यो लयते स लक्ष्मीः 
सवाभयश्वरः” जो सव चराचर जगत्‌ को देखता चिह्नित अथीत्‌ — 
जेसे शरीर के नेत्र, नासिका ale ae थे ह य 

? वृक्ष के पत्र, 
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सरस्त्रती” जिसको विविध विज्ञान अथोत्‌ शब्द अर्थ सम्बन्ध प्रयोग का ज्ञान 
यथावत्‌ होवे -इससे उस परमेश्वर का नाम “सरस्वती” है । “सर्वोः शक्तयो 
विद्यन्ते यस्मिन्‌ स सवेशक्तिसानीश्‍वरः? जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की 
सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने ही सासथ्य से अपने सब काम पूरा करता 
है इसलिये उस परमात्मा का नाम “सवेशक्तिमान? है । ( णीञ्‌ प्रापणे ) इस 
धातु से “न्याय” शब्द सिद्ध होता । है “प्रमाणैरथपरीक्षणं न्यायः” यह वचन 
न्यायसूत्रों पर वात्स्यायनसुनिकृत भाष्य का है । “पक्षपातराहित्याचरणं न्यायः? 
जो HAAS प्रमाणों की परीक्षा से सत्य २ सिद्ध हो तथा पक्षपात रहित धर्मरूप 
आचरण हे वह न्याय कहाता है । “न्यायं कर्ते शीलमस्य स न्यायकारीश्‍वर!? 
जिसका न्याय अर्थात्‌ पक्षपातरहित धस करने ही का स्वभाव है इससे उस इश्वर 
का नाम “न्यायकारी” है | ( दय दानगतिरक्षणुहिंसादानेषु ) इस धातु से “दया? 
: शब्द सिद्ध होता हे । “दयते ददाति जानाति गच्छति रक्षति हिनस्ति यया सा दया 
बही दया विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः” जो अभय का दाता सत्याऽसत्य £ 
! सरवै विद्याओं का जानने, सव सज्जनों की रक्षा करने ओर TA को यथायोग्य 
¦ दण्ड देनेवाला है इससे परमात्मा का नाम “दयालु? है।“इयोसांबो erated 
। सा द्विता होतं वा सेव तदेव वा ae, न विद्यते द्वेतं द्वितीयेश्वरभावों यस्मिस्तद्‌- 
! द्वैतम्‌” अथोत्‌ “सजातीयविजातीयस्वगतभेदशूऱ्यं ब्रह्म” दो का होना वा दोनों 
! से युक्त होना वह हिता ardia अथवा द्वैत इससे जो रहित है, सजातीय 
{ जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा सञुष्य होता है, विजातीय जेसे मनुष्य से भिन्न 
। जातिवाला वृक्ष, पाषाणादि, स्वगत अथात्‌ शरीर में जैसे आंख, नाक, कान 
आदि अबयवों का भेद है वैसे दूसरे स्वजातीय इश्वर, विजातीय ईश्वर वा अपने 
3 
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आत्मा में तत्त्वान्तर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है इससे परमात्मा का : 
नाम “अत” है । “गण्यन्ते ये ते गुणा वा यैगेणयन्ति ते गुणाः, यो गुणेभ्यो | 
निगेतः स निर्गुण इश्वरः” जितने Sa, रज, तम, रूप, रस, स्पशे, गन्धादि i 
À के गुण, अविद्या, अल्पज्ञता, राग, ठेष और अविद्यादि क्लेश जीव केगुण | | 
हैं उनसे जो प्रथक्‌ है, इसमें ““अशब्दमस्पशेसरूपसव्ययम्‌” इत्यादि उपनिषदों | 
का प्रमाण है । जो शब्द, स्पशे, रूपादि गुणरहित है इससे परमात्मा का नास | 
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| भगवान्‌” जो समग्र ऐश्‍वये से युक्त वा भजने के योग्य है इसीलिये उस ईश्वर „ 

; ह र भगवान्‌” है। (मन ज्ञाने ) धातु से “मनु” शब्द scart 

£ सन्यते D 8 x j 
मन्यत, ag” जो मनु अर्थात्‌ विज्ञानशील और मानने योग्य हे इस- : 
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¦ “निगुण” है । “यो गुणैः सह ada स सगुणः” जो सब का ज्ञान Tiga 
$ पवित्रता अनन्त वलादि गुणों से युक्त है इसलिये परमेश्वर का w í सगुण” 
हे । जैसे प्रथिवी गन्धादि गुणों से “सगुण ओर इच्छादि गुणों a रदित दोने 
! स “निर्गुण” है वैसे जगत्‌ और जीव के गुणों से पथक्‌ होने से परमेश्‍वर “निगुण” 
¦ और सर्वज्ञादि गुणों से सहित होने से “सगुण” RI अर्थात्‌ ऐसा कोई भी पदार्थ 
। नहीं है जो सगुणता और निर्गुणता से प्रथक्‌ हो। जैसे चेतन के गुणों से एथक होने 
| से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण वैसे ही 
। ` 


! जड़ के गुणों से पथक्‌ होने से जीव Raq ओर इच्छादि अपने गुणों से 
सहित होने से सगुण । ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिये | “अन्तयेन्तु 


Ś 
è 
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! भीतर व्यापक होके सव का नियम करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम ““अन्त- 
यामी” हे । “यो धर्मे राजते स धर्मराजः” जो धर्म ही में प्रकाशमान और 
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~ 
१ व्यवस्था करता ऑर सब अन्याया से प्रथक्‌ रहता है इसलिये परमात्मा का नाम 


Eigr?) 
| “यम है । ( भज सेवायाम्‌ ) इस धातु से “भग” इससे मतुप्‌ होने से “भग- 


ई वान्‌” शब्द सिद्ध होता है । “भगः amed सेवनं वा विद्यते यस्य स 


लिये उस इश्वर का नाम “मन ० 
शब्द सिद्ध हुआ हे | oe है l ( पृ पालनपूरणयोः ) इस धातु से “पुरुष”? 
पुरुषः” जो सब जगत्‌ में पूरण हो रहा 
“Set” हे । (SR धारणपोषणयो; 
म्भर” शब्द सिद्ध होता है । “यो Au 
4 ret जगदीरवरः” जो जगत्‌ का धारण 


SSS 


बिभर्ति घरति पुष्णाति वा स QT- 
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नियन्तुं शीलं यस्य सो5यमन्त्यामी? जो सव प्राणि ओर अप्राणिरूप जगत्‌ के | 


$ अधमे से रहित धर्मे ही का प्रकाश करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम | 
“धम्मराज” है । ( यमु उपरमे ) इस धातु से “यम” शब्द सिद्ध होता है । ¦ 


पोषण करता है इसलिये उस i 


Ae 
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! “यश सवोन्‌ प्राणिनो नियच्छति स यमः? जो सब प्राणियों के कमेफल देने की : 
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परमेश्वर का नाम “बिश्वम्भर” है । ( कल संख्याने ) इस धातु से “काल” 
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शब्द बना है । “कलयति संख्याति स्वोच्‌ पदार्थान्‌ स कालः” जो जगत्‌ के : 
सब पदार्थ और जीवों की संख्या करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम : 
“काल” है. । ( शिष्लु विशेषणे ) इस धातु से “शेष” शब्द सिद्ध होता है । : 


“यः शिष्यते स शेषः” जो उत्पत्ति औरं प्रलय से शेष अथोत्‌ बच रहा है 
इसलिये उस परमात्मा का नाम “शेष” है । ( आप्लु व्याप्तौ ) इस धातु से 
cana” शब्द सिद्ध होता है । “यः सवीन्‌ धमोत्मन आप्नोति वा सर्वेधेमो 


त्मभिराप्यते छलादिरहितः स आप्तः” जो सत्योपदेशक, सकल विद्यायुक्त सब : 
धमोत्माओं को प्राप्त होता और धमोत्माओं से प्राप्त होने योग्य, छल कपटादि ; 
से रहित है इसलिये उस परमात्मा का नाम “आप्त” है । ( SAL करणे ) : 


“शम्‌? पूर्वक इस धातु स “शक्कर” शब्द सिद्ध हुआ है । “यः शाङ्कल्याण 
सुखं करोति स शाङ्करः” जो कल्याण अथोत्‌ सुख का करनेहारा है. इससे उस 
ईश्वर का नाम “शक्कर” है | “महत्‌? शब्द पूर्वक “देव” शब्द से “महादेव” 
शब्द सिद्ध होता है । “यो महतां देवः स महादेवः” जो महान्‌ देवों का देव 
अथीत्‌ विद्वानों का भी विद्वान्‌, सूयौदि पदार्थों का प्रकाशक हे इसलिये उस 


परमात्मा का नाम “महादेव” है । (state कान्तौ च) इस धातु से : 
“प्रिय” शब्द सिद्ध होता है । “यः प्रणाति प्रीयते वा स प्रियः” जो सब धमौ- : 
त्माओं मुमुछुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता और सब को कामना के योग्य ; 
है. इसलिये उस ईश्वर का नाम “प्रिय” हे । ( सू सत्तायाम्‌ ) “खयं” पूवेक ः 
इस धातु से “स्वयम्भू” शब्द सिद्ध होता है । “यः स्वयं भवति स स्वयस्भू- : 
Tar” जो आप से आप ही है किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ हे इससे : 
उस परमात्मा का नाम “स्वयस्भू” है । ( कु शब्दे ) इस धातु से “कवि” : 
शब्द सिद्ध होता है । “यः कौति शब्दयति सवो विद्या स कबिरीश्वरः” जो : 
घरदद्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्ता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम ; . 
“कवि” है । (शिबु कल्याणे ) इस धातु से “शिव” शब्द सिद्ध होता दे । 
“ब्नहुलभेतन्निदशेनम” इससे VT धातु माना जाता है, जो कल्याणरूप ओर ¦ 
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कल्याण का करनेहारा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “शिव” है ॥ $ 
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थे सौ नाम परमेश्वर के लिखे हैं | परन्तु इनसे भिन्न परमात्मा के ICT 
Q Ar 

१ नाम हैं क्‍योंकि जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण = स्वभाव हैं वेसे उसके 

१ अनन्त नाम भी हैं । उनमें से प्रत्मेक गुण कम्म ओर स्वभाव का एक २ नाम 

~ wv क्योंकि वेदा ws 

है । इससे ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने बिन्दुवत्‌ हे. क्या दि शाखों 

¦ द परमात्मा के असंख्य गुण कर्म खभाव व्याख्यात किये हैं | उनके पढ़ने 
¢ ५ : 5 

पढ़ाने से बोध हो सकता है । और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा २ 


हो सकता है जो वेदादि शाखनों को पढ़ते हैं ॥ 


(प्रश्न ) जैसे अन्य प्न्थकार लोग आदि, मध्य और अन्त में मङ्गला- 
चरण करते है वेसे आपने कुछ भी न लिखा a किया ? ( उत्तर ) ऐसा 
हमको करना योग्य नहीं क्योंकि जो आदि, मध्य और अन्त में मङ्गल करेगा 
तो उसके ग्रन्थ में आदि मध्य तथा अन्त के बीच में जो कुछ लेख होगा वह 


यह शांख्यशा्त [ अ० ५ । सू० १ ] का बचन हे | इसका यह अभिप्राय 
हे कि जो न्याय, पक्षपातरहित, सस Sate ईश्वर की आज्ञा है उसी का यथा- 
बत्‌ सत्र ओर सदा आचरण करना मङ्गलाचरण कहाता है। ग्रन्थ के आरम्भ 
से ले के ससापिंपर्यन्त सत्याचार का करना ही मङ्गलाचरण है, न कि कहीं 
मङ्गल ओर कही अमङ्गल लिखना । देखिये महाशय महर्षिया के लेख को--- 


ARAN NISENI SUSI LU LL NIU NL 


A कमोणि A A के 
यान्यनवद्यानि TA तानि सेवितव्यानि नो इतराशि ॥ 
यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [प्रपाठक ७ | अनु० 


जो “अनवय” अनिन्दनौय अथीत्‌ धर्मयुक्त क 
4 ° ; 
pair se i इसलिये जो आधुनिक मन्थो में “श्रीगणेशाय नमः? 
या नमः  राधाकृषष्णाध्यां नस.” : 
ग र नम; “ओगुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः” 
कर नमः ' “डुगोये नमः? “बदुकाय नमः” rere होर 
$ $ य 


नमः” “(सरस्वत्यै नमः” नार Ry 
इनको बुद्धिमान्‌ लोग aq s ewe mt 
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अमङ्गल ही रहेगा, इसलिये “मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात्‌ फलदरानाच्छ्रातितश्चेति” ¦ 
~ 


"२९/१९/९९१९ INANA NIN INI NINI NEN AN, 


११]कावचन है। हे सन्तानो ! | 
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| हैं क्योंकि वेद और ऋषियों के मन्यों में कहीं ऐसा मङ्गलाचरण देखने में नहीं 


| आता और आपमन्यों में “ओम्‌” तथा “अथ” शब्द तो देखने में आता 
! है । देखो-- 


“दथ शब्दानुशासनम्‌” अयेत्ययं शब्दोऽधिकाराथेः मयुज्यते | यह 
व्याकरणमहाभाष्य | { 


pre TOT YT 


: पूवेमीमांसा । 


“अथातो धर्म व्याख्यास्यामः” अथेति धर्मकथनानन्तरं धर्मल्षणं 
बिशेषेण ~A ५ ont 5 
È व्यार्यास्यामः | यह वेशषिकदशेन ॥ 


“झथ योगानुशासनम्‌” अथेत्ययमधिकारार्थः | यह योगशाख्न | 


,»*«»*»*८*/*८***/***८*/*/*/%०८५”*०***>०*”*« 


; 

; 

; 

bat Q ~ ~w aA i 
Coat घमजिङ्ञासा” अथेत्यानन्तर्थ घेदाध्ययनानन्तरस्‌ | यह ¦ 
| 

| 

$ 

2 


अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथः” सांसारिकविषयभो 
गानन्तरं त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्यथंः प्रयत्न! HST! | यह सांख्यशास्न। 


“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा'' | “चतुष्टयसाधनसमाप्त्यनन्तर ब्रह्म जिज्ञा- 
mag’? । यह वेदान्तसत्र हे । 


ANABAENA ८२ /५ /'६ # ९ /% /९ / ९ / ७ /७ ८७ /७ /६ /७./९७ /' 


“ओपभित्येतद्रम॒दगीयमुपासीत”” । यह छान्दोग्य STATS का बचन है। ¦ 


झोमित्येतदक्षरामेद%” सवे तस्योपव्याख्यानम? | यह माण्डूक्य 
उपनिषद्‌ के आरम्भ का वचन है । 


man sesarasnsnsncarasasasacarscasncnces: 
*/५/५/४८१/१/४/%/%//१/१/%/७/१ NSAN: 


५९८०८५८९००” 


; ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के मन्थो में “आ ३म्‌? और “अथ” शब्द 
f लिखे हैं वैसे हो ( आग्नि, इट्‌, अग्नि, ये त्रिषप्ताः परियन्ति० ) ये शब्द्‌ चारों 
: घेदो के आदि में लिखे हैं । “श्रीगणेशाय नमः” इत्यादि शब्द कहीं नहीं । 
आर जो वैदिक लोग वेद के आरम्भ में “हरिः ओम्‌” लिखते और पढ़ते हें 
यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे = । वेदादि $ 
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हरि? शब्द 
| शब्द ही मन्य के आदि में लिखना | 
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: लिखा इसके आगे शिक्षा के विषय में लिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमदयानन्द्सरस्व॒ती स्वामिङृते सत्यार्थप्रकाशे 


सुभाषाबिमूषित इृश्वरनामविषये प्रथमः 
समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ 
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अथ द्वितीयसमुछ्लासारम्भः 


छथ rel भवद्या 


बन 
घातूमाच्‌ पितृमानाचायेवान्‌ gent बेद ॥ 


यह शतपथ ब्राह्मण का वचन हे । वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक 


: अथीत्‌ एक माता दूसरा पिता और तीखरा आचार्ये होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌ 
: होता है । वह कुल धन्य ! वह सन्तान बड़ा भाग्यवान्‌ ! जिसके माता ओर 
: पिता धार्मिक विद्वान्‌ हों । जितना माता खे खन्तानों को उपदेश और उपकार 
: पहुंचता है उतना किसी से नहीं । जैसे साता सन्तानों पर प्रेम [और] उनका 
; हित करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता; इसलिये ( साठमान्‌ ) 
¦ अर्थात्‌ “प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स भाठमान्‌? धन्य बह माता है. 


| कि जो गर्भाधान से लेकर जवतक पूरी विद्या न हो तबतक सुर्शालता का 


! उपदेश करे ॥ 


//६७५७५/९/ ५.४ 


माता और पिता को आति उचित है कि गर्भाधान के qa, मध्य और 


: पश्चात्‌ मादक द्रव्य, मद्य, दुगैन्ध, रूक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो 
: शान्ति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करे 
: वैसे घत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि जिससे 
; रजस्‌ वीय्ये भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त हों । जैसा ऋतुगमन 
¦ का विधि अर्थात्‌ रजोदशेन के पांचवें Raa से लेके सोलहवें दिवस तक ऋतु- 


AA Ga sere. 


दान देने का समय है उन दिलों में से प्रथम के चार दिन त्याज्य हैं, रहे १२ 


; दिन उनमें एकादशी ओर त्रयोदशी को छोड़के बाकी १० रात्रियों में गर्भाघान 


` 


` करना उत्तम है । ओर रजोदशेन के दिन से ले के १६ वीं रात्रि के पञ्चात्‌ 


PRIN IRON st reese esses 
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११० शताब्दी क DYN कर 


HT अबतक, 
MOTT १५% 


ऋतुदान का समय पूर्वोर्त न आवे तबतक 
संयुक्त न हों । जब दाना के शरीर 
किसी प्रकार का शोक न हो | जता चरक ओर 
a और मतुस्स॒ति में खी पुरुष की प्रसन्नता की 


न समागम करना | पुनः TAT 
¦ और गर्भस्थिति के पश्चात्‌ एक वर्षे तक से 


में आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, 
gaa में भोजन छादन का विध 


रीति लिखी है उसी प्रकार करें और वर्तते | गर्भाधान के पश्चात्‌ at को बहुत | 


NAINA RRA 9 
UNV A ANINA 


सावधानी से भोजन छादन करना चाहिये | पश्चात्‌ एक वृष क खी पुरुष र 
का सङ्ग न करे | बुद्धि, वल, रूप, आशंग्य, पराक्रम, शान्ति आदि गुणकारक 2 
gait ही का सेवन at करती रहे कि जवतक सन्तान का जन्म न हो | : 


जब जन्म हो तव अच्छे सुगन्धियुक्त जल से बालक को स्नान, नाड़ीछेदन | 


| करके सुगन्धियुक्त घतादि के होम # और खी के भी स्नान भोजन का यथा- ; 


योग्य प्रवन्ध करे कि जिससे बालक ओर खी का शारीर क्रमशः आरोग्य ओर : 
पुष्ट होता जाय | ऐसा पदार्थे उसकी माता वा धायी खावे कि जिससे दूध में : 


; भी उत्तम गुण प्रात हों । प्रसूता का दूध छः दिन तक बालक को पिलावे : 
पश्चात्‌ धायी पिलाया करे परन्तु धायी को उत्तम पदार्थों का खान पान माता : 
पिता करावें । जो कोई दरिद्र हों, धायी को न रख सकें तो वे गाय वा बकरी : 
: के दूध में उत्तम ओषधि जो कि बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य करनेहारी हों उनको ; 


शुद्ध जल में भिजो, ओटा छान के दूध के समान जल मिला के बालक को । 


पिलाबें | जन्म के पश्चात्‌ बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान में जहां 
का वायु शुद्ध हो वहां रक्खें, सुगन्ध तथा दर्शनीय पदार्थ भी we ओर उस 


देश में भ्रमण करना उचित है कि जहां का वायु शुद्ध हो । ओर जहां धायी, 
: गाय, बकरी आदि का दूध न मिल सके वहा जसा उचित समझें Tar करें । 


क्योंकि असूता खी के शरीर के अश से बालक 
असवसमय नित्रेल होजाती है, इसलिये प्रस 
के लिये स्तन के छिद्र पर उस ओपधि 


का शरीर होता हे इसीसे खी 


` = बालक क जन्म समय में 
जातक सस्कार” 
कम्मे होते हैं वे “संस्कारविधि” से सविस्त eter 


र सिख दिये हैं 1 
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ता खरी दूध न पिलाबे । दूध रोकने | 
का लेप करे जिससे दूध aa न हो । . 


र 
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सत्याथेग्रकाशः RR 


ऐसे करने से दूसरे महीने में पुनरपि युवती होजाती है | तबतक पुरुष त्रह्मचय्ये 


से वीय्य का निग्रह रक्खे, इस प्रकार जो Sl वा पुरुष करेंगे उनके उत्तम : 


सन्तान, दीर्घायु, बल पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी के जिससे सब सन्तान 
उत्तम, बल, पराक्रमयुक्त, दीर्घायु, धार्मिक a | खी योनिसङ्कोचन, शोधन ओर 
पुरुष Het का स्तम्भन करे । पुनः सन्तान जितने होंगे वे भी सव उत्तम होंगे ॥ 


बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिससे सन्तान सभ्य हों ओर किसी अङ्ग 
से FA न करने पारें । जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्वा 
जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वेसा उपाय करे के जो जिस 
चणे का स्थान, प्रयत्न अथीत्‌ जैसे “प” इसका ओष्ठ स्थान और स्पष्ट प्रयत्न 
दोनों sal को मिलाकर बोलना, हस्य, दीधे, प्लुत अक्षरों को ठीक २ बोल 


७००८००८००५०८०१०००००००० 


VHA | मधुर, गम्भीर, सुन्दर, स्वर, अक्षर, मात्रा, पद, वाक्य, संहिता, ¦ 
अवसान भिन्न .२ श्रवण होवे । जब वह कुळ २ बोलने ओर समझने लगे तब | 
सुन्दर वाणी ओर बड़े, छोटे, मान्य, पित्ता, साता, राजा, विद्यान्‌ आदि से ! 


भाषण, उनसे बचेमान और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें Grae : 


कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न हो के AAA प्रतिष्ठा हुआ करे | जैसे सन्तान 
जितेन्द्रिय विद्याप्रिय ओर सत्संग में रुचि करें वेसा प्रयत्न करते रहें | व्यर्थ 
क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हषे, शोक, किसी पदाथे में लोलुपता, seat, द्वेषादि 
न करें | उपस्थेन्द्रिय के स्परी और मदन से बीर्य की क्षीणता नपुंसकता होती 


soso ues 


DEPP POPPI 


और हस्त में दुगेन्ध भी होता दे इससे उसका स्पशी न करें । सदा सत्यभाषण, : 
शौयै, धैथे, प्रसन्नवदन आदि गुणों की wat जिस प्रकार हो, करावें । जब ! 


पांच २ वर्षे के लड़का लड़की हों तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावें | 


य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी । उसके पश्चात्‌ जिनसे अच्छी शिक्षा, ' 
विद्या, धमे, परमेश्वर, माता, पिता, आचाये, विद्वान्‌, अतिथि राजा, प्रजा, ; 


छुड़म्ब, FY, भगिनी, भूत्य आदि से केसे २ ater इन बातों के सन्त्र 


PPP) 


श्लोक; सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थेसहित कंठस्थ करावें | जिनसे सन्तान किसी i 


धूते के बहकाने में न आयें और जो २ विद्याधर्भविरुद्ध भ्रान्तिजाल में गिराने 
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E व्यवहार है. उनका भी उपदेश करदें, जिससे भूत थ्य | 


¦ का विश्वास न हो | 


९ 
गुरो! म्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌ | ae | 
तहरे; सम तज दशरात्रेण शुष्यति ॥ Age  अ० है ; 
अथे--जव गुरु का प्राणान्त हो तब सूतक शरीर जिसका नाम प्रेत है 
¦ उसका दाह करनेहारां शिष्य प्रेतहार अर्थात्‌ मृतक को उठानेवालों के साथ SATA 
; दिन शुद्ध होता हे । और जब उस शरीर का दाह होचुका त उसका नास 
ः भूत होता दे अथात्‌ बह अमुकनामा पुरुष था | जिने उत्पन्न हों बत्तेमान में 
| आ के न रहें वे भूतस्य होने से उनका नाम भूत है । ऐसा ब्रह्मा से लेके 
| आज wit के विद्वानों का सिद्धान्त है, परन्तु जिसको शाङ्का, कुसज्ञ, JAEN 


, होता दे उसको भय और शाङकारूप भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी आदि अनेक 
१ अमजाल दुःखदायक होते हैं | देखो जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव 
¡ पाप, पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुःख के फल भोगने 
; के अथे जन्मान्तर धारण करता हे । क्या इस आविनाशी परमेश्वर की व्यव- 
; स्था का कोई भी नाश कर सकता है ! अज्ञानी लोग वैद्यकशाक्ष वा पदा्थेविद्या 
के पढ़ने, सुनने ओर विचार से रहित होकर सनिपात ज्वरादि शारीरिक और 
| उन्मादकादि मानस रोगों का नाम भूत प्रेतादे धरते हैं | उनका औषधसेवन 
ओर पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूत्ते, पाखण्डी, TES, अना- 
¡ चारी, Sel, भज्जी, चमार, शूद्र, म्लेच्छादि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार 
के ढोंग, Teg ओर उच्छिष्ट भोजन, डोरा, धागा आदि मिथ्या मन्त्र 
यन्त्र बांधते वंधवाते फिरते हैं, अपने घन का नाश, सन्तान आदि की दुर्दशा 
! थोर रोगों को बढ़ाकर दुःख देते फिरते हैं । जब आंख के अंधे ओर गांठ 
के पूरे उन दुबुद्धि पापी स्वार्थिया के पास जाकर पूछते हैं कि ८ | 

अ पूछते & [के “महाराज ! इस 
लड़का, लड़की, सरी ओर पुरुष को न जाने क्या होगया है (7 तब वे बोलते 
TRR EE या तब वे बोलते 
दे कि “इसके शरीर में बढ़ा भूत, मेत, भैरव, शीतला आदि देवी आगई दे 
जबतक तुम इसका उपाय न करोगे सतक थे 


1 
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लेंगे । जो तुम मलीदा वा इतनी भेट दो तो हम सन्त्र जप पुरश्वरण से भाड़ 
के इनको निकाल दें ।” तव वे अंधे और उनके सम्बन्धी वोलते है कि “महा- : 
राज ! चाहे हमारा स्स्व जावो परन्तु इनको अच्छा कर दीजिये ।” तब तों 
उनकी बन पड़ती दै । थे धून कहते हें “अच्छा लाओ इतनी सामग्री, इतनी ; 
दक्षिणा, देवता को भेट और म्रहदान कराओ ।” साँझ, Taw, ढोल; थाली ; 
लेके उसके सामने WA गाते और उनमें से एक पाखण्डी उन्मत्त होक नाच ; 
कूद के कहता है “में इसका प्राण ही ले लूंगा।” तब वे अंधे उस भङ्गी चमार ; 
ang नीच के पयों में पड़ के कहते हैं “आप चाहें सो लीजिये इसको बचा- : 
इये |? तव ag धूर्त बोलता दे “में हचुमान्‌ हूं, लाओ पक्की मिठाई, तेल, ; 
Regg सवामन का रोट और लाझ लंगोट ।” “मैं देवी वा भैरव हूं, लाओ 
पांच बोतल मद्य, बीस सुर्गी, पांच बकरे, Rag ओर वक्ष ।” जब बे कहते 
हैं कि “जो चाहो सो लो” तब तो बह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है । ¦ 
परन्तु जो कोई घुद्धिलाव उनकी भेट पांच जूदा दंडा वा चपेटा हाते मारे तो 
उसके ह॒लुमाव देवी और भैरव झट प्रसन्न होकर भाग जाते हे, TAS वह 
उनका केवल धनादि हरण करने के प्रयोजनार्थ ढोंग हे ॥ 
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भैर जब किसी अइ्रस्त, प्रहरूप, ञ्योतिर्विदाभास के पास जाके बे ] 
हैं “हे महाराज ! इसको क्या दै !” तब वे कहते हैं कि “इस पर सूय्यीदि 
करर म्रह SSE । जो तुम इनकी शान्ति, पाठ, पूजा, दान कराओ तो इसको 
सुख होजाय, नहीं तो बहुत पीड़ित होकर मरजाय तो भी आश्रये नहीं ।? 
( उत्तर ) ऋहिये ज्योतिर्षित्‌ ! जेसी यह थिनी जड़ दै बैसे दी KR लोक 
हैं । वे ताप और प्रकाशादि से भिज कुछ भी नहीं कर सकते | क्या ये चेतन 
हैं जो क्रोधित QS दुःख ओर शान्त दोके सुख दे सके ? .( प्रश्न ) क्या जो | 
यह संसार में राजा प्रजा सुखी दुखी हो रहे हैं यह महो का फल नहीं है १ | 
( उत्तर ) नहीं, ये सब पाप पुण्यो के झल हैँ । (प्रश्न) तो क्या ज्योतिः. 
शान झूठा हे ! ( उत्तर ) नहीं, जो उसमें अंक, बीज, रेखागणित बिद्या à 
बहू सब सच्ची, जो फल की लीला हे वह सब झूठी हे । (प्रश्न) क्या जो 
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|! यह जन्मपत्र है सो निष्फल है ? ( उत्तर ) हा; 
i नाम ५शोकपत्र” रखना चाहिये 
$ सब को आनन्द होता है परन्तु वह आनन्द 

पत्र बनके ग्रहों का फल न सुनें , जब 


बह जन्मपत्र नहीं किन्तु उसका । 
क्‍योंकि जब सन्तान का जन्म होता है, तब र 
न्दू तबतक होता है कि जबतक जन्म- : 
पुरोहित जन्मपत्र बनाने को कहता दै र 


तब उसके माता, पिता पुरोदित से कहते हैं. “महाराज ! आप बहुत अच्छा : 


: 
| 
| जन्मपत्र बनाइये” जो धनाढ्य हो तो बहुत सी लाल पीली रेखाओं से चित्र 
| विचित्र और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्मपत्र बना के सुनाने को आता 
| है । तब उसके मा बाप ज्योतिषीजी के सामने बैठ के कहते & “इसका FATA 
} अच्छा तो है !” ज्योतिषी कहता दै “जो हे सो सुना देता हूं । इसके जन्सममह्‌ 


> SN 
aga अच्छे और frame भी बहुत अच्छे हैँ जिनका फल धनाढ्य आर 


 प्रतिष्टावान्‌, जिस सभा में जा बैठेगा तो सव के ऊपर इसका तेज पड़ेगा, | 


| शरीर से आरोग्य और राज्यमानी होगा ।” इत्यादि बातें सुनके पिता आदि 
| बोलते हें “वाह २ ज्योतिषीजी आप बहुत अच्छे हो ।” ज्योतिषीजी समझते हैं 
i इन बातों से काय्ये सिद्ध नहीं होता । तब ज्योतिषी बोलता है कि “यहद ग्रह तो 
; 


'५८०५५”५/०८०८/५०५</५”५-५०/५/५ 
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बहुत अच्छे है, परन्तु ये मह कूर है अथोत्‌ फलाने २ ग्रह के योग से ८ वर्षे | 
} में इसका सृत्युयोग है ।” इसको सुनके माता पितादि पुत्र के जन्म के आनन्द | 


तो बहुतसा यत्न किया और तुमने कराया उसके कर्म ऐसे 
a तु ऐसे ही थे 1 और जो 
बच जॉय तो कहते हैं कि देखो, हमारे मन्त्र, देवता ओर ब्राह्मणों की केसी 


| इनके जप पाठ से इडन हो तो दूने तिसन रुपये उन भूतं से ले लेने चाहि- 


.. शि इरे हके को बचा दिया । यहां यह बात होती चाहिये कि जो 


PA U1 और बचजाय तो भी ले तेने चाहिये क्योंकि जैसे ज्योतिषियो ने महा कि 
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को छोड़ के, शोकसागर में इवकर ज्योतिषीजी से कहते हैं कि “महाराजजी ! 
अब हम क्‍या करें !” तब ज्योतिषीजी कहते हैं “उपाय करो ।? गृहस्थ पूछे । 
“क्या उपाय करे” ज्योतिषीजी प्रस्ताव करने लगते हैं कि “ऐसा २ दान करो । £ 
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| “इसके कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामथ्यं किसी का नहीं” वैसे 
; गृह्ृस्थ भी कहें कि “यह अपने कर्म ओर परमेश्वर के नियम से बचा है तुम्हारे 
| करने से नहीं” और तीसरे गुरु आदि भी पुण्यदान करा के आप ले लेते हैं 
: तो उनको भी वही उत्तर देना, जो ज्योतिषियों को दिया था ॥ 
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| अब रह गई शीतला और मन्त्र तन्त्र यन्त्र आदि । ये भी ऐसे ही ढोंग 
। मचाते हैं । कोई-कहता है कि “जो हम मन्त्र पढ़ के डोरा वा यन्त्र बना देवें : 
¦ तो हमारे देवता और पीर उस मन्त्र यन्त्र के प्रताप से उसको कोई विघ्न नहीं : 
: होने देते ।” इनको वही उत्तर देना चाहिये कि क्या तुम सत्यु, परमेश्वर के | 
नियम और ima से भी बचा सकोगे ? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी 
: कितने ही लड़के मर जाते हैं और तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं ओर क्‍या 
¦ तुम मरण से बच सकोगे ? तव बे कुछ भी नहीं कह सकते ओर वे धूत्ते जान 
! लेते हैं क्रि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी, इससे इन सब मिथ्या व्यवद्दारो को 
ः छोड़कर धार्मिक, सब देश के उपकारकत्ता, निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने 
ट वाले, उत्तम विद्वान्‌ लोगों का प्रत्युपकार करना, जसा वे जगत्‌ का उपकार £ 
: करते हैं, इस काम को कभी न छोड़ना चाहिये ओर जितनी लीला रसायन, 
¦ मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते हें उनको भी महापा- 
¦ मर समझना चाहिये । इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था ही में 
! सन्तानो के हृदय में डाल दें कि जिससे स्वसन्तान किसी के भ्रमजाल में पड़के 
दुःख न पावें और वीये की रक्षा में आनन्द ओर नाश. करने में दुःखात 
भी जना देनी चाहिये । जैसे “देखो जिस के शरीर में सुरक्षित वीये रहता 
हे तब उसको आरोग्य, बुद्धि, वल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की आप्ति 
होती है । इसके रक्षण में यही रीति है कि विषयों की कथा, विषयी लोगों 
का संग, विषयों का ध्यान, St का दर्शन, एकान्त सेवन, संभाषण ओर 

$ स्पर्श आदि कमे से ब्रह्मचारी लोग एथक्‌ रहकर उत्तम शिक्षा और पूणं ; 

१ विद्या को प्राप्त होवें । जिसके शरीर में वीये नहीं होता वह नपुंसक महाकु- : 
(६ लक्षण और जिसको प्रमेह रोग होता है वह Tia, निस्तेज, gs, £, 
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वभा ary 
इ: ae करने में इस समय 
¦ दरो तम ate सुशिक्षा और विद्या के प्रण, शो सकेगा 
TA तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य TT नहीं हो सकेगा । 
जव तक इम लोग गृहकमों के करनेवाले जीते हैँ तभी तक तुमको बिद्या भदश 
| और शरीर का बल बढ़ाना चाहिये |” इसी प्रकार की अन्य २ शिक्षा भी 
: मावा और पिता करें | इसीलिये “माठ्मान्‌ पिठमान्‌” शब्द का मर्द Se 
l बचन में किया है अथात्‌ जन्म से ५ बें वषे तक बालकों को माता, ६ ठे वषे 
; तद दे वर्ष तक पिता शिक्षा करे और ९ बें वर्षे के आरमभ्भ में द्विज अपने 
¦ सन्वानों का उपनयन करके आचाय्यकुल में अथात्‌ जहां पूणे ere BAL 
: पूणे विदुषी क्षी शिक्षा और विद्यादान करनेवाली हों वहां लड़के ओर लड- 
! किया को भेज दें और age ad उपनयन किये विना विद्याभ्यास के लिये 
, गुरुकुल में भेज दें । उन्हीं के सन्तान विद्वान, सभ्य ओर सुशिक्षित होते हैं, : 
: जो पढ़ाने में सन्तानों का लाइन कभी नहीं करते किन्तु ताडूना ही करते रहते 
! हैं | इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है।---. 


¡ सामृतेः पाथिसिष्येन्ति geal न ARRA: । 
! ` लालनाश्रयिणो दोपास्ताडयाश्रयिशो गुणा! ॥ [ अ» ८। १। ८ ] 


र अर्थ-जो माता पिता और आचार्य सन्तान और शिष्यों का ताडून करते : 
| व जानो अपने सन्तान और शिष्यों को अपने हाथ से असत पिला रहे हैं | 
¦ चरि जां सन्ताना वा शिष्यों का लाइन करते हैँ वे अपने सन्तानों और शिष्यां 
| को विष पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं । क्योकि लाइन से सन्तान और शिष्य 
| दोषयुक्त तथा ताड़ना से गुणयुक्त होते हैं । और सन्तान और शिष्य लोग सी 
! ताड़ना से प्रसन्न ओर लाइन से अप्रसन्न सदा रहा करें | परन्तु माता, पिता 


$ $ 
! वया अध्यापक लोग इष्य, द्वेष से ताडून न करें । किन्त अपर से भयप्रदान | 
; और x13 शिक्षा च 
र i से STR we | जेसी अन्य शिक्षा की वैसी चोरी, जारी, ; 
7 असाद, मादक द्रव्य, मिथ्याभाषण, हि ण्या, हे 
| आ ) हिंसा, कूरता, इज्यो, द्वेष, मोह 
आदि दोषों के छोड़ने आर SO 
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¦ जिस पुरुष ने जिसके सामने एक वार चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि कम किया 
उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने स॒त्युपरय्यन्त नहीं होती | जेसी हानि प्रतिज्ञा मिथ्या 
! करनेवाले की होती हे पेसी अन्य किसी की नहीं | इससे जिसके साथ जेसी 
! प्रतिज्ञा करनी उसके साथ पेसे ही पूरी करनी चाहिये अथात्‌ जेसे किसी ने 
किसी से कहा कि “में तुमको चा तुम मुझसे अमुक समय में सिलूंगा वा 
मिलना अथवा अमक वस्तु 'असुक समय में तुमको में दूंगा” इसको देसे ही 
! पूरी करे नहीं तो उसकी प्रतीति कोडं भी न करेगा | इसलिये सदा सत्यभाषण 
ओर सत्यप्रतिज्ञायुष्त सव को होना चाहिये | किसी को अभिमान न करना चाहिये। 
: छुल, कपट वा कृतन्नता से अपना ही हृदय दुभखत हाता ह ता GAC की क्या 
कथा कहनी चाहिये | छल आर कपट उसको कहते ईँ जो भीतर आर षाहर 
और रख दसरे को मोह में डाल ओर दूसरे की हानि पर ध्यान न देकर सवप्रयाजन 
सिद्ध करना | “कृतघ्नता” उसका कदत है कि कसा क किये हुए उपकार को 
न सानना | क्ोधादि दोष और कडुवचन को छोड़ शान्त ओर मधुर वचन ही 
बोले और बहुत बकदाद न करे | जितना बोलना चाहिये उससे न्यून वा 
आधिक न बोले | बड़ों को मान्य दे, उनके सामने उठकर जा के उच्चासन पर : 
घेठावे प्रथम “नमस्ते” करे । उन के सामने उत्तमासन पर च Ae | सभा से ; 
वैसे स्थान में बैठे जैसी अपनी योग्यता हो और दूसरा कोई न उठावे । | 
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विरोध किसी से न करे । सम्पन्न होकर गुणों का ग्रहण आर दोषा का त्याग ; 
रक्खे । सब्जनों का संग ओर दुष्टों का त्याग, अपने माता, पिता ओर 
SAT की तन मत ओर TANS उत्तम उत्तम पदाथा स प्रातपूवक सेवा करे॥। ६ 
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यान्यस्माक सुचरितानि तानि त्वयोपास्यान नो इतराण ॥ यह 
Wao [ ame ७ | अनु० ११ ] 1 
इसका यह अभिप्राय हे [के माता पिता आचाय्ये अपने सन्तान ओर ; 
शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें और यह भी कहें कि जो २ हमारे धर्मयुक्त : 
कर्म हैं उन उनका ग्रहण करो और जोर दुष्ट कमे हा उनका त्याग कर दिया ¦ 
करो । जो २ सत्य जानें उन २ का प्रकाश और प्रचार करें । किसी पाखण्डी, 
244 
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5 i ER ताद 
र मिस ९ उत्तम करे के लिये माता, पिसा | 


pannel LILES 
ade पालन करें जैसे माता, पिता ने धर्म, 
ears” “निरुक्तः “अष्टाध्यायी अथवा 
अर्थ विद्यार्थियों को विदित 
= = समुल्लास में परमेश्‍वर का व्याख्यान किय़ा है उसी प्रकार मानके 
e करे | जिस प्रकार आरोग्य, विद्या ओर बल प्राप्त दो ड्सी प्रकार 
Raa डादन और व्यवहार करें करावें अशत जितनी ST हो उससे इछ 
| भोजन झरें । मद्य मांसादि के सेवन से अलय र l अज्ञात गम्भीर जल में 
प्रवेश न करें क्योंकि जलजन्सु बा किसी अन्य पदाथ थ SIS झौर जो तरना 
न जाने दो इब ही ज्ञा सकता दै “नाविज्ञाते जलाशये” यह AY का वचन है, 
' अविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट होके स्नानादि न करें ॥ : z 
„ इदिपतं न्यसेत्पादं, RA जलं पिवत |. = 
AAA Ra, WATT समाचरेत्‌ ॥ मनु" [ आ० ६ 1 ४६ ) 
अर्थ--नीचे दृष्टि कर ऊंचे नीचे खान को देख के चले, वख से छान के 
जल्ल पीये, सत्य से पवित्र करके वचन बोले, मन से विचार के आचरण करे॥ 


> माता शत्रु। पिता बेरी येन बालो न पाठित! । .. 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा । . 
चाणक्यनीति अध्या० Vivato ११॥ - | 


| बे माता और पिता अपने सन्तानो के पूर्ण वैरी हैं जिन्होंने उनको विद्या | 
की प्राप्ति न कराई, वे विद्वानों की सभा में वैसे तिर 


ea स्कृत ओर कुशोभित होते 
है जैसे हसं के बीच में बुला | यही माता, पिता का etek फम परमधर्म 


ओर कीति का काम है जो अपने सन्तानों को तन, मन, धन से विद्या, | 
और उत्तम शिक्षायुक्त करना | यह बालशिक्षा में थोड़ासा लिखा इतने 
ही से बुद्धिमान्‌ लोग बहुत समझ लगे ॥ z Weed 
` इति श्रीमद्दय नन्दसरस्वतोस्वामिदृते ae : ः 
‘rent सत्यार्थप्रकाशे BH षिते 
वालशिक्षाविषये द्वितीयः ससुल्लासः त eo ”: 
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AA तृतीयसमुछ्लासारम्भः 


` झथाइध्ययनाध्यापनावोर्थे व्याख्यास्यामः 


क 


aa तीसरे. समुल्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं | सन्तानों को उत्तमं | 
विद्या, शिक्षा, गुण, कम्म और खभावरूप आमूषणों का धारण कराना साता, ; 
पिता, आचाय्यै और सम्धान्धियों का सुख्य कमै हे । सोने, चांदी, साणिक, | 
मोती, मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों.के धारण कराने से मलुष्य का आत्या 
सुभूषित कभी नहीं हो सकता | क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल ; 
देहाभिमान, विषयासक्ति ओर चोर आदि [ का ] भय तथा सृत्यु का भी सम्भव ; 
हे । संसार में देखने में आता है के आभूषणों के योग से बालकादिकों का BY 
a ¦ दुष्टों के हाथ से होता हे। 7 
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विद्याविलासमनसो एृतशीलशिच्षाः, सत्यन्रता राहितमानमलापदवरा' |. 
संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये, धन्या नरा विहितकमेपरापकाराः | 


2 suse n ores 


जिन पुरुषों का सन विद्या के विलास में तत्पर रहता, सुन्दर शीलखभाव- 
यक्त, सत्यभाषणादि नियम पालनयुक्त, ओर जो अभिमान अपवित्रता से रहित, । 
अन्य की मलीनता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान से संसारी जनों के sat | 
के दूर करंने से सुभूषित, वेदविहित कर्मा से पराये उपकार करने में रहते हँ । 
वे नर और नारी धन्य हैं | इसलिये आठ वर्ष के हों तसी लड़कों को लड़कों | 
की और लड़ाकैयों को लड़कियों की पाठशाला में भेज देवें । जो अध्यापक .; 
पुरुष चा खी दुष्टाचारी हों उनसे शिक्षा न दिलावें ।.किन्तु जो पूण विद्यायुक्त ; 
धार्मिक हों वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य है । डिज अपने घर. में लड़कों ¦ 


3 का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त आचायय 3 
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भैज दें | विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त देश : 
कुल अथो लड़कियों की पाठशाला दो कोस एक दूसरे | 


N 
हाना चाहिये ओर q लड़के पका ओर अध्यापक पुरुष या श्रुत्य, 


सं 

जो वहां अध्या = af = 
से दूर couse की पाठशाला में सभ खी और पुरुषों की पाठशाल 
अनुचर : 


[त अपनी २ पाठशाला सें 


कः षो A 
की पाठशाला में पांच वपे का लड़का ओर पुरुषों की 
= = जने पावे । अथोत्‌ जबतक वे ब्रह्म- 
पाठशाला में पांच वर्ष की लड़की भी न जाने पाव ao 
चारी वा ब्रह्मचारिणी रहें ततक खी वा पुरुष का दशन; स्परीन, एकान्तसेवन, 
आषण, विषयकया, TEATS, विषय का त थोर सङ्ग डन x = 
के गैथुनो से अलग रहें ओर अध्यापक लोग उनको ईन बातों से TATA जिससे ¦ 
T A बलयु ट्या के ? 
उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, खभाव, शरीर ओर आत्मा से ATH हू 


$ 
~ x T 
में पुरुष रह | जिया | 
¢ 
$ 
; 
| 
| 
९ 
~ < च 
आनन्द को नित्य बढ़ा सकें | पाठशालाओं से एक योजन अथात्‌ चार कोस । 
? 
| 
१ 
१ 
i 
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दूर माम वा नगर रहे । सव को तुल्य वख, खान पान, आसन दिये जायेँ, í 
चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहे दरिद्र के सन्तान हों, सब को 
तपख्री होना चाहिये । उनके माता पिता अपने सन्तानों से वा सन्तान अपने 
माता पिताओं से न मिल सकें और न किसी प्रकार का पत्रव्यंबद्दार एक दूसरे 
! से कर सकें, जिससे संसारी चिन्ता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की 
चिन्ता ae । जव भ्रमण करने को जायें तब उनके साथ अध्यापक रहें जिससे 
किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें और न आलस्य प्रमाद करें । 


En 
` 
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EARI सम्प्रदानं च इमाराणां च रणम ago [ we ७ | 
शाक १४२ ] | 
.. इसका अभिप्राय यह हे कि इसमें राजनियम और जातिनियम होना चाहिये 
| छि पांचवें अथवा आठवें वर्ष से आगे कोई अपने लड़कों ओर लड़कियों को 
पर सें न रख सके | पाठशाला में अवश्य भेज देवे, जो न भेजे वह दण्डनीय 
हो । प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर भें हो ओर दूसरा पाठशाला में आचा 
। य्येकुल में हो । पिता माता वा अध्यापक अपने लड़का लड़ाकैयों को अथेस- | 
ह त न वे करें | बह मल यह हे- | 
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प्रचोदयाद््‌ ॥ [ age अ० ३२ | He ३) 
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इस मन्त्र में जो प्रथम ( ओश्म ) हे उसका अर्थ प्रथमसमुल्लास में कर 
दिया है, वहीं से जान लेना | अब तीन महाव्याहृतियों के अर्थ संक्षेप से लिखते 
है.) “भूरिति वे प्राण ः” “यः प्राणयति चराउचरं जगत्‌ स भूः खंयस्मूरीखरः”? 
गो सव जगत्‌ के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय ओर स्वयम्भू हे उस 
प्राण का वाचक होके “भूः” परमेश्वर का नाम है | “सुवरित्यपानः? “यः सर्वे 
दुःखमपानयाति सोऽपानः” जो सब दुःखों से रहित, जिसके सङ्ग से जीव सव 
दुःखो से छूट जाते हें इसलिये उस परमेश्वर का नाम “सुवः” हे । “ANd 
व्यानः? “यो विविधं जगद्‌ व्यानयाति व्याप्नोति स व्यानः? जो नानाविध जगत्‌ 
में व्यापक होके सव का धारण करता हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम “स्वः” c 
हे । ये तीनों बचन तैतिरीय आरण्यक [ प्रपा० ७। अनु० ५] के है। । 
( साबेतुः ) “यः सुनोत्युत्पादयाते सर्वं जगत्‌ स सविता तस्य” जो सब जगत्‌ ; 
का उत्पादक और सब ऐेश्व्य का दाता है ( देवस्य ) “यो दीव्यति दौव्यते वा ; 
स देवः? जो सवे सुखों का देनेहारा ओर जिसकी प्राप्ति की कामना सव करते | 
हैं उस परमात्मा का जो ( वरेण्यम्‌) a स्वीकार करने योग्य आति ; 
श्रेष्ठ (ah: ) “शुद्धखरूपम्‌” शुद्धस्वरूप ओर पवित्र करनेवाला चेतन ब्रह्म | 
स्वरूप हे ( तत्‌ ) उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग ( MAR) “धरमेदि” | 
धारण करें | किस प्रयोजन के लिये कि (यः) “जगदीश्वरः” जो सबिता देव | 
परमात्मा ( नः ) “अस्माकम्‌” हमारी ( धियः ) “बुद्धीः बुद्धियां को ( प्रचो । 


PT PNT SENINA NESE NISENI SANE 


| 


इयात्‌ ) “्रेर्येत्‌” प्रेरणा करे अथात्‌ बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामों में 
प्रवृत्त करे । “हे परमेश्वर ! दे सबिदानन्दानन्तस्वरूप ! हे नित्यशुद्धबुद्धमुक्त 
स्वभाव ! हे अज निरञ्जन निर्विकार ! हे सर्वीन्तयामिच्‌ ! हे सबोधार जगत्पते ! 
सकलजगदुत्पादक ! हे अनादे ! विश्वम्भर ! सवेव्यापिन्‌ ! हे करुणारृतबाशिधे | र 
सबितुर्दबस्य तब यदों FIT! SAC भर्गोडस्ति Ter धीमद्दि दधीमहे धरेमहि ; 
oe बा कसमै प्रयोजनायेत्यत्राह | हे भगवन्‌, ` यः सबिता देवः परमेश्वरो | 
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: g एवास्म 
भवानस्माकं धियः प्रचोदयात्‌ | oe 
नातोऽत्यं TARA भवतो$धिक च कङिचत्‌ कदाचिन्मन्यामहे. . है AGA नो 


H 

सब समर्था में समथे सबिदानन्दानन्तखरूप निद शुद्ध, निल बुद्ध, नित्य मुक्त- 
| हभाववाला, कृपासागर, ठीक २ न्याय का BEN जन्ममरणादि छेशराहित, 
; 
3 
| 
! 
९ 
९ 
१ 


आकार रहित, सव के घट २ का जाननेवाला, GT का घत्तो पिता; उत्पादक, 
अन्नादि से विश्व का पोषण करनेहारा, सकल ऐश्व्युक्त, जगत्‌ का निर्माता, 
शुद्धखरूप ओर जो प्रापि की कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो शुद्ध 
चेतनखरूप है उसी को हम धारण करें | इस प्रयोजन के लिये कि बह परमे 
श्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अन्तयोमिखरूप हमको दुष्टाचार अधम्सयुक्त 
मागी से हटा के भेष्ठाचार सत्य मार्ग में चलावे, उसको छोड़कर दूसरे किसी 
वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें | क्योंकि न कोई उसके तुल्य ओर न 
अधिक है । वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश ओर सब सुखों का देनेहारा है॥ ; 
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इस प्रकार गायत्रीमन्त्र का उपदेश करके संध्योपासन की जो स्नान, आचमन, 
प्राणायाम आदि क्रिया हैं सिखलाबें । प्रथम स्नान इसलिये है कि जिससे शरीर | 
के वाझ अवयवों की शुद्धि ओर आरोग्य आदि होते हैं । इसमें प्रमाण-- 


१ 
TAMA शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुष्यति | 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धिज्ञानेन शुष्यति ॥ 

[ मचु० अ० ४ | श्लोक १०९ ] यह मलुस्मति का श्लोक दै। 

जल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या ओर तप ! 

अर्थात्‌. सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्मे ही के अनुष्ठान करने से नीबात्मा, 

2 Ti प्रथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि, दृढ़- 

य पवित्र होते है । इससे स्नान भोजन के पूवे अवश्य करना | दूसरा 
प्राणायाम इसमें प्रमाण$- 
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SS 


जब मञुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि 
का नाश आर ज्ञान का प्रकाश होता जाता हे | जवतक मुक्ति न.हो तवतक उसके 
आत्मा का ज्ञान बरावर बढ़ता जाता है ॥ 


दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथां मला! | 
तथोन्ट्रयाशां दह्यन्ते दोषाः प्रास्य निग्रहात्‌ ॥ 
| ago आ० ६ | ७१ ] यह्‌ ages का श्लोक है | 


जस आश्नि में तपाने से सुवर्णादि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते 
हैं वैसे प्राणायाम करके मन आदि इन्द्रियों के दोष क्षीण होकर निल हो जाते 
हैँ । प्राणायाम का विधि-- 


SANA SIRI IRIN DRPILL BIRR ISIN, 


अच्छद्नविधारणांस्यां दा प्राशस्थ ॥ योग» [ समाविपादे ] 
go [ ४४] 


जैसे अत्यन्त वेग से वमन होकर. अन्न. जल बाहर निकल जाता है वैसे ! 
प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोकदेवे । जव बाहर निका- 
लना चाहे तव मूलेन्द्रिय को ऊपर खींच weet तबतक प्राण बाहर रहता है | 
इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है | जब घबराहट हो तब धीरे २ 
भीतर वायु को ले के फिर भी वैसे ही करता जाय, जितना सामर्थ्य और इच्छा 
हो । और मन में ( ओ३म्‌ ) इसका जप करता जाय । इस प्रकार करने से 
आत्मा ओर मन को पवित्रता ओर स्थिरता होती है । एक “बाह्मविषय” अथोत्‌ 
बाहर ही अधिक रोकता | दूसरा “आभ्यन्तर” अथोत्‌ भीतर जितना प्राण रोका 
जाय उतना रोक के । तीसरा “स्तम्भवृत्ति” अर्थात्‌ एक ही वार जहां का तहां 
प्राण. को यथाशक्ति रोक देना । चोथा “बाह्माभ्यन्तराक्षेपी” अथोत्‌ जब प्राण ¦ 
भीतर से बाहर निकलने लगे तब उससे विरुद्ध न निकलने देने के लिये बाहर से 
भीतर ले ओर जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण 
को धक्का देकर रोकता जाय । ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की 
गति! रुककर भाण अपने वश में होने से मन ओर इन्द्रिय भी स्वाधीन होते मं 
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E eae F a ex 
तीत्र सुक्ष्मरूप हो 
Tees करती है | इससे मनुष्यशरीर में वीय्ये 
जितेन्द्रियता. संब शाखा को थांड :हो 
भी इसी प्रकार योगाभ्यास कर । 
उठने, बोलने,. चालने, बड़े छोटे से यथायोग्य व्यवहार 
| जिसको ब्रह्मयज्ञ भी कहते है. | Kaana” 
मूल और मध्यदेश में ओष्ठ लगा के करे 
उससे अधिक न न्यून | उससे 
“साजन” अथात्‌ 


भोजन, छादन, वेठने, 
करने का उपदेश करें | सन्ध्योपासन 
उतने जल को हथेली में ले के उसके 
$ कि वह जल कण्ठ के नाच हृदय तक पहुचे, न 
कण्ठस्थ कफ और पित्त की निवृत्ति थोडासा होती ह | पश्चात्‌ 
मध्यमा ओर अनामिका अंगुली के अग्रभाग स नेत्रादि अज्ञों पर जल छिड़क | 
उससे आलस्य दूर होता हे । जो आलस्य आर जल प्राप्त न हो ता न कर । 
पुनः समन्त्रक प्राणायाम, मनसापारिक्रमण, उपस्थान, पीछे परमेश्वर की स्तुति 
प्राथना ओर उपासना की रीति सिखलावं । पश्चात्‌ cagA” अथात्‌. 
पाप करने की इच्छा भी कभी न करे। यह सन्ध्योपासन एकान्त दुरा म एका- 


ग्रचित्त से कर ॥ 


suse 


| 
| 


अपां समीपे नियतो नत्यिकं विधिमास्थितः । 
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्ये समाहितः ॥ 
[ मनु” so २। १०४ ] यह मनुस्सृति का वचन हे । 
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जङ्गल में अथात्‌. एकान्त देश में जा, सावधान हो के, जल के समीप 
स्थित हो क नित्यकमे को करता हुआ सावित्री अर्थात्‌ गायत्री मन्त्र का उच्चा- ¦ 
रण, अथज्ञान आर उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे, परन्तु यह | 
जप मन से करना उत्तम ह । दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र ओर विद्वानों का | 
संग संवादिक से होता है | सन्ध्या ओर अग्निहोत्र सायं प्रातः दो ही काल में ; 
कर । दो हो रात दिन की. सन्धिवेला हैँ अन्य नहीं । न्यून से न्यून एक घंटा | 
ध्यान अवश्य करे । जसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान | 
oe है वेमे ही सन्ध्योपासन भी किया करे । तथा सूर्योदय के पश्चात्‌ आर ¦ 
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सूर्यास्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का समय हे. उसके लिये एक किसो धातु वां 
Wat के ऊपर १९ वा १६ अशुल 'चाकोन उतनों ही गहिरी आर नांचे ३ 
A वा ४ अंगुल परिमाण से वेदी इस प्रकार बनावं अर्थात्‌ 

D उपर जितनी चाडी हो उसको चतुथाश नाचे चोड़ी रह | 
उसमे चन्दन पलाश वा BAS क॑ श्रेष्ठ काष्ठा क टुकड़े 
l ४ / उसी बेदी के परिमाण से बड़ छोटे करके उसमे रक्‍खे 
उसके मध्य में अग्नि रखके पुनः उस पर समिधा अर्थात्‌ पूर्वोक्त इन्धन रख दे एक 


गोक्षणीपात्र शक्या एसा आर तीसरा प्रणीतापात्र es 


= =-= इस प्रकार की आज्यस्थाली अर्थात्‌ घृत 


कि 


रखने का पात्र ओर चमसा #८) एसा साने चांदी वा काष्ठ का बनवा 
के प्रणीता और प्रोक्षणी में जल तथा घृतपात्र में घृत रख क घृत को तपा 
लेवे | प्रणीता जल रखने और MIA इसलिये हे के उससे हाथ धोने को 
जल लेना सुगम है । पश्चात्‌ उस ची को अच्छे प्रकार देख लेवे फिर इन मन्त्रो 
से होम करे ॥ 


oad 


ali भूरमये प्राणाय स्वाहा | शुववायवे5पानाय स्वाहा | स्व॒रादित्याय 
व्यानाय स्वाहा | AA स्वरशिवाय्वा[दित्यभ्य! प्राणापानव्यानभ्यः खाहा॥ 


इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मन्त्र को पढ़कर एक २ आहुति देवे ओर 
जो अधिक आहुति देना हो तोः 


विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव | azk तन्न आसुव ॥ ¦ 
[Tyo अ० ३०। ३ ] 


| ` ¦ इस मन्त्र और पूर्वोक्त गायत्री मन्त्र. से आहुति देवें । “आं, भूः? और 
" आण!” आदि ये सब नाम परमेश्वर के हैं. । इनके अर्थ कह चुके हैं । 
“हा” शब्द का अथ यह हे कि जसा ज्ञान आत्मा में हो वेसा ही जीभ से न 
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बोले, विपरीत नहीँ । जैसे परमेश्वर ने सब आणियों के सुख के अथे इस सब 
जगत्‌ के पदार्थ रचे हैं वैसे aged को भी परोपकार करना चाहिये ॥ 


(wer) होम से क्या उपकार होता है ! ( उत्तर ) सब लोग जानते 
है कि दुर्गन्धयुक्त वायु और जल से रोग, रोग से प्राणियों को दुःख ओर 
सुगन्धित वायु तथा जल से आरोग्य झर रोग के नष्ट होने a सुख ग्राप्त होता 
है । ( प्रश्‍न ) चन्दनादि घिसके किसी के लगावे या घृतादि खाने को देवे तो 
बढ़ा उपकार हो | आग्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का कास नहीं | 
( उत्तर ) जो तुम पदाथोविद्या जानते तो कभी ऐसी बात न कहते क्योंकि 
। किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता | देखो जहां होम होता है वहां से दूर देश में 
| स्थित पुरुष के नासिका से सुगन्ध का ग्रहण होता हे वैसे ठुरीन्ध का भी । 
| इतने ही से समलो कि अग्नि में डाला हुआ पदारथ सूक्ष्म हो के फेल के वायु 
; के साथ दूर देश में जाकर दुर्गन्ध की निवृत्ति करंता हे । ( ( प्रश्‍न ) जब 
at है तो केशर, कस्तूरी, सुंगन्धित पुष्प और अतर आदि के घर में रखने 
मकनन गोली शुद्ध वाजु का प्रवेश करा सके क्योंकि 
वक हा का सामथ्य ह कि उस बायु आर 
SN Sao छिन्न भिन्न ओर हलका करके बाहर निकाल कर पवित्र वायु 
Ce Te 
क न्या — ae र जिससे होम करने के लास विदित 
¦ पठन पाठन और रक्षा 
¦ बिना पाप होता हे! 
ty जितना दुगान्ध उत्पन्न 
* निमित्त होने $ 
मित्त होने से प्राणियों को OSA करता है उतना ही पाप उस मनुष्य 


को होता है । इसलिये चे 
l SSA पाप-के निवारणाथे उतना सुगन्ध जा उससे अधिक 


~ ४२० ७७ '९०५०९०५०४+५७९ m ८५०५». tr १५९५९०६७३ /७ ७७ ०५.५, boa e on DANN 
vv’ 
१९ १८५०६५१०१८. 
१५४0५०५११०१०५०५ १५०००५ aver iene 
डु te “९०९५ ५०९७ rss A 
anen nann, 
nb AN 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


; ! वायु ओर जल में फलाना चाहिये । और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति 
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को सुखबिशेष होता है | जितना घृत ओर सुगन्धादि पदार्थ एक मनुष्य खाता 
है उतने हव्य के होम से लाखों मनुष्यों का -उपकार होता हे | परन्तु जो 
aga लोग घृतादि उत्तम पदार्थं न खावें तो उनके शरीर और आत्मा 
फे बल की उन्नति न होसके, इससे अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये, 
परन्तु उससे होम आविक करना उचित है इसलिये होम करना अत्यावश्यक 
है । ( प्रश्‍न ) अत्येक मञ्ुष्य कितनी आहुति करे और एक २ आहुति का 
कितना परिमाख है ? ( उत्तर ) प्रत्येक मनुष्य को सोलह ९ आहुति ओर 
छः २ माशे घृतादि एक २ आहुति का पारिमाण न्यून से न्यून चाहिये और 
जो इससे आविक करे तो aga अच्छा है | इसलिये आर्थवररिरोमणि महा- 
शय ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे, लोग बहुतसा होम करते ओर कराते थे | 
जबतक इस होम करने का प्रचार रहा तबतक आयोवत्ते देश रोगों से रहित 
अर सुखों से पूरित था, अब भी प्रचार हो तो वैसा ही होजाय | थे दो यज्ञ 
अथोत्‌ त्रह्मयज्ञ जो पढ़ना पढ़ाना संध्योपासन इश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना 
करना, दूसरा देवयज्ञ जो आनिहोत्र से ले के अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ और विद्वानों 
की सेवा संग करना परन्तु त्रह्मचये में केवल ब्रह्मयज्ञ ओर अग्निहोत्र का दी 
करना होता हे ॥ Re 


पराझणख्रयाशां पर्णानामुपनयन HUE | राजन्यो इयस्य | वैश्यो 
वेश्यस्येवोति | शूद्रमपि इुलगुणसम्पन्न मन्त्रवजेमलुपनीतमध्यापयेदित्येके ॥ 


यह सुश्रुत के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय का वचन है । ब्राह्मण तीनों 
वणे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य; क्षत्रिय क्षत्रिय ओर वेश्य; तथा बेश्य एक 
बैश्य वणे का यज्ञोपवीत कराके पढ़ा सकता हे | ओर जो कुलीन शुभलक्षण- 
युक्त UK हो तो उसको मन्त्रसंहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ाबे, YX पढ़े परन्तु 
उसका उपनयन न करे, यह मत अनेक BA का हे | पश्चात्‌ पांचवें वां 
आठवें वषे से लड़के लड़कों की पाठशाला में ओर लड़की लड़कियों की पाठ- 
शाला में जावें | ओर निम्नलिखित नियमपूनेक अध्ययन का आरम्भ करें ॥ 
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qig चर्य ुरौ त्रेवेदिक ATG SS them 
तदार्धिकं पादिक वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ 
age [अ०३॥१] 
| giai वषे से आगे छत्तीसवें वर्षे पर्यन्त अर्थात्‌ एक २ घेद के 
ाङ्गोपाङ्ग पढ़ने में वारह २ वर्षे मिल के छत्तीस ओर आठ मिल के चवा- 
लीस अथवा अठारह वर्षा का म़रह्मचये ओर आठ पूवे के मिल के छब्बीस वा 
नो वर्ष तथा जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तबतक ब्रह्मचये TES ॥ 


2 
£ 
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| 

? 

पुरुषो बाव यज्ञस्तस्य यानि RAT वर्षाणि तत्मात!सवनं, | 
चतुविश्‍शत्यक्षरा गायत्री गायत्रं ग्रातःसबनं, तदस्य बसवो$न्वायत्ताः | 
प्राणा बाव बसव एते हीद& सचे बासयन्ति ॥ १॥ 


. तक्षेदेतसिन्‌ वयसि किश्चिदुपतपेत्स बरूया्ाणा बसव इदं मे प्रातः | 
सवनं माध्यः्{नसबनमहुसंतचुतेति माई प्राणानां बसूनां मध्ये यज्ञो | 
विलोप्सीगेत्युद्धेग तत एत्यगदो इ भवति ॥ २॥ 


> 


अय यानि चतुश्रल्वारि& शद्वपांणि तन्माध्यन्दिनसबनं चतुश्चत्वारिः 
शदद्वरा ST रु माध्यंदिन सवनं तद्स्य रुद्रा अन्वायत्ता; प्राणा वाव 
द्रा एते होद७ सवे रोद्यान्ति ॥ ३॥ 


d चेदेतसिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स श्रयात््राणा रद्रा ह्‌ मे माध्यंदिन: 


सवनं तुतीयसवनमतुसन्तनुतेति माहं प्राणाना रराणा मध्ये यज्ञो विलोप्सी- 
त्युद्धव तत एत्यगदो हृ मवति ॥ ४॥ 
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तं चेदेतसिन. बयसि किञ्चिदुपतपेत्स श्यात्‌ प्राणा आदित्या इदं मे 
तृतीयसवनमायुरचुसंतनुतेति माहं ग्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञा बिलोप्सी- 
FIST तत एत्यगदो हैव भवति ॥ ६ ॥ 


यह छान्दोग्योपनिषद्‌ [ प्रपाठक .३ खण्ड १६ ] का वचन है | मचय 
तीन प्रकार का होता है कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, उनमें से कनिष्ठ-जो पुरुष 
अन्नरसमय देह और पुरि अथोत्‌ देह में शयन करनेवाला जीवात्मा यज्ञ अथात्‌ 
अतीव शुभगुणों से सङ्गत और सत्कचेव्य है इसको आवश्यक दै कि २४ वर्ष 
aca जितेन्द्रिय आर्थोत्‌ ब्रह्मचारी रहकर वेदादि विद्या ओर सुशिक्षा का 
ग्रहण करे और विवाह करके भी लम्पटता न करे तो उसके शरीर में प्राण 
बलवान्‌ होकर सब शुभगुणों के वास करानेबाले होते हैं । इस प्रथम वय में ¦ 
जो उसको विद्याभ्यास में संतप्त करे और वह आचार्ये चैला ही उपदेशा किया 
करे और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय we कि जो में प्रथम अवस्था में ठीक २ | 
ब्रह्मचारी रहूंगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान होके शुभगुणों | 
को वसानेवाले. मेरे प्राण होंगे । हे agen ! तुम इस प्रकार से सुखों का; 
विस्तार करो, जो मैं ब्रह्मचये का लोप न करूं २४ वर्षे के पश्चात्‌. गृहाश्रम 
करूंगा तो प्रसिद्ध है कि रोगरहित रहूंगा और आयु भी मेरी ७० वा ८० वर्षे 
तक रहेगी । मध्यम ANAT यह है-जो मनुष्य ४४ वषे Wed ब्रह्मचारी 
रहकर वेदाभ्यास करता दै उसके प्राण, इन्द्रियां, अन्तःकरण आर आत्मा बल- 
युक्त हो के सब gat को रुलाने ओर भ्रेष्ठों का पालन करनेदारे होते हैँ । जो 
मैं इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपश्चयों करू तो मेरे थे रुद्ररूप 
प्राणथुक्तं यह्‌ मध्यम त्रह्मचयै सिद्ध होगा । हे ब्रह्मचारी लोगो ! तुम इस ब्रह्मचये 
को बढ़ाओ जैसे मैं इस त्रह्मचये का लोप न करके यज्ञखरूप होता हू ओर उसी 
आचार्यकुल से आता और रोगरदहित होता हूं जैसा कि यहद ब्रह्मचारी अच्छा 
काम करता दै वैसा तुम किया करो | उत्तम ब्रह्मचये ४८ बषे पयेन्त का तीसरे 
प्रकार का होता दै, जैसे ४८ अक्षर की जगती वैसे जो ४८ वर्ष परथन्त यथा- 
वतू ATTA करता दै, उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का प्रहण 
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करते हैं । जो आचार्य और माता पिता अपने सन्तानों को प्रथम वय में विद्या 
और गुण्रहण के सिये तपस्वी कर चौर उसी का उपदेश करें ऑर घे सन्तान 


आप ही आप अखणिइत ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ATA का सेवन 

करके पूणे अर्थात्‌ चारसौ वषै पर्यन्त आयु को बढ़ावं aa तुम भी बढ़ाओ | 

क्योंकि जो मनुष्य इस त्रह्मचये को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार , 
$ 
; 
उ 


के रोगों से रहित होकर धर्म, अथे, काम ओर ALT को प्राप्त होते हे ॥ 


A 


` चतस्रोब्वस्था! शरीरस्य वृद्धियोवन सम्पूर्णता क्िञ्वित्परिह्ाशिश्चेति 
आपोडशादरद्विः | आपश्चविशतेयोवनम्‌ | आचत्वारिंशतः सम्पूर्णता 
तत! किञ्भित्परिह्ाशिश्चेति ॥ 


पञ्चविंशे ततो बर्षे पुमान्‌ नारी तु पोडशे | 
समत्वागतवीयो तो जानीयात्कुशलो भिषक ॥ 


. यह सुभुत के सूत्रस्थान ३५ अध्याय का. वचन है । इस शरीर की चार 
अवस्था हैं एक ( वृद्धि ) जो १६ वें वर्ष से लेके २५ वें वषे पयैन्त सब घो- 
- हे । दूसरी ( योषन ) जो २५ वे वर्षे के अन्त और 
२६ वें वषे के आदि में युवावस्था का आरम्भ होता हे । तीसरी ( सम्पूणेता ) 
= पश्चीसवें वर्ष से लेके चालीसबें वर्ष परथन्त सब धातुओं की पुष्टि होती हे । 
के ( किव्चिसरिह्ाणि ) जब सब साङ्गोपाङ्ग शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट 

पूर्णता को प्राप्त होते हैं । तदनन्तर जो धातु बढ़ता है वह शारीर में नहीं 

`} रहता, किन्तु खप्न, प्रखेदादि द्वारा बाहर निकल जाता है, वही ४० वां वर्ष 
उत्तम समय विवाह का हे अथात्‌ उत्तमोत्तम तो अड़तालीसवें बषे ,में विवाह 
करना ( प्रश्न ) क्या यह ब्रह्मचयै का नियम स्री वा पुरुष दोनों का तुल्य ही | 


“a 


Pi 


कन्या, जो पुरुष ३० 
र वषै परैन्त ब्रह्मचारी रहे तो at १७ वै जो पुरुष ३६ 
| १८ बे, जो पुरुष ४० at पयेन्त जह्वचर्य करे तो Si 


Ro वे जो पुरुष ४४ वर्षे पन्त mni करे तो खी २२ of ima 
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ga वर्षे nue करे तो ज्ञी २४ at पर्यन्त ब्रह्मच सेवन oe अथोत्‌ 

ge यें वर्ष से आगे पुरुष और २४ वें वर्षे से आगे खी को ब्रह्मचये न रखना 
चाहिये, परन्तु यह नियम विवाह करने बाले पुरुष और feat का है और 
जो विवाद करना ही न पाहें वे सरण Wee ae रह सकते हों तोः भले 
ही रहें परन्तु यह काम पूर्ण विद्यावाले . जितेन्द्रिय और निर्दोष योगी खी और 
पुरुष का है । यह बड़ा काठिन काम है कि जो कास के वेग को थांभ के इन्द्रियं 
हो अपने बशा में रखना | 


Fad 


X 


ad च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्य च स्वाध्यायप्रवचने च । तेपथ 
स्वाध्यायप्रवच्ये च । दमश्च स्वाष्यायप्रवचने च । शमश्च स्वाध्यायप्रवचने 
च्‌ | आञ्चयश्च स्वाध्यायग्रब॑ंचने Tl आग्निहोत्रश्च स्वाध्यायप्रवचने - च | 
अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । यानुष च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजा 
'व॒स्वाध्यायगवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायम्रवचने च । प्रजातिश्च 
श्वाध्यायप्रवचने च ॥ 


3 
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यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ प्रपा०७ | Ago ९ ] का वचन है । पढ़ने 
पढ़ानेवालों के नियम हैं | ( ऋतं० ) यथाथे आचरण से पढ़ें ओर पढ़ावं 
(xio ) सल्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़ें वा पढ़ाबें ( तपः० ) तपस्वी 
अथोत्‌ धमीलुष्ठान करते हुए वेदादि ret को पढ़ें और पढ़ावें. (awe) बाह्य 
इन्द्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़ें ओर पढ़ात जायें ( शमः० ) मन 
की बृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जायें ( अग्नयः० ) 
आहवनीयादि अभि और विद्युत्‌ आदि को जाने के पढ़ते पढ़ाते जायें और 
( अभिदयोत्र ) mA करते हुए पठन ओर पाठन करें करावें ( आतिथयः० ) 
तिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें ओर पढ़ावें ( मानुषं ० ) मनुष्यसम्बन्धी 
व्यवहारों को यथायोग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें ( प्रजा० ) सन्तान और 
राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ( प्रजन० ) वीये की रक्षा और 
। वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (` प्रजातिः० ) अपने सन्तान ओर शिष्य का 
: पालन करत हुए पदत पढ़ात जाये ॥ 
i 00 I age, 
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यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ m 
ta ~ a 
मान्पतत्यङुर्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ N 
A age [ अ० 9 । २०४ ] 


{ 
६. 


यम पांच प्रकार के होते हैं ॥ 


तत्राहिसासल्यास्तयत्रह्नचयोपरिग्रहा यमाः ॥ 
arte [ साधनपादे BA ३० ] 


wet ही करना ( अस्तेय ) अर्थात्‌ मन बचन कमे से चोरी त्याग ( ब्रह्मचर्यं ) 

अर्थात्‌ उपय्थेन्द्रिय का संयम ( अपरिग्रह.) अत्यन्त लोलुपता खत्वाभिमान- 

रहित होना इन पांच यमों का सेवन सदा करें, केवल नियमों का सेवन 
e J 

aiT — 


NPP EEEIEE EEI EEEE 


| शोचसन्तोषतपःसवाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा! ॥ 


जन . योग०-[ साधनपादे we ३२] ` 
( शौच ) अर्थात्‌ स्नानादि से पवित्रता ( सन्तोष ) सम्यक्‌ प्रसन्न होकर 


| निरुद्यम रहना सन्तोष नहीं किन्तु पुरुषार्थ जितना होसके उतना करना हानि 


| लाम में हषे वा शोक न करना ( तप ) अर्थात्‌ कष्टसेबन से भी धर्मयुक्त कर्मों 


Ne 


| दशन ( साध्याय ) पढ़ना पढ़ाना ( इंश्वरप्रशिधान ) Sax की भक्तिविरोष 
~ D 

| आ को आर्पित रखना ये पांच नियम कहाते हैं | यमों के बिना केवल इन 

$ नियमों का सेवन न करे किन्तु इन दोनों का सेवन किया करे जो यमों का सेवन. 


छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है बह उन्नति को नहीं प्राप्त होता किन्ठु 


` अर्थात्‌ ( आहिँसा ) बैरयाग ( सत्य ) सय मानना, ससू बोलना ओर 
। 
। 
; 
| 
अधोगति अर्थात्‌ संसार में गिरा रहता हैः-- 


र कामातता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता । | 
काम्या हि वेदाधिगमः कमेयोगश्र वैदिकः N oe) 
| ae te) १ 
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Æ ` झर्थ--अत्यन्त कामातुरता ओर निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ नहीं 
क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान ओर वेद्विद्दित कमोदि उत्तम कमे 
किसी से न होसकें इसलिये 

स्वाध्यायेन वतेहोंमेल्नेविधेनेज्यया सुतः | 

aaga यज्ञैश्च ब्राझीयं क्रियते तनु) ॥ 
age [ अ० २। २८] 
अर्थे--( स्वाध्याय ) सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने ( ब्रत ) ब्रह्मचय्ये सत्य- 
भाषणादि नियम aaa ( होस ) आग्निहोत्रादि होम सत्य का प्रहण असत्य 
का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने ( त्रैविद्येन ) वेदस्थ कर्मोपासना 
ज्ञान विद्या के sew ( इज्यया ) पक्षेष्टयादि करने ( सुतैः ) सन्तानोत्पत्ति 

( महायज्ञेः ) नर्म, देव, पिठ, वैश्वदेव और अतिथियों के सेवनरूप पंचमहायज्ञ 

और ( यज्ञैः ) अभिष्टोमादि तथा शिल्पविद्या विज्ञानादि यज्ञां. के सेवन से इस 

शारीर को ब्राह्मी अथात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधाररूप ब्राह्मण का 
शरीर किया जाता दै । इतन साधनों के विना ज्राह्मण-शरीर नहीं वन सकता:--- 


“Mak 


NNR) 


vse 


. इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु | 
संयमे यत्नमातिषठेडिदान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ 
age [Rl द८ ] 
अथै--जैसे विद्वान्‌ सारथि घोड़ों को नियम में रखता है वैसे मन और 
आत्मा को खोटे कामों में खेचनेवाले विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों के Rae | 
में प्रयत्न सब प्रकार से करे क्योंकि 
इःद्र्याणां प्रसङ्गेन दोषसृच्छत्यसंशयम्‌ | . 
सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 
मनु [ २। ६३ ] 


i - अंथे---जीवात्मां इन्द्रियों के वश होके निश्चित बडे २ दोषों को प्राप्त होता 
हे ओर जब्र इन्द्रियों को अपने वश में करता है तसी सिद्धि को प्राप्त होता हैः-- 


~ ao SSAA WANNA II ON EOE ep ee: VV YY Nery: 
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शाताब्दीसंस्करणम्‌ 


1 >> 


र A A टी BRIANA RANA 
tee 
| बेदास्त्यागश्न यज्ञाश्च नियमाचे ल्य 
| 
¢ 
| 


age [2189] 


दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उसके वेद, याग, यज्ञ, नियम ओर 
| तप तथा अन्य अच्छे काम कमी सिद्धि को मां नहीं I 


| बेदोपकरणे चेव स्वाध्याये चव नोत्यक । 
नातरोधोऽस्त्यनध्याये होममत्रेषु चव हि ॥ १॥ 
नेत्यिके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं दि तत्स्मृतम्‌ । 
) _ जह्ञाहुतिहुत पुण्यमनध्यायवषदकृतंम्‌ ॥ २ ॥ 
| wao [ २। १०४। १०६ | 


के पढने पढ़ाने, सन्ध्योपास्ननादि पंचमद्दयज्ञों के करने और होम 
मन्त्रों में अनभ्यायविषयक अनुरोध ( आम्र ) नहीं है. क्योंकि ॥ १॥ नित्य | 

| कर्म में अनध्याय नहीं होता जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिये जाते हैं बन्द नहीं 
किये जा सकते वैसे निलकमे प्रतिदिन करना चाहिये न किसी दिन छोड़ना | 
क्योंकि अनध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तम कमे किया हुआ पुण्यरूप होता हे | 
जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है वैसे दी ¦ 


बुरे कमे करने में सदा अनध्याय और अच्छे कमे करने में सदा स्वाध्याय ही 
होता है ॥ 


AIAS 


अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन। 
चत्वारि तस्य TET आयुर्विधा यशो बलम्‌ ॥ 
मनु" [ २। १२१ ] 
जो सदा नम्न सुशील विद्वान और वृद्धी की सेवा करता हे उसका आयु, 


विद्या, कीर्ति ओर बल ये चार सदा बढ़ते हैं और के 
Z आयु आदि चार नहीं बढृते ॥ | ee et 
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आहिसयेव भूतानां काय श्रेयोऽनुशासनम्‌ | 
वाक्‌ चेव मधुरा Bl ग्रयाज्या धमंमिच्छता ॥ १॥ 
यस्य वाङ्मनसे शुद्ध सम्यग्गुप्ते च सवेदा | 
स वे सबेमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥ २॥ 
मनु" [ २। १५६ । १६०] 


` विद्वान्‌ और विद्यार्थियों को योग्य हे कि बेरबुद्धि छोड़ के सब मनुष्यों 

को कल्याण के भागे का उपदेश करें और उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलतायुक्त 
वाणी बोलें । जो धर्म की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले और सत्य ही 
का उपदेश करे ॥ १ ॥ जिस मनुष्य के वाणी ओर मन शुद्ध तथा सुरक्षित 
सदा रहते हैँ बही सब वेदान्त अर्थात्‌ सब वेदों के सिद्धान्तरूप फल को 
प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 


समानादू ब्राह्मणा [नत्यसुईजत 1वषादव | 
अमृतस्थव चाकाङचदचमानस्य सवदा ॥ 
मनु० [ २। १६२ | 


a 
SSS 0001008085000 POPPA AIP IIL LI INL /९./७ /७./५./७//७//६ PLL PPP LLLP IIAP PLL IPI 


POTTS 


। बही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के 
! तुल्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अस्त के समान किया करता हे ॥ : 
$ 


अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा ÈT शनेः | 
गुरो बसन्‌ संश्चिनुयाद ब्रह्माधिगमिकं तपः॥ 
age [ २। १६४] 
इसी प्रकार से कृतोपनयन हिज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या : 
धीरे २ वेदार्थे के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जायें ॥ : 


म डिजो वेदमन्यत्र Fed श्रमम्‌ | i 
स जीवल्ेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्ययः॥ | 


| 
Bs मनु० [ २। १६८] , R. 
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S १३६ : शाताब्दीसंस्कररस्‌ 
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जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता 
सहित aaa को शीघ्र ही प्राप्त होजाता है ॥ 


बर्जयेन्मधु मांसञ्च T माल्यं रसान्‌ faa: न 

शुक्तानि यानि सवोणि AAT पव हिंसनम्‌ 

अम्यक्षाब्जन चाइणोरुपानच्छत्रथारणम्‌ | 

ant क्रोधं च लोभ च नचेने गीतवादनम्‌ ॥ २ ॥ 

यूतं च जनवाद च परिवाद PST | 

खोणां च प्रेवणालम्भसुपंघातं परस्पर च ॥ ३ ॥ 

एक! शयीत सवेत्र न रेतः स्कन्दयेरककचित्‌ | 

कामादि स्कन्दयन्रेतो हिनस्ति त्रतमात्मनः | ४ ॥ 
Age [ २। १७७-१८० ] 


ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस, गन्ध, माला, रस, st आर 
पुरुष का सङ्ग, सब खटाई, प्राणियों की हिंसा e अङ्गां का मदेन; 
विना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पशे, आंखों. में अञ्जन, जूते और छत्र का 
धारण, काम, ऋध, लोम, मोह, भय, शोक, Set, द्वेष, नाच, गान ओर 
बाजा बजाना ॥ २ ॥ द्यूत, जिस किसी की कथा, निन्दा, मिथ्याभाषण, feat 
का दशन, आश्रय, दूसरे की ENA आदि Gaal को सदा छोड़ देवें ॥ ३ ॥ 
सवेत्र एकाकी सोवे वीय्येस्स्लित कभी न करें, जो कामना से. वीय्यैस्ख॑लित 
करदे तो जानो कि अपने मरह्मचय्येत्रत का नाश कर द्या ॥ ४ ॥ 


बेदमनूच्याचार्यो $न्तेचासिनमनुशा स्त । सत्य वद्‌ । धरै चर । स्वाध्या- 
यान्मा प्रमदः | आचार्य्यो मियं धनमाहृत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सी! । 
सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ | धर्मान्न ममदितव्यम्‌ । कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । भृत्यै 
न प्रमदितन्यम्‌ । स्ताध्यायग्रवचनाभ्यां न॑ प्रमदितव्यम्‌ | देवपितुकाय्यी- 
i म्यां न परमादितव्यंस्‌ | मातृदेवो भव | पितृदेवो भव | आचाय्येदेबो भव | 
a _अतिथिदेवों भव। यान्यनवद्यान कमोणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि | 
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यान्यस्माक&सुचरितानि तानि खयोपास्यानि नो इतराणि | येक ie 
चास्मच्छेया»सो ब्राह्मणास्तेषां त्वययासनेन प्रश्नसितव्यम | श्रद्धया यम । ; 

अश्रद्धया देयम्‌ | श्रिया देयस्‌ । दिया देयस्‌। भिया दग्‌ संविदा देबसू! । 
अथ यदि ते कभेविचिकित्साचा बृत्तविचिकित्सा बा ्यात्‌। ये तत्र ब्राह्मण: 
सम्मशिनो युक्ता AYR अलूक्षा धमकामाः TUT तत्र वक्ता | तथा | 
तत्र वरेथाः। एष आदेश एष उपदेश एषा वेदोपनिषत्‌ । एतद्नुशासनश्‌। 

एवदचुपासितन्यम्‌। एवश्च चेतदुपास्यस्‌ ॥ तैत्तिरीय” [ प्रपाः ७ | अनु० ¦ 
११। me १।२।३।४] | 


आचार्य्ये अन्तेवासी. अथोत्‌ अपने शिष्य ओर शिष्याओं को इस प्रकार 

उपदेश करे कि तू सदा सत्य बोल, धर्माचरण कर, प्रमादरहदिल दके पढ़ पढ़ा, 
पूणे ब्रह्चय्यै से समस्त विशओं को ग्रहण और आचाय्ये के लिये प्रिय धन ; 
देकर विवाह करके सन्तानोत्पत्ति कर, प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़, s- | 
माद से घै का त्याग मत कर, प्रमाद घे आरोग्य और चतुराद को मत छोड़, । 
प्रमादं से उत्तम ऐश्वयै की वृद्धि को सत छोड़, प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने | 
को कभी मत छोड़, देव--विद्यान और माता पितादि की सेवा में प्रमाद मत | 
कर । जैसे विद्वान का सत्कार करे उसी प्रकार माता, पिता, आचार्य्ये ओर | 
आतिथि की सेबा सदा किया कर । जो अनिन्दित धसेयक्त कसे हें उन सत्य- 

र 


A 


भाषणादि को किया कर, उनसे fra मिथ्याभाषणाद कभी मत कर । जो | , 
हमारे gata अथोत्‌ ध्मेयुक्त कसै हों उनका TEN कर और जो हमारे पापा- ; 
चरण हों उनको कभी मत कर, जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान्‌ घमोत्मा 


ब्राह्मण हैं, उन्ही के समीप बेठ ओर उन्हीं का विश्वास किया कर, श्रद्धा से 


. 9 ~ 
Rar, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, TST से देना; भय से देना और प्रतिज्ञा 


किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे विचारशील पक्षपातंरहित योगी 
जोगी आहेचित्त भमै की कामना करनेवाले धमात्मा जन हों जैसे वे धर्ममागे में 
बसें वैसे तू भी उसमें वत्तौ कर । यही आदेश आज्ञा यही उपदेश यही बेद A 
क कधसी FC 


$ 

१ 

i 

~ 3 

से भी देना चाहिये । जब कभी तुझ को कमे वा शील तथा उपासना ज्ञान सें | 
१ 
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? 
की उपनिषत्‌ ओर यही 
सुधारना चाहिये ॥ । 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌. ERAT नेह कहिचित्‌ । | 
यद्याद्रे Fer किञ्चित्‌ तत्तत्कामस्य चातम्‌ ॥ 
wo [312] | 
¡ ageit को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच | 
| विकारा का होना भी सर्वथा असम्भव है इससे यह सिद्ध होता है कि जो २ | 
FE सिव f 
आचारः परमो धैः AIRY स्मात्ते एव च । 
| तस्मादस्मिन्सदा युक्को नित्यं स्यादात्मवान्‌ AT: ॥ १॥ | 
आचाराडिच्युतो AN न वेदफलमश्नुते । | 
आचारेण तु संयुक्त, सम्पूणेफलभाग्भवेत्‌ ॥ २॥ | 
| मनु" [ १ । १०८ | १०६ ] s 
कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और |. 
| वेदानुकूल सतियो मे प्रतिपादित धर्म का आचरण करना: इसलिये धमौचार सें 
| सदा 3क रहे ॥ १ ॥ क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है बह घेदप्रतिपादित घर्म- 
य्य न्न श को TE नहीं हो सकता और जो विद्या पढ़ के धमीचरण | 
| करता है बदी सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता हे ॥ २ | 
TSA ते भूले रेतशास्राभयाद्‌ दविजः | 
स साधुभिबहिष्कार्यो नारितको घेदनिन्दकः । 
| वेद और वेदानुकूल S 
ja ai ee जाति, पङ्क्ति और देश से बाह्य कर देना 
> a ® 
: aa ICR PA rian कफ कक ह 
= «५४४३६ 
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वेद: स्मृतिः सदाचार! स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्तिध प्राहु! सावादवगेस्य लक्षणम्‌ ॥ | 
मनु० [२। १२] 


~ 
PET RENO nn 


LÀ 


¦ केद, स्मृति, बेदानुकूल MAR JAR शाख, सत्पुरुषो का आचार 

जो सनातन अथीत्‌. बेदार परमेश्वरपरतिपादित कस्मै और अपने आता में 
प्रिय अथीत्‌ जिसको आत्मा चाहता है जैसा कि सत्यभाषण, ये चार धमे के 

लक्षण अथोत्‌ इन्हीं से धर्माधम का निश्चय होता हे जो पक्षपातराहित न्याय सत्य 

का ग्रहण असत्य का AIM परित्यागरूप आचार है उसी का नाम धम और 

इससे विपरीत जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण सत्य का त्याग आर असत्य 

| का महणरूप कर्म है उसी को अधमे. कहते हैं ॥ 

| अभैकामेष्वसक्रानां धभेज्ञानं विधीयते | 

| घरै जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं वतिः ॥ 

ago [31 १३] . 


जो पुरुष ( अथे ) सुवणोदि रत्न ओर (काम ) खीसेवनावि में नहीं 
हे 3 

फंसते हैं उन्ही को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता दै जो धर्म केज्ञानकी इ a 

करें वे वेद द्वारा धर्मे का निश्चय करें क्‍योंकि धमो5धमे का निश्चय विना वंद 

के ठीक २ नहीं होता ॥ 


इस प्रकार आच/य्ये अपने शिष्य को उपदेश करे ओर विशेषकर राजा । 

इतर क्षत्रिय, वैश्य और उत्तम शुद्ध जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य | 

करावें । क्‍योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल विद्याभ्यास करें ओर क्षत्रियादि | 
3 न at तो विद्या, धमे, राज्य और धनादि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती | 


„ ` ¦ क्योंकि ह्मण तो केबल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रियादि से जीविका को रात 
DS जीवन धारण कए सकते हें । जीविका के आधीन ओर क्षत्रियादि के ¦ 


i आज्ञादाता और यथावत्‌ परीक्षक दण्डदाता न होने से न्राझणादि सब वणे 3 
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LY 
के सामने पाखरड BST व्यवहार भी नहीं कर सकते ओर जब ज्षत्रियादि 
अविद्वन होते हैं तो वे जैसा अपने मन ॐ आता है वेसा ही करते कराते 
f हे । इसलिये ब्राह्मण भी अपना कल्याल चाहें तो क्षत्रियादि को वेदादि सत्य- 
We का अभ्यास झधिक प्रयत्न से करावें | क्योंकि चनियादि at रि धमे - 
| राज्य और लक्ष्मी की बृद्धि करतेदारे हैं, वे कभी मिज्ञाइच नहीं करते इस- 


x SS ` 
लिये वे विद्याव्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते आर जव सब बणाँ में 


i 
| विद्या सुशिक्षा होती दै. तब कोई भी पाखएडरूप अधमेयुक्त cat व्यवहार 
awa wet | इससे क्या सिद्ध हुआ री ज्षत्रियादि को नियम मॅ! 
चलानिवाते ज्राह्यण और संन्यासी तथा ब्राह्मण और संन्यासी को झुनियम में 
. चलानेवाले चत्रियादि होते हैं । इसलिये सब वर्णों के खरी पुरुषों में विद्या 
ओर धर्मे का प्रचार अवश्य होना चाहिये । अब जो २ पढ़ना पढ़ाना हो 
४ वह २ अच्छे प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है--परीक्षा पांच प्रकार से | 
होती है । एकं--जो २ इश्वर के गुण, कमे, स्वभाव ओर वेदों से अडुकूल 
हो वह २ सथ और उससे विरुद्ध असल है । दूसरी जो २ साष्टिकम से 
अनुकूल वह २ सय और जो २ Ward विरुद्ध है वह सब असत्य 
हे जैसे काई कहे फि विना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ 
ऐसा कथन सृष्टिकम से विरुद्ध होने से सवंथा असत्य है । तीसरी-“आप” 
अथात्‌ जो : धार्मिक Rem, सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपदेश के 
sae हे वह २ महा और जो २ विरुद्ध वह २ soe है। चौथी- 
अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अथोत्‌ जैसा अपने को सुख 
' प्रिय ओर दुःख आप्रिय है बेसे ही सत्र समक लेना कि मैं भी किसी को | 
डुःख वा सुख दूंगा तो बह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा । और पांचवीं- 
Bas pe aa उपमान, न्द Ra, sate, 
वे.२ सब न्यायशाख के प्रथम और G लक्षणादि हा २ सूत्र नीचे लिखेंगे 
इताय अध्याय के जानो ॥ . .. 
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इन्द्रियाथसब्िकपोंत्पन्न॑ ज्ञानमव्यपदेइयमव्यमिचारि व्यवसायात्मक- 
'अ्ग्रत्यक्षप्‌ ॥ न्यायसू० | अ० १ | आदिनक १ । दन्न ॥ 
| जो AA, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घाण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
4 ¦} गंध के साथ अव्यवहित अथोत्‌ आवरणराहित सम्बन्ध होता हे, इन्द्रियों के 
साथ मन का शर सन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता हे 
उसको' प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु जो व्यपदेश्य अथात्‌ संज्ञासंज्ञी के सम्वन्ध से 
उत्पन्न होता है बह ज्ञान न हो | Sar किसी ने किसी से कहा कि “तू जल ले 
SM” वह लाके उसके पास धर के बोला कि “यह जल है” परन्तु वहां “जल” 
इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने वा मंगानेवाला नहीं देख सकता हे | किन्तु जिस 
पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न 
होता है वह शब्दप्रमाण का विषय है | “अव्यभिचारि” जैसे किसी ने रात्रि में 
“>. 


खम्भे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया जब दिन में उसको देखा a 


fo OP PO PI PP ASPEN ng eh 


रात्रिं का पुरुषज्ञान नष्ट होकर स्तम्भज्ञान रहा ऐसे विनाशीज्ञान का नाम व्यभि- 
> } चारी है सो प्रत्यक्ष नहीं कहाता। “व्यवसायात्मक' किसी ने दूर से नदी की 
` | बालू को देख के कहा कि “वहां वज्ज सूख रदे हैं जल है वा ओर कुछ दे” 
“बह देवदत्त खड़ा है वा यज्ञदत्त” जबतक एक निश्चय न हो तबतक वह प्रत्यक्ष | | 
ज्ञान नहीं है किन्तु जो अव्यपदेश्य, अव्यभिचारि ओर निश्चयात्मक ज्ञान हे | 
| 
3 


उसी को प्रत्यक्ष कहते है ॥ 
दूसरा अनुमान--- 


अथ aai त्रिविधमलुमान पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो aes ॥ न्याय०। ¦ 


Ho १ | आ० l lgo १॥ 


| 

; 

7 }. जो प्रत्यचपूर्वंक अर्थात्‌ जिसका कोई एक देश वा सम्पूर्ण द्रव्य किसी | 
3 | स्यान वा. काल में प्रत्यक्ष हुआ दो उसका दूर देश से सहचारी एक देश के 
3 प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं । जैसे पुत्र ! 


` 


~ जग >> व्र ~ देख < 
को देख के पिता, पर्वेतादि में धूम को देख के अशि, जगत्‌ में सुख दुःख द 
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ट आ का है । एक “पूवत? 
| के ghar का ज्ञान होता 1 ae - पढ़ते हुए 
ड `हे, इत्यादि जहां २. कारण 
के काये का ज्ञान हो वह R : Lae b 
ae दल कारण का शान हो जेसे नदी के भवार र व | | 
| रहब साप चो देख पता का मटका का 
| क्षा बथा कतत ईश्वर का और पाप पुण्य के आचरण पलू = Se a" ae, 
| ज्ञान होता है # इसी को '“शेषवत कहते E | तीसरा “सामा वास 3 a 
) ह्वेसी का का कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साधम्ये एक इ साथ 
हो जेसे कोई भी विना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता वैसे ही दूसरों का 
भी स्थानान्तर में जाना विना गमन के कभी नहीं हो सकता | अनुभान शब्द 
| झा अथे यही है कि “अनु अर्थात्‌ TTS पश्चान्मीयते ज्ञायते येन TIGA 
जो प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न हो जेसे धूम के प्रत्यक्ष देखे विना अदृष्ट अथि झा । 
ज्ञान कभी नहीं हो सकता । | 
तीसरा उपमान | | 
प्रसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधनमुपभानप्‌ ॥ न्याय” । अ० १ | आ० 
Me... 
जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्ये से साध्य अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य ज्ञान की 
सिद्धि करने का साधन हो उसको उपमान कहते हैं | “उपमीयते येन तदुपमानम”” 
| शेते किसी ने किसी इत्य से कहा कि “तू विष्णुमित्र को चुलाला” वह बोला 
| कि “मैंने उसको कभी नहीं देखा” उसके खामी ने कहा कि “जैसा यह देवदत्त 
| दे वसा ही वह बिष्णुमित्र हे? वा जेवी यहं गाय है वैसी ही गवय अथात्‌ 
¦ नीलगाय होती है, जब वह वहां गया और देवदत्त के सदृशा उसको देख निश्चय | 
। कर लिया कि यही विष्णुमित्र हे उसको ले आया । अथवा किसी जङ्गल में जिस 
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! पशु को गाय के तुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवय cal 


Bo 


` ` 
; * आर पाप पुण्य के आचरण का, सुख दुःख देख के ज्ञान होता है। ooo i 
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चौथा शब्दप्रमाण-- 
आप्तोपदेश। शब्द! ॥ न्या | अ १ | Bro 2 lwo ७॥ 


जो आप्त अथोत्‌ पूणे विद्वान, धर्मात्मा, परोपकारप्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, 
3 जितोन्द्रिय पुरुष जेसा अपने आत्मा में जानता हों और जिससे सुख पाया हो 
उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणाथे उपदेष्टा हो 
अर्थात्‌ [ जो ] जितने प्रथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्था का ज्ञान प्राप्त 
होकर उपदेष्टा होता है । जो ऐसे पुरुष और पूणे आप्त परमेश्वर के उपदेश 

बेद हें उन्हीं को शब्दप्रमाण जानो ॥ 


SS PSII CRIP ९.०९”, ws 


पांचवां ऐतिह्य--- 


न चतुष्टवमेतिह्या्थापत्तिसभ्मवाभावग्रामाणंयात्‌ || 
-न्थाय०। He २। आ० २। सू० १॥ | 
जो इतिह अर्थात्‌ इस प्रकार का था उसने इस प्रकार किया अथात 
>. | किसी के जीवनचरित्र का नाम a हे ॥ 


छठा अर्थापत्ति-- 


nares 
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““अर्थादापद्यते सा अर्थापत्तिः” केनचिदुच्यते “सत्सु घनेषु ae: सति 

कारणे कार्य्य अवतीति किमत्र प्रसज्यते, असत्सु घनेषु वृष्टिरसाति कारणे च काये 

न भवति? जैसे किसी ने किसी से कद्द कि “बद्दल के होने से aa और कारण : 

के होने से कार्य उत्पन्न होता दै” इससे विना कहे यह दूसरी बात (सिद्ध होती 
है कि विना बद्दल वषो और विना कारण के काय्ये कभी नहीं दो सकता ॥ 


सातवां सम्भव-- 


4 | ८सम्भवति यस्मिन्‌ a सम्भवः” कोई कहे कि “ माता पिता के विना 


सन्तानोत्पत्ति, किसी ने सतक जिलाये, पहाडे उठाये, समुद्र में पत्थर तराये, 
w चन्द्रमा के टुकड़े किये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग देखे और {र 
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7 इत्यादि सब असम्भव हे. क्योकि 
| बन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया इत्य 
। थे सब बातें सट्टिकम से विरद्ध दै । और जो वात सृष्टिकम से अनुकूल हो 
| 


| वही सम्भव हे ॥ 


} 
| awi अभाव व 
> हा CST 
| ua सव॒न्ति यस्मिन्‌ सो5भाव* जैसे किसी ने किसी से ne कि “हाथी | 
ले आ” वह वहां दाथी का अभाव देखकर जहां हाथी था वहां से a nue \ | 
we शब्द तिह्य में STAT | 
| | भे आठ प्रमाण | इनमें से जो शब्द में ऐति ओर अलुमान : ति, 
सम्भव BAC अभाव की गणना करें तो चार प्रमाण रह जाते है । इन पांच 
| | प्रकार की परीक्षाओं से सत्यास का निश्चय मनुष्य कर सकता है अन्यथा नहीं॥ 
| 
} 


AA द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदाथोनां 
साधर्म्पतेधम्याभ्यां तत्वज्ञानानि!श्रयसम्‌ || वेशापिक | अ० १ । ao 
१।सू०४॥ 


जब मनुष्य धर्मे के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर “साधम्यं” A 
अयत्‌ जो तुल्य धमे है जैसा प्रथिवी जड़ और जल भी जड़ “धम्य” अथात्‌ 
प्रथिवी कठोर ओर जल कोमल इसी प्रकार से द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 


विशेष ओर समवाय इन छः पदार्थों के तत्वज्ञान से अर्थात स्वरूपज्ञान से “निः 
श्रेयसम? मोच को प्राप्त होता है ॥ 


पृथिव्याध्यस्तेजोबायुराकाश कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि ॥ 
| Re | अ० १ | आ० १ | सू० ५ ॥ 


Sed a | 
'प्रथिची, जल, तज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा ओर मंन ये 
नव द्रव्य हैं ॥ | 
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“क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यरिंमस्तत्‌ क्रियागुणवत्‌” जिसमे क्रियागुण ¦ 
आर केबल गुण रहें उसको द्रव्य कहते हें । उनमें से प्रथिवी, जल, तेज, 
वायु, मन और आत्मा ये छः द्रव्य क्रिया और गुणवाले हैं | तथा आकाश, 
काल और दिशा ये तीन क्रियारहित गुणवाले हैं 1 ( समवायि ) “समवेतु 
शील यस्य तत्‌ सभवायि, प्राग्वृत्तित्व॑ कारणं समवायि च तत्कारणं च समवा- 
यिकारणम” “लच्यते येन तल्लक्षणम्‌” जो मिलने के खभावयुक्त काये से कारण 
पूर्वकालस्थ हो उसी को द्रव्य कहते हैं जिससे लक्ष्य जाना जाय जेसा आंख से 
रूप जाना जाता है उसको लक्षण कहते ह ॥ 
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रूपरसगन्थस्पर्शाबती एयिवी ॥ Fo | अ० २। आ० १।सू०१॥ 


~ a i 
रूप, रस, THT स्पशेवाळी प्रथिवी है | उसमें रूप, रस ओर स्पशे आग्नि 
जल ओर वायु के योग से हैं. ॥ 


व्यवस्थितः एथिव्यां गन्धः ॥ वै० | अ० २। आ० २। सू० २॥ 


वायु में स्पशे, और आकाश में शब्द स्वाभाविक हे ॥ 


रूपरसरपशवत्य आपो दरवा! स्निग्धाः ॥ 
चेश । अ० २।आ० १ | सू० २ ॥ 


रूप रस और स्परीवान्‌ द्रवीभूत और कोमल जल कहाता है । परन्तु 
इनमें जल का रस स्वाभाविक गुण तथा रूप स्पश आग्नि ओर वायु के 


योग से हैं ॥ 
अप्सु शीतता ॥ वैश । अ० २। ate २ । सू० * | 


और जल में शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक È ॥ 


os AT रूपरपशेषत्‌ ॥ बै० | अ७ २। झा? १] qe ३॥ ae 


` प्रथिवी में गन्ध गुण स्वामाविक है 1 वैसे ही जल में रस, अग्नि में रूप, 
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और at ag के योग से है ॥ 
aga वायु! ॥ वै । अश २ | आ० १ | रू? ४॥ 

सरी गुणबाला वायु È । परन्तु इसमें भी उष्णता, शीतता, तेज और 
1 जल के योग से रहते हैं. ॥ 3 | 
` त आकाशे न विद्यन्ते ॥ वै० | [ अर ९ | आ० १ 


mr] 
रूप, रस, गन्ध और स्पर्श आकाश में नहीं हें | किन्तु शब्द ही | 
का गुण है ॥ 


निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्गम्‌ ॥ । 
Ho | अ० २। आ० १ | सू० २०॥ 


' जिसमें प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिङ्ग हे ॥ 


काय्योत्त्तराम्रादुर्भावाच्च शब्द: स्पशवतामगुण! ॥ 
बे० | अ० २ | आ० १ | सु० RY ॥ 


अन्य प्रथिवी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पशे गुणवाले. भूमि 
आदि का गुण नहीं हे । किन्तु शब्द आकाश ही का गुण है ॥ 
अपरसिमन्नपरं युगपच्चिर चिप्रमिति काललिङ्गानि ॥ 
; à i 
19 | अ० | आ० २ | सू० ६॥ 


जिसमें अपर पर ( युगपत्‌ ) एकवार ( चिरम्‌ 
) बिलस्य (R) 
शीघ्र इयादि प्रयोग होते हैं उसको काल कहते हैं ॥ | 


नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति ॥ 


Ñe | अ० २। आ० २। qo ६ ॥ 
= Cr 


+” 
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E ANSASSA NESE NENENSENDSENE INE NIL SALI NIELS SENENI NE SE uw ` 


POTION 


काल संज्ञा दे ॥ 


होता है उसी को दिशा कहते हें ॥ 
आदित्यसंयोगाद्‌ TITAS भविष्यतो भूताच प्राची 
जिस ओर प्रथम आदित्य को संयोग हुआ, दै, दोगा, उसको 


कहते हैं । और wat अस्त हो उसको पाश्चिम कहते हें. पूवोमिसुख 
। दाहिनी ओर दक्षिण ओर बाई ओर उत्तर दिशा कहाती हूँ ॥ 


एतेन दिगन्तरालानि व्याख्याताने ॥ 


को तैति, पाश्चिस उत्तर के बीच को वायवी आर उत्तर qa 


ऐशानी दिशा कहते हैं. ॥ 
इच्छादेषप्रयत्नसुखदु!खज्ञानान्यात्मनो लिक्रमिति॥ 


विशेष हे ॥ 


Sonn: 


0 देषपयत्नाश्रात्मनो लिङ्गानि ॥ पैः | अ० २ Alo २) सू? 


wre ee 
Few Fo RAR AA RAIA ROL NAAN NEENA 
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जो नित्य पदार्था में न हो ओर आनियों में हा इसलिये कारण में दी 


इत इदमिति यतस्तददिशयं HAN Te अ० २। आ० २।सू०१०॥ | 


यहां खे यह पूर्वे, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिसमें यहद व्यवहार 


NINA 


GS 
१४ टे 
} 


RAARARS 


Fo | अ० २। आ० Rl सू° १४॥ 


qa दिशा 


मनुष्य के 


Fo | अ० २। आ० २। Ae १९ ॥ 


इससे पूर्वे दक्षिण के बीच की दिशा को आमेया, दक्षिण TA के बीच 


केबीच को | 


न्याय० | Te १ । सू १० ॥ 


जिसमें ( इच्छा ) राग, (द्वेष ) वैर, ( प्रयत्न ) पुरुषार्थ, सुख, दुःख, 
(ma) जानना गुण हों बह जीवात्मा [ कहाता ] हे । वैशेषिक में इतना 


माणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतॉन्ट्रियान्तविकाराः g खच्छः | 


४॥ ae 


९ 


च 
© 


| 
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weve 
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taan 7०१७ 68 ०००६४ 


(wa) भीतर से बाड को (अपान ) बाहर से वासु को | 
भीतर dat ( निमेष ) आंख को नीचे ढांकना ( ee te “i 
डठाना ( जीवन ) प्राण का धारण करना Cae me 
( गति ) यथेष्ट गमन करना ( इन्द्रिय ) इन्द्रियो an क 
| का ग्रहण करना ( अन्तर्विकार ) 3, T, ज्वर, 4 sí r 
का होना, सुख, दुःख, इच्छा, BT ऑर TA स सन आत्मा के लिङ्ग अथीत्‌ 


कर्म और गुण È l द 


युगपज्ज्ञानाइत्पत्तिमनसों लिङम्‌ ॥ 
न्याय? | अ० १। आ० १। सू० १६॥ 


जिससे एक काल में दो पदार्था का ग्रहण ज्ञान नहों होता उसको मन 
र ` क 
कहते हैं । यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा अब गुणों को कहते Ri- 


रूपरसगन्धस्पशोः संख्पापरिमाणानि एथक्त्वं संयोगविभागो परत्वा- 
उपरते वृद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्वेष प्रयत्नश्च गुणा! ॥ वेश । अ० १। | 
आ० १। सू० ६॥ | 
रूप, रस, गन्ध, स्पशे, संख्या, परिमाण, MEA, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, FAA, स्नेह, संस्कार, 
धर्म, अधमे और शब्द ये २४ गुण कहाते हैं ॥ 


द्व्याभ्रय्यगुणवान्‌ संयोंगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम्‌ ॥ 
वै० | अ० १ | आ० २। go १६॥ 
उश उसको कहते हैं कि जो द्रब्य के आश्रय रहे अन्य गुण का धारण 
न करे संयोग ओर विभाग में कारण न हो ( अनपेक्ष ) अर्थात्‌ एक दूसरे 
की अपेक्षा न कर ॥ | 
i AA TATA aM प्रयोग UNAR देशः शब्द; ! 
महाभाष्ये ॥ . ः णाऽभिज्चलित आकाशदेशः शब्द! ¦ 


PServer . 
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खे प्रकाशित तथा आकाश जिसका देश दे वद शब्द कहाता हे । नेत्र से जिसका | 
! प्रहण हो वह रूप, जिहा से जिस मिष्टादि अनेक प्रकार का ग्रहण होता है | 
: वह रस, नासिका से जिसका FEY हो वह गन्ध, त्वचा से जिसका प्रहण ' 
` ¦ होता है वह स्पे, एक दवि इत्यादि गणना जिससे होती है वह संख्या, जिससे : 
: सोल अथोत्‌ हलका भारी विदित होता है वह परिमाण, एक दूसरे से अलग 
: होना वह एथकत्व, एक दूसरे के साथ मिलना वह संयोग, एक दूसरे से मिले | 
¦ हुए के अनेक ठुकड़े होना वद्द विभाग, इससे यह पर है वह पर, उससे यह 
! उरे है वह अपर, जिससे अच्छे बुरे का ज्ञान होता दै वह बुद्धि, आनन्द का 
नाम सुख, क्लेश का नाम दुःख, इच्छा-राग, देष-विरोध, ( प्रयत्न ) अनेक 
प्रकार का बल पुरुषार्थ, ( गुरुत्व ) भारीपन, ( द्रवत्व ) पिघलजाना, ( स्नेह ) 
प्रीति और चिकनापन, ( संस्कार ) दूसरे के योग से वासना का होना, ( घमे.) 
¦ न्यायाचरण और कठिमत्वादि, ( अधर्म ) अन्यायाचरण आर काठिनता से 
। विरुद्ध कोमलता ये चौबीस ( २४ ) गुण हें ॥ 


| जिसकी श्रोत्रों से प्राप्ति, जो बुद्धि से प्रहण करने योग्य ओर प्रयोग | 
१ 


wen cere meres 


ee उत्वेपणमवलषेपणमाडुन्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ॥ 
ME şo । अ० १। आ० १। ge wll 


t 


८इल्लेपण” ऊपर को चेष्टा करना “अवक्षेपण” नाचे को चेष्टा करन 
| ८आकुझचन” सङ्कोच करना “प्रसारण” फेलाना “गमन” आना जाना TAT 
¦ आदि इनको की कहते हैं । अब कर्मे का लक्षण-- 


an 


एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कमेलक्षणस्‌ ॥ 
Fo । अ० १। आ० १ | Ae १७॥ 


८“एकन्द्रव्यमाश्रय आधारो यस्य तदेकद्रन्यं न विद्यते गुणो S यस्मिन्‌ 
वा तद्गुणं संयोगेषु विभागेषु चाउपेक्षारहित कारणं तत्कमेलक्षणम्‌ स 
X “यत्‌ क्रियते Tet, लक्ष्यते येन तञ्ञचणम्‌) कर्मण लक्षणं TTT’ रव्य iX, 
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आश्रित गुणों से रहित संयोग ओर विभाग हाने स आपेज्ञाराहित कारण 


दव्यगुणकमेणां दरव्यं कारणं सामान्यम्‌ ॥ 
Fo | se १ । आ°० १) सू० १८॥ 


> क क म SN 
« जो कार्य द्रव्य गुण और कम का कारण द्रव्य ह वह सामान्य द्रब्य II 


q 
PP PPLE PPLE LPL PLLP PPL LLLP LOLOL LO 


द्रव्याणां द्रव्यं काये सामान्यम्‌ ॥ वै० । ग्र० १। आ० १।सू० २३॥ 


जो द्रव्यों का काये द्रव्य हे वह कार्यपन से सब कार्या में सामान्य है ॥ 


वयत्वं गुणत्व कमत्वञ्च सामान्यानि विशेषाश्च ॥ 
बेश । अ० १। आ० २। सू० ४॥ 


gout में द्रव्यपन गुणा में गुणपन कर्मा. में कमपन ये सब सामान्य 
अर विशेष कहाते हैं क्योंकि द्रव्य में द्रव्यत्व सामान्य ओर गुणत्व कमत्व से 
द्रव्यत्व विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जालना ॥ 


सामान्यं विशेष इति JARTA ll Ho | sre १।आ० २। सू० ३॥ 


$ सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैँ । जंसे-मलुष्य 
| व्यक्तियों tage सामान्य और wert से विशेष तथा oa और 
| पुरुषत्व इनमें ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वेश्यत्व शूद्रत्व भी विशेष हैं । ब्राह्मण व्यक्तियों 
में ब्राह्मणत्व सामान्य ओर क्षत्रियादि से विशेष हें इसी प्रकार सर्वत्र जानो ।। 


बे० | अ० ७ | आ० R | सू० २६॥ 


| इहेदामिति यतः कार्यकारणयोः सं समवायः ॥ ~ 
| 
१ 


कारण अथोत्‌ अवयवों में अवयवी कार्यों में क्रिया क्रियावान्‌ गुण गुणी . 
à aS जाति उयक्ति काय्यै कारण अवयव अवयवी इनका नित्य सम्बन्ध होने से E 
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समवाय कहाता हे ओर जो दूसरा Foal का परस्पर सम्बन्ध होता है वह 
संयोग अथात्‌ अनित्य सम्बन्ध है ॥ 


SUA सजातीयारम्भकत्व साधम्येम्‌ ॥ 
qo | अ० १ | आ० १ | स० 8 ॥ 


चर 


जो द्रव्य और गुण का समान जातीयक कार्ये का 'आरम्भ होता है 
उसको साधम्यं कहते हैं । जेसे एथिवी में जडत्व धर्म और घटादि कार्योत्पाद- | 
कत्व स्वसच्श धमं हे बैसे ही जल में भी जडत्व और हिम आदि स्सदा 
काये का आरम्भ एथिवी. के साथ जल का और जल के साथ एथिवी का तुल्य 
घे हे अर्थात्‌ “द्रव्यगुणयोर्विजारीयारम्भकत्वं वैधर्म्येम” यह विदित हुआ दे 
कि जो द्रव्य ओर गुण का विरुद्ध at और aed का. आरम्भ है उसको 
वेधम्ये कहते दें TS थिवी में कठिनत्व शुब्क और गन्धवत्व धर्म जल से 


विरुद्ध और जल का द्रवत्व कोमलता और रस गुणयुक्तता प्रथिवी से विरुद्ध है॥ 


AYSIU ISS SSSA, 


कारणभावात्कायेभावः ॥ वे? | झ० ४ । आ० १.) सू० ३॥ 

कारण के होने ही से काय्ये होता है ॥ 

न तु कार्याभावात्कारणाभावः ॥ बै० | अ° १। आ० २।स्‌० २॥ | 

काये के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता ॥ 

कारणाऽमावास्कायोऽभावः We । झ० है । आ० २) qo १॥ 

कारण के न होने से काये कभी नहीं होता ॥ 

कारणगुणपूर्वकः BATU दृष्ट: ॥वै० | अ० २।आ० १ ।सू० २४॥ 
जेसे कारण में गुण होते हैं वैसे ही काय्यै में होते हैं। परिमाण दो प्रकार का है?- 


अणुमद्ददिति तस्मिन्विशेषभावाद्विशषामावाष्च ॥ 
बै० । अ ७। आ० १। सू० ११॥ é 
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( अशु ) सूक्ष्म ( महत्‌) बड़ा जैसे त्रसरेणु शिक्षा से छोटा ओर SAYS 
थे बड़ा है तथा पहाड़ यवी से छोटे eal से बढ़े हे ॥ 


; 
सदिति यतो दरव्यगुणकमेसु सा सत्ता ॥ 
| ०।अ० १। आ० २ | सू० ७॥ 


जो द्रव्य गुण ओर कमा में सत्‌ शब्द HAT रहता है अर्थात्‌ “सदू 
s सत्‌ द्रव्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कमे, अथोत्‌ वत्तेभान 
कालवाची शब्द का अन्वय सब के साथ रहता cal 


TAGE हेतुत्वात्सामान्यमेव ॥ 
Jo | अ० १। आ० २। सू० ४॥ 


जो सब के साथ अलुवत्तेमान होने से सत्तारूप भाव है सो महाखामान्य 
कहता है यह क्रम भावरूप Feat का हे ओर जो अभाव हे बह पांच प्रकार 


का होता हे ॥ 
क्रियायुणव्यपदेशाभावात्मागसत्‌ l 
Ho | अ० & | आा० १। सू० १॥ 
क्रिया AC गुण के विशेष निमित्त के अभाव से प्राक्‌ ; अर्थात्‌ पूवे 


( असत्‌) न था जेसे घट, Tet उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे इसका नाम 
प्रागभाव ॥ दूसरा:-- 


सदसत्‌ ॥ वैः | अ० &। आ० १। सू० २॥ 


जो होके न रहे जेखे घट उत्पन्न होके नष्ट दोजाय यह प्रध्वंसाभाव 
कहाता हे ॥ तीसरा; 


सच्चासत्‌ ॥ te । अ° & । आ० १। go ४॥ 
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जो दोपे ओर न Ha जैसे “अगोस्थोउनश्वो गोः”? यह घोड़ा गाय नहीं 
ओर गाय घोड़ा नहीं अथोत्‌ घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव 
ओर गाय में गाय घोड़े में घोड़े का भाव है । यह अन्योन्याभाव कहाता दै ॥ चोथाः- 


युच्चान्यद्स्द्तस्तव्‌सत्‌ ॥ Ho | ao ६ | आ० १। सू० Il 


जो gata तीनों अभावों खे भिन्न दे उसको अत्यन्ताभाव कहते हें । जैसे- 
“नरम” अर्थात्‌ ATT का सींग “खपुष्प? आकाश का फूल ओर “बन्ध्या- 
ga” बन्ध्या का पुत्र इत्यादि ॥ पांचवांः--- 


उ 

3 

3 

१ 

? 

| 

| 

१ A A घटर्‌ ef a 
नास्ति घरो भेह इति सतो घटस्य गेहसंसगेप्रतिषेधः ॥ 
Jo | अ० & आ० १।सू० १०॥ } 
| 

3 


घर में घड़ा नहीं sala अन्यतर है घर के साथ घड़े का सम्बन्ध नहीं | 
ये पांच अभाव कहाते हैं ॥ 
इन्द्रियदोषारसंस्कारदोषाच्चाबिद्या ॥ 
Jo | अ० & | झा० २। Ao १०॥ 

इन्द्रियों और संस्कार के दोष खे अविद्या उत्पन्न होती है ॥ 
Agm tt बै० । अ० & | आ० २। सू० ११॥ 

जो ge sata विपरीत ज्ञान दै उसको अविद्या कहते È ॥ 

age विद्या ॥ to | अ० & | ate २ | सू० १२॥. 

जो age अर्थात्‌ यथाये ज्ञान है उसको विद्या कहते ह|. 


पृथिव्यादिरूपरसणस्धस्पशा द्रव्या नित्यत्वादनित्याश्च ॥ 
Jo | अ० ७। आ० १। Fo R 


2 एतेन नित्येषु नित्यत्वयुक्तम्‌ ॥ te | Ho ७। आ० १ । सू० ३॥ 
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जो कार्यरूप एथिव्यादि THA ओर उसमें रूप, रस, गन्ध; स्पशे, गुण 
थे सब द्रव्यो के अनिल होते से अन्लि & आर जी इससे कारणरूप g- उ 
व्यादि निल seal में गन्धादि गुण हैं वे बिल है. ॥ | 


जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई भी न हो दह नित्य हे अथोत्‌ः 


3 

| 3 

¦ सदकारणपन्नित्यम्‌ ॥ बे” | अ ४। आ० १। ae १॥ 

। “सत्कारणवदनित्यम” जो कारणवाले कायेर्प गुण हैं बे नित्य कहाते हैं ॥ 


झस्येदं कार्य कारणं संयोगि विरोधि समवायि We weg ॥ 
Ho | अ० 8 | आ० Rl सू० १ | | 

इसका यह काये वा कारण है इत्यादि समवायि, संयोगि, एकाथेसमवायि 
। झर विरोवि यह चार प्रकार का लेज्ञेक अथात्‌ लिङ्गलिङ्गी के सम्बन्ध से ज्ञान 
; होता & | “समवाथि” जैसे आकाश परिमाणवाला हे “संयोगि” जैसे शरीर 
उ त्वचावाला हे इत्यादि का नित्य संयोग हे “एकार्थसमवायि” एक अर्थ में दो का 
by जेसे कार्यरूप स्पर्श काये का लिङ्ग अ्थीत्‌ जनानेबाला है “विरोधि” जैसे 
| हुई दृष्टि होनेवाली Te का विरोधी लिङ्ग है “व्याति४--- 


| नियतधर्मसाहित्यश्रुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः ॥ ` 

| निजशक्चुङ्भवमित्याचारयाः ॥ 

| आवेयशक्कियोग इति पञ्चशिखः ॥ सांख्यसृत्र ॥ 

| [ अ° ४ ] २६ । ३१। ३२॥ 

| जो दोनों साध्य साधन अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य और जिससे सिद्ध किया 

| जाय उन दोनो अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सहचार है उसी 

र व्याप्त कहते है जैसे धूम और आभि का सहचार है ॥ २६ ॥ तथा व्याप्य 
| जो धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है अर्थात जब देशान्तर में दूर धूस 
| ग ‘ तब विना अग्ियोग के भी धूम खयं रहता हे | उसी का नाम व्याप्ति 

अयात्‌ आमि के छेदन, भेदन, सामध्ये से जलादि पदार्थ धूमरूप प्रकट होता 
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धर्म छे सम्बन्ध झा नाझ व्याप्ति है! जेखे शक्ति आधेयरूप ओर शक्तिमान | 
आधाररूप का सम्बन्ध है ॥ ३२ ॥ इत्यादि wel के प्रमाणादि स पर्राक्षा ; 
करके पढ़ें ओर Tee | अन्यथा विद्यार्थियों को सत्य वोध कभी नहीं हो सकता | 
जिस २ प्रन्थ को पडावे उस २ को पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो सत्य 
ठहरे बह २ ग्रन्थ पढ़ावें झो २ इन पर्सक्षाओं स विरुद्ध हों उन २ प्रन्थों को 


é 
$ 
है ॥ ३१ ॥ ज्से aere में प्रकत्यादि की व्यापकता चुद्धयादि में व्याप्यता 
| न पढें न पडावे कर्योंक्तिः--- 


लज्षशभमाणाण्यां वस्ताद ॥ 


way अंसा कि ““गन्धवती प्रथिदी” जो पथिवी हे वह गन्धवाली है ऐसे 
लक्षण ओर प्रत्यक्षादि प्रमाण इनसे सब सत्याऽसत्य ओर पदार्था का निर्णय 
हो जाता हे इसके विना कुछ भी नहीं होता ॥ 


PAANI SIN /९/९/९/९/९././९./९/९२./ ९.९९ ४६ 


i अथ पठनपाठनंविधि! ॥ 
S SH पढने पढ़ाने छा प्रकार लिखते हॅ--प्रथम पाणिनिमुनिकृत शिक्षा जो 
कि सून्ररूप हे उसकी शीति अर्थात्‌ इस अक्षर का यह स्थान यह प्रयत्न यह 
करण है जैसे “प” इसका Me स्थान, स्पृष्ट प्रयत्न ओर प्राण तथा जीभ की 
क्रिया करनी करण कहाता हे एसी प्रकार यथायोग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता 
पिता आचार्य सिखलावें | तदनन्तर व्याकरण अर्थात्‌ प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों 
का पाठ जसे “बद्धिरादज्ू” फिर पड्च्छद जस “बृद्धि, आत्‌, एच वा आदच” 
फिर समास “आञ्च Ga sre” ओर अर्थ जेस “आदेचां वृद्धिसंज्ञा क्रियते” | 
seia आ, ऐ, ओ et वृद्धि संक्षा [ कीजाती ] हे “तः परो यस्मात्स तपरस्ता- 
द्‌पि परस्तपरः” तकार जिससे परे आर जो तकार से. भी पर हो चह वपर 
4 कहाता हे इसस क्या सिद्ध हुआ जो आकार से परे त्‌ और त्‌ से परे ऐच दोनों 
तपर हैँ तपर का प्रयोजन यह हे कि हस्व ओर प्लुत. की वृद्धि संज्ञा न इई । 
| E ( भागः ) यहां “सज्‌? घालु से “घञ्‌? प्रत्यय के परे “ घ, ञ्‌? 
$ की इत्संज्ञा होकर लोप होगया पश्चात्‌ “भेज अ” यहां जकार के पूर्व भकारोत्तर 
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ap er 


~ 
अकार को वृद्धिसज़्क आकार होगया हे । तो भाज्‌ पुत्रः “ज्‌” को गू हो 
अकार È साथ सिलके ४ भाग?” war प्रयोग हुआ | ६खृच्याय}? at erty 


और उसको आय्‌ हो मिल के “अध्यायः”? | “नायकः? यहां “नीयू? धातु ¦ 9 
फे ate इकार के स्थान में “agg” प्रत्यय के परे “ऐ” ge और उसको ¦ - 
आय्‌ होकर मित्र के “नायक!” | ओर “area” यहां “स्तु” धातु से 
ogg” प्रत्यय होकर हख उकार के स्थान में ओ इद्धि आव्‌ आदेश होकर 
अकार में मिल गया तो “स्तावकः” | ( कृञ्‌ ) धातु से आगे “्बुल्‌” प्रलय 
लू की इत्संज्ञा होके लोप “बु” के स्थान में अक आदेश और aa के स्थान 
में “आर” वृद्धि होकर “कारकः” सिद्ध हुआ । जो २ सूत्र आगे पीछे के 
प्रयोग में लगें उनका कार्य सत्र बतलाता जाय और स्लेट अथवा लकड़ी के पढ़े : 
पर दिखला २ के कच्चा रूप धर के जेसे “TY” इस प्रकार धर के 
प्रथम घकार का फिर थ्‌ का लोप होकर “भजू+अ+सु” ऐसा रहा फिर अ को 
आकार वृद्धि ओर जू के स्थान में “गू” होने से “भागू+अ+सु” पुनः अकार में 
मिल जाने से “भाग--सु” रहा; अब उकार की इत्संज्ञा “सू” के स्थान में “रु? 
i होकर पुनः उकार की इत्संज्ञा लोप होजाने पश्चात्‌ ‘cre? ऐसा रहा अब 
; 


~ 


A 
A. 
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uranas 


` ~ 
रेफ के स्थान में (:) विसजेनीय होकर “भागः? यह रूप सिद्ध हुआ | जिस २ 
` : ` . 
$ सूत्र से जो २ कार्य होता हे उस उसको पढ़ पढ़ा के और लिखवा कर | 
j काय्ये कराता जाय इस मकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र eg बोध होता है । ¦ 
{ इक वार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा के धातुपाठ अर्थसहित और दश लकारों ! 
' के रूप तथा प्रक्रिया सूत्रों के उत्सर्ग झशीः 
C क्रिया सहित सूत्रों के त्से अथात्‌ सामान्य सूत्र जैसे “कर्मण्यण्‌” | 
AU उपपद लगा हो तो धातुमात्र से अण्‌ प्रत्यय हो जैसे “कुम्भकारः? 
ह अपवाद सूत्र जेसे “आतोऽनुपसग कः” उपसर्यभिन्न कर्म उपपद्‌ लगा 
आकारान्त धातु से “क” ata जो ६ वि 
जा संग हो यो स क AAT होवे अथात्‌ जो बहुव्यापक sat कि 
मोप सब धातुओं से “अण” प्राप्त होता है उससे विशेष अथोत्‌ : d i 
at से आकारान्त धातु को “क” प्रत्यय |. 
ne x अहण कर लिया जेसे उत्सगे विषयं में aoe Q = 
k के विष म अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती हे वेसे क्रि | 
स ; ES 
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अपवाद सूत्र के विषय में उत्सगे सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती | जेसे चक्रवर्ती राजा 
के राज्य में मारडालिक और भूमिवाज्ञों की प्रवृत्ति होती है बेसे मारडलिक राजादि 
के राज्य में चक्रवर्ती की प्रवात्त नहीं होती इसी प्रकार पाणिनि महर्षि ने सहर 
म्होकों के वीच में अखिल शब्द अर्थ ओर सम्बन्धो की विद्या प्रतिपादित 
करदी है | धातुपाठ के पश्चात्‌ उण'दिगण के पढ़ाने में रब सुबन्त का विषय 
अच्छे प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी वार शङ्का, समाधान, वार्तिक, कारिका, परि- 
भाषा की घटनापूर्वक) अशाग्द्रायी की ह्विंतीयाचुद्यत्ति पढावे । तदनन्तर महाभाष्य 
Tea । अथात्‌ जो बुद्धिमन्‌ पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्याइद्धि के चाहने वाले 
नित्य पढ़ें पढ़ावें तो डेढ़ वर्ष में अष्टाध्यायी और डेढ़ वषे में महाभाष्य पढ़ के 
तीन वर्ष में पृण पैयाकरण होकर वेदिक ओर लौकिक शब्दों का व्याकरण से 
रोध कर पुनः अन्य शास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़ पढ़ा सकते हें | किन्तु जेण 
वड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वेसा श्रम अन्य शास्त्रों में करना नहीं पड़ता 
ओर जितना बोध इनके पढ़ने से तीन. वर्षा में होता है उतना बोध Has 
अथोत्‌ सारस्वत, चन्द्रि शा, कौमुदी, मनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षों में भी. 
नहीं हो सकता । क्योंकि जो मह'शय सहर्षि लोगे ने सहजता से महान्‌ विषय 
अपने seat में प्रकाशित किया है वैसा इन चुद्राशय aged के कल्पित मन्यों 
में क्यांकर हो सकता है । महर्षि लेगों का आशय, जहांतक दोसके वद्दांतक 
gma और जिसके ग्रहण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता है और 
GATT लोगों की मनसा tet होती हे कि जद्दांतक बने वहांतक कठिन रचना 
करनी जिसको बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठा सकें जसे पहाड़ का 
सोदना कौड़ी का लाभ होना और आर्ष प्रन्थो का पढ़ना ऐसा है कि जैसा 
| एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना | व्याकरण को पढ़ के यास्कसु- 
¦ निकृत निघण्डु और निरुक्त छः वा आठ महीने में सार्थक पढ़ें ओर पढ़ाव | 
; अन्य नास्तिककृत अमरछोशादि में अनेक वष व्यर्थ न खोवें | तदनन्तर पिज्ञ- 
लाचार्यक्त छन्दोग्रन्य जिससे वैदिक लौकिक छन्दों का परिज्ञान नवीन रचना 
र 
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ओर ws बनाने की रीति भी यथावत्‌ सीखें | इस ग्रन्थ ओर iat की 
`~ an ~A 
रचना तथा प्रस्तार को चार महीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हैं | ओर वृत्तर- 
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FER आदि अल्पबुद्धिप्कल्पित wat में अनेक घर्ष न खोवें । तत्पश्चात्‌ 
सजुस्मृति वाल्मीकीय रामायण और महाभारत के उद्योगपवोन्तर्गेत विदुरनीति 
आदि अच्छे २ प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हों ओर उचसता सभ्यता 
प्राप्त हो वैसे को काव्यरीति से अर्थात्‌ पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य ; 
विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जनावें ओर विद्यार्थी लोग जानते {| 
जायें | इनको वर्ष के भीतर ved | तदनन्तर पृद्धेमीमांसा, वैशेषिक, न्याय, 
योग, सांख्य और वेदान्त AA जहांतक वन सके वहांतक ऋषिकृत व्याख्या- 
साहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरलव्याख्यायुक्त छः शाखा को पढ़ें पढावें | 
परन्तु वेदान्त सूत्रों के पढ़ने के पूर्व ईश, केन, कठ, प्रश्न, सुरडक, मारडूक्य, | 
ऐतरेय, पेत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक इन दश उपनिषदों को. पढ़ के | 


श्र 


MAAPINNA 
AAAA: 


? 


छः शाख्रों के भाष्य वृत्तिसहित सूत्रों को दो वर्ष के भीतर पढ़ावें और पढ़ 
लेवें । पश्चात्‌ छः वषा के भीतर चारों ब्राह्मण अर्थात्‌ ऐतरेय, शतपथ, साम 
ओर गोपथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों के खर, शब्द, अर्थ, सम्बन्ध तथा 
क्रियासहित पढ़ना योग्य है | इसमें प्रमाणः--- 


z 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेद न विजानाति ashy | 
vista इत्सकलं URES नामेति जञानविधूतपाप्मा॥ [ Rew १। १८]. 


पह निरुक्त में मन्त्र हे । जो वेद को स्वर और पाठमान्र पढ़ के अर्थ 
नहीं जानता वह जैसा वृक्ष, डाली, पत्ते, फल, फूल आर अन्य पशु धान्य 
आदि का आर उठाता है वैसे भारवाइ अथीत्‌ भार का उठानेवाला हे और 
: वेद को पढ़ता आर उनका यथावत्‌ अर्थ जानता है वही सम्पूर्ण आनन्द 
शपत इक दान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पापों को छोड़ पवित्र धर्माचरण के 
प्रताप स सवानन्द को प्राप्त होता हे ॥ ` 
7 त्व? {| _ a | < 
ok ae a वाचमुत त्वे शुएवन्न £णोत्येनाम्‌ | उतो 
रिम तन्वः च पत्यं उशती tt i र्‌ 
ँ % ७१।स्‌०४॥। | TSE ae eS 
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Sean 


हुए नहीं बोलते अथोत्‌ आविद्धान्‌ लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं 
जान सकते Peg जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध का जाननेवाला है उसके लिये 
विद्या जैसे सुन्दर वख आभूषण धारण करती अपने पति की कामना करती 
हुईं खी अपना शरीर और खरूप का प्रकाश पति के सामने करती है वैसे 


NA 


` 
विद्या विद्वान्‌ के लिये अपने स्वरूप का प्रकाश करती है अविद्वानो के लिये नहीं ॥ 


A 


~ N ` ~ Cat विश ANA AA 
ऋचो R परमे SMT यस्मिन्देबा VAT निषेदुः । यस्तन्न 


A A IA Eas ~ ~ š 
१३ g करिष्याति य START इमे समसते॥ ऋ० ॥ He १। सूर 
१६४ । ao ३९ ॥ 


जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्‍वर में सब विद्वान और wet 
qa Ar ख्‌ a स्थि > 5 > >> ` 
ये आद सव लॉग स्थित है कि जिसमें सव वेदों का मुख्य तात्पर्य हे उस 


हे ! नहीं २ किन्तु जो बेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्म को 
जानते हैं वे सत परमेश्वर में स्थित होके सुक्तिरूपी परमानन्द को प्राप्त होते 
हें । इसलिये जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना हो वह अर्थक्ञान सादितः चाहिये । इस 
प्रकार सब वेदों को पढ़ के आयुर्वेद अथीत्‌ जो चरक, सुश्रत आदि ऋषि मुनि- 


निदान, औषध, पथ्य, शरीर, देरा, काल और बस्तु के गुण ज्ञानपूबेक ४ 
( चार ) वर्ष के भीतर पढ़ें पढ़ावें | तदनन्तर धजुवेंद अथीत्‌ जो राजसम्यन्धी 
काम करना है इसके दो भेद एक निज राजपुरुषसम्बन्धी और दूसरा प्रजा- 
सम्बन्धी होता दवै । राजकार्यं में सभा सेना के अध्यक्ष शास्राख्नविद्या नाना प्रकार 
के व्यूहों का अभ्यास अथात जिसको आजकल “क्रवायद” कहते हैं जो कि 
शत्रुओं से लड़ाई के समय में क्रिया करनी होती हे उनको यथावत्‌ सीखें और 


सब प्रजा को प्रसन्न Tee Tet को यथायोग्य दरड श्रेष्ठों के पालन का प्रकार 
सब 
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प्रणीत वैद्यक शास्र है उसको अथे, क्रिया, wea, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, | 


ज़ो २ प्रजा के पालन और वृद्धि करने का प्रकार है उनको सीख के न्यायपूवेक : 


ब प्रकार सीखलें | इस राजावैद्या को दो २ वर्षे में सीखकर गान्धनैवेद कि | 
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जो आविद्वान्‌ हे वे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, बोलते : 
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` a 4.2 i जानत ~ 
न्म का जो नहीं जानता बह ऋर्वेदादि से क्या कुछ सुख को प्राप्त हो सकता | 
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i जिसको गानविद्यां कहते हें उसमें खर, राग, स 
वादित्र, Fa, गीत आदि को 
गान वादित्रवादनपूर्वेक सीखें E शज 
उनको पढे परन्तु भडवे वेश्या ओर विषयासक्तिकारक बैरागियों के गवेभशब् 

cok आलाप कभी न करें | अर्थवद [कि जिसको शिल्पविद्या कहते है उसको 

पदाथ गुण विज्ञान क्रिया कौशल नानाविध पदार्थों का निर्माण पर॒थित्री से लेके 
आकाश पर्नन्त की विद्या को यथावत्‌ सीख के अर्थ अर्थात्‌ जो ऐश्वत्रे को वढा- 
नेव ला है उप्त विद्या को सीख के दो बर्ष में ज्योतिष्‌ we सूर्यसिद्धान्तादि 

Grad बीजगाणित, अङ्ग, भूगोल, खगोल और भूगर्भविद्या हे इसंको यथावत्‌ 

सीखें | तत्पश्चात्‌ TT प्रकार की हस्तक्रिश, यन्त्रकला आदि को सीखें परन्तु 

जितने प्रह, नचत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहूर्त आदि के फल के विधायक ग्रन्थ हे 
उनको झूठ समक के कभी न पढ़ें और पढ़ाबें ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ाने- 
बाले करें कि जिससे बीस वा इक्कीस वर्ष के भीतर समग्र विद्या उत्तम शिक्षा | 
प्राप्त होके मनुष्य लोग कृतकृत्य होकर सदा आनन्द में रहें जितनी विद्या इस | 
रीति से बीस वा इक्कीस वर्षों में हो सकती है उतनी अन्य प्रकार से शातवर्ष | 
में भी नहीं हो सकती | , 


ऋषिप्रणीत अन्थो को इसलिये पढना चाहिये कि बे बड़े विद्वान सब 
शाख्नवित्‌ ओर धभोत्मा थे और अनृषि अर्थात्‌ जो अल्प शास्र पढ़े हैं और 
जिनका आत्मा पक्षपातसहित है उनके बनाये हुए मन्थ भी वैसे ही हैं ॥ 


पूर्वमीमांसा पर व्यासमुनिक्रत व्याख्या, वैशेषिक पर गौतममुनिकृत, न्याय- 
सूज पर वात्स्यायनयुनिकृत भाष्य, पतञ्जलिझुनिकृत सूत्र पर व्यासमुनिकृत. 
भाष्य, कपिलुनिक्त सांख्यसूत्र पर भागुरियुनिकृत भाष्य, व्यासझुनिक्रत वेदा- 
न्तसूत्र पर वात्स्यायनसुनिकृतः भाष्य अथवा बोधायनमुनिकृत भाष्य वृत्तिसाहित 
पढ़ें पढें इत्यादि सूत्रों को कल्प अङ्ग में भी गिनना चाहिये जैसे ऋग्यजु, 
साम ओर अथवे चारों वेद इश्वरक्त हैं बैसे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ 
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S TT ET 


CE गान <~ 
बेदों के आङ्ग, मीमांसादि छः शाख वेदों के उपाङ्ग, आयुर्वेद, JA, WA 


'९/९/९/९/*/*”४”४”*/४” T 


` x 
च A AAA ग्रन्थ 
ओर अर्थवेद ये चार वेदों के उपवेद इत्यादि सव ऋषि सान के किये ग्रन्थ ६ 


~ 


इनमें भी जो २ वेदविरुद्ध प्रतीत दो उस २ को छोड़ देना क्योंकि aq Laat 
pile i 

होने से निभोन्त खवःप्रमाख अर्थात्‌ बेद का प्रमाण बेद द्वी से होता है ब्राद्यणा। 
» a ~ A ç 

सव ग्रन्थ परतःप्रमाण AML इनका प्रमाण वेदाधान है वेद की विशेष व्याख्या 


~ ग्र n ha लिखेंगे 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में देख लीजिये ओर इस मन्थ मे भी आगे लिखेंगे ॥ 


अब जो परित्याग के योग्य अन्थ हें उनका परिगणन संक्षेप से किया 
जाता है अथोत्‌ जो २ नाचे मन्थ लिखेगे वह २ लाज समझना चाहिये | 
व्याकरण में कातन्त्र, सारस्वत, चान्द्रका, सुगवो, BWA, Br मनो- 
रमादि | कोश में अमरकोशादि | छन्दोग्रन्थ मे बृत्तरल्लाकरादि । शिक्षा में अय 


५ ज्ये ` x ~ T 
शित्तां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा इत्यादि | ज्योतिष्‌ से शीघ्रबोध, TET र 
चिन्तामणि आदि । काव्य में नायिकाभेद, कुवलयानन्द, रघुवर, AM, किरा- ‡ 


ताजुँनीयादि | मीमांसा में घ्मेसिन्छु, ब्रताकोदि | वैशेषिक में तकेसडमहादि | 


Da oN Mes ar e (ख्यतः T ; 
न्याय में जागदीशी आदि । योग में RNT | ater में सांख्यतत्त्व 


कौसुद्यादि । वेदान्त में योगवासिष्ठ पत्नव्श्यादि | वैद्यक में शाज्ञधरादि । स्मृतियों 


में मनुस्सृति के प्रक्षिप्त श्‍लोक ओर अन्य सब wa, सब तंत्र अन्थ, सब 


£ 
पुराण, सब उपपुराण, JANET भाषारामायण, रुक्मिणीमङ्गलादे आर 


a 


सर्व भाषामन्थ ये सब कपोलकल्पित मिथ्या अन्य हैं। ( प्रश्‍न ) क्या इन ग्रन्थों 
में कुछ भी सत्य नहीं ! ( उत्तर ) थोड़ा सत्य तो हे WE इसके साथ बहु- 
तसा असल्य भी है इससे “विषसम्प्र्तान्नवत्‌ त्याच्याः ” जैसे अत्युत्तम अन्न विष 
से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता है चसे ये अन्य हें ( प्रइन ) क्या आप 
पुराण इतिहास को नहीं मानते ! ( उत्तर ) हा मानत ह ग न्ड सत्य को मानते 


SS 


हैं मिथ्या को नहीं ( प्रश्‍न ) कौन स और कोन मिथ्या हे * (उत्तर ):-- 
ब्राह्मणानीतिदसान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीरिति ॥ 


यह ग्रह्मसूत्रादि का वचन हे । जो ऐतरेय, शतपथादि, ब्राह्मण लिख 
आये उन्हीं के इतिद्दास, पुराण, कल्प, गाथा ओर नाराशंसी पांच नास 
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| 
| श्रीमद्भागवतादि का नाम पुराण नहीं ( प्रश्न ) जो त्याज्य अन्थो सें सत्य है 


उसका महण क्यो नहीं करते ! ( उत्तर ) जो २ उनमें सत्य हे सो २ वेदादि 
सत्य शाखों का दै और मिथ्या उनके घर का है । वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वी- | 
कार म सब सत्य का अहण होजाता है। जो कोई इन मिथ्या seat से सत्य 
` 

का महण करना चाहे तो मिथ्या भी उसके गले लिपट जावे । इसलिये arg. { , 
त्यभिश्रं सत्यं दूरतस्त्याज्यमिंति? से युक्त अन्थस्थ सत्य बोरं | 
00 तुरा ay स युक्त अन्यस्थ सत्य को भी वैसे छोड़ ! 
= e te | ( प्रश्न ) तुम्हारा मत क्या हे ? (उत्तर) ; 

अयात्‌ नो २ वेद में करने और छोड़ने की शिक्षा की है उच्च २ का | 

A क 3 

यथावत्‌ करना छोड़ना.मानते हैं । जिसालिये वेद हसको सान्य हे a | 


विषय मे अनेकों a 
| fe ही ते क कथन हो उसको विरोध कहते हे यहां भी 
ate SSC) क्या विद्या एक'है वा दो, एक है, जो ; 
एक 
विद्या में झनेः विद्या | : $ 
$ या के अवयवों का एक दूसरे से भिन्न क : z sR 
पादन होता हे ? 


इनमें भिन छः अवयबो का शास 
उ भो विरोध नहीं नसे पढ़े के बनाने Gon गाइन करने से 
ae 


ny, 
eX) ड . 
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में, तत्वों के अनुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्य में ओर निमित्तकारण 
जो परमेश्वर हे उसकी व्याख्या बेरान्तशाल्न में है । इससे कुछ भी विरोध 


! नहीं aa Aaa में निदान, चिकित्सा, ओषधि, दान ओर पथ्य के 


$ 


DANEAN NANI a SENS ७४ 


: A A ~ N ~ an NAN A 
¦ प्रकरण भिन्न २ कथित हैं परन्तु सवका सिद्धान्त रोग की निवृत्ति दे बसे ही ae 
: के छः कारण हैं इनमें से एक २ कारण को व्याख्या एक २ शाखकारने को हे इस- 


लिये इनमें कुछ भी विरोध नहीं इसकी विशेष व्याख्या सृष्टिप्रकरण में कहगे Il 


जो Ren पढ़ने पढ़ाने के विन्न हैं उनको छोड़ देवें जैसा कुसङ्ग अर्थात्‌ 
दुष्ट विषयीजनों का संग, दुष्टव्यसन जेसा अद्यादि सेवन ओर वेश्यागपनादि, 


o 


बाल्यावस्था में विवाद अर्थात्‌ पच्चीसर्वे वष से पूव पुरुष ओर सोलइवं वष से 


: पूर्वं खी का विवाद दोजाना, पूर्ण ्रह्मचय्ये न होना, राजा, आता पिता आर 
: विद्वानों का प्रेम वेदादि शाखा के प्रचार में न होन', आतिभोजन, 'अधिजागरण 
करना, पढ़ने पढ़ाने पर्णक्षा लेने वा देन में आजस्य वा कपट करना, सर्वोपरि 


Sousa sree 
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विद्या का लाभ न सममना, ब्रह्मचर्यं से बल, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्य, 
धन की बुद्धि न मानना, ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पाषाणादि जड़ मूर्ति के 
दर्शन पूजन में व्यथे काल खोन!, माता, पिता, आतिथि ओर आचार्ये, विद्वान्‌ 
इनको सत्य सूर्ति मानकर सेवा सत्संग न करना, वर्णाश्रम के धर्म को छोड़ ऊध्वे- 
que, त्रिपुण्डू , तिलक, कंठी, मालाधारण, एकादशी, त्रयोदशी आदि श्रत करना, 
काश्यादि तीर्थ और राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती, गणेशादि के नामस्मरण 
से पाप दूर होने का विश्वास, पाखण्डियों के उपदेश से विद्या पढ़ने सें अश्रद्धा 
का होना, विद्या धर्म योग परमेश्वर को उपासना के रिना मिथ्या पुराणनामक 
भागवतादि at कथादि से सुक्ति का मानना, लोभ से धनादि में प्रवृत्त होकर 
विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों 
में फँस के ब्रह्मचय्ये ओर विद्या के लाभ से रहित होकर रोगी आर मूख 
वने रहते हैं ॥ 

आजकल के संप्रदायी और स्वार्थी aay आदि जो दूसरों को विद्या 
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सत्संग से हटा और अपने जाल में Sar के उनका तन, मन, धन नष्ट कर देते : 
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न इ. और चाहते हैं कि जो क्षत्रियादि वर्ण पढ़कर विद्वान्‌ हो जायेंगे तो 


रे ने जानकर हमारा अपमान करेंगे 
पाखण्डजाल से छूट और हमारे छल को जानकर इमाय ATA करेंगे । 


इत्यादि A को राजा ओर प्रजा दूर करके अपने लड़कों ओर लड़कियों को 
विद्वान करने के लिये तन, मन, धन से प्रयत्न किया करें । (प्रश्न) Far स्त्री 


शग a 
और शूद्र भी वद पढ़ें १ जो ये पढेंगे तो दम फिर क्‍या कर (St इनके ! _- 
निषे च्छ , छः 
पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है जैसा यह निषेध GI 


SY 


शत 


= erat नाधीयातामिति gat ॥ 

खरी और शूद्र न पढें यह श्रुति दै ( उत्तर ) सब स्त्री ओर पुरुष अर्थात्‌ 
मनुष्यमात्र को पढ़ने का अधिकार हे । तुम छुआ में पड़ो ओर यह श्रुति 
तुम्हारी कपोलकल्पना से हुई है-। किसी प्रामाणिक ग्रन्थ की नहीं । ओर सब 
मनुष्यों के वेदादि शास्त्र पढ़ने सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के छब्बीसवें 
अध्याय में दूसरा मंत्र हेः- 


{ 
( 
$ 


यथेमां वाचं कल्याशीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मगजन्याभ्या% शूद्राय 


ठ ~ 
चायाय च स्वाय चारणाय ॥ [.यजु० अ० २६ | २ ] 


परमेश्वर कहता हे कि ( यथा ) जैसे में ( जनेभ्यः ) सब मलुष्यों के 

लिये ( इमाम्‌ ) इस ( कल्याणीम्‌ ) कल्याण अर्थात्‌ संसार और मुक्ति के सुख 

दनेहारी ( दावम्‌ ) ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाही का (आ, वदानि ) उपदेश 

è हूँ बसे तुम भी किया करो । यहां कोई ऐसा प्रश्‍न करे कि जन शब्द से 
जो का प्रण करना चाहिये Fan स्प्रयादि seat में राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
हा क वदों के पढ़ने का आधेकार लिखा हे at और शूद्रादि वर्णा का नहीं 
( उत्तर ) ( बरह्मराजन्याभ्याम्‌ ) इयादि देखो परमे र स्वय कहत। हे कि हमने. 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, ( अय्याय ) बैश्य, ( शूद्राय ) शूद्र ओर ( स्वाय ) अपने शत्य 
वा लियादे (अंरणाय) और अविशद्रादि के लिये भी बेद! का प्रकाश किया है 
 } सब मलुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और सुन सुनाकर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी 
% बावों का प्रहण और बुरी बातों का याग करके दःखो रे : = J | 

1 करक Sal से छूट कर आनन्द को ९, | 
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| आ हों। किये अब ह्री बात में वा परमेश्वर की ! परेर की बाव. प्राप्त हों | कहिये अब तुम्हारी धात साचें वा परमेश्वर की ! E की बात 
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अवश्य माननीय हे । इतने पर भी जो कोई इसको न मानेगा वह नास्तिक 
कहाविगा | क्योंकि “नास्तिको वेदनिन्दकः” Yel का निन्दक ओर न मानने- 


! वाला नास्तिक कहाता है | क्या परमेश्वर शूद्रो का भला करना नहीं चाहता ? 
¦ क्या ईर पक्षपाती हे कि वेदों के पढ्ने सुनने का शूद्रो के लिये निषेध ओर 
: द्विजों के लिये विधि करे ? जो परमेश्वर का अभिप्राय शाद्रादि के पढ़ाने सुनाने 


का न होता सो इनके शारीर में वाकू ओर त्र इन्द्रिय क्‍यों रचता । Ga 
परमात्मा ने एथिवी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूये ओर अन्नादि पदाथ सब 
के लिये बनाये हैं बैसे ही वेद भी सब के लिये प्रकाशित किये हैं । ओर जहां 
कहीं निषेध किया हे उस्का यह अभिप्राय हे कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ 
भी न आवे वह Pate और मूर्ख होने से शूद्र कहाता हे । उसका पढ़ना 
पढ़ाना व्यर्थ है और जो स्त्रियो के पढ्ने का निषेध करते हो वह तुम्हारी मूखेता, 
सार्थता और MSA का प्रभाव है देखो वेद में कन्याओं के पढ्ने का प्रमाणः- 


ब्रह्मचर्य्येण कन्या: युवानं विन्दते पतिम्‌ ॥ 
अथवे० [ ato ११। प्रर २४ | अ० ३ | Fo १८] 


जैसे लड़के त्रह्मचये सेवन से पूणे विद्या ओर सुशिक्षा को प्राप्त होके 
युवति, विदुषी, अपने अनुकूलन प्रिय सदृश rat के साथ विवाह करते हैँ वेसे 
( कन्या ) कुमारी ( ब्रह्मचर्येण ) त्रह्मचये सेवन से वेदादि ret को पढ़ पूणे 
विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप युवति होके पूणे युवावस्था में अपने सहश 
प्रिय विद्वान्‌ ( युवानम्‌) पूणे युवावस्थायुक्त पुरुष को ( विन्दते ) प्राप्त होवे 
इसलिये frat को भी ब्रह्मचयं और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिये 
( प्रश्न ) क्या at लोग भी वेदों को पढ़ें ! ( उत्तर) अवश्य देखो श्ौतसू- 


ane में।--- Re 
इमं मन्त्रं पत्नी पठेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ot यज्ञ में इस मन्त्र को पढ़े । जो वेदादि Met को न पढ़ी 
होवे तो यज्ञ में स्वरसहित मन्त्रों का उच्चारण और संस्कृतभाषण कैसे कर 
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¦ सके भारतवर्ष की feat में भूषणरूप गागी आदि TAT शाखा का पढ़ के 
र पूण विदुषी हुई थीं यह शतपथत्राह्मण म॑ स्पष्ट लिखा हे | भला जो पुरुष 
१ विद्वान ओर खो अविदुपी ओर खा विदुषी ओर पुरुष अविद्वान्‌ हा तो निल- 
: प्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहे फिर ge vet? इसलिय जो St न 
¦ पढ़ें तो कत्याओं की पाठशाला म॑ अध्यापिका FASC हासके तथा राजकाय्य 
! न्यायाधोशत्वादे गृहाश्रम का BEA जो पति का खी आर खां का पात प्रसन्न 


रखना घर के सव काम खी के आधीन रहना TANT काम विना विद्या के 
अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते ॥ 


\ 
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देखो आय्यावत्तं के राजपुरुषों की Rat धनुर्वेद अथात्‌ युद्धावेद्या भो 
अच्छे प्रकार जानती थीं क्‍योंकि जो न जानती होतीं तो केकयी आदि दश- 
रथ आदि के साथ युद्ध में क्यांकर जा सकती ! आर युद्ध कर सकती | इस- 
लिये ब्राह्मणी ओर क्षत्रिया को सब विद्या, वेश्या को व्यवहार विद्या ओर 
शूद्रा को पाकादि सवा को विद्या अवश्य पढ़नी चाहिये | जेसे पुरुषों को sT- 
कर्ण, धम आर अपन व्यवहार को [विद्या न्यून स न्यून अवश्य पढ़नों | 
$ चाहिये वसं स्त्रियां को भी व्याकरण, धर्म, वैद्यक, गणित, शिल्पविद्या तो : 
अवश्य ही सीखनी चाहिये | क्योंकि इनके सीखे विना सत्यासत्य का निर्णय, | 
पति आदि से अनुकूल वत्तंमान, यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, उनका पालन वर्द्धन : 
आर सुशिक्षा.करना, घर के सब कार्यों का जसा चाहिय FAT करना कराना ! 
वैद्यवविया से ओषधवत्‌ अन्न पान बनाना और बनवाना नहीं कर सकतीं 
जिससे घर में रोग कभी न थावे ओर सब लोग सदा आनन्दित रहें. | शि- 
; ल्पविद्या के जाने विना घर का वनवाना, वख आभूषण आदि का बनाना 

£ बनवाना, गणितविद्या के बिना सब का हाय समझना समझाना, वेदादि 
= a = आर घम क[ न जानक अधर्म से कमी. नहीं बच 
j eae aa TAH स रारार आर आत्मा के पूर्णं बल को बढावें 
WAZ, पाते, सासु, वशर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, इष्ठ | 
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जितना व्यय करे उतना ही बढ़ता जाय अन्य सब कोश व्यय करने 


जाते है ओर दायभागी भी निजसाग लेते हें ओर बिद्याकोश का चोर वा £ 


दायभागी कोई Al नहीं हो सकता इस कोश की रक्ता ओर वृद्धि करनेवाला : 


विशेष राजा ओर प्रजा भी हैं ॥ 
कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां TTA ॥ मनु० [ ७। १५२] 


राजा को योग्य हे कि सव कन्या ओर लड़कों को उक्त समय से उक्त 
ससय तक ब्रह्मच में रखके, विद्वान्‌ कराना | जो कोई इस आज्ञा को न माने 


तो उसके माता पिता को दण्ड. देना अर्थात्‌ राजा की आज्ञा से आठ वर्ष के : 


पश्चात्‌ लड़का बा लड़की किसी के घर में न रहने पावें किन्तु आचाय्येकुल में 
रहें जवतक समावत्तेन का समय न आवे तवतक विबाह न होने पावे | 


सर्वेषामेव दानानां ्रहझदाने विशिष्यते | 

वा्न्नणोमहीबासस्तिलकाञ्चनसापिषास्‌ ॥ age [ ४ । २३३ ] 

संसार में जितने दान हैं अथात्‌ जल, अन्न, गौ, एथिवी, वज्ज, तिल, 
सुवणं आर घृतादि इन सब दानों से बेद॒विद्या का दान अतिश्रेष्ठ हे इसलिये 
जितना बन सके उतना प्रयत्न तन, मन, घन से विद्या की वृद्धि में किया करें | 
जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचय विद्या और वेदोक्त धर्मे का प्रचार होता है 
वही देश सोभाग्यवान्‌ होता है | यह ब्रझचयोश्रम की शिक्षा संक्षेप से लिखी 
गई हे इसके आगे चोथे समुल्लास में समावत्तेन और गृहाश्रम की शिक्षा लिखी 


; $ 
! जायगी ॥ ; 
; 5 
| ` इति भ्ोमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थभकाशे 
| सुभाषाविभूषिते शिक्षांविषये तृतीय: 
| समुल्लास; सम्पूर्ण: 13 $ 
l | 
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अथ चतुर्थसमुछ्लासारम्भः 


def AL समावरत्तनविवाहग्रहाश्रमावार्थे वच््यामः 


io 


मेदानधीत्य वेदौ वा वेदे वापि यथाक्रमम्‌ | 
अविप्लुतब्रह्मचर्यों गृहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ मनु" 1212] 


जब यथावत्‌ ब्रह्मचय्ये [ में ] आचायोनुकूल ait, घसं से चारों चेद, 
तीन वा दो अथवा एक वेद को साङ्गोपाङ्ग पढ़ के जिसका नह्मचये खण्डित न 
हुआ दो वह पुरुष वा खी ग्रहाश्रम में प्रवेश करे ॥ 


तं प्रतीत स्वथमेण त्रह्मदायहरं पितुः | 
ahaa तरप आसीनमईयेत्रथमं गया ॥ Age [ ३। दे ] 


A 
i जो at अर्थात्‌ यथावत्‌ आचाये और शिष्य का धमे हे उससे युक्त | 
१ पिता जनक वा अध्यापक से ब्रह्मदाय अथोत्‌ विद्यारूप भाग का ग्रहण, माला । 
| का धारण करनेवाला अपने पलङ्ग में बैठे हुए आचाय्ये को प्रथम गोदान से ¦ 
| सत्कार करे वैसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कार करे॥ 
! 
१ 
| 
eg 


गरुशालुमतः स्नात्वा समाहत्तो यथाविषि । " 
gaia डिजो भाया सवणा लक्षयान्विताम्‌ ॥ Age [३।४] 


गुरु की आज्ञा ले खान कर गुरुकुल से अनुक्रमपूवेक आ के ब्राह्मण, 
इतिय, वैश्य अपने वर्णानुकूल सुन्दर लक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे॥ | 


7 


ट 


असपिण्डा च या मातुरसगोब्ना च यां पितुः 
सा ग्रस्ता दिजातीनां दारकमेणि मैथुने ॥ मनु" [ ३।५ ] 


a 
RII INO ISS 222 वन्य र. 
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जो कन्या माता के कुल की छः पीढ़ियों में न हो ओर पिता के गोत्र की ' 


न हो उसे कन्या से विवाह करना उचित है | इसका यह प्रयोजन है किः--- 


यह निश्चित वात हे कि जेसी-परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है बैसी अत्यक्ष 
नहीं | जेते किसी ने मिश्री के गुण सुने हों ओर खाई न हो तो उसका सन 
उसी में लगा रहता हे, जैसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुनकर मिलने की 


; 
| परोचम्रिया इव हि देवाः ART: ॥ शतपथ° ॥ 


ae 


} उत्कट इच्छा होती है बैसे ही दूरस्थ अर्थात्‌ जो अपने गोत्र वा साता के कुल 
} में निकट सम्बन्ध की न हो उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहिये । निकट 
? 


ओर दूर विवाह करने में गुण ये हैं;--( १ ) एक--जो बालक बाल्यावस्था ; 
से निकट रहते हैं परस्पर क्रीडा, लड़ाई और प्रेम करते एक दूसरे के गुण, | 
दोष, खभाव, बाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते और जो नङ्गे भी एक | 
दूखरे को देखते हैं उनका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता, : 
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एक गोत्र पिए वा माएकुल में बिवाह होने में धातुओं के अदळ बदल नहीं होने : 


; 
| ( २ ) दूसरा--जेसे पानी में पानी भिलाने से विलक्षण गुण नही होता केसे : 
उ ९ 


च 


SY ay 


` 
। योग होने से उत्तमता होती है वैसे ही भिन्न गोत्र मातू Rega से प्रथ 
| >i खी पुरुषों का विवाह होना उत्तम है, (४ ) चौथा--जैसे एक देश 
में रोगी दो वह दूसरे देश में वायु औ पान के 
| लक यु थोर खान पान के बदलने से रोगरहित 
7 ही दूर देशस्यो के विवाह होने में उत्तमता है ( ५) पांचबें--नि 
$ सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट होने हे Rn 
on RN क निकट होने में सुख दुःख का भान और विरोध 
१ हना भा सम्भव हे, दूरदेशस्थो में नहीं और ace" के विवाह में प्रेम की 
लग wee RAR में दूर २ प्रेम की 
20 SESE p है निकटस्थ विवाह में नहीं, ( | 
| वतमान और पदार्थों की MÈ भी दूर सम्बन्ध : 
Lad A s 
3 निकट विवाह होने में नही | इसीलिये!--. 


दुहित Ri दितं aN 
E _... सवा दह दरतो भवतीति || Figo [ ३ | ४] 


Lad kaS 
५ (६) छठे---दूर २ देश के 
दाने म सहजता से हो सकती 
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SPLIT ILD PDA AD ५ % A A a s> WG 
ROR 


ags, 
aa a T APO Dd PIPER 


LT ag ag raga) 


iG 
‘aye 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


A 
DI 
ts 
( v 
e 

Es 


2 
2 
2 
2 
3 
> 
> 
3 
3 
> 
2 
2 
3 
3 
> 
2 
1 
$ 


र a ANNANN enesenn sene a 
 सह्याथंप्रकाश+ १७१ % 


/*/*/१ 7९/४ /% 2९१६ ७४ ४१ ENNAN nan 


PPP PIPPI LADIES ILI IO ILI LLL LI LI LE ANNAN, 


कन्या का नाम दुहिता इस कारण स हे कि इसका विवाह दूर देश में होने 
से हितकारा हाता हे निकट रहने में नहीं, (9) सातवें--कन्या के पितकुल में 
दारिद्र्य होने का भो सम्भव हे क्योंकि जब २ कन्या Maga में आवेगी तब 
तब इसको कुछ न कुछ देना. ही होगा, ( ८ ) आठवां-कई निकट होने से 
एक दूसरे को अपने २ MAHA के सहाय का TALS ओर जब कुछ भी दोनों 
में वेमनस्य होगा तव खा झट हो पिता के कुल में चली जायगी एक दूसरे 
की निन्दा आधिक हागी ओर विरोध भो; क्योंकि प्रायः fear का स्वभाव 
तीच्ण ओर मूद होता हे इत्यादि कारणों स पिता के एक गात्र माता की छः 
पीढी ओर समीप देशा में विवाह करना अच्छा नहाँ ॥ 


महान्त्यपि समृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः | 
ख्लीसम्वबन्धे दशतानि कुलानि परिषजयेत ॥ मनु" [ ३। ६] 
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चाहे कितने ही घन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री आदिं 
से समृद्ध ये कुल हों तो भी विवाइसम्बन्ध में निम्नलिखित दश कुलों का त्याग 
करद्‌! ; 


> 


Ca कक गए ण पण गणिका 


होनक्रिय निष्पुरुष निश्छन्दों रामशाशेसम्‌ | : 
क्षय्यामयाव्यपर्मारिश्विदृकृष्ठिकुलान च ॥ age [ ३। ७] 


? 


जो कुल सात्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से विसुख, 
शारीर पर बड़ २ लोम अथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खांसी, आमाशय, मिरगी, 
श्वतकुष्ठ और गलितकुषठयुक्त हों, उन छुलों की कन्या वा वर के साथ विवाह होना | 
न चाहिये क्योंकि ये सब दुगुण ओर रोग विवाह करनेवाले के कुलं में भी प्रविष्ट ;. 
होजाते हें इसलिये उत्त कुल के लड़के और लड़कियाँ का आपस सें विवाह 
होना चाहिये ॥ 


: 
3 
- नोबहेत्कपिलां Heat नाशधिकाडी न रोगियाम | . ` | 
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न पीले वर्णवांली, न आधिकाज्ी अर्थांत पुरुष से लम्बी, चोड़ी आधिक 
बलवाली, न रोगयुक्ता, न छोमराहित, न बहुत लोमवाली, न बकचाद करनेद्दारी 
ओर भूरे नेत्रवाली ॥ 


नक्षेवृच्चनदीनाम्नी नान्स्यप्ंतनामिकास्‌ । 

न पच्ष्यहिभरष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ मलु० [ ह । & ] 

न ऋक्च अर्थात्‌ अश्विनी, भरणी, रोहिणीदई, रेवतीबाई, चित्तरी आदि 
नक्षत्र नामवाली, TMA, Far, गुलाबी, चंपा, चमेली आदि वृक्ष नामवाली, 
गङ्गा, यमुना आदि नदी नामवाली, चांडाली आदि अन्य नामवाली, विन्ध्या, 
हिमालया, पावती आदि पर्वत नामवाली, कोकिला, मेना आदि पक्षी नामवाली, 
नागी, सुजंगा आदि सपे नामवाली, माधोदासी, मीरादासी आदि प्रेष्य नाम- 
वाली, भीमकुँबरी, चंडिका, काली आदि भोषण नामवाली कन्या के साथ विवाह 
न करना चाहिये क्योंकि ये नाम कुत्सित ओर अन्य पदार्थों के भी हैं ॥ 


अव्यक्ञाजी सौम्यनाम्नीं इंसवारणयामिर्नास्‌ । 

तनुलोमकेशदशनां मदर्जामुव्होत्त्रियम ॥ ago [ ३। १० ] 

जिसके सरल सूधे अङ्ग हों विरुद्ध न हों, जिसका नाम सुन्दर अर्थात्‌ 
यशोदा, सुखदा आदि हो, हंस और हथिनी के तुल्य जिसकी चाल हो, सूच्म 
लोम केश ओर दांतयुक्त और जिसके सब अङ्ग कोमल हों वैसी खी के साथ 
विवाह करना चाहिये । ( प्रश्न ) विवाह का समथ और प्रकार कौनसा अच्छा 

` w aA A ww A w ` 

है (उत्तर) सोहलवें बषे से ले के चोवीसवें वर्ष तक कन्या और पश्चीसवें वर्ष 
से ले के अड़तालीसवें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम हे । इसमें जो 


सोलद और पञ्चस में विवाह करे तो निक्रष्ट, अठारह बीस की खी तीस पैंतीस 
चालीस वर्ष के पुरुष का मध्यम, चोर्बास वर्ष की खी ओर अड़तालीस वषे 
è पुरुष का विवाह होना उत्तम है । जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि 
१ 3 आर जह्यचय विद्याभ्यास आधिक होता है वह देश सुखी और जिस देश 

भ बरह्मन विद्यामहणरहित बाल्यावस्था और अयोग्योँ का विवाह होता हे बह 4 
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er . 


देरा दुःख में डूब जाता है । क्योंकि ब्रह्मचर्य विद्या के ग्रहणपूवंक विवाह के 
सुधार ही से सब बातों का सुधार और विगड़ने से बिगाड़ दो जाता दै | (प्रश्न) 


अष्टवर्षा भवेद्‌ गोरी नववर्षा च रोहिणी ॥ 
QUAN भवेत्कन्या तत ऊध्वं रजस्वला ॥ १॥ 
माता चेव पिता तस्या ज्येष्ठा आता तथेव च ॥ 

त्रयस्ते नरकं यान्ति इष्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ Il 

3 

; 


ये सोक पाराशरी और शीघ्रबोध में लिखे हैं । अथे we दे कि कन्या को 
आठवें वर्ष विवाह में गौरी, नववें वर्ष रोहिणी, दशवें वर्षे कन्या और उसके आगे 
रजस्वला संज्ञा होती है ॥ १॥ जो दशवें वर्षे तक विवाह न करके रजस्वला कन्या 
को माता पिता और बड़ा भाई ये तीना देख के नरक में गिरते हैं । ( उचर ) 


ROP SPP TT CC ee ५७९५९४५ oa ae 
. 


Ars 


ज्ञह्मोवाच | 


“५८५” 


qaqa भवेद गोरी डिकणेयन्तु रोहिणी ॥ 

त्रिणा सा भवेत्कन्या ह्यत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ १ ॥ 

माता पिता तथा भ्राता मातुलो भगिनी स्वका ॥ 

सर्वे ते नरकं यान्ति दष्टा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २॥ 
यह्व सद्योनिर्मित ब्रह्मपुराण का वचन हे । 


ae Da lt Ps 2७0९९ ap ee 


sry — ran समय में परमाणु एक पलटा खावे उतने समय को क्षण 
कहते हैं. जब कन्या जन्मे तब एक क्षण में गोरी, दूसरे में रोहिणी, तीसरे में 
कन्या और चौथे में रजखला दोजाती हे ॥ १ ॥ उस रजस्वला को देख के 
उसके माता, पिता, भाई, मामा और बहिन सब नरक को जते हें ॥ R ॥ 
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( प्रश्न ) ये श्लोक प्रमाण नहीं ( उत्तर ) क्यों प्रमाण नहीं ! क्या जो . 
ब्रह्माजी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे मी प्रमाण नहीं हो सकते ( प्रश्न ) | 
¦ वाह २ पराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते ( उत्तर ) वाह जी 3 
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¦ वाह क्या तुम ब्रह्माजी का प्रमाण नहीं करते, पराशर काशीनाथ से sensi 
बड़े नहीं हैं ? जो तुम ब्रह्माजी के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी. पराशर 
काशीनाय के श्लोकों को नहीं मानते ( प्रश्न ) तुम्हारे श्लोक असंभव होते से 
प्रमाण नहीं क्योकि सहस्र क्षण जन्म समय ही में वीत जाते हैं तो विवाह केसे 
हो सकता ह ओर उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं. दीखता 
(उत्तर) जो हमारे श्लोक असंभव हे तो तुम्हारे भी असंभव हॅ. क्योंकि आठ, 
नो ओर दशवें at में भी विवाह करना निष्फल हे, क्योकि सोलहवें वषे के 


पश्चात्‌ चौवीसवें वषे पयेन्त विवाह होने से पुरुष का ata परिपक, .शरीर 


बलिष्ठ, Ot का गर्भाशय पूरा ओर शरीर भी वलयुक्त होने से सन्तान उत्तम 
होते ak जेस आठवें वर्ष की कन्या में सन्तानोत्पत्ति का होना असंभव हे 
wa ही गोरी, रोहिणी नाम देना भी अयुक्त हे । यदि गोरी कन्या न हो 


सुश्चत में निषेध करते हें: 


ऊनपोडशवपांयामग्राप्तः पञ्चविंशतिम्‌ ॥ 
` यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ १ ॥ 
' जातो वा.न चिर्षीवेज्ीवेद्वा दु्बेलेन्द्रियः ॥ ` 
तस्म्रादत्यन्तवालायां गभांधानं न कारयेत्‌ ॥ 
GFT शारीरस्थाने अ० १० | छोक ४७ | ४८ ॥ 


अर्थ-सोलह वर्ष से न्यून वयवाली खी में पच्चीस वर्ष से न्यून ग्रायुवाला पुरुष 


जो गर्भ को स्थापन करे तो वह कुक्षिस्थ हुआ गर्भ विपत्ति को प्राप्त होता अर्थात्‌ पूर्ण काज 
तक गभांशय में रहकर उत्पन्न नहीं होता || 


वा उत्पन्न हो तो फिर चिरकाल तक न जीवे वा जीवे तो दुर्बेलेन्दिय 
य हो, इस 
कारण से अतिवाल्यावस्थावाली खरी में गर्भ स्थापन न करे ॥ २ ॥ : 


ऐसे २ शास्त्रोक्त नियम और सुक्र 
| सिद्ध होता है कि १६ वषे से को देखने और बुद्धि से विचारने से यही 


न्यून खी ग्रार २५ वर्ष से न्यून ग्रायुवाला कभी पता: 
धान करने के योग्य नहीं होता, इन उक कभी 
4 हैं ॥ स० दा० ॥ ? ईन (नियमों से विपरीत जो करते हैं वे दुःखभागी हाते 
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किन्तु काली हो तो उसका नाम गोरी रखना व्यर्थ दे औरं गौरी महादेव at | 

रोहिणी वासुदेव की Vf थी उसको तुम पौराणिक लोग मातृसमान मानते | 
हो । जब कन्यामात्र में गौरी आदि की भावना करते हो तो फिर उनसे । 
विवाह करना कैसे संभव और alge हो सकता है ! इसलिये तुम्हारे और | 
हमारे दो २ श्लोक मिथ्या ही हैं क्योंकि जैसा हमने “ब्रह्मोवाच” करके श्लोक | 
बना लिये हैं वैसे वे भी पराशर आदि के नाम से बना लिये हैँ | इसलिये इन | 
सब का प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण से सब are किया करो | देखो मनु में | 


AR वषाश्युदीचेत कुम्रायेतुमती सती | 
BA तु कालादेतस्माद्विदेव सदृशं Wag ll age [8 । ६०] ` 


कन्या रजस्वला हुए पीछे तीन वर्षे पर्यन्त पति की खोज करके अपने 
तुल्य पति को प्राप्त दोवे । जब प्रतिमास रजोदर्शन होता दै तो तीन वर्षा में 
३६ वार रजस्वला हुए पश्चात्‌ विवाह करना योग्य हे इससे पूर्वे नहीं ॥ . 


काममामरणात्तिप्ठेद्‌ TE कन्यसुमत्यपि । | 
न चेवेनां प्रयच्छेत्त गुणहीनाय कहिंचित्‌ ॥ age [ € | ८६ ] 
' चाहे लड़का लड़की मरणपर्यन्त कुमारे रहें परन्तु असदृश अर्थात्‌ परस्पर 
बिरुद्ध गुण कर्म खभाववालो का विवाह कभी न होना चाहिये | इससे सिद्ध 
हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम वा असदृशों का विवाह होना योग्य है ॥ 


( प्रश्‍न ) विवाह करना माता पिता के आधीन होना चाहिये वा लड़का 
लड़की के आधीन रहे ! ( उत्तर ) लड़का लड़की के आधीन विवाह होना 
उत्तम है | जो माता पिता विवाह करना कभी विचार तो भी लड़का लड़की की 
प्रसन्नता के विना न होना चाहिये TAS एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह 
होने में विरोध बहुत कम होता और सन्तान “उत्तम होते हें । अप्रसन्नता के 
विवाह में नित्य केश ही रहता है विवाह में मुख्य प्रयोजम बर और कन्या का 
हे माता पिता का नहीं क्याफे जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को 
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जिस कुल में of से पुरुष ओर पुरुष से खी सदा प्रसन्न रहती है उसी 
ga में आनन्द, लद्दमी ओर कीत्ति निवास करती दै ओर जहां विरोध, कलह 
>} होता है वहां दुःख, दरिद्रता और निन्दा निवास करती है । इसलिये जैसी 

खयंबर की रीति आय्यावत्ते में परम्परा से चली आती है वही विवाह उत्तम 
| हे । जब खरी पुरुष विवाह करना चाहें तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, 
बल, कुल, शरीर का पारिमाणादि यथायोग्य होना चाहिये जबतक इनका मेल 
नहीं होता तबंतक विवाह भें कुछ भी सुख नहीं होता और न बाल्यावस्था सें 
! विवाह करने से सुख होता। : 


ad 


R 

| युवा सुबासाः परिंधीत आगात्स ड श्रेयान्भवति जायमानः । तं धी- 
रास! कवय उच्यन्ति स्वाध्योर मन॑सा देवयन्तः ॥ १॥ ऋ० ॥ do 

३। सू० ८ Fo ४ ॥ 

नव्या 


3 

3 घेनगो टा 

| TE धुनयन्तामशिश्वीः agai: शशया अप्रदुग्धा: | नर्व्यां- 
व्या युबतयो भ्वन्तीगहदवानामसुरत्वमेक॑म्‌ ॥ २॥ sxe ॥ मं० 3 | 

| सू १४ | मं १६ ॥ | 

E whi ERa 

i ae शरद शश्रप्राणा दोषावस्तोरुपसों ज॒रय॑न्तीः । मिनाति 
माथ्या STATE FET जगम्युः ॥ ३॥ ऋ० ॥ ao 

Ply १७९।म०१॥ ` 


Fe oe ( Ga ) सब ओर से यज्ञोपवीत नात्य सेवन से उत्तम 
चर्य्येयुक्त ( युवा S ( वासाः ) इनदर ge धारण किया, हुआ AT: 
आता हे (3 ef ace विद्याम्रहण कर गृह्माश्रम में ( आगात्‌ ) 
| 1S) वही दूसरे विद्याजन्म में ( जायमानः ) प्रसिद्ध होकर 


H 
eles! 


. CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


å 


ay 


PPP LISP LP LLL LLL LLL LPL LLL LL LLLP LPP PIS 


° 2 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


NANANA FLEA EN 2९ ०९ ०९ ०५ ८६४ IN 2६ ४६/६४ १८९ ९८९ ८९7९ ८९८९ ९९ /९ ९९ ८९८९८१ ८९ NINNA IN IRIAN NAS ८१८११४१ Ar 


सत्यार्थम्रकाशः १७७ ण 


२८५ ल७ /९.”* ”* /७/७./५ es NN) 


SP PINTO 


pe 
अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त ( मनसा ) विज्ञान से ( देवयन्तः ) विद्यावृद्धि की 
कामनायुक्त ( धीरासः ) Aiga ( कवयः ) विद्वान्‌ लाग ( तम्‌ ) उसी पुरुष 
को ( उन्नयन्ति ) उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित करते हे. ओर जो ब्रह्मचय्यंघारण 
बिद्या उत्तम शिक्षा का ग्रहण किये विना अथवा बाल्यावस्था में विवाह करते 
हैं वे खरी पुरुष नष्ट भ्रष्ट होकर विद्वानों सें प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते ॥ १॥ 


जो ( अप्रदुग्धाः ) किसी ने get नहीं उन ( घेनवः ) यौओं के समान 

( अशिश्वीः ) बाल्यावस्था से रदित ( WGT: ) सब प्रकार के उत्तम व्य- 

बहारों को पूर्ण करनेहारी ( शशयाः ) कुमाराबस्था को उल्लङ्घन करनेहारी 

( नव्यानव्याः ) नवीन २ शिक्षा और अबस्था-से पूर्णं ( सबन्तीः ) वर्तमान 

(युबतयः) पूर्ण युवाबस्थास्थ ख्यां ( देवानाम्‌ ) जह्मचये सुनियमों से पूणण विद्वानों 

.के (एकम्‌) आद्वितीय (महत्‌) बड़े (असुरत्वम्‌) प्रज्ञा शास्त्र शिक्षायुक्त प्रज्ञा में 
रमण के भावार्थ को प्राप्त होती हुई तरुण पतियों को प्राप्त होके (आधुनयन्ताम्‌ ) 

गर्भ धारण करें । कभी भूल के भी बाल्यावस्था में पुरुष का सन से भी ध्यानन 

करें क्योंकि यही कमै इस लोक और परलोक के सुख का साधन है । बाल्यावस्था 

में विवाह से जितना पुरुष का नाश उससे अधिक खी का नाश होता है ॥२॥ 
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जैसे (च) शत्र ( शश्रमाणाः ) अत्यन्त श्रम करनेहारे ( इषणः ) वीरय 
सींचने में समथ पूणे युवाअस्थायुक्त पुरुष ( पत्नीः ) युवावश्थास्थ हृदया को 
प्रिय erat को ( जगम्युः ) प्राप्त होकर पूणे शतवर्षे वा उससे अधिक आयु 
को आनन्द से भोगते और पुत्र पौत्रादि से संयुक्त रहते हैं वैसे स्री पुरुष सदा 
वर्ते जैसे ( पूर्वीः ) पूर्व वत्तेमान ( शरदः ) शरद्‌ ऋतुओं ओर ( जरयन्तीः 
बुद्धावस्था को प्राप्त करानेवाली ( उषसः ) प्रातःकाल की वेलाओं को ( दोषा ) 
रात्री और ( वस्तोः ) दिन ( तनूनाम्‌) शरीरा की ( श्रियम्‌ ) शोभा को 
( जरिमा ) अतिशय वृद्धपन बल ओर शोभा को दूर कर देता हे बसे (अहम्‌) 
मैं खरी वा पुरुष ( उ ) अच्छे प्रकार ( अपि ) निश्चय करके त्रह्मचय्य से विद्या 
शिक्षा शरीर और आत्मा के बल ओर युबाबस्था को प्राप्त हो ही के विवाह 
करू इससे विरुद्ध करना वेदाविरुद्ध होने से सुखदायक बिवाह कभी नहीं होता ॥३॥ 
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¦ . जबतक इसी प्रकार सब ऋषि झुनि राजा महाराजा आय्ये लोग ब्रह्मचर्य 
से विद्या पढ़ ही के स्वयंवर विवाह करते थे तबतक इस देश की सदा उन्नति होती 
थी । जब से यह ब्रह्मचय्ये से विद्या का न पढ़ना, बाल्यावस्था सें पराधीन 
¦ अथात्‌ साता पिता के आधीन विवाह होने लगा तब से क्रमशः आय्योवत्ते देश 
की हानि होती चली आई दै । इससे इस दुष्ट काम को छोड़ के सजजन लोग 
पूवोक्त प्रकार से खयंवर विवाह किया करें | सो विवाह NITR से करें 
आर बणेव्यवस्था भी गुण, कमे, स्वभाव के अनुसार होनी चाहिये । (प्रश्न) 
क्या जिसके माता पिता ब्राह्मण हों वह ब्राहणी ब्राह्मण होता है और जिसके 
माता पिता अन्यवर्णस्थ हों उन का सन्तान कभी ब्राह्मण हो सकता है ? 
( उत्तर ) हां बहुत से होगये, होते हैं ओर होंगे भी जैसे छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
में जाबाल ऋषि अज्ञातकुल, महाभारत में विश्वामित्र क्षत्रिय बणे और सांग 
ऋषि चांडाल कुल से ब्राह्मण होगये थे, अब भी जो उत्तम विद्या खभाबवाला 
हद बह ब्राह्मण के योग्य और मूखे शूद्र के योग्य होता है और वैसा ही आगे 
1 ( प्रश्न ) भला जो रज att से शरीर हुआ है बह बदल कर 
दूसरे चणे के योग्य केसे हों सकता हे ! ( उत्तर ) रज वीर्य के योग से 
MEQA नहीं होता किन्तुः-- | 


| 
i 
स्वाध्यायेन जपेहमिल्रेविद्रेनज्यया gA: | | | 
3 
१ 
१ 
! 
१ 
१ 
; 


` 
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NN 


daaa यचच ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ 
मनु० [ २। २८] 
इसका अर्थ पूवे कर आये हैं अब यहां भी संक्षेप से कहते हैं (स्वाध्यायेन ) 


<पढने पढ़ाने ( जपेः ) विचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, सम्पूर्ण 


७ 
वेदों को शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, स्वरोबारणसहित पढने पढाने ( इज्यया-) 


3 > शटि आदि के करने, (gh ) पूर्वोक्त विधिपूर्वक धर्म से सन्ता- 
A कह देवयज्ञ; Rowe, वेश्वदेवयज्ञ और 
__ ॐ परोपकारादि सत्यकर्म और J तोका संग, सतर, सत्यभाषण, | | 

iT पढ़ के दुष्टाचार छोड़ श्ेष्ठाचार 


Ce 
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में बचेने से ( इयम्‌) यह ( तनुः ) शरीर ( ब्राह्मी ) ब्राह्मण का ( क्रियते ) 
किया जाता है । क्‍या इस रोक को तुम नहीं मानते ? मानते है, फिर Fal रज 
¦ वीये के योग से वरणव्यवस्था भानते हो ! म अकेला नहीं मानता किन्तु बहुत 
से ज्ञोग परम्परा से tar ही सानते इं (प्रश्न) क्या तुम परम्परा का भी 
ewa करोगे ? (gaz) नहीं परन्तु तुम्हारी उलटी समक का नहीं मान के 
खण्डन भी करते हैं ( प्रश्न ) हमारी उलटी और तुम्हारी सूधी समक दै इसमें 
क्या प्रमाण ? (उत्तर ) यही प्रमाण है कि जो तुम पांच सात पीढ़ियों के 
वर्तमान को सनातन SATE मानते हो और हम वेद तथा We के आरम्भ से 
आजपर्यन्त की परम्परा मानते हैं देखो जिसका पिता श्रेष्ठ वह पुत्र दुष्ट ओर 
| जिस का पुत्र शरेष्ठ ag पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में आते हैं 


| 
2 
; 
; 
१ 
; 
; 
3 
१ 
? 
१ 
| 
> 
¦ इसलिये तुम लोग wa में पड़े हो देखो ag महाराज ने क्या कहा दैः . | 
; 
| 
१ 
t 
} ; 
| 
3 
; 
| 
$ 3 
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येनास्य पितरो याता येन याता पितामहाः | 
तेन यायारसतां मागे तेन गच्छन्न रिष्यते ` . 
age [ ४ । १७८ | र 
जिस मार्ग से इसके पिता, पितामह चले हों उसी मागे में सन्तान भी 
चलें परन्तु ( सताम्‌ ) जो सत्पुरुष पिता पितामह हों उन्हीं के मागे में चलें 
और जो पिता, पितामह दुष्ट हों तो उन के मागे में कभी न चलें | क्योंकि 
उत्तम धमोत्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुःख कभी नहीं होता इसको तुम 
मानते हो वा नहीं ? हां २ मानते हैं । ओर देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित ! 
वेदोक्त ara है वही सनातन और उसके विरुद्ध हे ag सनातन कभी नहीं हो ! 
' सकती | ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिये वा नहीं ! अवश्य चाहिये । : 
जो ऐसा न माने उससे कहो कि किसी का पिता दरिद्र हो ओर उस का पुत्र : 
धनाढ्य AA तो क्या अपने पिता की दरिद्रावस्था के अभिमान से धन को फेक : 
देवे ! क्या जिसका पिता अन्धा हो उसका पुत्र भी अपनी आंखों को फोड़ लेवे! : 
he पिता कुकर्मी हो क्या उसका पुत्र भी कुकर्म ही करे ! नहीं २ किन्तु 
जो जो पुरुषों के उत्तम कमे हों उनका सेवन ओर दुष्ट कर्मों का त्याग कर देना सव i 
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। को अत्यावश्यक है। जो कोई रज वीर्य के योग से वर्णाश्रम व्यवस्था माने और 
गुण कर्मों के योग से न माने तो उससे पूछना चाहिये कि जो कोई अपने वर्ण 
को छोड़ नीच, अन्त्यज अथवा क्रश्रीन, सुसलमान होगया हो उसको भी st- 
ह्मण क्यों नहीं मानते ? यहां यही कहोगे कि उसने ब्राह्मण के कमे छोड़ दिये 
इसलिये वह ब्राह्मण नहीं है । इससे यह भी सिद्ध होता हे कि जो ब्राह्मणादि | 
उत्तम कर्म करते हैं वे ही ब्राह्मणादि और जो नीच भी उत्तम वर्ण के गुण कमे 
स्वभाववाला होवे तो उसको भी उत्तम व्ण में ओर जो उत्तम वणस्थ होके नीच 
काम करे तो उसको नीच वर्ण में गिनना अवश्य चाहिये । ( प्रश्न ) 


| 
~ a | 
AAU गरुखमासीदवाहू राजन्य कुतः | 
श l 5 
उरू तद॑स्य॒ यहेश्य! TRAY शूद्रो अजायत ॥ | 
यह यजुर्वेद के ३१ वें अध्याय का ११ वां मन्त्र हे | इसका यह अथ | 
है कि राह्मण ईश्वर के सुख, क्षत्रिय बाहू, वेश्य ऊरू और शूद्र पगो से उत्पन्न | 
a AN AN a S ~ ` 
हुआ हे इसलिये जेस मुख न बाहू आदि ओर बाहू आदि न मुख होते हैं। ¦ 
इसी प्रकार ब्राह्मण न क्षत्रियादि और क्षत्रियादि न त्राह्मण होसकते ( उत्तर ) | 
इस मंत्र का अथ जो तुमने feat वह ठीक नहीं क्योंकि यहां पुरुष अर्थात्‌ 
निराकार व्यापक परमात्मा की अनुबृत्ति हे । जब वह निराकार है तो उसके 
| | अङ्ग नहीं हो सकते, जो मुखादि अङ्गवाला हो वह पुरुष अर्थात्‌ व्यापक 
‘ गी आर जा व्यापक नहीं वह सर्वशक्तिमान, जगत्‌ का AST, TAT, प्रलय- 
कत्ता जीवो RNs wO Aa ` ` © 
as वा य पापा कां जानक व्यवस्था करनहारा, सवज्ञ, अजन्मा, 
राहत आद विशेषणवाला नहीं हो सकता इसलिये इसका यह अर्थ हे कि 
जो ( अस्य ) पूण व्यापक प ही साष्टि में मख वे > 
2! ( a WANS परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदृश सब में मुख्य 
m ताह्मण। ) ब्राह्मण ( बाहू ) “बाहु बलं बाहुवें वीर्यम्‌? | 
च्छ A ne nN wy ~ 
D es so बोय्य का नाम बाहु ईं वह जिसमें अधिक हो सो ( T- 
x A F 
ae es ) काटि के अधोभाग ओर aig के उपरिस्थ भाग का | 
2 करे वह ( वैश्य ) ae a सत्र दंशा में ऊरू के बल से जावे अवे प्रवेश 
। wit ) RA आर ( पद्भ्याम्‌ ) जो पग के अर्थात नीचे अङ्ग के y 
की र्र 1 के अथात्‌ नीचे अङ्क के 
oe oe ON SEE Aisne EE व $ a 
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दत्याथंप्रकाश १ 


सदश सूखेत्वादि गुणवाला हो बह शूद्र हे । अन्यत्र शतपथ जाह्मणादे में भी 
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इस मंत्र का ऐसा ही अर्थ किया है जसः 
थस्मादेते मुख्यास्तस्मान्युखतो शासृज्यन्त इत्यादि | 


जिससे ये ger हैं इससे सुख से उत्पन्न हुए एसा कथन संगत दाता ह्‌ 
झार्थात्‌ जैसा मुख सब sagt में श्रेष्ठ है पेसे पूण विद्या ओर उत्तम गुण कमे 
स्वभाव से युक्त होने से सलुष्यजाति में उत्तम ATTY कहाता | | जब THAT 
के निराकार होने से मुखादि अङ्ग ही नहीं हैँ ता सुख आदि स उत्पन्न हाना 
झसस्भव हे । जैसा कि बन्ध्या खी के ga का विवाह दोना ! और जो सुखादि 
set से ब्राह्मणादि उत्पन्न होते तो उपादान कारण के सहश ब्राह्मणादि को 
Sree अवश्य होती | जेसे मुख का आकार गोलमाल हे वसे हों उनके शरार 
का भी गोल माल झुखाकृति के समान होना चाहिये | क्षत्रियो क शरीर सुजा 
के सहृरा, जेश्यों के ऊरू के तुल्य ओर शाद्रा के शारीर पग के समान आकार 
बाले होने चाहियें ऐसा नहीं होता और जो कोई तुमसे प्रभ करेगा कि जो २ 
सुखादि से उत्पन्न हुए थे उनकी ज्राह्मणादि संज्ञा हो परन्तु तुम्हारी नहीं क्योकि 
जैसे और सब लोग गभोशय से उत्पन्न होते हैं बेसे तुम भी होते हो । 
तुम सुखादि से उत्पन्न न होकर ब्राह्मणादि [ संज्ञा का ] अभिमान करते हो 
इसलिये तुम्हारा कहा अथे व्यथ है ओर जो हमने अथं किया है वह सच्चा 
हे | ऐसा ही अन्यत्र भी कहां है जैसाः 


शूद्रो MATT MATT शूद्रतास्‌ | 
चुत्रियाज्जातभेवन्तु विद्यादैश्यात्तथैव च ॥ मनु" [ १० 1 ६४ | 


जो शूद्रकुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य के समान गुण कम 
स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र जाह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होजाय, बैसे ही जो 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यकुल मं उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण कमे स्वभाव 
शूद्र के सदृशा हों तो वह शूद्र होजाय, बैसे क्षत्रिय वा वैश्य के कुल में उत्पन्न 
होके आहार त्राह्मणी वा शूद्र के सशान होने से नाझण 'और शूद्र भी होजाता 
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हे । अर्थात्‌ चारों वर्णों में जिस २ वणे के सदृशा जो २. पुरुष वा at हो 
वह २ उसी वर्ण में गिनी जावे ॥ 


घरचर्याया जघन्यो वर्णः पूर्व पूर्व वणंभापद्यते RRI ॥ १॥ 


HATTA पूर्वा वणां जघन्यं जघन्यं वणंमापद्यते जातिपरि्ृत्तो ॥ ३॥ 
ये आपस्तम्ब के सूत्र E | 


wen: 


है और वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस २ के योग्य होवे ॥ १ ॥ 
वैसे अधमाचरण से पूर्वे २ अर्थात्‌ उत्तम २ वर्णवाला मनुष्य अपने से 
नीचे वाले वणा को प्राप्त होता हे और उसी वण में गिना जावे ॥ २ ॥ जेसे 
पुरुष जिस २ वणे के योग्य होता हे वैसे ही स्त्रियों की भी व्यवस्था समभानी 
चाहिये । इससे क्या सिद्ध हुआ छि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने २ 
गुण कमे स्वभावयुक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं अर्थात्‌ ब्राह्मणकुल में कोई 
त्रिय वैश्य और शूद्र के सदृश न रहे और क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र वणे भी 
शुद्ध रहते हैं अर्थात्‌ वणेसंकरता प्राप्त न होगी | इससे किसी बर्ण की निन्दा 
बा अयोग्यता भी न होगी | ( प्रश्‍न ) जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो 
वह दूसरे वण में प्रविष्ट gina तो उसके मा बाप की सेवा कौन करेगा और 
वंशच्छेदन भो हो जायगा | इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिये ? ( उत्तर ) 
न किसी ल्ल का सङ्ग आर न वंशच्छेदन होगा क्‍योंकि उनको अपने 
लड़के लड़कियों के बदले खबर के योग्य दूसरे सन्तान विद्यासभा और राज- 
सभा की ल से मिलेंगे, इसलिये कुछ भी अव्यवस्था न होगी | यह गुण 
maf से aqi की व्यवस्था कन्याओं की सोलहवें वर्ष और पुरुषों की पद्चीसवें 
हे ae et uae इसी कम से अथात नाण वणे 
5 TA के साथ विवाह होना चाहिये i = coe | 
आ प्रीति भी यथायोग्य रहेगी | अब ees eg ae ; 
Eo o o यी इन चारं बां के कःतेव्य कमे और गण ये हैं:- 3 
| FE e 
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अर्थ--धर्माचरण से ASS वणे अपने से उत्तम २ वर्णो को प्राप्त होता 
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दानं प्रतिग्रहअैव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ १ ॥ मचु० [ १। ८८ ] 


$ 
JA दमस्तपः शोचं कान्दिराजंवसंव च | 
ज्ञाने विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मम स्वभावजस्‌ ॥ २ ॥ | 
$ 
५ 
$ 
i 


To गी० [ अध्याय १८ | छोक ४२ ] 


ब्राह्मण के पढ़ना, पढाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना, ये छः कमे 
हैं परन्हु “प्रतिग्रह: प्रस्यवरः” ago | अथोत्‌ ( प्रतिग्रह ) लेना. नीच कमे 
हे ॥ १॥ ( शसः ) सन से बुरे काम की इच्छा भी न करनी ओर उसको 
! sey में कभी प्रवृत्त न होने देना ( दमः ) श्रोत्र ओर चछ आँदि इन्द्रियो 
को अन्यायाचरण से रोक कर धम्मे में चलाना ( तपः ) सदा ब्रह्मचारी जिते- 
Rar होके घमो दुष्ठान करना ( शौच )— 


? 
$ 
$ 
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$ 
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अङ्भिगोत्राणि शुष्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोस्मां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुध्यति ॥ age [५। १०९] 


जल से बाहर के अङ्ग, सत्याचार से मन, विद्या और धमोलुष्ठान से 
जीवात्मा और ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है | भीतर रागद्ठेषादि दोष और 
बाहर के मलों को दूर कर शुद्ध रहना अर्थात्‌ सल्या5सत्य के विवेकपूवेक सत्य 
के महण और असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता है । ( क्षान्ति) अर्थात्‌ 
निन्दा स्तुति सुख दुःख शीतोष्ण छुघा एषा हानि लाभ मानापमान आदि हषे 
शोक छोड के धम्मे में रृढ निश्चय रहना ( आजेव ) कोमलता निरभिमान 
सरलता सरलस्वभाव रखना कुटिलतादि दोष छोड़ देना ( ज्ञान ) सब वेदादि 
grat को साङ्गोपाङ्ग पदके पढ़ाने का सामध्ये विवेक सत्य का निणेय जो बस्तु 
जैसा हो अथोत्‌ जड को जड़ चेतन को चेतन जानना ओर मानना ( विज्ञान ) | 
<4} प्रथिवी & लेके परमेश्वर पय्येम्त पदार्थो को विशेषता से जानकर उनसे यथायोग्य 
उपयोग लेना ( आस्तिक्य ) कभी बेद, इश्वर, सक्ति, पूवे परजन्म, धमे, विद्या, 

Ž सत्सङ्ग, माता, पिता, आचाय्ये और अतिथियों की सेवा को. न छोड़ना ओर 
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l निन्दा कभी न करना ॥ २ ॥ ये पन्द्रह कमे ओर गुण जाह्मण reer मनुष्यों 
! में अवश्य होने चाहिये ॥ क्षत्रिय--- 

प्रजानां र्णं दानमिञ्याध्ययनमेव च । 

विषयेष्वप्रसाक्षित्र चत्रियस्य समासतः age | १। ८९] . 


शार्य तेजो Ra युद्धे चाप्यपलायनम्‌ | 
दानमीश्वरमावश्च क्षात्र कमे स्वभावजम्‌ ॥ २॥ 
yo alo [ अध्याय १८ | छोक ४३ ] - 


। 
; 
१ 
। न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात्‌ पक्षपात छोड़ के भ्रेष्ठो का सत्कार और 
? 
; 
> 
3 
| 
$ 
} 


3 


प्रवृत्ति ओर सुपात्रो की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना ( इज्या ) 
अग्निहोत्रादि यज्ञ करना वा कराना ( अध्ययन ) वेदादि Mel का पढ़ना तथा 
पढ़वाना ओर (wage) विषयों में न फैंस कर जितेन्द्रिय रह के सदा शरीर और 
¦ आत्मा से बलवान्‌ रहना ॥ १॥ ( शय्यं ) सैकड़ों eet से भी युद्ध करने में 
¦ अकेला भय न होना (तेजः) सदा तेजसी अथोत्‌ दीनतारहित प्रगल्भ ES रहना 
| (aft) घैय्येवाच्‌ होना ( दाच््य ) राजा और प्रजासम्बन्धी व्यवहार और सब 
उ Wel में आति चतुर होना ( बुद्धे ) युद्ध में भी इढ़ निःशंक रहके उससे कभी न 
| हटना न भागना अथात्‌ इस प्रकार से लड़ना कै जिससे निश्चित बिजय होये 
¡ आप बचे जो भागने से वा शज्जुओं को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही 
; करना ( दान ) दानशीलता रखना ( इंश्वरभाव ) पक्षपातराहित ate सब के 
| साथ यथायोग्य वत्तेना, विचार के देना, प्रतिज्ञा पूरी करना उसको कभी सङ्ग 
¦ होने न देना । ये ग्यारह क्षत्रिय वणे के कर्मे और गुण हें ॥ २ ॥ वेश्या--- 


; पशनां रण दानमिज्याध्ययनमेव च। 
र वणिक्पयं इसीदं च वेश्यस्थ कृषिमेव च ॥ age [ १। ६० ] 


H 


| ._  पशुरक्षा गाय आदि पशुओं का पालन वधन करना ( दान ) विद्या 


2 

2 

$ 
$ 
? 


X जा aa की वृद्धि करने कराने के लिये धनादि का व्यय करना ( इच्या ) आग्नि- 
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होचादि यज्ञों का करना ( अध्ययन ). वेदादि शाखी का पढ़ना ( वशिक्पथ ) 
सब प्रकार के व्यापार करना ( कुसीद ) एक सेकड़े में चार, छः, आठ, बारह, 
सोलह था बीस आनों से अधिक ब्याज और मूल से दूना अथोत्‌ एक रुपया 
दिया हो दो सौ वषे में भी दो रुपये से अधिक न लेना ओर देना ( कृषि ) 
खेती करना, ये वैश्य के गुण कमे हैं ॥। शूद्र 


एकमेव ठु UR TU) कमे समादिशत्‌ | 

एतेषामेव Wiat शुशूपामनद्ूयया tage [ १। ६१ | 

शूद्र को योग्य दै कि निन्दा, set, अभिमान आदि दोषों को छोड़ के 
राह्मण क्षत्रिय ओर बैश्यों की सेवा यथावत्‌ करना ओर उसी से अपना जीवन 
करना यही एक शुद्ध का गुण, कमे है ॥ ये संक्षेप से वणा के गुण ओर, कमे 
लिखे | जिस २ पुरुष में जिस २ वणे के गुण कमे हों उस २ वणे का अधिकार 
देना | ऐसी व्यवस्था रखने खे सब भचुष्य उन्नतिशील होते हें । क्‍योंकि उत्तम 
aut को अय होगा कि जो हमारे सन्तान मूखेत्वादि दोषयुक्त होंगे वो शुद्र 
होजायेंगे और सन्तान भी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चलन ओर 
wage न होंगे तो ag होना पड़ेगा । ओर नीच बरो को उत्तम वणेस्य 
होने के लिये उत्साह बढ़ेगा । विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण 
को देना क्योंकि वे पूर्ण विद्यावान और धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य 
कर सकते हैं | क्षत्रियो को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की हानि वा 
न्न नहीं होता । पशुवालनादि का अधिकार वैश्या ही को होना योग्य है क्योंकि 
वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं । UR को सेवा का अधिकार इस- 
लिये है कि वह विद्यारदित मूखे होने से विज्ञानसम्बन्धी काम कुछ भरी नहीं 
कर सकता किन्तु शरीर के काम खब कर सकता है । इश प्रकार TUT को अपने 
अपने अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि का काम दे ॥ 


विवाद के लक्षण 
SG SATA प्राजापत्यस्तथाऽसुरः l 
2 गान्धवों राजसभेव पेशाचशाष्टमोज्यम! Wage [8.128] $ 
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विवाह आठ प्रकार का होता है एक बाह्य, दूसरा देव, तीसरा आध, | 


चोथा प्राजापत्य, पांचवां आसुर, छठा गान्धवे, सातवां राक्षस, आठवां पेशाच । 
इन में से विवाहो की यह व्यवस्था है कि-वर कन्या दोनों यथावत्‌ त्रह्मचये 
से पूणे विद्वान्‌ धार्मिक ओर सुशील हों उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह 
होना “ate” कहाता है | बिस्ठतयज्ञ करने में ERIE कमे करते हुए जामांता 
को अलक्कास्युक्त कन्या का देना “देव? । वर से कुछ लेकर विवाह होना “आपे”। 
दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ होना “प्राजापत्य” । वर ओर कन्या 
को कुछ देके विवाह होना “आसुर? | अनियम, असमय किसी कारण से 
दोनों की इच्छापूर्वेक वर कन्या का परस्पर संयोग दोना “गान्धर्व” | लड़ाई 
करके बलात्कार अर्थात्‌ छीन WIS वा कपट से कन्या का ग्रहण करना “राक्षस” | 
शयन वा मद्यादि पी हुईं पागल कन्या से वलात्कार संयोग करना “पैशाच”? | 
इन सव विवाहों में ब्राह्मविवाहद सर्वोत्कृष्ट, देव और प्राजापय मध्यम, आपे, 
आसुर और गान्धवे निकृष्ट, राक्षस अधम और पेशाच महाश्रष्ट है । इसलिये 
यही निश्चय रखना चाहिये कि कन्या और वर का विवाह के पूर्वे एकान्त में 
मेल न दोना चाहिये क्योंकि युवावस्था में St पुरुष का एकान्तवास दूषणकारक 
है । परन्तु जव कन्या वा वर के विवाह का समय हो अर्थात्‌ जब एक वर्ष वा 
छः महीने ब्रह्मचर्यांश्रम और विद्या पूरी होने में शेष रहें तव उन कन्या और 
कुमारों का प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ जिसको “फोटोग्राफ” कहते हैं अथवा प्रतिक्ृति उतार 
के कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास झुमारो की, कुमारो के अध्यापकों के 
पास कन्याओं की प्रतिकृति भेज देवें जिस २ का रूप मिल जाय उस २ के 
इतिहास अथात्‌ जो जन्म से लेके उस दिन पर्यन्त जन्मचरिश्न का पुस्तक हो 
1 उनको अध्यापक लोग मंगवा के देखें जब दोनों के गुण कमे खभाव सदृश हों 
| तव जित २ के साथ जिस २ का विवाह होना योग्य समझें उस २ पुरुष 
ओर Erste का प्रतिबिम्ब ओर इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवें और 
कहे कि इसमें जो तुम्हारा अभिप्राय हो सो हमको विदित कर देना | जब उन 
: दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का होजाय तब उन दोनों का समावर्तन 
' एकही समय में होवे । जो वे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें तो 
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| वहां, नहीं तो कन्या क माता पिता क घर म विवाह होना याग्य हं | जब TS 
समक्ष हों तव उन अध्यापकों वा कन्या क माता पिता आद्‌ भद्रपुर्षा क 
सामने उन दोनों को आपस में बात चात, MSA कराना आर जा कुछ गुप्त 
¦ व्यवहार पूछें सो भा सभा में लिखकं एक दूसरे क हाथ A दुकर TAAL कर 
¦ लेवें । जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में होजाय तब से उनके खान पान 
¦ का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिय कि जिसस उनका शरीर जा पूव AAA आर 
विद्याध्ययनरूप TAA ऑर कष्ट स दुबल दवता ह वह चन्द्रमा का कला क 
| समान बढ के MS ही दिनों में पुष्ट हाजाय | पश्चात्‌ जिस दिन कन्या रजस्वला 
। हाकर जब शुद्ध हो तब वदी आर मण्डप रचक अनेक सुगन्ध्याद द्रव्य आर. 
| घृतादि का होम तथा अनेक विद्ठान्‌ पुरुष आर खयां का यथायोग्य सत्कार 
करें | पश्चात्‌ जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समे उसी दिन “संस्कारावाधे” 
| पुस्तकस्थ विधि के अहुसार सब कम करके मध्य रात्रे वा दश बजे आत प्रस- 
जता से सत्र के सामन पाणिम्रहणपूवक विवाह का [वाध का पूरा करक 
| एकान्तसेवन करें | परुष वीर्य्यस्थापन और खी बीयाकर्षण की जो विधि ह 
उसीके अनुसार दोनों करं | जहांतक बघे वहांतक ब्रह्मचय क वीय्ये को व्यथ 
न जाने दें क्योंकि उस वाय्य का रज स जा शरार उत्पन्न हाता ह वह अपूव 
उत्तम सन्तान होता हे । जब वीय्य का गर्भाशय में गिरने का समय हा उस 
समय स्त्री परुष दोनों स्थिर ओर नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने 
नेत्र अर्थात्‌ सूधा शरीर ओर अत्यन्त प्रसन्नचित्त रहें, डिगें नहीं | पुरुष अपन 
शरीर को. ढीला छोड़े और St वीय्यप्राप्ति समय अपान वायु को ऊपर खींचे | 
योनि को ऊपर संकोच कर वीय्ये का ऊपर आकषण कर के गर्भाशय में स्थिति . 
करे se । पश्चात्‌ दोनों शुद्ध जल से ख़ान करें । गर्भस्थिति होने का परज्ञान 
विदुषी Mt को तो उसी समय होजाता हृ परन्तु इसका निश्चय एक मास क 
पश्चात्‌ रजस्वला न होने पर सव को हो जाता ह। साठ, केसर, असगन्ध, 
| सफेद इलायची आर सालममिश्री डाल गम कर LEAT हुआ जा ठण्डा दूध हे 


RB कक कल मिस पक EMRE RS ने सनम स्तन सतनननन्लननन तन 
% यह बात रहस्य को है इसलिये इतने ही से समम बातें समक लेनी चाहिये विशेष 
लिखना उचित नहीं | 
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उसको यथारुचि दोनों पी के अलग अलग अपनी ३ TT से . शयन करे | 

यही विधि जब २ गमौघान क्रिया करे तब ३ करना हा है जब महीने अर 

रजस्वला न होने से गर्भस्थाति का-विश्वय दोजाय तब से एक वषे पय्येन्त | 

क्षी पुरुष का समागम कमी न होना चाहिये । क्योंकि ऐसा होने से खन्तान | )- 

उत्तम और पुनः दूसरा सन्तान भी वेसा ही होता है । अतयथा ate i 

जाता दोनों की आयु घट जाती और अनेक प्रकार के रोग होते & । परन्तु 

ऊपर से भाषणादि मेमयुक्त व्यवद्दार अवश्य रखना चाहिये । पुरुष वीये की. 

स्थिति और खरी गर्भ की रक्षा और भोजन छादन इस प्रकार का करे [के 

जिससे पुरुष का वीये खमन में भी नष्ठ न हो ओर गर्भे में बालक का शरीर 

झत्युत्तम रूप, AAT, पुष्टि, बल, पराक्रमयुक्त दोकर दशे महीने में जन्म 

होने । विशेष उसकी रक्षा चोथे महीने से और अतिविशेष आठवें महीने से 

आगे करनी चाहिये | कभी गर्भवती खी रेचक, रूक्ष, मादकद्रव्य, बुद्धि ओर 

बलनाशक पदार्थों के भोजनादि का सेवन न करे किन्तु घी, दूध, उत्तम चावल, 

गेहूं, मूंग, उदे आदि अन्न पान ओर देशकाल का भी सेवन युक्तिपूवेक करे | | | 

गर्भ में दो संस्कार एंक चौथे महीने मे पुंसवन और. दूसरा आठवें महीने में 

सीमन्तोन्नयन विधि के अनुकूल करे | जब सन्तान का जन्भ हो तब खी और 

लड़के. के. शारीर की रक्षा बहुत साववानी से करे अर्थात्‌ शुर्ठीपाक अथवा 

सौभाग्य शुण्ठीपाक प्रथम ही वनवा रकखे उस समय सुगन्धियुक्त उष्ण जल! . 

जो कि किञ्चित्‌. उष्ण रहा.हो उसी से at ख़ान करे और बालक को भी खान | . 

करावे । तत्पश्चात्‌ नाड़ीछेदन बालक की नाभि के जड़ में एक कोमल सूत से | 

बांध चार अंगुल छोड़ के ऊपर से काट डाले | उसको ऐसा बांधे कि जिससे 

शरीर a रुधिर का एक विन्दु भी न जाने पावे । पश्चात्‌ उस स्थान को शुद्ध 

करके उसके द्वार के भीतर सुगन्थादियुक्त पृतादि का होम करे । तत्पस्वात | 

“ed a 1 ARAR” अर्थात्‌ 'तेरा नाम बेद है! झुनाकर घी १ 

ओर सहत को लेके सोने की शलाका से जीभ पर Carag” अक्षर लिख कर 

चु ओर घृत को उसी शलाका से चटवाबे । पश्चात्‌ उसकी साता. को देदेवे । 

: जो दूध पीना चाहे तो उसकी माता RTA, जो उसकी मातो के दूध न हो दो | 
7 eee oS : | 
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किसी at की परीक्षा करके उसका दूध पिलाबे | पश्चात्‌ दूसरी:शुद्ध कोठरी at 
कमरे में कि जहां का वायु शुद्ध दो उसमें सुगन्थित घी का होम प्रातः ओर सायंकाल 
किया करे और उसी में प्रसूता St तथा बालक को रक्खे | छः दिन तक 
माता का दूध पिये और खी भी अपने शरीर की पुष्टि के अथे अनेक प्रकार 
के उत्तम भोजन करे और योनिसंकोचादि भी करे । छठे दिन oft बाहर निकले 
ओर सन्तान के दूध पीने के लिये कोई धायी TEA | उसको खान पान अच्छा 
करावे । वह सन्तान को दूध पिलाया करे और पालन भी करे परन्तु 
$ उसकी माता लड़के पर Wee कखे किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार 
उसके पालन में न हो | खी दूध बन्द्‌ करने के अथे स्तन के अग्रभाग पर 
ऐसा लेप करे कि जिससे दूध खवित न हो । उसी प्रकार खान पान का e 
हार भी यथायोग्य रक्खे | पश्चात्‌ नामकरणादि संस्कार “संस्कारविधि” की 
रीति से यथाकाल. करता जाय | जब aft फिर रजखला हो तब शुद्ध होने के 
पञ्चात्‌ उसी प्रकार ऋतुदान देवे ॥ 


` ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा | 
ब्रह्मचाय्येंव भतिं यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ मनु? [३।२०] 


जो अपनी ही खी से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है. वह गृहस्थ भी 
ब्रह्मचारी के सहश हैः ॥ 


सन्तुष्टो मार्यया भत्तो सत्री भाया तथैव ql 
` यस्मिन्नव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै धुवम्‌ ॥ १॥ 
यदि हि ख्री न रोचत पुमांसल प्रमोदयेत्‌ | 
अग्रमोदात्युनः पुंसः प्रजनं न प्रवत्तेत ॥ २ ॥ 
स्रिया तु रोचमानायां सर्व तद्रोचते SAA | 
qat त्वरोचमानायां सर्वेभेव न रोचते ॥ R ॥ 
age [ ३ | ६०-६२ ] ` 


जिस कुल में भाग्या से भत्ता और पति से पत्नी अच्छे 


ANNAN MY YUM 
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नहीं होता ॥ २ ॥ जिस ot की प्रसन्नता में सब कुल. प्रसन्न होता उसकी 
झम्रसन्नता में सब अप्रसन्न STIL दुःखदायक होजाता है ॥ ३ ॥ 


पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभि। ॥ १॥ 
यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः | 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥ २॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ ।. 
न शोचन्ति तु सत्रैता Ted तद्धि सवदा ॥ ३॥ 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः | 
भूतेकामनरानिस्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ ४ ॥ 

| age [ ३। ५५-५७-५९ ] 


: पिता, भाई, पति और देवर इनंको सत्कारपूर्वक भूषणादि से प्रसन्न 
cre, जिनको बहुत कल्याण की इच्छा हो वे ऐसे करें ॥ १॥ जिस घर में 
feat का सत्कार होता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके देवसंज्ञा धरा के आनन्द 
से कीड़ा करते हैं और जिस घर में ञ्ियों का सत्कार नहीं होता वहां सब 

| क्रिया निष्फल होजाती हें ॥ २॥ जिस घर वा कुल में खरी लोग शोकातुर 
होकर दुःख पाती हैं वह कुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट होजाता है और जिस घर वा 


¢ 
पितृमिञओतुभिश्चेताः पतिभि्देवरेस्तथा | 
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सदा प्रहृश्या भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया । , 
सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चायुक्तहस्तया || 
age [ २ । १५० ] | 
ज्ञी को योग्य है के अतिप्रसन्नता से घर के कामों में चदुराइयुक सब 
पदार्थों के उत्तम संस्कार तथा घर की शुद्धि TS आर व्यय में अत्यन्त 
उदार [ न ] रहै अथात्‌ [ यथायोग्य खचे करे ओर ] सब चीज़ें पवित्र और 
पाक इस प्रकार बनावे जो ओषधिरूप होकर शरीर वा आत्मा में रोग को न 
आने देवे, जो २ व्यय हो उस का हिसाब यथावत्‌ रखके पति आदि को सुना 
दिया करे घर के नौकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे घर के किसी काम को 
बिगड़ने न देवे ॥ 


Raat रत्नान्यथो विद्या सत्यं शोचं सुभाषितम्‌ | 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वेतः ॥ 
age [ २। २४० J 
उत्तम स्त्री, नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, श्रेष्ठभाषण और | 
नाना प्रकार की शिल्पविद्या अथोत्‌ कारीगरी सव देश तथा सब मनुष्यों से 
ग्रहण करे॥ O | = 
सत्ये ब्रूयात्‌ प्रिय ATA श्रूयात्‌ सत्यमग्रयस्‌ | 
प्रिय च aaa AMAT धमेः सनातनः ॥ १ Ul 
भद्रं भद्रमिति बूयाझूद्रमित्येव वा बदेत्‌ | 
gent विवाद च न कुयोस्केनचित्सह ॥ २॥ 
मनुर [ 2 1 १३८ | १३६ | । 
सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले अग्रिय सत्य अथात्‌ काणे को | 
काणा न बोले; अनृत अथात्‌ झूठ दूसरे को TSA करने के अथे न बोले।। १॥ | 
सदा भद्र अर्थात्‌ सब के हितकारी वचन बोला करे शुष्कवेर अथोत्‌ विना | 
अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करे । जो २ दूसरे का हितकारक | 
हो और gu भी माने तथापि कहे विना न रहे ॥ २ ॥ k 


।६/६/९१७/७०९/९/६/६४४/९/६४९४५/ 


९/४/९/६/४/४/४/४/४/४/४/४/१/४/*/४/४/१/१/१*/१ १ 
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पुरुषा बहवो राजन्‌ सततं प्रियवादिनः | 
AAT तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुल्लेम! ॥ ` 
उद्योगपर्वे-विदुरनीति० ॥ 

हे धृतराष्ट्र ! इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये प्रिय 
बोलनेवाले प्रशंसक लोग बहुत हैं परन्तु सुनने में आप्रिय विदित हो ओर वह 
कल्याण करनेवाला वचन हो उसका कहने और सुननेवाला पुरुष Tar है | 
क्योंकि सत्युरुषों को योग्य हे कि सुख के सामने दूसरे का दोष कहना और 
} अपना दोष सुनना परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहना | और दुष्टों की यही 
राति है कि सम्मुख में गुण कहना. और परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना | 
जबतक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं कहता तबतक मनुष्य दोषों से छूट- 

कर गुणी नहीं हो सकता | कभी किसी की निन्दा न. करे जेसे!--- 


“युणेषु दोषारोपणमसूया” अथात्‌ “दोषेषु गुणारोपणमप्यसूया” “qty 
Tuy दोषेषु दोषारोपणं च स्तुतिः” जो गुणों में दोष दोषों में गुण लगाना 
वह निन्दा ओर गुणों में गुण दोषों में दोषों का कथन करना स्तुति कहाती है 
अर्थात मिथ्याभाषण का नाम निन्दा और सत्यभाषण का नाम स्तुति है ॥ 


बुद्धि्दरिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च |. 
नित्यं शाह्राण्यवेच्षेत निगमा श्चैव वैदिकान्‌ ॥ १॥ 
यथा यथा हि पुरुषः शास्र समधिगच्छति | 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २ | 
age [ ४। Le] २०] 
र र r बुद्धि धन और हित की वृद्धि करनेहारे शाख और वेद हैं उनको 
से ज्रह्मचय्यांश्रम में पढ़े हों उनको खी पुरुष नित्य विचारा 


2 
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ऋषियज्ञ देवयज्ञ भूतयज्ञं च AAT | 
नृयज्ञं पितृयज्ञं च wee न हापयेत्‌ ॥ १॥ 
: ago [8122] 


अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृसज्ञञ्च तप्पेणम्‌ | 


होमो दैवो बलिभोंतो नूयज्ञो$तिथिपूजनप्‌ ॥ २ Ul 
age [ ३। ७० | 


स्वाध्यायेनाचेयेदषीन्‌ होमैर्देवान्‌ यथाविधि । 
पितृन्‌ भ्रादेश्र नृनननभूतानि बलिकर्मणा ॥ ३ ॥ 
age [ ३। ८१ ] 


दो यज्ञ त्रह्मचये में लिख आये वे अथात्‌ एक वेदादि Aral का पढ़ना 
पढ़ाना सन्ध्योपासन योगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पवित्रता 
दिव्य गुणों का धारण दातृत्व विद्या की उन्नति करना है ये दोनों यज्ञ सायं 


प्रातः करने होते हैं ॥ 
A 
सायंसायं गहप॑तिनो अग्नि: प्रातःग्रॉतः सोमनसस्य दाता ॥ १॥ ` 
मातः प्रातगृहपंति्नो अग्नि! सायं सायं सौमनसस्य दाता ॥ २॥ अ० |' 
aio १8६ | ago ७। म० ३।४॥ 
तस्मादहोरात्रस्य संयोगे MAT? सरध्यामुपासीत | उद्यन्तमस्तं यान्त- 
मादित्यमभिध्यायन्‌ ॥ ३ ॥ ब्राह्मण | षड्विंशब्राह्मणे प्र ४ । ख० ५ | 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ । 
स शुद्रवर्द्ब॒हिष्काये! सवेस्माद द्विजकमेणः ॥ N 
pe: age [ २। १०३ ] 
खा जो जन्ध्या २ काल में होम होता हे वह इत द्रव्य प्रातःकाल तक i 


| शुद्धि द्वारा सुखकारी होता है ॥ १॥ जो अभि में प्रातः २ काल में होम किया 
य जाता हैं बह २ हुत द्रव्य सायङ्काल परथन्त वायु की शुद्धि द्वारा बल बुद्धि ओर है 
wir मे 
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सूर्योदय ओर अस्त गा 
चाहिये ॥ ३ ॥ और जो ये दोनों काम साय और प्रातःकाल में न करे उसको 


सज्जन लोग सब Ast के कर्मों से बाहर निकाल देवें अथात्‌ उसे शूद्रबत्‌ 
सममे ॥ ४ ॥ ( प्रश्न ) त्रिकाल सन्ध्या क्यों नहीं करना ! (उत्तर) तीन 
समय में सन्धि नहीं होती प्रकाश और अंधकार की सन्धि भी सायं प्रातः दो 
ही वेला में होती है । जो इसको न मानकर मध्याहकाल में तीसरी सन्ध्या माने 
बह मध्यरात्रि में भी संध्योपासन क्यों न करे ? जो मध्यरात्रि में भी करना चाहे 
तो प्रहर २ घड़ी २ पक्ष २ और क्षण २ की भी सन्धि होती हैं, उनमें भी 
संध्योपासन किया करे | जो ऐसा भी करना चाहै तो होही नहीं सकता और 
किसी ma का मध्याहरसंध्या में प्रमाण भी नहीं इसलिये दोनों कालों में सन्ध्या 
ओर अग्निहोत्र करना. समुचित है, तीसरे काल में नहीं | ओर जो तीन काल 
होते हैं वे भूत, भविष्यत्‌ और वत्तेमान के भेद से हैं संघ्योपासन के भेद से 
नहीं | तीसरा “eas” अथात्‌ जिस में देव जो विद्वान्‌, ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने 
हारे, पितर जो माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी । 
Romar के दो भेद हैं एक श्राद्ध और दूसरा तर्षेण । श्राद्ध अथात्‌ “भत्‌” सत्य 
का नाम है “अत्सत्यं दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत्‌ क्रियते तच्छा- 
द्वम्‌? जिस क्रिया से सल का ग्रहण किया जाय उसको श्रद्धा और जो श्रद्धा 
से कमे किया जाय उसका नाम श्राद्ध हे और “तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितुन्‌ 
तत्तपेणम्‌? जिस जिस कमे से तृप्त अथोत्‌ विद्यमान माता पितादि पितर प्रसन्न 
हों ओर प्रसन्न किये जायँ उसका नाम तर्षण है, परन्तु यह जीवितों के लिये 
हैं मृतकों के लिये नहीं । 


ओं ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम । ब्र्मादिदेवपत्न्यस्तृप्यन्तास् । 
ह्मादिदेनसुतास्तृप्यन्ताम्‌ ।ब्रह्मादिदेवगणासतृप्यन्तास्‌ ॥ 


इति देवत पणम्‌ - 
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“बिद्धा 8सो हि देवाः” यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है--जो विद्वान हैं 
उन्हीं को देव कहते हैं जो साङ्गोपाङ्ग चार वेदों के जानने वाले हों उनका नाम 
ब्रह्मा और जो उनसे न्यून पढ़े हों उनका भी नाम देव अथोत्‌ विद्वान्‌ है | उनके 
सदश उनकी विदुषी स्री ब्राह्मणी देवी और उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा. 

Sad सदृश उनके गण अथात्‌ सेवक हों उनकी सेवा करना हे उसका नाम श्राद्ध 
ओर तर्पण है ॥ 
अथर्षितपणम 
al मरीच्यादय ऋषयस्तृप्यन्ताप्‌ । मरीच्यायुषिपत्न्यस्तृप्यन्तामू । 


A 


Âa Ag | मरीच्याद्॒षिगणास्तृप्यन्तास्‌ ॥ 


G 


इति ऋषितर्पणम्‌ 


जो ब्रह्मा के प्रपौत्र मरीचिवत्‌ विद्वान्‌ होकर पढ़ाबें ओर जो उनके TET 
Rage उनकी Gat कन्याओं को विद्यादान देवें उनके तुल्य पुत्र ओर शिष्य 
तथा उनके समान उनके सेवक हों उनका सेवन और सत्कार करना ऋषित- 
पेण है । | TOEA 

अथ पितृतपणमप्र 

प्रो सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । अग्निष्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ | 
बर्हिपद! पितरस्वृप्यन्ताम | सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ | हविथुजः पितरः 
स्तृप्यन्ताम्‌ | आज्यपाः पितरस्तृप्यन्ताम्‌। [ सुकालिनः पितरस्तृप्यन्तास्‌। ] 
यमादिभ्यो नमः यमादींस्तर्पयामि | पित्रे स्वधा नमः पितरं तपेयाभि । 
पितामहाय स्वधा नमः पितामहं तपयामि | [ प्रपितामहाय स्वधा नमः ` 
प्रपितामहं तपयामि । ] मात्रे स्वधा नमो मातरं तप्पेयामि | पितामशे 
स्वघा जमः पितामही तर्प्पयामि । [ प्रपितामह्ये स्वधा नमः प्रपितामहीं 


नमः सस्मस्थिनस्तप्पेयानि । सगोत्रेभ्पः स्वधा नम! सगोत्रांस्तप्पेयामि ॥ । 
$ 


ति पितृतप्पंणम्‌ 


RENIN NANA RENE NE NEN NINE NINE NENI YY SENEN ENESE NENEN ENEN NINN EN IRS NING SIRI NENI NEN INANE NENIN EIN ININININ IN IN INI NINE NENEN ON IS ENG NEN EN ES ॥ ७ INES ENNIENNI. 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


mi aE 
§ १६६ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


o a 


annn. 


“थे सोमे जयदीश्वरे पदार्थविद्यायां च सीदन्ति ते सोमसदः” जो परमात्मा 

आर पदाथीवद्या में तिपुण हों वे सोमसद । “वेरग्नेबिद्युतो विद्या ग्रह्दीता 

ने अग्निष्वात्ताः” जो आग्नि अर्थात्‌ विद्युदादि पदार्थों के जाननेवाले हों 

अग्निष्वात्त । “ये बर्हिषि उत्तमे - व्यवहारे सीदन्ति ते बहिषदः” ओ उत्तम 

विद्यावृद्धियुक्त व्यवहार में स्थित हो वे बर्हिषद । “ये सोमभेश्वयेमोषधीरसं वा 
पान्ति पिबंन्ति बा ते सोमपाः” ओ ऐश्वय्ये के रक्षक और महोषधि रस का 
पान करने से रोगराहित और अन्य के ऐश्वये के रक्षक ओषधों को देके रोग- - 
नाशक हों वे सोमपा | “ये हविहांतुमत्तुमर्ह yaa भोजयन्ति वा ते AGT” 
जो मादक और हिंसाकारक द्रव्यो को छोड़ के भोजन करनेहारे हों वे हवि- 
भुज । “य आज्यं ज्ञातु प्रापु वा योग्यं रक्षन्ति वा पिबन्ति त आज्यपाः?” 
जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक और घृत दुग्धादि खाने ओर पीनेददारे हों 
वे -आज्यपा | “शोभनः कालो विद्यते येषान्ते सुकालिनः? जिनका अच्छा धमे 
करने का सुखरूप समय हो वे सुकालिन्‌ | “ये दुष्टान्‌ यच्छन्ति निगृह्णन्ति ते 
यमा न्यायार्धाशाः”? जो दुष्टों को दरड ओर श्रेष्ठी का पालन करनेहारे न्याय- 
कारी हों वे यम । “यः पाति स पिता” जो सन्तानों का अन्न और सत्कार से 
रक्षक वा जनक हो वह [पिता । “पितुः पिता पितामहः पितामहस्य [पिता प्रपि- 
तामः” जो पिता का पिता हो वह पितामह ओर जो पितामह का पिता हो 
वह प्रपितामह “या मानयति खा माता” जो अन्न ओर सत्कारों से सन्तानो 
का मान्य करे वह माता | “या पितुमोता सा पितामही पितामहस्य माता प्रपि- 
तामही” जो पिता की माता हो वह पितामही और पितामह की माता हो वह 
प्रपितामही । अपनी St तथा भगिनी सम्बन्धी और एक गोत्र के तथा अन्य 
कोई भद्र पुरुष वा बृद्ध हों उन सबको अत्यन्त शरद्धा से उत्तम अन्न, TA, 
सुन्दर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना अर्थात्‌ जिस २ कर्म से. 
उनका आत्मा GA आर शरीर खस्थ रहे उस २ कंम से प्रीतिपूरवक उनकी सेवा 
करनी वह श्राद्ध आर तप्पेण कहाता है ॥ 


as चाया वेश्वदृव--अथात्‌ जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ बने 
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उसमें खे खट्टा लवणाज्ञ और क्षार को छोड़ के aa मिष्टयुक्त अन्न लेकर चूल्हे j 
से अग्नि अलग धर निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति और भाग करे ॥ 


वैश्वदेवस्य सिद्धस्य To विधिपूर्वेकम्‌ | 
शास्यः कुय्योदेवताभ्यो STAT होममन्वहम्‌ ॥ मनु० [३ । ८४] 


| जो कुछ पाकशाला में भोजनार्थं सिद्ध हो उसका .दिव्य गुणों के अर्थे 
उसी पाकाग्नि में निम्नलिखित मन्त्राँ से विधिपूवेक होम नित्य करे-- 


होम करने के AFT | 


~ 


sit अग्नये स्वाहा | सोमाय स्वाहा | अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा । विश्वे 
स्यो देवेभ्यः स्वाहा | घन्शन्तरये स्वाहा | कुद स्वाहा | अनुमत्ये स्वाहा, 
प्रजापतये स्वाहा । सह घावाएथिवीभ्यां स्वाहा | स्विष्टकुते स्वाहा ॥ 


इन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ वार आहुति प्रज्वलित आमि में छोड़े पश्चात 
थाली अथवा भूमि में पत्ता रख के पूर्वे दिशादि क्रमानुसार यथाक्रम इन सन्त्र 
$ से भाग wa 


यो साइुमायेन्द्राय नघः । साइुगाय यमाय नमः | सानुगाय वरुणाय 
नस | सातुगाय होमाय नमः | मरुद्भ्यो नमः | अद्भ्यो नमः | वन 
स्पतिस्यो नमः | श्रिये नम्रः । भद्रकाल्ये नभः | श्रह्मपतये नमः | वास्तु 


पतये नमः | विश्वस्या दवेस्यो नम्‌? | द्वाचरभ्य AFIT नमः | aa 
ञ्चारभ्या भूतभ्या नम | RTRT AA: ॥ 


इन भागों को जो कोई 'आतोथि हो तो उसको जिमा देवे अथवा अग्नि म 
छोड़ देवे । इसके अनन्तर लवणान्न अर्थात्‌ दाल, भात, शाक, रोटी आहि 
४ लेकर छः भाग भूमि में धरे | इसमें प्रमाण!--- 


+ 
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शुनां च पतितामां च श्वपचां पाप रोगिणास्‌ | 
वायसानां कृमीणां च शमकेनिवपङ्गवि ॥ मनुर [ ३ । ९२] 
By 


_ gee 25 | MC 
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इस प्रकार “श्वभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, ATLA नमः, पापरोगिभ्यो 
नमः, वायसेभ्यो नमः, कामिभ्यो नमः” धरकर पश्चात्‌ किसी दुखी, बुभाक्षित 
| प्राणी अथवा कुत्ते कोवे आदि को देवे । यहां नमः शब्द का अथे अन्न अर्थात्‌ 
{ कुत्ते, पापी, चांडाल, पापंरोगी, कोवे ओर कामे अर्थात्‌ चींटी आदि को अन्न 
| देना यह agent आदि की विधि हे । हवन करने का प्रयोजन यह हे कि 
¦ पाकशालाख वायु का शुद्ध होना आर जो अज्ञात अदृष्ट जीवों की हत्या होती 
| है उसका प्रत्युपकार कर देना ॥ 


० अब पांचवी आतिथिसेवा--आतिथि उसको कहते हें कि जिसकी कोई 
तिथे निश्चित न हो अर्थात्‌ अकस्मात्‌ धार्मिक, सत्योपदेशकं, स्र के उपकारार्थ 
सवेत्र घूमनेवाला TET, परमयोगी, संन्यासी गृहस्थ के यहां आवे तो 
उसको प्रथम पाद्य अर्घ .और आचमनीय तीन प्रकार का जल देकर पश्चात्‌ 
आसन पर सत्कारंपूवेक बिठाल कर खान पान आदि उत्तसोत्तम पदार्थों से सेवा 
शुश्रूषा करके उसको प्रसन्न करे । पश्चात्‌ सत्सङ्ग कर उनसे ज्ञान विज्ञान आदि 
जिनसे धर्म, आर्थे, काम आर मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐसे ऐसे उपदेशॉ का श्रवण | ८ 
करे ओर अपना चाल चलन भी उनके सहुपदेशानुसार रक्से | समय पाके 
गृहस्थ ओर राजादि भो अतिथिवत्‌ सत्कार करने योग्य हैं परन्तु- 


पाषणिडनो विकपेस्थान वेडालवृत्तिकान्‌ शठान । 
कान्‌ TRIM बाड्यात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥ 
मनु० [ ४ | ३० ] 


१ 
‘ ( पायी ) अथात्‌ वेदनिन्दक, वेदविरुद्ध आचरण करनेहार ( QER ) 
जो वेदावरुद्ध कर्म का कत्ती मिथ्यामाषणांदि युक्त जैसे. विडाला छिप और शिर ! 
ताकता R mE से मूषे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता | 
as T ( राठ ) अर्थात्‌ Rel, दुरामही, आभिमानी, | 

कहा सान नहीं ( eae) कुतर्की व्यर्थं बकनेवाले 


{ 


6; ey 
जसे > दान्ती a वकते ` 
K कि आजकल के वेदान्ती वकत हैं हम aa ओर जगतू मिथ्या है वेदादि 
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राख ओर इश्वर भी कल्पित है इत्यादि गपोड़ा हांकनेवाले ( वकवृत्ति ) जेसे 
वक एक पेर उठा ध्यानाबस्थित के ससान होकर झट मच्छी के प्राण हरके 
अपना स्वार्थ सिद्ध करता हे बैसे आजकल के बैरागी और खाकी आदि ect 
दुरामही बेदविरोधी हैं ऐसों का सत्कार वाणीमात्र खे सी न करना चाहिये । 
क्योंकि इनका सत्कार करने से ये बृद्धि को पाकर संसार को अधमैयुक्त करते 
हें । आप तो अवनति के काम करते ही हैं परन्तु साथ में सेवक को भी आवि- 
द्यारूपी महासागर में डुबो देते हैं । इन पांच महायज्ञों का फल यह है कि; 
ब्रह्मयज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धसे, सभ्यता आदि शुभ गुणों की वृद्धि । 
आमिहोत्र से बायु, ae, जल की शुद्धि होकर बृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त 
होना अथोत्‌ शुद्ध वायु का श्वासास्परी खान पान से आरोग्य, बुद्धि, बल, 
पराक्रम बढ़ के धभ, अथे, काम BC aT का अनुष्ठान पूरा दोना इसीलिये $ 
इसको देवयज्ञ कहते हैं | पितृयक्ष से जब साता पिता और ज्ञानी महात्माओं 


aaa 
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की सेवा करेगा तब उसका ज्ञान बढ़ेगा | उससे सत्यासत्य का निर्णय कर 
सत्य का महण ओर असत्य का त्याग करके सुखी रहेगा | दूसरा कृतज्ञता 
aaa जैसी सेवा भाता पिता और आचार्य ने सन्तान और शिष्यों की की हे 
उसका बदला देना उचित ही हे । बलिवैश्वदेव का भी फल जो पूबे कह. आये 
वही है । ,जबतक उत्तम आतिथे जगत्‌ में नहीं होते तबतक उन्नति भी नहीं 
होती उनके सब देशों में घूमने ओर सत्योपदेश करने से पाखण्ड की वृद्धि नहीं 
होती और waa Tee को सहज से सत्य बिज्ञान की प्राप्ति होती रहती है और 
सनुष्यमात्र में एक ही घर्म स्थिर रहता हे । विना अतिथियों के सन्देहनिवृत्ति नहीं 
होती सन्देहनिवृत्ति के विना रढ निश्चय भी नहीं होता । निश्चय के बिना सुख कहां ! 


MA मुहूर्त बुध्येत THAT चालुचिस्तयेत्‌ | 
कायक्लेशाश्च तन्सूलान्‌ वेदतरवाथेमेव च ॥ Age [ ४ । ६२ ] 

र 

१ 


रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घड़ी रात से उठे आवश्यक कार्य करके 
धर्म ओर अर्थ, शरीर के रोगों का निदान ओर परमात्मा का ध्यान करे कभी 
अधमे का आचरण न करे क्योकि!--- A 


a 
Ne a PIU ६०९० ९० २५०४, ७१ ६० ६० ६०६० ९० ९० ५, न ३० ७०६० ६.७ ५००३६ «६०५८२ / ९४ ९०. 


VV .2 ५४९० ५०५५. ९५. BRA wt 
5 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


3 nee शताब्दीसंस्करणप्‌ a 
—— या 3 
> 


ted: ANNANN AAAA arrears rns wens sor Fo 


$ 
|. नाधपैश्चरितो लोके सद्यः फलति गोरिब । 
¦ शैराव्तमानस्तु कमलानि कृन्तति ॥ age [ ४। १७२ | 


किया हुआ अधमे निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधमे | 
करता है उसी समय फल भी नहीं होता इसलिये अज्ञानी लोग अधम से नहीं | 
; डरते तयापि निश्चय जानो कि वह अधमोचरण धीरे २ तुम्हारे सुख के मूलों | 


¦ को काटता चला जाता है | इस क्रम से-- 


अर्धमेणेधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । 
ततः सपत्नाञ्जयह्नि समूलस्तु विनश्यति ॥ age [ ४ । १७४ | 


. 
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जब अधमोत्मा मनुष्य धर्मे की मर्यादा छोड़ ( जैसा तालाब के बंध को 
तोड़ जल चारों ओर फेल जाता हे aa) मिथ्याभाषण, कपट, पाखण्ड sae | 
रक्षा करने वाले वेदों का खण्डन ओर विश्वासघातादि कमो से पराये पदार्थों को 

लेकर प्रथम बढ़ता दै, परचात्‌ धनादि ऐश्वये से खान, पान, वख, आभूषण, 

यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है |, 
पश्चात्‌ शीघ्र नष्ट हो जाता हे जेसे जड़ काटा हुआ वृक्ष नष्ट होजाता हैः वैसे 
अधर्मी नष्ट भ्रष्ट दोजाता हे ॥ 


संत्यधर्मायेदत्तेपु शोचे चेवारमत्सदा । | 
Ria शिष्याद्र्मेण वाखाहूदरसंगत! ॥ Age [ ४ । १७४ ] 


| जो [ विद्वान्‌ ] वेदोक्त सस धर्म अथोत्‌ पक्षपातराहित होकर ae के महण 
¡ ओर असल के परित्याग न्यायरूप वेदोक्त धमोदि आये अथोत्‌ धर्म में चलते 
हुए के समान धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करे ॥ ` 


ऋत्विक, पुरोहिताचार्य्येमातुलातिथिसंभ्रितै! | y 
बालवृद्धातुरेवेदयेज्ञीतिसम्बन्धिबान्धवे! ॥ १॥ | 
मातापितृभ्यां यामीमिओज्रा पुत्रेण arse | a 
दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्‌ ॥ २॥ मनु० [४। १७६। १८०] | | 
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( ऋत्विक्‌ ) यज्ञ का करनेहारा .( पुरोहित ) सदा उत्तम चाल चलन की 
१ शिक्षाकारक ( आचार्य ) विद्या पढ़ानेहारा ( मातुल ) मामा ( अतिथि ) अथात्‌ ¦ 
| जिसकी कोई आने जाने की निश्चित तिथि न हो ( संश्रित ) अपने आश्रित 
(aw ) वालक ( शुद्ध ) Feet ( आतुर ) पीड़ित ( वैद्य ) आयुर्वेद का ज्ञाता 
र ( ज्ञाति ) खगोत्र बा gaga ( संबन्धी ) श्वशुर आदि ( बान्धव ) सित्र ॥१॥ 
| ( माता ) माता ( पिता ) पिता ( यामी ) बहिन ( आता ) भाई ( भायो ) att 
( gitar ) पुत्री और सेबक लोगों से विवाद अथीत्‌ विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा कभी 
न करे ॥। २ ॥ 
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£ 
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; 

| 

| eae | 
¦ आातपारत्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिर्िजः 
अर्भस्यरमप्लवेनेव सह तेनेव मज्जति ॥ Ade [ ४ । ९६° ] 

| 


एक ( आतपा३ ) न्रह्मचय्यै सत्यभाषणादि तपरहित दूसरा Ga ) 
बिना पढ़ा हुआ तीसरा ( प्रतिमअइरुचिः ) अत्यन्त घमोथे दूसरों से दान लेनेवाला 
थे तीनों पत्थर की नौका से ससुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट न साथ ही 
दुःखसागर में इवते हें वे तो इबते ही हैं परन्तु दाताओं को साथ डुबा लेते हैं;- 


£ 
8 


$ 
| त्रिष्वप्येतेषु दत्तं दि विधिनाप्यजित धनस्‌ | l 
दातुभेवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥ age [ ४। १६३ ] 
; जो धमे ATT हुए धन का उक्त तीनों को देना है TE दान दाता का नाश इसी 
¦ जन्म और लेनेवाले का नाश परजन्म में करता है॥ जो वे ऐसे at तो क्या होः- 
¦ जथा प्लवेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन्‌ | 
- ¦ तथा निमज्जतोऽघस्तादज्ञौ दादमतीच्छको ॥ age [ ४। १8४ I 


जैसे पत्थर की नौका में बैठ फे जल में त्रनेवाला इब जाता है aa 
z अज्ञानी दाता और महीव दोनों अधोगति अथोत्‌ दु+ को प्राप्त होते हैँ ॥ 
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पाखरिड्या के wey | 


; 
; 
धर्मध्वजी सदालुब्धरछाबिको लोकदम्भकः | उ 
बैडालव्रतिको हेयो Ra: स्वाभिसन्धक! ॥ १ ॥ ; 
अधोदश्निष्कृतिक! स्वाथेसाधनतत्पर! | | 

$ 


STP PTT ELSIS, 


css 505 ००८४० ७.» «, 


` शठो मिथ्याविनीतश्च वकव्रतचरो दिजः ॥ २ ॥ 
YO { ४। १६५ । १६६ ] 


( miai ) at कुछ थी न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगों को उभे 


; ( सदालुब्धः ) सर्वदा लोभ से ge (gR: ) कपटी ( लोकद्स्थकः 


१८५५५५५०५५ ७७ ७० ७७ ६.» ७३ ००८००९००५९. 


wee 


! संसारी aga के सामने अपनी वड़ाई के गपोड़े मारा करे ( et: ) प्राणियों 
} का घातक अन्य से See रखनेवाला ( सबीसिसन्शकः ) सब अच्छे और 
È gü ` ` A 
१ बुरा से भी मेल et उसको बेडालप्रातिक अर्थात्‌ विडाले के समान Te ओर 
; a समझो ॥ १ ॥ ( अधोदृष्टिः ) कीर्ते के लिये नीचे दृष्टि रक्खे ( नेष्क- 
रं s ये ~ ` z. A मु ° ४ । 
| ) eS कि क्सी ने उद का पसा भर अपराध Bar हो तो उसका बदला 

। शक 2 लेने को तत्पर रहे ( स्वार्थसाधन० ) चाहें कपट अध विश्वासघात 

¦ क्यों न हो अपना प्रयोजन साधने : ) ae झूठी 

Ee साधने में चतुर ( शठः ) चाहें अपनी बात thet 

| UTE परन्तु इठ कमी न छोड़े ( मिथ्याविनीतः ) भूंठ मूंठ ऊपर से 

$ शील संतोष और साधुता दिखलावे उसको ( aasa ) बगले ३ 

स 7 कमत ) बगुल के समान नीच 
२ लक्षणो वाले पाखण्डी होते हैं उनका विश्वास A 
विश्वास वा सेवा कभी न करें ।। 


उ ९ a A 

| घमं शने साउयराद्‌ वल्मीकमिव पुत्तिकाः | 
परलोकसहायारथ सर्वभूतान्यपीडयन ॥ १ ॥ 

| TET हि सहायार्थे पिता माता च तिष्ठतः | 

| TIAR न RRIA केवल! ॥ २ ॥ 
एकः प्रजायते THRE एव प्रलीयते | 

| ROR ECE SONR एव च दुष्छृतम ॥ ३ ॥ 


SH ae र SINAN ANNAN ध 


र '७९-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


® G 
a 
NELL APIO LLL dd NNN, ws 
¢ 


यने onc 


एकः पापानि Ger फर yee महाजन! | 
सोङ्कारो Rages कत्ता TI लिप्यते ॥ ४ ॥ 
[ महाभारते | उद्योगष० मरजागर द? ॥ अ० ३२ ] 


age { ९। २४१ | 


€ 
aft और पुरुष को चाहिये कि जसे पुत्तिका अथात्‌ दीसक वल्मीक अथात 


$ 

5 

| 

! 
| | 
$ 
| 
मृतं MST ऋसोष्ठससं विवा | | 
3 Taí i 
; Ree बान्धवा यात्ति घगस्तमडुगच्छति ॥ ४ ॥ 
व | 
। 
| 


घांसी को बनाती हे बेले सब भूता को 
के सुखार्थं At २ धर्म का खचय करे 


A 


ही धर्म का फल जो सुख आर अधम 
॥ ३४ ॥ यह भी aaa लो कि SST 
सौर महाजन अथोत सब FEA उल 


| का सम्बन्धी मर जाता है उसका सट्ट 
} दे बन्युवगे विमुख होकर चले जाते है 
किन्तु एक धर्मे दी उसका सङ्गी होता 


; तमाद्व सहायाथे नित्यं सञ्चितुयाच्छनेः । 

; घर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ १॥ 

GATT परुषं तपसा हतकिल्विषस्‌ | 

परलोकं नयत्याशु मास्वस्तं खशरीरिणम्‌ ॥ २॥ 

ago [ ४ । २४२ । २४३ ] 

उस हेतु से परलोक अर्थात्‌ परजन्म में सुख ऑर जन्म के सहायाथे 

नित्य धम का सच्वय धीरे २ करता जाय क्‍योंकि धम ही के सहाय स बड़ २ 
दुस्तर दुःखसागर को जीव तर सकता Ell १ ॥ किन्तु जो पुरुष धम ही 


/* ८९७५ 2५#५/९७/५७४५७/६७/६१७०९३७७७०५७७०५/७० ७०४७ ३८७ 5 १" merser 
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पीड़ा न देकर परलांक अर्थात्‌ परजन्म 
॥ १ ॥ Fale परलाक सेन मातान 


पिता न पुत्र a oft न ज्ञाति सहाय कर सकते हैं किन्तु एक धर्मे ही सहायक 
होता है ॥ २ ॥ देखिय अकला ही siq जनम ओर भरण को प्राप्त हाता; 


का जो दुःखरूप फल उसको भोगता हे ; 
में एक पुरुष पाप करक पदाथ लाता & : 
को भोगता हे भोगनवाल दोषभागी नहीं : 

¢ 


: होते किन्तु अधस का कच्चा ही दोष का भागी होता ह ॥४ ॥ जब कोई किसी : 


के डेले के समान भूमि में छोड़कर पीठ ; 
कोई उडक साथ जानवाला नहीं हाता 
ह॥५॥ 
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को प्रधान समझता जिसका धर्म के अनुष्ठान से कतव्य पाप दूर हांगया उस्रको 
प्रकाशस्वरूप ओर आकाश जिसका शरीरवत्‌ ह उस परलोक अथात्‌ परमद्‌- 
शेनीय परमात्मा को धम ही शात्र प्राप्त कराता ह ॥ २ ॥ इसालय 


Seal दमदानाभ्यां जयत्स्वग तथाव्रतः ॥ १ ॥ 
TAM नियता! सव वाइसूला वाग्वान/सुता! | 
तान्तु य! स्तनयडाच स सबस्तयकृन्नर। | २॥ ` 
आचाराज्ञभत ह्यारराचारादाप्सता! प्रजा! । 


झाचाराद्वनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ है ॥ 
age [ ४ 1 २४६। १४६ ] 


इढकारी ngaa: क्रराचाररसंवसन । - 
! 


सदा दृढ़कारी, कोमल स्वभाव, जितेन्द्रिय, हिंसक, कूर दुष्टाचारी पुरुषा 
प्रथक्‌ रहनेहारा, धर्मात्मा मन को जीत आर विद्यादि दान से सुख को 
प्राप्त होवे ॥ १ ॥ परन्तु यह भी ध्यान में GS कि जिस वाणी में सब अर्थ 
अयात्‌ व्यवहार निश्चित होते हैं वह वाणो हो उनका सूल. ओर बाणी ही से 
सब व्यवद्वार सिद्ध होते ह उस वाणी को जा चोरता अर्थात्‌ मिथ्यासाषण 
| करता हे वह सब चोरी आदि पापों का करनेवाला हे ॥ २ ॥ इसलिये मिथ्या- 
| भाषणादिरूप अधम को छोड़ जो धर्माचार अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य जितेन्द्रियता से 
पूण आयु आर धमाचार से उत्तम प्रजा तथा अक्षय धन को प्राप्त होता È 
तथा जा धमाचार में वत्तकर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है उसके आचरण 


च 
का सदा किया कर ॥ क्योंकि; 
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दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः | 
इ'खभागा च सतत व्याधितो5ल्पायुरव च ॥ पनु० [ ४ | १५७ ] 


NINININI 


जो दुष्टाचारी पुरुष दै वह संसार में सज्जनों के मध्य में निन दा को प्राप्त 


दुःखभागी ओर निरन्तर व्याधिुक्त होकर अल्पायु का भी भोगनेहारा होता 
` इसलिये ऐसा प्रयत्न करे; ad Ay 
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TR 
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यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सवेत यत्नतः ॥ १ ॥ 

सर्वं परवशं दुःखं सपेमास्मवशं सुखम्‌ | 

एताङय़ात्समासेन लक्षण सुखदुखया* ॥ २॥ 

मनु" [ ४। १५६ । १६० ] 
जो २ पराधीन कमे हो उस २ का प्रयत्न से त्याग ओर जो २ स्वाधीन | 
कमे हो उस २ का प्रयत्न के साथ सेवन करे ॥ १ ॥ क्योंकि जो २ पराधी- 
नता है वह २ सब दुःख ओर जो २ खाधीनता है बह २ सव सुख यही 
संक्षेप से सुख और दुःख का AI जानना चाहिये ॥ २ ॥ परन्तु जो एक 
दूसरे के आधीन काम है वह २ आधीनता से ही करना चाहिये जैसा कि स्त्री 
अर पुरुष का एक दूसरे के आधीन व्यवद्वार | अथात्‌ खी पुरुष का ओर 
पुरुष खरी का परस्पर प्रियाचरण अनुकूल रहना व्यभिचार वा विरोध कभी न करना 
पुरुष की आज्ञानुकूल घर के काम खी ओर बाहर के काम पुरुष के आधीन 
रहना दुष्ट व्यसन में फॅसने से एक दूसरे को रोकना अथोत्‌ यही निश्चय 
जानना | जब विवाह होवे तब खी के साथ पुरुष ओर पुरुष के साथ खी बिक 
चुकी अर्थात्‌ जो aft और पुरुष के साथ दवाव, भाव, नखाशिखाग्रपयन्त जो 
कुछ हैं वह वीर्यादि एक दूसरे के आधीन होजाता हे । aft वा पुरुष प्रसन्नता 
के विना कोई भी व्यवहार न at | इंनमें बड़े अग्रियकारक व्यभिचार, वेश्या, 
परपुरुषगमनादि काम हैं | इनको छोड़ के अपने पति के साथ खी ओर खी के 
साथ पति सदा प्रसन्न TE | जो ्राह्मणवणस्थ हों तो पुरुष लड़कों को पदावे 
तथा सुशिक्षिता wt लड़कियों को पढावे | नानाविध उपदेश ओर वक्तृत्व 
करके उनको विद्वान्‌ करें । ot का पूजनीय देव पति ओर पुरुष की पूजनीय 
अर्थात्‌ सत्कार करने योग्य देवी खी हे । जबतक गुरुकुल में रहें तबतक माता 
पिता के समान अध्यापकों को समझें और अध्यापक अपने सन्तानों के समान 
शिष्यां को समझें | पढानेहारे अध्यापक और अध्यापिका केसे होने चाहियें--- 
आत्मज्ञानं समारम्भस्तितिक्षा धमेनित्यता | 


यमथो नापकषैन्ति स q पणित उच्यत MER ॥ 
95552 RRA A 


Cee a 
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निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न an T 
) श्रदघान एतत्पाणडत 

किए बिजानाति विर शुणोति, विज्ञाय चार्य भजत न कामात्‌ | 

नासम्पृष्टो हुपयुडक्के NA, तत्ज्ञानं मथम पणिडतस्य ॥ ३ ॥ 

ना्राप्यमभिवाञ्छन्ति TE नेच्छान्त MAA | 

झापत्सु च न Esra नराः पणिडतबुद्धयः Il ४ ॥ 

प्रवृत्ताक चित्रकथ HEAL प्रतिभानवानू । 

आशु ग्रन्यस्य वक्का च यः स पणिडत उच्यते ॥ ५॥ 

थत ग्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चव भरुतानुगा | 


` झसंभिन्नायेमयांदः पण्डिताख्यां लभेत स। | ९॥ 
yy 
` ये सब महाभारत उद्योगपवे विदुरभ्रजागर [ अध्याय ३२ ] के र्होक है । 


झथे--जिसको आत्मज्ञान सम्यक्‌ आरम्भ अथात्‌ जो निकम्मा आलसी 


कभी न रहे सुख, दुःख, हानि, लाभ, मानापमान, निन्दा, स्तुति में हर्षे शोक 
कसी न करे, धर्म ही में निय निश्चित रहे, जिसके मन को उत्तम २ पदार्थ 
अर्थात्‌ विषय सम्वन्धी वस्तु आकषेण न कर सकें दही पाणिडत कहाता है 
॥ १॥ सदा wae कर्मा का सेवन, अधसेयुक्त कामों का लाग, इश्वर, 
aq, सत्याचार . की निन्दा न करनेहारा, इश्वर आदि में अत्यन्त श्रद्धालु 
हो यही पण्डित का कचेव्याकचेव्य कमै FRU जो कठिन विषय 
को. भी शाप्र जान सके, बहुत कालपय्येन्त Met को पढ़े, सुने ओर 
विचारे, जो कुछ जाने उसको परोपकार में प्रयुक्त करे, अपने स्वार्थे के लिये 
कोई काम न करे, विना पूछे वा बिना योग्य समय जाने दूसरे के अर्थ मे 


सम्मति न दे वही प्रथम प्रज्ञान पण्डित होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो प्राति के 

अयोग्य की इच्छा कभी न करे नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे, आपत्काल में 

मोह को न प्राप्त अर्थात्‌ व्याकुल न हो बही बुद्धिमान परिडत है ।। ४ ॥ 

जिसकी वाणी सब विद्याओं और प्रशोत्तरों के करने में आतिनिपुण, विचित्र, 
= A शाखों के प्रकरणों. का वक्ता, यथायोग्य तर्क और स्पृतिमान्‌ ait के यथार्थ । 


RANNNNANANNANNNRNNANNRN, 
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अर्थ का शीघ्र वक्ता हो वही पण्डित कहाता है ॥ ५ ॥ जिसकी प्रज्ञा सुने इए 
सत्य अर्थ के अनुकूल ओर जिसका श्रवण बुद्धि के अनुसार हो जो कभी 
आये अर्थात्‌ श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषो की मर्यादा का छेदन न करे वही परिडत 
संज्ञा को प्राप्त ATU ६ ॥ जहां ऐसे ऐसे ot पुरुष पढ़ानेवाले होते हैँ वहां 
विद्या थम और उत्तमाचार की बुद्धि होकर प्रतिदिन आनन्द ही बढ़ता रहतां 
है । पढ़ने में अयोग्य और मूखे के लक्षणः--- 


HATA ATA दरिद्रश्च महामना! | 
अर्थाश्चाऽकर्मणा मेप्सुभूढ इत्युच्यते TAs ॥ १ ॥ 
अनाहूत! ग्रविशति AW बहु भाषते। ` 
अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचता नराधम! ॥ २॥ 
थे सोक भी महाभारत उद्योगपवे विदुरप्रजोगर [ अध्यायु ३२ ] के हैं | 


अथै--जिसने कोई शाख्ञ न पढ़ा न सुना और अतीव घमएडी दरिद्र होकर 
बड़े २ मनोरथ करनेहारा विना कमे से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करनेवाला 
हो उसी को बुद्धिमान्‌ लोग मूढ़ कहते हें ॥ १ ॥ जो विना बुलाये सभा व 
किसी फे घर में प्रविष्ठ हो, उच्च आसन पर बेठना चाहे, विना पूछे संभा में 
'बहुतसा बके, विश्वास के अयोग्य वस्तु वा age में विश्वास करे वही मूह ओर 
सव मनुष्या में नीच मनुष्य कहाता दे ॥ २॥ जहां. ऐसे पुरुष अध्यापक, 
उपदेशक, गुरु और माननीय होते हैं वहां अविद्या, अधमे, असभ्यता, कलह, 
विरोध और फूट बढ़ के दुःख ही बढ़ जाता है । अब विद्यार्थियों के लक्षणः- 


आलस्यं मदमोहौ च चापरं गोष्ट्िरेय च | 

. स्तब्धता चाभिमानित्वं तथाडत्यागित्वमेव च । . 
एते वे सप्त दोषाः. स्युः सदा विद्यायिनां मताः ॥ १॥. 
सुखार्थिनः कुतो बिद्या Har विद्यार्थिन+ सुखम्‌ | 
सुखाथी वा त्यजेडिद्या विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम्‌ ॥ २॥ 


RISES 


Z ; ये भी विदुरप्रजागर [ अध्याय ३९] के ware हैं । a 
ae म ७ ` 
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ओर बुद्धि में जडता, नशा, मोह 


AAN 
/४/४/*/*/***/*”*” 
> 2 25 << 
annn 
a 


__/ आलस्य ) अथोत्‌ शरीर कता 
न ; Fa ओऔर इधर उधर की व्यर्थ al a 
सुनना, पढ़ते पढाते रुक जाना, अभिमानी, अत्यागी दोना ये सात SD 
थियो में होते हैं ॥ १ ॥ जो ऐसे हैं उनको विद्या कभी नहीं ies 
भोगने की इच्छा करने वाले को विद्या कहां £ और विद्या पढ़नेवाले को 
सुख कहां ! क्योंकि विषयसुखार्थी AT को ओर विद्यार्थी ल टे 
छोड़ दे ॥ २॥ ऐसे किये विना विद्या कभी नहीं हो सकती ओर एस 


विद्या होती दै? 


सत्ये रतानां सततं दान्तानामूध्यरेतसाम्‌ । 
ARAN दरेद्राजन्‌ सवेपापान्युपासितम्‌ ॥ 


` जो सदाः सत्याचार में प्रवृत्त, जितेन्द्रिय और जिनका वीये अथःस्खालित 
कभी न हो उन्हीं का mead सचा और वे ही विद्वान होते हें ॥ १ ॥ इसलिये ¦ 
शुभ लक्षणयुक्त अध्यापक ओर विद्यार्थियों को होना चाहिये | अध्यापक लोग 
ऐसा wa किया करें जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, 
सभ्यता, जितेन्द्रियता, सुशीलतादि शुभगुणयुक्त शरीर ओर आत्मा का पूणे 
बल बढ़ा के समग्र वेदादि शाख में विद्वान हों सदा उनकी कुचेष्टा छुड़ाने में 
ओर विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें । और विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय, 
शान्त, पढ़नेहारों में प्रेम, विचारशील परिश्रमी होकर ऐसा पुरुषाथे करें जिससे 
पूर्ण विद्या, पूणे आयु, परिपूर्ण धर्म और पुरुषाथे करना आजाय इत्यादि 
ब्राह्मण aut के काम हैं | क्षत्रियो का कम्मे राजधर्मे में कहेंगे । [ वेश्यों के 
कमे त्रह्मचर्यादि से वेदादिः विद्या ] पढ़ [ विवाह करके ] देशों की भाषा, नाना. 
प्रकार के व्यापार की रीति, उनके भाव जानना, बेचना, खरीदना, KINAT 
में जाना आना, AA काम का आरम्भ करना, पशुपालन ओर खेती की 


रु 


| उन्नति चतुराई से करनी करानी, धन का बढ़ाना, विद्या और धर्म की उन्नाते 


में व्यय करना, सत्यवादी निष्कपटी होकर सत्यता से सब व्यवहार करना, 


SEIS Nat many 


De वस्तुओं की रक्षा ऐसी करनी जिससे कोई नष्ट न होने पावे । शूद्र सब 


aa ee 
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__ ¦ हुआ हो अथोत्‌ अक्षतयोनि खी और अक्षतवीय पुरुष हो उनका अन्य स्त्री 


| सेवाओं में चतुर, पाकविद्या में निपुण, MRAR से द्विजों की सेवा ओर उन्हीं 
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` 


; 
| से अपनी उपजीविका करे और द्विज लोग इसके खान, पान, वलन, स्थान, | 
¦ विवाहादि में जो कुछ व्यय दो सब कुछ देवें | अथवा मासिक कर देवें | चारों | 
वर्ण को परस्पर प्रीति, उपकार, सज्जनता, सुख, दुःख, हानि, लाभ में 
ऐेकमत्य रहकर राज्य और प्रजा की उन्नति में तन, मन, धन का व्यय करते 
रहना । खी और पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिये क्याकि-- 


पानं दुजेनसंसगे। पत्या च विरहोऽटनम्‌ ॥ 
स्पझोन्यंगेदववासश्व नारीसन्दूषणानि षट्‌ ॥ Age [e । १२ | 


~ | 
मद्य भांग आदि मादक द्रव्या का पीना, दुष्ट पुरुषों का सङ्ग, प्तिवियोग, 
अकेली set तहां व्यर्थं पाखण्डी आदि के axa के मिस्र से फिरती रहना 
ओर पराये घर में जाके शयन करना वा वास । ये छः खी को दूषित करने 


का होता है कहीं झायाथे देशान्तर में जाना ओर दूसरा TY से वियोग होना 
इनमें से प्रथम का उपाय यही है कि दूर देश में यात्राथे जावे तो at को भी 
साथ TRY इसका प्रयोजन यह है कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिये 
(प्रश्न) at और पुरुष का बहु विवाह होने योग्य है वा नहीं ! ( उत्तर ) 


युगपत्‌ न अर्थात्‌ एक समय में नहीं ( प्रश्न ) क्या समयान्तर न अनेक विवाह 


T होने चाहिये ( उत्तर ) दां जेसेः-- 


Š पुनर्विवाह में क्या दोष है ! ( उत्तर ) ( पहिल्ला ) स्त्री पुरुष सें प्रेस न्यून 
Mme | | 


sear at का वियोग दो प्रकार 
| 


«सा चेदक्षतयोनि! स्यादगतम्रत्यागतापि वा । 
Aada मत्री सा पुनः संस्कारमहेति ॥ ge [ &। १७६ | ¦ 


जिस खी वा पुरुष का पाणिग्रहणमात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न 


बा पुरुष के साथ पुनर्विवाह दोना चाहिये किन्तु बराह्मण क्षत्रिय और AA 
aut में क्षतयोनि खी क्षुतवीये पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिये ( प्रश्न ) 


we 
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होना क्‍योंकि जब चाहे. तब पुरुष को स्त्री ओर स्त्री को पुरुष छोड़ कर दूसरे 
के साथ सम्बन्ध कर ले (दूसरा) जव स्त्री वा धुरुष पा व क्षा के भरन के 
पश्चात्‌ दूसरा विवाह करना चाहे तब प्रथम खी वा पूर्व पति के पदार्थों को 
उड़ा लेजाना और उनके SEPA वालों. का उनसे झगड़ा करना ( वासरा ) 
बहुतसे भद्रकुक् का नाम वा चिह् भी न रहकर उसके पदायै छिन्न भिन्न होजाना 
( चौथा ) पतित्रत और स्त्रीत्रव धम नष्ट होना इत्यादि दोषों के अर्थ द्विजं में 
पुनर्विवाह वा अनेक विवाह कभी न होना चाहिये । ( प्रश्न ) जब वंशच्छेदन 
हो जाय तव भी उसका कुल नष्ट होजायगा और स्त्री पुरुष व्यमिचारादि कमे 
कर के गर्भपातनादि बहुत दुष्ट कम करेंगे इसलिये पुनर्विवाह होना अच्छा है 
(उत्तर ) नहीं २ क्योंकि जो स्त्री पुरुष त्रह्मचर्य में स्थित रददना चाहें. तो कोई 
भी उपद्रव न होगा ओर जो कुल की परम्परा रखने के लिये किसी अपने स्वजाति ` 
का लड़का गोद ले लेंगे उससे कुल चलेगा और व्याभिचार भी न होगा ओर 
जो ब्रह्मचये न रख सकें तो नियोग करके सन्तानोस्पत्ति करलें ( प्रश्न ) पुन- 
विंवाह ओर नियोग में क्‍या भेद है ? ( उत्तर ) ( पहिला ) जेसे विवाह करने 
में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है. और पिता 
से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता ओर विधवा खरी उसी विवाहित पाति के घर में 
रहती हे । ( दूसरा ) उसी विवाहिता at के लड़के उसी विवाहित पाति के 
दायभागी होते दै । ओर विधवा खरी के लड़के वीयेदाता के न पुत्र कहलाते न 
उसका गोत्र होता न उसका खत्व उन लड़कों पर रहता किन्तु वे gaat के 
पुत्र बजते, उसी का गोत्र रहता ओर उसी के पदार्थों के दायभागी होकर उसी 
घर में रहते हैं । ( तीसरा ) विवादित खी पुरुष को परस्पर सेवा.और पालन करना 
अवश्य ह और नियुक्त at पुरुष का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । ( चौथा ) 
विवाहित St पुरुष का सम्बन्ध मरणपयेन्त रहता और नियुक्त at पुरुष का 
काये के पश्चात्‌ छूट जाता है | ( पांचवां ) विवादित खी पुरुष आपस में गृह 
के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न किया करते ओर नियुक्त स्त्री पुरुष अपने २ 
घर के काम किया करते हैं ( प्रश्न ) विवाह और ।नियोग के नियम एकसे 
>: वि पथक्‌ २ ! ( उत्तर ) कुछ थोडासा भेद है 22 (उतर) इ मोडाला भेद दे जितने पूर्व कह आये और 
Es IR COO nnn चर चर CY 
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कि विवाहित खी पुरुष एक पति ओर एक ही at मिल के दश सन्तान | 

उत्पन्न कर सकते हैं और नियुक्त खरी पुरुष दो वा चार से अधिक सन्तानोत्पत्ति | 

नहीं कर सकते अर्थात्‌ जैसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है वैसे जिसकी | 

„ | स्री वा पुरुष मर जाता हे उन्हीं का नियोग होता है कुमार कुमारी का नहीं | | 
जैसे विवाहित et पुरुप सदा सङ्ग में रहते हें बैसे नियुक्त खी पुरुष का व्य- 

वहार नहीं किन्तु विना ऋतुदान के खमय एकत्र न हों जो खी अपने लिये | 

| 


नियोग करे तो जव दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से st पुरुष का सम्वन्ध छूट 
जायं | और जो पुरुष अपने लिये करें तो भी दूसरे गर्भ रहने से सम्बन्ध 
छूट जाय । परन्तु बही नियुक्त ली दो तीन वर्ष पय्यन्त उन लड़कों का पालन 
करके नियुक्त पुरुष को दे देवे । पेसे एक विधवा St दो अपने लिये ओर 
दो २ अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये सन्तान कर सकती और एक UT 
खरीक पुरुष भी दो अपने लिये ओर दो २ अन्य २ चार विधवाओं के लिये पुत्र 
उत्पन्न कर सकता है ऐसे मिलकर दश २ सन्वानोत्पत्ति की आज्ञा वेद में हे ॥ 


$ 

4 इसां त्विन्द्र मीढवः सुपुत्रां सुभगाँ कृणु | | 
| दशांस्यां पत्नानाधेडि पतिमेकादशं कृषि ॥ | 

sro ll Fo १० | wo ८४ | Ao ४९ Il | 
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हे ( मीढव, इन्द्र ) वीये सिंचने में समथ ऐश्वययुक्त पुरुष तू इस विवाहित 
eft वा विधवा Great को श्रेष्ठपुत्र और सौभाग्ययुक्त कर विवाहित खी में दश 
पत्र उत्पन्न कर और ग्यारहवीं et को मान । हे खी ! तू भी विवाहित पुरुष 
वा नियुक्त: पुरुषों से दश सन्तान उत्पन्न कर और ग्यारहवें पति को समम | इस 
वेद की आज्ञा से ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्यवर्णस्थ Vt और पुरुष दश दश 
सन्तान से अधिक उत्पन्न न करें । क्योंकि अधिक करने से सन्तान निबेल, : 
Age, अल्पायु होते हैं और खी तथा पुरुप भी ae, अल्पायु ओर रोगी 
होकर वृद्धावस्था में बहुतसे दुःख पाते हे. । ( प्रश्न ) यह नियोग की बात 
व्यभिचार के समान दीखती है ( उत्तर ) जैसे विना विवाहितों का व्यभिचार : 


| होता है वैसे विना नियुक्तों का व्यभिचार कहाता है | इससे यह सिद्ध > कि थे 
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|  शताद्दौसंस्कणस्‌ | 
Sar नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहाता तो नियमपूर्वेक नियोग 


होने से व्यभिचार न कहावेगा । जेसे-दूसरे की कन्या का दूसरे के कुमार के साथ 
grate विधिपूर्वक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार वा पाप लज्जा नहीं 
होती वैसे ही वेदशाखोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिये । 
( प्रश्न ) है तो ठीक, परन्तु यह वेश्या के सदृशा कर्म दीखता है । ( उत्तर ) 
नहीं क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष वा कोई नियम नहीं हे 
और नियोग में विवाह के समान. नियम हैं जैसे दूसरे को लड़की देने दूसरे के 
साथ संमागम करने में विवाहपूवेक लज्जा नहीं होती वैसे ही नियोग में भी न |: 
होनी चाहिये । क्या जो व्यभिचारी पुरुष वा at होते हैं. वे विवाह होने पर 
} सी कुकर्म से बचते हैं. ? ( प्रश्न) हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता 
है ( उत्तर ) जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्‍यों 
नहीं मानते ? पाप तो नियोग के रोकने में है क्योंकि इश्वर के सृष्टिक्रमानुकूल 
स्त्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता, सिवाय वेराग्यवान्‌ पूणे- 
विद्वान्‌ योगियों के ! क्‍या गर्भेपातनरूप भ्रूणहा ओर विधवा खी ओर सृत- 
| कशी पुरुषों के महासन्ताप को पाप नहीं गिनते हो क्योकि जत्रतक वे युवावस्था 
में हैं मन में सन्तानोत्पत्ति ओर विषय की चाहना होनेवालों को किसी राज्य- 
व्यवहार वा जातिव्यवहार से रुकावट होने से गुप्त gat बुरी चाल से होते 
रहते हैँ । इस व्यभिचार ओर कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि 
जो जितेन्द्रिय रह सके वे विवाह वा नियोग भी न करें तो ठीक है । परन्तु जो 
ऐसे नहीं हैं उनका विवाह और आपत्काल में नियोग अवश्य होना चाहिये | 
f इससे व्यभिचार का न्यून होना प्रेम से उत्तम सन्तान होकर मनुष्यों की वृद्धि 
होना सम्भव हे और गभेहत्या सर्वथाः छूट जाती है । नीच पुरुषों से उत्तम खी 
ओर वेश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचाररूप कुकर्म, उत्तम कुल 
में कलंक, वंश का उच्छेद, खी पुरुषों को सन्ताप और गर्भहत्यादि कुकर्म विवाह 
आर नियोग से निवृत्त होते हैं इसलिये नियोग करना चाहिये ( प्रश्न ) 
| नियोग में क्या का होनी चाहिये ! ( उत्तर ) जेसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे 

6 से नियोग; जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों at अनुमति और 
120 
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कन्या वर की प्रसन्नता होती है वैसे नियोग में भी अथात्‌ जब स्त्री पुरुष का 
नियोग होना हो तब अपने कुटुम्ब में पुरुष स्त्रियों के सामने [ प्रकट करें कि ] 
हम दोनों नियोग सन्तानोत्पत्ति के लिये करते हैं । जब नियोग का नियम पूरा 
होगा तब हम संयोग न करेंगे । जो अन्यथा करें तो पापी ओर जाति वा 
राज्य के दण्डनीय हों | महीने २ में एकवार गर्भाधान का. काम करेंगे, गर्भ रहे 
पश्चात्‌ एक वष पय्यन्त पृथक्‌ रहगे । ( प्रश्‍न ) नियाग अपने वणं भ हाना 
चाहिये वा अन्य वर्णा के साथ भी १ ( उत्तर ) अपने वण में वा अपने से 
उत्तमवणेस्थ पुरुष के साथ अर्थात्‌ वेश्या खी वेश्य, क्षत्रिय ओर ब्राह्मण के 
साथ, क्षत्रिया क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग 
कर सकती हे । इसका तात्पर्य्य यह हे कि वीये सम वा उत्तम वण का चाहिये 
अपने से नीचे के वर्ण का नहीं । खी ओर पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन 
हे कि धर्म से अर्थात्‌ वेदोक्त रीति से विवाह वा नियोग से सन्तानोत्पत्ति करना 
( प्रइन ) पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता दै क्याँके वह दूसरा 
विवाह करेगा ? ( उत्तर ) हम लिख आये हें द्विजों में St ओर पुरुष का एक ही 
चार विवाह होना वेदादि शाखा में लिखा हे, द्वितीयवार नहीँ | कुमार आर 
कमारी का ही विवाह होने में न्याय ओर विधवा St क साथ कुमार पुरुष आर 
कमारी St के साथ मृतस्जीक पुरुष के विवाह दाने में अन्याय अथात्‌ अधम | | 
जेसे विधवा खी के साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाहता वैसे ही विवाह ओर 
स्री से समागम किये हुए पुरुष के साथ विवाह करन को इच्छा कुमार भी न 
करेगी | जब विवाह किये हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या आर विधवा खा का 
ग्रहण कोई कमार पुरुष न करेगा तब पुरुष आर खी को नियाग करन की | 
श्यकता होगी | ओर यही धम हे कि जसे क साथ Te हो का सम्बन्ध हाना 
चाहिये ( प्रश्न ) जेसे विवाह में वेदादि शाखं का प्रमाण दे चस नियोग में 
प्रमाण हे वा नहीं, (उत्तर) इस विषय में बहुत प्रमाण हैं देखो ओर सुनोः-- 

कुहस्विडोषा ge वस्तोंगश्चिना कुहाभिपित्वं करतः कुहोषतुः | को वा 
gaat विधवेव देवरं मयं न योषां कृणुते सघस्थ आ ॥ o ॥ Ho 
१० | Jo ४०।म्‌०२॥ 


/४/१/९/५/६/४/४/४/१/१/१/१/१५/११/९/५/४/४/१/१/१/४/४/१/३”१/९' «५९/९/१/५/४/१/४/९”९/४/९/९/९//४०”१/९/२ ४५४५ 
Ke > r Sga 


oe 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


PRP PAP PR IEP PID LILI LLL LL LLL LID LILO PERL IEA IP RIL II LILA LILIES 


; 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


AAD LL LLL 


उदीष्वे Q 
ब॑भूथ ॥ ऋ० ॥ qo Qo | Wo ९८ lioz ॥ 
हे ( अश्विना ) oft पुरुषो ! जेसे ( देवर विधवेव ) देवर को विधवा 
आर ( योषा aaa ) विवाहिता स्री अपने पति को ( सधस्थे ) समान. स्थान 
शस्या में एकत्र होकर सन्तानोत्पत्ति को ( आ, कृणुते ) सब प्रकार से उत्पन्न 
करती है वैसे तुम दोनों खी पुरुष ( कुहस्िद्योषा ). कहां रात्रि ओर ( FE 
वस्तः ) कहां दिन में वसे थे ! ( कुहाभिपित्वम्‌ ) कहां पदार्थों की प्राप्त 
( करतः ) की ? आर ( कुहोषतुः ) किस समय कहां वास करते थे ? (को 
वा शयुत्रा) तुन्हारा शयनस्थान कहां है? तथा कोन वा किस देश के रहने- 
वाले हो ? इससे यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में खरी पुरुष खज् दी में रहें। 
और विवाहित पति के समान नियुक्त पति को प्रण करके विधवा खी भी; 

` सन्तानोत्पत्ति कर लेवे ( प्रश्‍न ) यदि किसी का छोटा भाई eta हो तो | 

विधवा नियोग किसके साथ करे ? ( उत्तर ) देवर के साथ परन्तु देवर शब्द | 
का अथे TA तुम सममते हो वैसा नहीं देखो निरुक्त में-- | 


देवरः कस्माद दितीयो वर उच्यते ॥ Ago sto ३। खं० ey Il 
देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है चाहे छोटा 


भाई वा बड़ा भाई अथवा अपने वणे वा अपने से उत्तम वर्ण वाला हो जिससे 
नियोग करे उसी का नाम देवर हे ॥ Some. | | 
है ( नारी ) विधवे तू ( एतं गतासुम्‌ ) इस मरे हुए पति की आशा छोड़ 
के ( शेषे ) बाकी पुरुषों में से ( आभि, जीवलोकम्‌ ) जीते हुए दूसरे पति को 
(AR) प्राप्त हो ओर ( उदीष्वै ) इस बात का विचार और निश्चय रख 
कि जो ( हस्तमाभस्य दिधिषोः ) तुझ Rear के पुनः ote करनेवाले नि- 
युक्त पति के सम्बन्ध के लिये नियोग होगा तो ( इदम्‌) यह ( जनित्वम्‌ ) जना 
हुआ बालक उसी नियुक्त ( पत्युः ) पति का होगा और जो तू अपने लिये 
नियोग करेगी तो यह सन्तान ( तष ) तेरा होगा । ऐसे निश्चय युक्त ( आभि, 
सम्‌, बभूथ ) हो ओर नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे Ih 


NNN 
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सत्यार्थप्रकाश। २१५ 


प पपप = 

अदेवृध्न्यपंतिध्नी हैथिं शिवा gett gaat: gaa । प्रजा 
वीरसूर्देदयकांमा स्योनेमर्मरिंन गाईपत्यं सपर्यं ॥ sare ॥ कां० १४ | 
ago २। Ho १८॥ 


है ( अपतिघ्न्यदेवृष्नि ) पति औरं देवर को दुःख न देनेवाली खी तू 
( इह ) इस ग्रहाश्रम में ( पशुभ्यः ) पशुओं के लिये ( शिवा ) कल्याण 
'करनेहारी ( gaat: ) अच्छे प्रकार धमे नियम में चलने ( gaat: ) रूप 
और स्वै शास्त्र विद्यायुक्त ( प्रजावती ) उत्तम पुत्र पौत्रादि से सहित (वीरसू; ) 
शूरवीर पुत्रों को जनने ( देवकामा ) देवर की कामना करनेवाली ( स्योना ) 
ओर सुख Berd पति वा देवर को (एकि) प्राप्त होके ( इमम्‌.) इस ( गाहे- 
पत्मम्‌ ) गृहस्थ सम्बन्धी ( अभ्निम्‌ ) अभिहोत्र को ( सपये ) सेवन किया कर ॥ 


तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवर! ॥ मनु" [ & । ६६ ] 


जो अक्षतयोनि af विधवा होजाय तो पति का निज छोटा भाई भी 
उससे विवाह कर सकता हे ( प्रश्न ) एक खी वा पुरुष कितने नियोग कर 
सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता 2 ( उत्तर )-- 


सोम! प्रथमो AAS गन्थर्वो विंविद उत्तरः । 
तृतीय अरिनद्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा! It 
ae ॥ Ho १० । सू० ८ | Ho ४० ॥ 
। हे ख्रि! जो (ते) तेरा ( प्रथमः ) पदिला विवाहित ( पतिः ) पाति 
तुर को ( विविदे ) प्राप्त होता हे उसका नाम ( सोमः ) सुकुमारतादि गुण- 
युक्त होने से सोम जो दूसरा नियोग से ( विविदे ) प्राप्त होता वह (गन्धवे;) 
एक खी से संभोग करने से Teas जो (तृतीय उत्तरः) दो के पश्चात्‌ तीसरा 
पति होता है ag ( अभिः ) अत्युष्णतायुक्त होने से अभिसंज्ञक ओर जो (ते) 
तेरे ( तुरीयः ) चौथे से लेके ग्यारहवें तक नियोग से पति होते हैं बे ( मनु- 
w ष्यजाः ) मनुष्य नाम से कद्दाते हैँ । जेसा ( इमां त्वमिन्द्र ) इस कट है 
| oR 


प्‌ wy LIPPER LIE III NEI OO ON i IE ४९४” ४४४४४, i EL NEEL, 
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ag 5 पाळे दी होता है वा जीते पति के भी ? ( उत्तर ) जीते भी होता हे-- 
LT 
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कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते” “areata” और “गन्धर्वो विविद उत्तरः” इत्यादि 
| चेदप्रमाणों से विरुद्धा दोगा । क्‍योंकि तुम्हारे अथे से दूसरा भी पति प्राप्त 
¦ नहीं होसकता । | 


3 
3 
| 
| 
; 
| 
} 
} 
3 
} 
3 


देवरादा सपिएडाडा खिया सम्यङ्‌ नियुक्तया | 
` ग्रजेष्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ १॥ 

येष्ठो यवीयसो भाय्यो यवीयानवाग्रज सतियम्‌ | 
पतितो भवतो गत्वा नियुक्कावप्यनापदि ॥ २॥ | 
aves Wawa ॥ ३ ॥ मनु" [ ६ । ५६। ५८। १५६ ] 
` इत्यादि मनुजी ने लिखा है कि ( aes ) अथोत्‌ पति की छः पीढ़ियों 
में पति का छोटा वा बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जाति- 
स्थ पुरुष से विधवा at का नियोग होना चाहिये । परन्तु जो वह सतस््रीक 
पुरुष ओर विधवा स्री सन्तानोत्पत्ति. की इच्छा करती हो तो नियोग होना 
उचित है । ओर जब सन्तान का संवंथा क्षय हो तब नियोग होने | जो आप- 
त्काल अर्थात्‌ सन्तानों के होने की इच्छा न होने में बड़े भाई की खी से छोटे 


8 


| का आर छोटे की खी से बड़े भाई का नियोग- होकर सन्तानोत्पात्ति होजाने पर 


pat पुनः वे नियुक्त आपस में समागम करें तो पातित होजायें अथीत्‌ एक नियोग 
x १) OLA 
में दूसरे पुत्रं के गर्भे रहने तक नियोग की अवधि हे इस के पश्चात्‌ समागम न 


करे | ओर जो दोनों के लिये नियोग हुआ हो तो चौथे गर्भ तक अर्थात्‌ पूर्वोक्त 


De ANISTON STR 


| रीति से दृश सन्तान तक हो सकते हैं । पश्चात्‌ विषयासक्ति गिनी जाती हे, इससे . 


| à पतित गिने जाते हैं । और जो विवाहित खी पुरुष भी दशवें गर्भ से अधिक 
समागम करें तो कामी ओर निन्दित होते हें अर्थात्‌ विवाह. बा नियोग सन्तानं 
| ही के अर्थे किये जाते हैं पशुवत्‌ कामक्रीडा के लिये नहीं .( प्रश्न ) नियोग मरे 


% 
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| अन्यमिंच्छरव सुभगे पतिं मत्‌ ॥ ऋ० ॥ Ho १० | सू० १० ॥ 


| जब पति सन्तानोत्पात्ते में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे 

कि हे सुभगे! सौभाग्य की इच्छा करनेहारी स्त्री तू (मत्‌) सुझ से (अन्यम्‌) 

! दूसरे पति की ( इच्छस्व ) इच्छा कर क्योंकि अब मुझ से सन्तानोत्पाचे न 

| हो सकेगी । तब स्त्री दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे | परन्तु उस 

| विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे वैसे ही स्त्री भी जब रोगादि 

दोषों से प्रस्त होकर सन्तानोर्पत्ति में असमर्थे हो तब अपने पति को आज्ञा 

¦ देवे कि हे स्वामी आप सन्तानोत्पत्ति की इच्छा सुमे छोड़ के किसी दूसरी | 

विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिये । जैसा कि पाण्डु राजा | ॒ 
स्त्री कुन्ती ओर माद्री आदि ने किया और.जैसा व्यासजी ने चित्राङ्गद | 

ओर विचित्रवीये के मरजाने पश्चात्‌ उन-अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग 


3 


करके अम्बिका में धृतराष्टू और अम्बालिका में mg और दासी में विदुर 
की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी. इस बात में प्रमाण हें ॥ 


ग्रोषितो THAT प्रतीक्त्योऽष्टौ नरः समाः । 


विद्यार्थ षड्‌ यशोथ वा कामार्थ त्रींरतु वत्सरान्‌ ॥ १ ॥ | 

वन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याब्दे दशमे तु ATIT | 3 

एकादशे स्रीजननी सद्यस्त्वम्रियवादिनी ॥ २॥ | 
3 मनु० [ 8 । ७६॥ ८१ ] | 


विवाहित स्त्री जो विवाहित पति at के अर्थ परदेश गया .हो तो आठ 

वषे, विद्या और कीर्ति के लिये गया हो तो छः और धनादि कामना के लिये 
गया हो तो तीन वर्ष तक बाट देख के पश्चात्‌ नियोग करके सन्तानोत्पत्ति 
करले, जब विवाहित पाति आवे तब नियुक्त पति छूट जावे ॥ १॥ वैसे ही 
¦ पुरुष के लिये भी नियम है कि बन्ध्या हो तो आठवें (विवाह से आठ वर्ष तक 
। स्त्री को गर्भ न रहे ), सन्तान होकर मरजावे तो दशवें, जब २ हो तब २ 
j A et हो दोन पतर ने हो तो म्यारदरवे tia थोर जो स at होरे पुत्र न हों तो ग्यारहवें वषेतक ओर जो आप्रिय बोलने वाली हो न 
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$ 
र लेवे ॥ २॥ वैसे ही जो पुरुष अत्यन्त दुःखदायक हो तो स्त्री को उचित | 
¦ कि उसको छोड के दुसरे पुरुष से नियोग कर सन्तानोरपत्ति कर के उसी बिवा- 
| हित पति के दायमागी सन्तान कर लेवे | श्यादि प्रमाण अर युक्तियों से 
! खयंबर विवाह और नियोग से अपने २ कुल की उन्नति करे जैसा “ओरस” 
अर्थात्‌ विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी होता = 
वैसे ही aa” अथोत्‌ नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी स्रतापेता के दायभागी 
होते हें । अब इस पर स्त्री और पुरुष को ध्यान रखना चाहिये कि वीये 
` ¦ और रज को अमूल्य समझें । जो कोई इस अमूल्य पदाथे को परस्त्री, वेश्या 
¦ या दुष्ट पुरुषों के सङ्ग में खोते हैं वे महामूखे होते हैं । क्योंकि किसान वा 
माली मूखे होकर भी अपने खेत वा बाटिका के विना अन्यत्र बज नहीं बोते | 
| जोकि साधारण बीज ओर मूखे का ऐसा वत्तेमान हे तो जो सर्वोत्तम मनुष्य- 
शरीररूप वृक्ष के बीज को gala में खोता दे वह महामूखे कहाता है क्योंकि 
उसका फल उसको नहीं मिलता और “आत्मा वे जायते पुत्र? यह ज्राह्मण 

eat का वचन हे ॥ 


अज्नादडगात्सम्भवासे हृदयादाधेजायसे | | 
` आत्मा वे पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ निरु ३। ४॥ 


हे पुत्र तू अङ्ग २ से उत्पन्न हुए वीर्य से ओर हृदय से उत्पन्न होता हे. 
इसालिये तू मेरा आत्मा हे झुक से पूर्वे मत मरे किन्तु सो वर्ष तक जी।' 
| जिससे ऐसे २ महात्मा ओर महाशयों के शरीर उत्पन्न होते हैं उसको वेश्यादि 
दुष्टक्षेत्र में बोना वा दुष्टबीज अच्छे क्षेत्र में बुवाना महापाप का काम है । 

१ ( प्रश्न ) विवाह क्‍यों करना ! क्योंकि इससे oft पुरुष को बन्धन में पड़के 

¦ बहुत संकोच करना ओर दुःख भोगना पड़ता है इसलिये जिसके साथ जिसकी 
्रीति हो तबतक वे मिले रहें जब प्रीति छूट जाय तो छोड़ देवें ( उत्तर ) 

यह पशु पक्षियों का व्यवहार हे मनुष्यों का नहीं । जो मनुष्यों में बिवाह का 

| र नियम न रहें तो सब गृषददाश्रम के अच्छे २ व्यवहार सब नष्ट भ्रष्ट होजायं | 
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' ¦ कोई किसी की सेवा भी न करे ओर महा व्यभिचार बढ़कर सब रोगी निल 

i ओर अल्पायु होकर शीघ्र २ मरजायें | कोडे किसी खे भय वा लज्जा न करे। 
वृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं करे ओर महाव्यभिचार बढ़कर 

सत्र रोगी निबेल ओर अल्पायु होकर कुलों के कुल नष्ट होजायें । कोई किसी 

के पदार्थों का स्वामी वा दायभागी भी न हो सके ओर न किसी का किसी 

पदार्थं पर दीघेकालपयेन्त स्वत्व रहे इत्यादि दोषां के निवारणाथे विवाह ही 

होना स्था योग्य हे । ( प्रश्न ) जब एक विवाह होगा एक पुरुष को एक खी 

ओर एक ot को एक पुरुष रहेगा तब स्त्री गर्भवती स्थिररोगिणी अथवा पुरुष 
दीघेरोगी हो ओर दोनों की युवावस्था दो, रहा न जाय, तो फिर क्या करें ? 

( उत्तर ) इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हैं । और गर्भवती खी से 

एक वष समागम न करने के.समय में पुरुष से वा दाघेरोगी पुरुष की खी से 

न रहा जाय तो किसी से नियाग करके उसके लिये पुत्रोत्पात्ति करदे, परन्तु 
वेश्यागमन वा व्यभिचार कभी न करें । जहांतक हो वहांतक BMA वस्तु की 

इच्छा, प्राप्त का रक्षण ओर राक्षित की बुद्धि, बढ़े हुए धन का व्यय देशोपकार 

करने में किया करें। सब प्रकार के अर्थात्‌ पूर्वोक्त रीति से अपने २ वर्णाश्रम 

के व्यवहारों को अत्युत्साहपूर्वक प्रयत्न A तन, सन, धन से सर्वदा परमार्थ 

किया करें | अपने माता; पिता, MY, श्वशुर की अत्यन्त शुश्रूषा करें | मित्र 

ओर अडोसी, पड़ोसी, राजा, विद्वान्‌, वैद्य ओर सत्पुरुषं से प्रीति रख के ओर 

जो दुष्ट अधर्मी हैं उनसे उपेक्षा अथीत्‌ द्रोह छोड़कर उनके सुधारने का यत्न 

किया करें | जहांतक बने वहां तक प्रेम से अपने सन्तानों के विद्वान्‌ और 

सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों का व्यय करके उनको पूणे विद्वान्‌ सुशिक्षा- 
' युक्त करदे और धर्मयुक्त व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया करें कि. 
जिसकी प्राति से परमानन्द भोगें ऑर ऐसे ऐस Wet को न मानें जेसेः | 
र 
। 
$ 
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पतितोपि द्विजः श्रेष्ठी न च शूद्रो जितेग्द्रियः । 
निदुग्धा चापि गो? पूज्या न च दुण्धवती खरी ॥ १॥ 
f अश्वालम्भं गवालम्भ संन्यासं पलपोत्रिकम्‌ | > 
f Pa ` ` ` देवराच्च सुतोत्पत्ति कला पञ्च विवजयेत्‌ ॥ २॥ x 
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= ते प्रत्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ | 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ ३ ॥ 


¢ 


आर श्रेष्ठ कर्मकारी शूद्र को नीच मानें तो इससे परे पक्षपात, अन्याय, अधमे | 
दूसरा अधिक क्या होगा ! क्या दूध देनेवाली वा न देनेवाज्ी गाय गोपालों को | 
पालवीय होती हैं वैसे झुम्दार आदि को गधही पालनीय नहीं होती ! ओर यह दृष्टान्त 
भी विषम है क्योंकि द्विंज और शूद्र मनुष्य जाति, गाय और गधही भिन्न जाति हैं 
कथाश्चित्‌ पशु जाति से दृष्टान्त का एकदेश दाष्टोन्त में मिल भी जावे तो भी 
इसका आशय अयुक्त होने से यह .ोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो 


सकते ॥ १ ॥ 


जब अश्वालम्भ अथोत्‌ घोडे को मार के अथवा [ गवालम्भ ] 
गाय को सार के होम करना ही वेदविहित नहीं हे । तो उसका कलियुग में 
निषेध करना वेदविरुद्ध क्यों नहीं ! जो कलियुग में इस नीच कर्म का निषेध i 
माना जाय तो त्रेता आदि में विधि आजाय । तो इसमें ऐस दुष्ट काम का श्रेष्ठ 4 
युग में होना सवेथा असंभव हे । ओर संन्यास की वेदादि शाखो मे विधि है। 
उसका निषेध करना निमूल हे । जब मांस का निषेध हे तो सवेदा ही निषेध 
हे | जब देवर से gaat करना वेदों में लिखा है तो यह HEU क्‍यों 
yaar है १ ॥ २॥ | 


यदि ( नष्टे ) अर्थात्‌ पति किसी देश देशान्तर को चला गया हो घर में | 
at नियोग कर लेवे उसी समय विवाहित पति आजाय तो वह किसकी खरी f 
à ! कोई कहे कि विवाहित पति की, हमने माना परन्तु ऐसी व्यवस्था पाराशरी | 
| में तो नहीं लिखी | क्या खी के पांच ही आपत्काल हैं जो रोगी पड़ा a a 
लड़ाई होगई हो इत्यादि आपत्काल पांच से भी अधिक हैं इसलिये ऐसे = | 
| 


~ कर्मचारी - ` 
` ये कपोलकल्पित पाराशरी के शोक हैं ! जो दुष्ट कर्मचारी fast. को श्रेष्ठ 


ue 


| et को कमी न मानना चाहिये ॥ ३ ॥ (प्रश्न ) क्योंजी तुम क (न) e aa aa साने 


Š wa को भी नहीं मानते ? ( उत्तर ) चाहें किसी का वचन हो परन्तु वेद- 


“ ES 
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सत्यार्थप्रकाशः. 
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Foe ८११११८१ /७/७/७०५ 


ea 


Awe होने खे नहीं मानते ओर यह तो पराशर का वचन भी नहीं है क्योंकि 
जैसे “अह्मोबाच, वारीष्ठ उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विष्णुरुवाच, देव्यु 
वाच” इत्यादि भ्रेष्ठों का नाम लिख के प्रन्थरचना इसलिये करते हैं कि सवेमान्य 
} के नाम से इन प्रन्यो को सब संसार मान लेवे आर हमारी पुष्कल जीविका f 
! भी हो । इसलिय अनर्थ गाथायुक्त ग्रन्थ बनाते हैं । कुछ ९ प्रक्षिप्त रोको को | 
¦ छोड़ के ageate ही वेदानुकूल दे अन्य स्मरति नहीं । ऐसे दी अन्य जालमन्यों ; 
| की व्यवस्था समकलो ( प्रश्न ) ग्रहाश्रम सब खे छोटा वा बढ़ा हे ! (उत्तर ) ; 
| 


Dd on oY ९५०३» 


= 


~ च ९ an we a N i १ 
अपच अपने कत्तञ्यकमां म संब बड़ ह परन्तु ; 


यथा नदीनदा सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिस्‌ | 
तथेवाआमिशः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ १ ॥ 
, [ मनु० ६। 8० ] 
"यथा वायुं समाश्रित्य चत्तन्ते सवेजन्तवः । 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वत्तन्ते सव आश्रमाः ॥ २ ॥- 
- | यस्मात्त्रयोप्याश्रमिणो दाननान्नन चान्वहम्‌ | 
शृहस्थेनेव घाय्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो Tat ॥ रे ॥ 
स संधाय? प्रयत्नेन खगमक्षयमिच्छता । 
सुखं चहेच्छता नित्यं योऽधायां दुबलन्द्रियेः ॥ N 
मनु" [ ३ । ७७-७६ | 


TTY SP PP १० ८१ ८४ /५/* CTT] 


५८९५५१८५८५ ८५-८५ PTS TIO PT 


जेसे नदी और बड़े २ नद तबतक भ्रमते ही रहते हैं जबतक समुद्र को 
प्राप्त नहीं हाते, बैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं विना 
इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता | जिससे wer 
| चारी, वानप्रस्थ ओर संन्यासी तीन 'आश्रमों को दान आर अन्नादि दे के प्रति- : 
' ~ ¦ दिन गृहस्थ हो धारण करता हे इससे गृहस्थ ज्येष्ठाभ्रम हे अर्थात्‌ सब व्यवहारों 
में घुरन्धर कहाता हे इसलिय जा मोक्ष ओर संसार के सुख की इच्छा करता 
| हो वह प्रयत्न से ग्रहाभम का धारण करे । जो गृहाश्रम दुबेलेन्द्रिय अथात्‌ 


न 
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करे । इसलिये जितना कुछ व्यवहार संसार में है hy आधार गृद्दाश्रम है | | 
जो यह ग्रह्मश्रम न होता तो सन्तानोत्यात्ते के न द्दोने से ब्रह्मचय्ये, वानरस्य | 
और संन्यासाश्रम कहां से हो सकते ! जो कोई गृहाश्रम की Rear करता हे | 
'वही निन्दनीय है और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय दे । परन्तु तभी 
| 
| 


गृहाश्रम में सुख होता दै जब खी ओर पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान, 
पुरुषार्थी ओर सब प्रकार के व्यवहरों के ज्ञाता हों । इसलिये TEAR के सुख 
¦ का मुख्य कारण ब्रह्मचय्ये और पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह है । यह संक्षेप से | 
समावत्तेन, विवाह और गृहाश्रम के विषय में शिक्षा लिख दी । इसके आगे अ 
वानप्रस्थ ओर संन्यास के विषय में लिखा जायगा ॥ 


१ 
! 
; 
| 
| 
} « 


इति धरीमद्दयानन्द्सरस्वतीस्वामिङृते सत्यार्थकाशे 
सुभाषाविभूषिते समावत्त॑नविवाहगृदाश्चमविषये a4 
चतुर्थः समुल्लासः सम्पूर्ण! ॥ ४॥ $ 
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ATTA समाप्य Tel अवेत्‌ गुही भूत्वा वनी भवेळनी भूत्वा 


अथ वानप्रस्थसंन्यासाविविं वद्यामः | 
; 

; 

IRA ॥ Io Fie १४॥ 
$ 

$ 


मनुष्यों को उचित है कि त्रद्मचय्योश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर 
वानप्रस्थ ओर वानप्रस्थ होके सन्यासी दोवें अथात यह अनुक्रम A आश्रम 
Gra हे ॥ . 

B 


एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्सातको छिज३ । 

वने वसेत्तु नियतो यथावदिजितेन्द्रियः ॥ १॥ 
गृहस्थस्तु यदा पत्येडलीपलितमात्मन। l 

अपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २॥ 
संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वे चेव परिच्छदम्‌ | 

Gag भाया निःचिप्य बनं गच्छेत्सहेव चा ॥ ३ Il 
अग्निहोत्रं समादाय Ta चाग्निपरिच्छदय | 

ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेक्षियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 
TAA शाकमूलफलेन वा | ; 


~ CA 


एतानेव महायज्ञान्निवेपेडिधिपूवेकस ॥ ५ ॥ 
मनु" [ ६। १-५] 


{ , इस प्रकार स्नातक अर्थात्‌ नह्मचयेपूवेक गृहाश्रम का कत्ती, द्विज अर्थात्‌ 
= क्षत्रिय ओर वेश्य गृहाश्रम में ठहर कर निश्चितात्मा और ५ 
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इन्द्रियों को जीत के वन में वसे ॥ १ । परन्तु जब गृहस्थ शिर के श्वेत केश 
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शताब्दीसंस्करणय _ 

र AANNNNNNNNS RIAN ARRON NS tee 
tn BARRERA NOS - = : : 
! ओर त्वचा ढीली होजाय ओर लड़के का लड़की भी होगया हो तब वन में 
: j य on a 
$ जाके वसे ॥ २॥ सव माम के आहार आर Tae सब उत्तमोत्तम पद्‌ 
| न e 

lade पुत्रों के पास खी को रख वा अपने साथ ले के बन में निवास करे 


१ ॥ ३॥ साङ्गोपाङ्ग अग्निहोत्र को ले के ग्राम से निकल इढेन्द्रिय होकर अरण्य 


¦ में जाके वसे ॥ ४ ॥ नाना प्रकार के सामा आदि अन्न, सुन्दर २ शाक, मूल, 


क्रे `A 
फल, फूल कंदादि से पूर्वोक्त पंचमहायशो को करे ओर उसी से आतिथिसेवा 
3 


१ 

; 

१ 

¦ और आप भी Pate करे ॥ ५ ॥ । 
स्वाध्याये MAT! स्याह्ान्तों मेत्रः समाहित} । | 

| 


AAR SEINE 
io 


दाता नित्यमनादादा सर्वेभृतानुकम्पकः ॥ १ ॥ 
` अग्नयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः ॥ 
शरणेष्वममशैव ब्ृचूलनिकेतनः ॥ २॥ ® 
mge [६।८।२६१] © 


साध्याय अंथोत्‌ पढ़ने पढ़ाने में नि[लि]युक्त, जितात्मा, सब का मित्र, 
इन्द्रियां का दमनशील, विद्यादि का दान देनेहारा और सब पर दयालु, किसी 
से कुछ भी पदार्थ न लेवे इस प्रकार सदा वत्तेमान करे ॥ १ ॥ शरीर के सुख 
के लिये आति प्रयत्न न करे किन्तु ब्रह्मचारी [ रहे ] अर्थात्‌ अपनी Mf साथ 


हो तथापि उससे विषयचेष्टा कुछ न करे, भूमि में सोवे, अपने आश्रित वा 
लकीय पदार्थों में ममता न करे, वृक्ष के मूल में बसे ॥ २॥ 


TERY ते विरजा प्रयान्ति बश्राऽसुतः स पुरुषों हव्ययात्मा ॥ १॥ 
मुण्ड० ॥ Go २। Ho ११॥ 


oe जो arr विद्वान्‌ लोग चन में तप धम्माचुष्ठान और सत्य की श्रद्धा करके 
भिक्षाचरण करते हुए जंगल में बसते हैं थे जहां नाशराहित पूणे पुरुष हानि 


MART परमात्मा हे, वहां ite होकर प्राणद्वार से उस परमात्मा को i 


w ये हुपवसन्त्यरण्ये शात्ता विदांसो Agaat चरन्तः | 
P “EN | 
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asd मम. राणा PILI LILO AL ELE 
vw 


WEL 


अभ्यादेधामि समिधमग्ने त्रतपृत त्वाय | 
aad श्रद्धा Sales त्वां दीबितो अदस्‌ ॥ १॥ 
यजुर्वेदे ॥ अध्याय २० | qo ९४ Il 


ae वानप्रस्थ को उचित दे कि-में अग्नि में होम कर दीक्षित होकर Ae, £ 
¦ सत्याचरण और श्रद्धा को मत होऊ-पेसी इच्छा करके बानम्रस्थ हो । नाना 2 
| प्रकार की ATA, सत्संग, योगाभ्यास, सुविचार से ज्ञान आर पवित्रता प्राप्त : 
} करे । पश्चात्‌ जब संन्यासअहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुन्न के पाखर भेज ; 
१ देवे किर संन्यास अहण करे। इति संक्षपेण बानप्रस्थबिधिः ॥ 
= । 
ay weet । 
वनेषु च विहृत्यैवं तृतीय भागमायुष३ | ; 
i चतुथेमाणुषो आगं त्यवत्वा सङ्गान्‌ परिब्रजेत्‌ ॥ | 
| age [ ६ । ३३ ] i 
इसर प्रकार बन में आयु का तीसरा भाग झथोत्‌ पचासवें वर्षे. से पचहत्तरवं 
¦ वर्षे पयेन्त वानप्रस्थ होके आयु के चोथे भाग में संगों को छोड़ के परित्राद्‌ ! 
| अर्थात्‌ संन्यासी हो जावे ( प्रश्न ) VAT ओर वानप्रस्थाश्रम न करके संन्या- ¦ 
साश्रम करे उसको पाप होता दै वा नहीं ! ( उत्तर ) होता हे और नहीं | $ 
होता ( प्रश्न ) यह दो प्रकार की बात क्‍यों कहते al? ( उत्तर ) दो प्रकार की 
नहीं क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर विषयों में फैंसे वह महापापी आर 
जो न GA बह महापुण्यामा सत्पुर्ष हे ॥ 


TEA विरजेत्तदहरेव AAE TERT अ्रह्मचयादेव प्रतजेत्‌ ॥ 
ये ब्राह्मणप्रन्थ के वचन हैं | 


जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर वा वन से संन्यास महण aaa 
| पद्दिक्षे संन्यास का पक्षक्रम कहा ओर इससें बिकल्प अथोत्‌ बानप्रस्थ न करे, 
टे गृहस्थाश्रम ही से संन्यास महण करे | ओर तृतीय पक्ष यह हे कि जो पूणे 


A IAPR PAPAS IPI PIII NE NENESE NI NENE NE NENE NENESE NENI NE NIENIE SENENI NINE NENEN TONSA SINAN SIAN AINA 
MO 
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SAN NO RINDI YU INE 


नाशान्तमानसो वापि AGATA ॥ 
कठ० । वल्ली २। He २३ N 


NAANNNNANANNNNNANNNNANNNNNN, 


जो दुराचार से एयक नहीं, जिसको शान्ति नहीं, जिसका आत्मा योगी 
नहीं और जिसका मन शान्त नहीं दै वह संन्यास ले के भी प्रज्ञान खे परमात्मा 
को प्राप्त नहीं होता इसलिये;-- 


$ 
9 
; 
|] 
! नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो नासमाहितः | 
| 
i 
उ 
| 


यच्छेद्वाङ्मनसी ग्राज्ञस्तचच्छेद्‌ ज्ञान आत्मनि | 
; ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तवच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ 
Fso | बच्ची ३। Fo १३ ॥ 


. संन्यासी बुद्धिमान वाणी और मन को अधर्म से रोक के उनको ज्ञान 
त्मा में घे a ; 
ओर आत्मा में लगावे और उस ज्ञानल्यात्मा को परमात्मा सें लगावे और उस 
विज्ञान को शान्दखरूप आत्मा में स्थिर करे ॥ 


2 
2 


aapon ह TEE q व्या 
sa Taq कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निवेदमायाज्ञासत्यकृतः कृतेन | 
येस ynia समित्याणिः At ag 
; : : ये Fa 


` 


o ~ Q 
सब Wiss भोगों को कमे से संचित हुए देखकर ब्राह्मण अर्थात्‌ संन्यासी 


AS A 
अयोतू न किया हुआ परमात्मा कृत 


| 


-AN 
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१ 

| ; 

अविधाशामस्तरे वर्तमानाः स्वयं धोराः पणिङतम्मन्यमाना$ | IS 
बन्यमाना$ परियन्ति at अन्धेनेव नोययाना यथान्धाः ॥ १॥ अवि- 

यायां बडुधा वत्तमाना वये छताथो इत्यभिमन्यन्ति TAT | पत्काव दा न! 

प्रवेदयन्ति रामात्‌ तेनातुराः चीणलोझारच्यवन्ते ॥ २ ॥ झुएड० | खः 


i, RAPPORT OY 
AN NIN Nee PANU A 


३।म्‌८।8॥ 


जा आवला क भोवर खल रह अपन का धार आर परिडत भानत हच 3 
नीच गति को जानहारं सूड जस अथ क पोळ ST दुदशा क! प्राप्त हात ह 


PRP RANI NL yp MS AIAN 


; होकर नहा at जान ओर जना सकते वे आतुर हाक जन्म मश्णरूप दुःख म 
गिरे रहते है ॥ २॥ इसलिये 


वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथाः संन्यासयोगाधतयः शुद्धसत्वाः | तं ब्रह्मः 
लोकेषु परान्तकाल पराप्ताः परिशुच्यन्ति सर्वे ॥ geo । खं २ । 
we ६॥ 


जो वेदान्त अर्थात्‌ परमेश्वर प्रतिपादक वेदमत्रों क अथज्ञान आर आचार 
में अच्छे प्रकार निश्चित संन्यासयोग से शुद्धान्तःकरण संन्यासो हात ह व 
परमेश्वर भें युक्ति सुख को अ हो भोग के पश्चात्‌ जव झुकत में सुख कौ 
वांचे पूरी होजांती हे तब वहां से छूटकर संसार में आते हं मुक्ति के बिना 
दुःख का नाश नहों होता क्यॉकि!--- 


. 
` > ararnar" 
AIII PPPS PLS ILS LIS AAAS aS PTY 
No 


वैसे creat को पाते हें ॥ १॥ जो बहुधा SAAT में रमण करनवाल TAS 
; हम gard हैं ऐसा मानते हैं. जिसको केवल कमकाडा लाग राग स साहित 
3 

न वे सशरारस्य Ads पमप्रथाशययारपहातरस्त्यशरार वावसन्त . न 
प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥ छान्दो> । [ To ८ । To १२] 

जो देहधारी हे वह सुख दुःख को प्राप्ति से पथक्‌ कभी नहीं रह सकता 

आर जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति म सवेञ्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर ¦. 
रहता हे तब उसको सांसारिक सुख दुःख प्राप्त नहीं होता इसलिये 


PPL DLL ९५८२.” INANE ANAS Be ee Te /%. vA ANNANN ५? ५५१ eee ~ 
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a वित्ेपणायाअ AA RTT चर 
त्ति॥ शत० ato १४। [प्र ९। ्रा° २। कं° १] | 
लोक में प्रतिष्ठा बा लाभ धन खे भोग वा मान्य पुत्रादि के मोह से 
अलग हो के संन्यासी लोग भिछुक होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर 
रहते हैं ॥ 
प्राजापत्यां recite तस्यां सववेदसं हुत्वा ब्राह्मणः TATE ॥ १॥ 
यजुवेंदबाहण ॥ 
प्राजापत्या निरूप्येष्टिं सववेदसदाद्षिणाम्‌ | 
झात्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजेर गृहात्‌ ॥ २ ॥ ` 
यो दत्वा सवभूतभ्यः ग्रव्रजत्यभयं गृहात्‌ । 
तस्य तेजोमया लोका भवान्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३ ॥ 
` मनुर [ ६ ॥ २८। ३६ ] 
प्रजापति अथात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के अथ इष्टि अर्थात्‌ यज्ञ करके उसमें यज्ञो ¦ 
rate शिखादि चिहों को छोड़ आहवनीयादि पांच आग्नियों को प्राण, अपान, 


REPROD 


° 


व्यान, उदान आर समान इन पांच प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मवित्‌ 
घर से निकल कर संन्यासी होजाव ॥ १ ॥ २ ॥ जो सब भत प्राणिमात्र को 
अभयदान दंकर घर से निकल के संन्यासी होता हे उस erat अर्थात्‌ पर- 
| प्रकाशित वेदोक्त TR विद्याओं के उपदेश करनेवाले संन्यासी के लिये 
क) 
Ge. oe oe ता पक्षपातराहेत न्यायाचरण, सत्य 

पा र Bias को आज्ञा का पालन, परोपकार, 
र नमन जिया का अथात्‌ सब मनुष्यसात्र का एक ही 
. का विशेष धम यह हे किः- 


` चत न्यसेत्पादं Tati जलं पिबेत्‌ । 
सत्यपूतां "वाच मनःपूत समाचरेत्‌ ॥ १॥ 


DONG NG 
MMPOG ne 
NII II AAAS IAIN 
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कुद्धयन्त॑ न प्रतिकुष्येदाकुष्ट STE वदेत्‌ | 
सप्तदारावदीर्णा च न वाचमदतां वदेत्‌ ॥ २॥ . 


अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः | 


झात्मनैव सहायेन. सुखार्थी विचरेदिह ॥ ३ ॥ 

क्लुप्तकेशनखर्सश्चुः पात्री दरडी इसुम्भवान्‌ | 

विचरेन्नियतो नित्यं सर्वेभूतान्यपीडयच्‌ ॥ डे ॥ ` 

इन्द्रियाक्षां निरोधेन रागडेपच्षयेण च । ` 

अहिंसया च भूतानामस॒तत्वाय कल्पते ॥ ९॥ 

दुर्षेतोजपि चरेद्धमे यत्र तत्राश्रमे रतः । 

समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धम्मकारणस्‌ ॥ ६ ॥ 

फूलं कतकवदृक्षस्य यद्यप्यस्बुग्रसादकम्‌ | 

न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ७ ॥ 

प्राणायामा HATS योपि विधिवस्कृताः । 

व्याहूतिप्रणवेयुक्ता विज्ञेयं परमन्तपः ॥ ८ ॥ 

दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः | 

तथेन्द्रियाणां दहन्ते दोषाः प्राणस्थ निग्रह्मत्‌ ॥ & ॥ 

प्राशायापैद देदोपान्‌ धारणाभिश्च किल्चिषस्‌ | . 

प्रत्याहारेण संसर्णान्‌ ध्यानेनानीश्वरान गुणान्‌ ॥ १० ॥ 

उच्चावचेषु भूतेषु दु्ञैयामकृतात्मभिः | 

STARA संपश्येद गतिमस्यान्तरात्मन+ ११॥ 

अहिसयेन्द्रियासनेवै कस्मेमिः । 

तपसश्ररणेश्रोग्रैससाधयन्तीह तत्पदय्‌ ॥ १२ ॥ 

यदा भावेन भवति सबेमावेषु RIR: | 

तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शारवतम्‌ ॥ १३ ॥ 

चतुर्भिरपि चेवेतैनित्यमाश्रमिमिर्डिजः । 

दशलक्षणको धर्म सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ १४ ॥ 
३० 
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` धीर्षिधा सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलचणस्‌ ॥ al 

अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा संगाजशने! शनेः । 
सरवेडन्दविनियुक्की नह्मण्येवावतिष्ठते ॥ १६॥ 

मनु" अ० ६.। [ ४६ । ४८ । ४६/। ४१२। ६० | 

७०-७३ | ७४ | ८० । ८१। ६१ । ६२ | | 


जब संन्यासी मार्ग में चले तब इधर उधर न देखकर नीचे एथिवी पर 
दृष्टि रख के चले | सदा वस्त्र से छान के जल पिये निरन्तर सत्य ही बोले 
सर्दा मन से विचार के सल का ग्रहण कर असल्य को छोड़ देवे । १ ॥ जब 
कहीं उपदेश वा संवादादि में कोई संन्यासी पर क्रोध करे अथवा निन्दा करे 
तो संन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे किन्तु सदा उसके कल्या- 
© ` a 
णाथ उपदेश ही करे ओर एक मुख का, दो नासिका के, दो आंख के ओर 
दो ` a 
दो कान के (Sat में बिखरी हुई बाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी न 
: 2 
बोले ॥ २ ॥ अपने आत्मा ओर परमात्मा में स्थिर अपेक्षारहित मद्य मांसादि 
ला ही के सहाय से सुखार्थी होकर इस संसार में धर्म॑ और 
के बढ़ाने में उपदेश के लिये विचः > 
| ae देश क सिय सदा विचरता रहे ॥ ३ ॥ केश, नख, 
द्न सुन्द दि - 
à a : द्‌ TN as पात्र दरड ओर कुसुम्भ आदि से रग 
व्य को ग्रहण करके निश्चितात्मा सब भूतो को पीड़ा न देकर सर्वत्र 
॥ ४ ॥ इन्द्रियां को चरण से रो 
SS क अधमाचरण से रोक, रागद्रेष को छोड, सब प्रा- 
शिया से निर्वेर वत्तकर मोक्ष के लिये सामर्थ्य बढ़ाया करे॥ ५ ॥ कोई संसार 
म हसो दूषित वा भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में ada 
पुरुष अथात्‌ संन्यासी सब प्राणियों में पक्षपातरहित हो पक 
उ 0 dec हित होकर खयं धर्मात्मा और 
आदि सर os त्न किया करे । और यह अपने मन में निश्चित 
TS, कसए्डलु ओर काषायवस्त्र आदि A 
dk सब शल्य न्न आदे चिह धारण धर्म का कारण 
* ४६1 संन्यासी का मुख्य कमै हे ॥ ६ ieee a क 
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गद्रे जल में डालने से जल का शोधक होता. हे तदपि विना [ उसके ] डाले 
उसके नाम कथन वा श्रवशमात्र से जल शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ इसलिये 
ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्मवित्‌ संन्यासी को उचित हे कि ओंकारपूर्वक सप्तव्याहृतियों 
से विधिपूवेक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु तीन से तो न्यून 
प्राणायाम कभी न करे यही संन्यासी का परमतप है ॥ ८ ॥ क्योंकि जेसे 
अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट दोजाते हैं वैसे ही प्राणों 
के निम्र से मन आदि इन्द्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं ॥ ९ ॥ इसलिये 
संन्यासी लोग RAMA प्राणायामा से आत्मा, अन्तकरण ओर इन्द्रियों के 
दोष, धारणाओं खे पाप, प्रहार से संगदोष, ध्यान से अनीश्वर के गुणो 
अर्थात्‌ हषे शोक ओर अविद्यादि जीव के दोषों को भस्मीभूत BU १० ॥ 
इसी ध्यान योग से जो अयोगी अविद्वानों को दुःख से जानने योग्य छोटे बड़े 
पदार्थों में परमात्मा की व्यापि. उसको ओर अपने आत्मा और अन्तयोमी 
परमेश्वर की गति को देखे ॥ ११॥ जब भूतां से निर्वेर इन्द्रियों के विषयों का 
त्याग, वेदोक्त कमे ओर अत्युग्र तपश्चरण से इस संसार में मोक्षपद को पूर्वोक्त 
संन्यासी ही सिद्ध कर ओर करा सके हैं अन्य कोई नहीं ॥ १२॥ जब संन्यासी 
सब भावों में अथात्‌ पदार्थों में निःस्प्रह कांक्षारहित ओर सब बाहर भीतर के 
व्यवहारों में भाव से पवित्र होता हे तभी इस देह में ओर मरण पाके निरंतर 
सुख को प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ इसलिये ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और 
संन्यासिया को योग्य हे कि प्रयत्न से दश लक्षणयुक्त निम्नलिखित धमे का 
सेवन करें ॥ १४ ॥ पाहिला लक्षण-(श्वाति) सदा धेये रखना | दूसरा-(क्षमा ) 
जो कि निन्दा स्तुति मानापमान हानिलाभ आदि दुःखों में भी सहनशील 
रहना | तीसरा-( दम) मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधस से रोक देना 
अथात्‌ अधमं करने की इच्छा भी न उठे | चौथा-( अस्तेय ) चोरीस्याग 
अथात्‌ विना आज्ञा वा au कपट विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा AR- 
विरुद्ध उपदेश से परपदार्थे का ग्रहण करना चोरी और उसको छोड़ देना 
साहूकारी कहाती हे | पांचवां-( शोच ) ands पक्षपात छोड़ के भीतर और 
जल सृत्तिका माजेन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी | छठा-( इन्द्रियनि- 
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| 

| ~o = का संग योगाभ्यास से बुद्धि 
| आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदाथा का सेवन क पर ce ee 
! छा बढ़ाना | आंठवां-( विद्या ) पंथिवी से ३. गन में, ओखा 
| आर उनसे यथायोग्य उपकार लेना सत्य जैसा आत्मा में वेसा म au a 
¦ मन में वैसा वाणी में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में वत्तेना विद्या, इससे बिप- 
| रीत अविद्या है । नववां-( सत्य ) जो पदार्थ जैसा हो उसको पैसा ही सम- 
| मना, वैसा ही बोलना ओर वैसा हो करना भी । तथा दशवां-( अक्रोध ) 
| art दोषों को छोड़के शान्त्यादि गुणों को ग्रहण करना धर्म का लक्षण 
¦ हे । इस दश लक्षणयुक्त पक्षपातरहित न्यायाचरण घम का सेवन चारों SAR- 
| बाले करें और इसी वेदोक्त धर्म ही में आप चलना आर दूसरों को सममा 
| कर चलाना संन्यासिया का विशेष धर्म दे १५ ॥ इसी प्रकार से धीरे ९ सब 
| छंगदोषों को छोड़ हर्ष शोकादि सब oral से विमुक्त होकर संन्यासी ब्रह्म ही 
में अवस्थित होता है संन्यासियों .का मुख्य कमे यही हे कि सब गृहस्थादि ; 
4 saat को सब श्रकांर के व्यवहारा का सत्य निश्चय करा अधर्मे व्यवहारों से 
छुड़ा सब संशयो का छेदन कर सत्य धर्मयुक्त व्यवहार में प्रवृत्त कराया करें ॥ GIN 


; 
| (प्रश्न) संल्यासप्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म दे वा क्षात्रियादि का 
भी ! ( उत्तर ) were ही को अधिकार है. क्‍योंकि जो सब. वणा में पूर्ण 
विद्वान्‌ धाम्मिक परोपकाराप्रिय मनुष्य है उसी का ब्राह्मण नाम है बिना पूणे 
विद्या के धर्म, परमेश्वर की निष्ठा और वैराग्य के संन्यास महण करने में संसार 
का विशेष उपकार नहीं हो सकता. इसीलिये लोकश्रुति हे कि ब्राह्मण को संन्यास 
का अधिकार हे अन्य को नहीं यह मनु का प्रमाण भी है।-- 


एष वोऽभिहितो घमो MATS चतुर्विध! | 
पुण्यो$च॒यफल! प्रेत्य राजधमान्‌ निबोधत ॥ मनु० ६ । 8७॥ 


= स a मलुजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियो ! यह चार प्रकार अर्थात्‌ 
oy es, [गृहस्थ], वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है यहां 


Vs VIII III) कना नाहा का बम दे यह 
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बर्दमान में पुण्यस्वरूप ओर INIT छोड़े पश्चात्‌ मुक्तिरूप अक्षय आनन्द का 
देनेवाला संन्यास घर्म है इसके आगे राजाओं का धर्म मुझ से सुनो | इससे यह 
सिद्ध हुआ कि संन्यासम्रण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का दे ओर क्षत्रियादि 
का ब्रह्मचयोश्रम है ( प्रश्न ) संन्यासमरहण की आवश्यकता क्या है ? ( उत्तर ) 
जैसे शरीर में शिर की आवश्यकता वैसे ही आश्रमों में संन्यासाश्रम की आवश्य- 
कता है क्योकि इसके विना विद्या धमे कभी नहीं बढ़ सकता ओर दूसरे 
आश्रमों को विद्याग्रहण TERA और तपश्चयाँदि का सम्बन्ध होने से अवकाश 
बहुत कम मिलता है । पक्षपात छोड़ कर वत्तेना दूसरे आश्रमों को दुष्कर हे 
जैसा संन्यासी सवेतोमुक्त होकर जगत्‌ का उपकार करता हे वेसा अन्य आश्रमी 
नहीं कर सकता क्योंकि संन्यासी को सतद्मविद्या से पदार्थो के विज्ञान की seals 
का जितना अवकाश मिलता ६ उतना अन्य झाश्रेमी को wel मिल सकता | 

परन्तु जो त्रह्मचय्ये से संन्यासी होकर जगत्‌ को सस शिक्षा करके जितनी उन्नति 
कर सकता है, उतनी TET वा वानप्रस्थ आश्रम करके संन्यासाश्रमी नहीं कर 
सकता ( प्रश्न ) संन्यास ग्रहण करना Sat के आमिप्राय से विरुद्ध है क्योंकि 
इश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में हे जब गृहाश्रम नहीं करेगा तो 
उससे सन्तान ही न होंगे | जब संन्यासाश्रम ही मुख्य हे ओर सब मनुष्य करें 
तो मनुष्यों का मूलच्छेद्न होजायगा (उत्तर ) अच्छा, विवाह करके भी agai 
के सन्तान नहीं होते अथवा होकर शातघ्रि नष्ट होजाते हैं फिर वह भी ईश्वर के 
अभिम्राय से विरुद्ध करनेवाला हुआ जो तुस कहो कि “यत्ने कृते यदि न सिध्याति 
कोऽत्र दोषः” यहद किसी कावि का वचन दे, अथे-जो यसन करने से भी काय्यं ! 
सिद्ध न हो तो इसमें क्या दोष ! अथोत्‌ कोई भी नहीं । तो इम तुम से पूछते | 
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हैं कि ग्रह्वाश्रम से बहुत सन्तान होकर आपस a विरुद्धाचरण कर लड़ मरें तो 
दानि कितनी बड़ी होती हे, समझ के विरोध से लड़ाई बहुत होती है, जब 
~y संन्यासी एक बेदोक्तघर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखों 

` ¦ Ayal को बचा देगा सइखों ग्रहस्थ के समान मनुष्यों. की बढ़ती करेगा और | 
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{सब मलुष्य संन्यासमइण कर ही नहीं सकते क्‍योंकि सब की विषयासक्त कभी 
ý नहीं छूट सकेगी, जो २ संन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सब 
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} जानो संन्याखी के पुत्र तुल्य हैं ( प्रश्न ) संन्यासी लोग कहते | कि हमको 
कुछ कर्तब्य नहीं अन्न वस्त्र लेकर आनन्द में रहना, अविद्यारूप संसार से 
माथापच्ची क्यों करना ? अपने को ब्रह्म मानकर सन्तुष्ट रहना, कोई आकर 
पूछे तो उसको भी वेसा ही उपदेश करना फि तू भी ब्रह्म हे तुझ को पाप पुण्य -= 
नहीं लगता क्‍योंकि शीतोष्ण शरीर, FAT तृषा प्राण, ओर सुख दुःख मन का 
धमे है । जगत्‌ मिथ्या और जगत्‌. के व्यवहार भी सब काल्पित अर्थात्‌ Ae है 
इसलिये इसमें फॅसना बुद्धिमानों का काम नहीं । जो कुछ पाप पुण्य होता दै? 
बह देह और इन्द्रियों का घर्मे है आत्मा का नहीं, इत्यादि उपदेश करते हें और 
आपने कुछ विलक्षण संन्यास का धर्म कहा है अब हम किसकी बात सच्ची और 
किसकी झूठी मानें ! ( उत्तर ) क्या उनको अच्छे कर्म भी कत्तंव्य- नहीं ! 
देखो “वैदिकेश्वेव TAN” मनुजी ने बैदिक कर्म जो धर्मयुक्त सत्य कर्म हैं 
संन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है। क्या भोजन छादनादि कर्म वे 
छोड़ सकेंगे ! जो ये कमे नहीं छूट सकते वो उत्तम कर्म छोड़ने से थे 
ओर पापभागी नहीं होंगे ! जब गृहस्थों से अन्न वस्त्रादि लेते हैं और उनका 
 अत्युपकार नहीं करते तो क्या वे महापापी नहीं होंगे ! जैसे आंख से देखना? “0 
से डुनना न हो तो आंख और कान का होना व्यर्थ है वैसे ही जो संन्यासी 
सत्योपदेश ओर वेदादि सत्यशास्त्रो का विचार, प्रचार नहीं करते तो वे भी जगत्‌ 
ae amar ŠI और जो अविद्यारूप संसार से माथापश्ची क्‍यों करना 
। वैसे उप “wy 
> Naa Erie at मिथ्यारूप और पाप के 
ही का ओर उसके फल का भोगने बाला भी a eae 
mat हैं वे अविद्या निद्रा में सोते हैं बयो जाप अत हो सा 
है । Fale जीव अल्प, अल्पज्ञ और 


£ दोती दे ज जन्ममरण दुःख को कभी नहीं 
न इसाशये वह उनका उपदेश मिथ्या 


दै । (प्रश्न) स ee 
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ओर MA तथा धातु को स्पर्श नहीं करते यहद बात सच्ची है वा नहीं (उत्तर) 
नहीं “सम्यङ्‌ निलमास्ते यस्मिन्‌ ast सम्यङ्‌ न्यस्यन्ति दुःखानि कमाणि येन 
स संन्यासः स प्रशस्तो विद्यते यस्य स संन्यासी” जो ब्रह्म और जिससे दुष्ट 
कर्मों का लाग किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो ae संन्यासी कद्दाता 
है इसमें सुकमे का कत्ता और दुष्ट कर्मों का नाश करनेवाला संन्यासी कहाता . 
हे (प्रश्न) अध्यापन और उपदेश Teer किया करते हैं पुनः संन्यासी का 
क्या प्रयोजन है ? ( उत्तर ) सत्योपदेश सब आश्रमी करें और सुनें परन्तु 
जितना अवकाश और निष्पन्षपातता संन्यासी को होती है उतनी गृहस्थो को 
नहीं | हां, जो ब्राह्मण हैं उनका यही काम हे कि पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों 
को सल्योएदेश ओर पढ़ाया करें | जितना भ्रमण का अवकाश संन्यासी को 
मिलता हवे उतना ग्रहस्थ ब्राह्मणादिकों को कभी नहीं मिल सक्ता । जब. ब्राह्मण 
वेदविरुद्ध आचरण करें तब उनका नियन्ता संन्यासी होता है । इसलिये 
संन्यास का होना उचित हे । ( प्रश्न ) “पकरात्रे aie आमे” इत्यादि वचनों 
से संन्यासी को एकत्र एकरात्रिमात्र रहना अधिक निवास न करनां चाहिये | 
( उत्तर ) यह बात थोड़े से अंश में तो अच्छी हे कि एकत्रवास करने से 
जगत्‌ का उपकार अधिक नहीं हो सकता ओर स्थानान्तर का भी अभिमान 
होता दै राग द्वेष भी अधिक होता है परन्तु जो बिशेष उपकार एकत्र रहने 
से दोता हो तो रहे जेसे जनक राजा के यहां चार चार सहीने तक पञ्चाशिखादि 
आर अन्य amet कितने ही वर्षों तक निवास करते थे । और “एकत्र न 
रहना” यह बात आजकल के पाखण्डी सम्भदायियों ने बनाई है । क्योंकि जो 


संन्यासी एकत्र आविक रहेगा तो हमारा पाखण्ड ater होकर अधिक न 
बढ़ सकेगा ( प्रश्न )--- 


यतीनां काञ्चनं दचात्ताम्बूलं ब्रह्मचारिणाम्‌ | 
चोराणामभयं दद्यात्स नरो नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 


इत्यादि वचनो का अभिप्राय यह है कि सन्यासियां को जो सुवणे दान दे 
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त कर सकेंगे ओर हमारी हानि होगी तथा 
रहेंगे और जब भिक्षादि व्यवहार हमारे आधीन रहेगा ¦ 


¦ मिलेगा तो वे हमारा खण्डन अ 
| वे हमारे आधीन भी न = 
¦ हो डरते रहेंगे जब मूखे ओर खार्थियों को दान दे 
i Ga और परोपकारी संन्यासि 
देखो मनु ०-- न 

विविधानि च रत्नानि विविहेषूपपादयत्‌ ॥ 


। 1 ~ 

१ नानाप्रकार के रत्न सुवणोदि धन ( विविक्त ) Spal को 
| देवे और वह AE भी अनभैक है क्योंकि संन्यासी को सुवण देने से यजमान 

Se देने TSCA जायगा 

¦ नरक को जावे तो चांदी, मोती, हीरा आदि द से ci को : mT aa ) 
| यह पण्डितजी इसका पाठ बोलते भूल गये यह ए है कि “यतिहस्त धनं 
| c D न्यासियों ` zi ~ Amr A र्क सें जाद t 

| दद्यात” अर्थात्‌ जो संन्यासियाँ के m i ao ag नर = i k 
i ( उत्तर ) यह भी वचन अविद्वान्‌ ने कपोलकल्पना से रचा दद । FAS जा 


t 


| हाथ में धन देने से दाता नरक को जाय तो पग पर धरने वा गठरी बांधकर 
! देने से खगे को जायगा इसलिये ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं । हां, यह 

| दात तो है कि जो संन्यासी योगक्षेम से अधिक cesar तो चोरादि से पीडेत 
अर मोहित भी ददोजायगा परन्तु जो विद्वान्‌ है वह अयुक्त व्यवहार कभी न 
करेगा, न मोह में BAM क्‍योंकि वह प्रथम ग्रहाश्रम में अथवा ब्रह्मचर्य म 
सब भोग कर बा सब देख चुका है और जो ब्रह्मचये से होता है वह पूर्ण 
वैराग्ययुक्त होने से कभी कहीं नहीं फँसता ( प्रश्न ) लोग कहते हैं कि श्राद्ध 

में संन्यासी आवे वा जिमावे तो उसके पितर भाग जायें और नरक में गिरे 

( उत्तर ) प्रथम तो.मरे हुए पितरों का. आना ओर किया हुआ श्राद्ध मरे हुए 
पितरों को पहुंचाना दी असम्भव वेद और युक्तिविरुद्ध होने से मिथ्या है | 
ओर जब आते ही नहीं तो भांग कोन जायेंगे जब अपने पाप पुण्य के अनुसार 
ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात्‌ जीव जन्म लेते हैं तो उनका आना केसे | 

Ps हो सकता हे ! इसालिये यह भी बात पेटार्थी पुराणी और वैरागियों को e $ 
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कल्पी हई है । यह तो टीक हे कि जहां सन्यासी जायेंगे वहाँ यह सृतक़श्राद्ध 
करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने खे पाखण्ड दूर भाग जायेगा (प्रश्न ) 
जो ब्रह्मचय्ये से संन्यास लेवेगा उसका निवांह कठिनता स होगा आर काम 
| का रोकना भी अति कठिन हं इसलिये गृद्दाश्रम वानप्रस्थ होकर जब TS 
होजाय तभी संन्यास लेना अच्छा हे ( उत्तर ) जो निवाह न कर सक इन्द्रियां 
| को न रोक सके वह ब्रह्मचण्ये से संन्यास न लबे, परन्तु जा रोक सके वह 
! क्यों न लव ? जिस पुरुष ने विषय के दाष ओर वीयसरक्षण के गुण जाने 
| हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता ओर उनका ser विचाराग्नि का इन्धनवत्‌ 
हे अथात्‌ उसी में व्यय हाजाता हें । Wa वेद्य आर आषधो की आवश्यक्ता 
रोगी के लिये होती हे वसी नीरागी के लिये नहीं | इसी प्रकार जिस पुरुष 
वा स्त्री को विद्या Tash ओर सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन. हो 
वह विवाह न करे । SA पंचशिखादि पुरुष ओर anit आदि स्त्रियां हुई थीं 
इसलिये संन्यासी का होना अधिकारियों को उचित है ओर जो अनधिकारी 
सँन्यासग्रहण करेगा तो आप इबेगा Be को भी डुबावगा aa “सम्राट? 
चक्रवर्ती राजा होता हे वसे “Gta” संन्यासी होता हैं प्रत्युत राजा अपने 


> 


देश में वा खसम्बन्धियों में सत्कार पाता है ओर संन्यासी सर्वत्र पूजित हाता है॥ 
Raat च नृपस्वं च नेव तुल्यं कदाचन | 
खदेशे पूजयते राजा विदान्‌ सर्वत्र पूज्यते ॥ १ ॥ 

[ यह ] चाणक्य नीतिशास्त्र का रोक हे-विद्ठान्‌ और राजा की कभी 
तुल्यता नहीं हो सकती STs राजा अपने राज्य ही में मान और सत्कार 
पाता हे आर SL सर्वत्र सान ओर प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है । इसलिये 
विद्या पढ्ने, सुशिक्षा लने ओर बलवान्‌ होने आदि के लिये जह्मचय्ये, ay 
प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ गृहस्थ, विचार ध्यान और विज्ञान 
बढ़ाने THA करने के लिये वानप्रस्थ ओर वेदादि GANN का अचार, ay 
व्यवहार का ग्रहण ऑर दुष्ट व्यत्रहार के त्याग, सत्योपदेश और सब को 


निःसंदेह करने आदि के लिये संन्यासाश्रम है । परन्तु जो इस संन्यास के 3 
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मुख्य घम सत्योपदेशादि नहीं करते वे पतित ओर नरकगामी हैं। इससे खंन्या- 
सियों को उचित है कि सत्योपदेश शङ्कासमाधान, वेदादि सत्यशास्रो का अध्या- 
पन और वेदोक्त wa की वृद्धि प्रयत्न से करके सव संसार की उन्नति किया 
करें ( प्रश्न ) जो संन्यासी से अन्य साधु, वैरागी, गुसाई, खाखी आदि हॅ वे 
भी संन्यासाश्रम में गिने जायेंगे वा नहीं ! (उत्तर) नहीं क्योकि उनमें 
संन्यास का एक भी लक्षण नहीं, वे वेदावेरुद्ध मागे में प्रवृत्त होकर वेद से 
[अधिक ] अपने संप्रदाय के आचाय्या के वचन मानते आर अपने ही मत की 
प्रशंसा करते मिथ्या प्रपंच में फॅसकर अपने स्वार्थ के लिये दूसरों को अपने २ 
मत में फॅसाते हैं सुधार करना तो दूर रहा उसके बदले में संसार को बहका 
कर अधोगति को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैँ इसालिय 
इनको संन्यासाश्रम में नहीं गिन सकते किन्तु य खार्थाश्रमी तो पक्के हैं ! इसमें 
कुछ संदेह नहीं | जो खयं धर्म भं चलकर सब संसार को चलाते हैं जिससे 
आप ओर सब संसार को इस लोक अर्थात्‌ वर्तमान जन्म में परलोक अर्थात्‌ 
दूसरे जन्म में स्वर अर्थात्‌ सुख का भोग करते कराते हैं वे ही धर्मात्मा जन 
संन्यासी ओर महात्मा हैं । यह संक्षेप से संन्यासाश्रम की शिक्षा लिखी । अब 


इसके आगे राजप्रजाघम विषय लिखा जायगा ॥ 
इति ध्रीमहयानन्द्सरस्व॒तीस्वामिक्तते सत्यार्थप्रकाशे 
खुभाषाविभूषिते वानप्रस्थसंन्यासाश्रमविषये 
| पञ्चमः UJME: सम्पूर्णः ॥ ५॥ 
—— oe 
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अथ राजधमान्‌ व्याख्यास्यामः 
to 


राजधमोन्‌ प्रवच्त्यामि यथावृत्तो भवेन्नृपः | 
संसवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १॥ 
Mat प्राप्तेन संस्कारं AY यथाविधि | 
सर्वस्यास्य यथान्यायं Bast परिरक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
me [ ७॥ १।२] 


अब मलुजी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्रमं 
के व्यवद्वार कथन के पश्चात्‌ राजधमों को कहेंगे कै किसर प्रकार का राजा होना 
चाहिये और जैसे इसके होने का सम्भव तथा जैसे इसको परमसिद्धि प्राप्त होवे 
उसको सब प्रकार कहते हें ॥ १ ॥ कि Set परम विद्वान ब्राहमण होता है 
वेखा विद्वान्‌ सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा 
न्याय से यथावत्‌ करे ॥ २ ॥ उसका प्रकार यह दै--- 


_ She राजाना ee पुरूणि परि विश्वानि थूषयः सदासि ॥ ऋ०॥ 
Wo दे | Go ३८। मं ६॥ | 


a 
PP PP LLP PP ANANSI ALP PRL NN: 
OP II As 


NASA NANA NASSP QPP AIL: 


इर उपदेशा करता है कि ( राजाना ) राजा ओर प्रजा के पुरुष मित्र कें 
( Rat ) सुखप्राप्ति और विज्ञानइद्धिकारक राजा प्रजा के सम्बन्धरूप व्यवहार 
भे (AR सदांसि ) तीन सभा अथात्‌ विद्याय्येखभा, धमोय्येसभा, राजाय्थेसभा 
नियत करके ( पुरूणि ) बहुत प्रकार के ( विश्वानि) समग्र सा a 
यादि प्राणियों को ( परिभूषथः ) सब ओर से विद्या स्वातन्ञ्य घ्न > 
x आर धनादि से अलंकृत करें 1) owt i pee 
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Soe > Se = 
ते सभा च सर्मितिश्र सेनां च ॥ १॥ अथव 


R lae ६ | Ao २॥ 


` सम्य समा में पाहि ये च सभ्या सभासद ॥ ३॥ झथवे० gio 
१६ | अनु० ७ | व° ५४ | ae ६ ॥ 


( तम्‌ ) उस राजधर्म को (सभा च) तीनों सभा (समितिश्व ) Sea 
की व्यवस्था और (सेना च) सेना मिलकर पालन करें ॥ १॥ सभासद्‌ ओर राजा 
को योग्य है कि राजा सब सभासदों को आज्ञा देवे कि हे. (सभ्य) सभा के 
| योग्य मुख्य सभासद तू ( मे.) मेरी ( सभाम्‌ ) सभा की धसेयुक्त व्यवस्था का 
| ( पाहि ) पालन कर थोर (ये च ) जो ( सभ्याः ) सभा के योग्य (सभासद्‌: ) ! 
| सभासद्‌ हैं वे भी सभा की व्यवस्था, का पालन किया करे ॥ २ ॥ इसका ; 
| अभिम्राय यह है कि एक को खतन्त्र राज्य का आधिकार न देना चाहिये किन्तु 


ULSI 


2 


,“१//*”.”*./”५”* PPL PLP LPL PL OLLI LPP N 


ANS 


राजा जो सभापति तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा ओर सभा प्रजा के आधीन 
और प्रजा राजस्रभा के आधीन रहे यदि ऐसा न करोगे तो+--- 


| 
| 


राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्री विशं घातुक} | विशमेव : 
करोति तसाद्राष्टी विशभत्ति न पुष्ट पशुं मन्यत इति ॥ शत० to १३ | 
प्र० २ | ब्रा० ३ | [ He ७। ८ ] 


| 

; 

| 

i 

| जो प्रजा से खतन्त्र खाधीन राजवर्ग रदे तो (eda विश्याहन्ति ) 
l 

| 


राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश Bat करें जिसलिये अकेला राजा स्वाधीन 
वा उन्मत्त होके ( राष्ट्री विश घातुकः ) प्रजा का नाशक होता है अर्थात्‌ 
( विराभेव राष्टयाद्यां करोति ) वह राजा प्रजा को खाबे जाता ( अन्द 
पीड़ित करवा ) दै इसलिये किरी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिये 
जेसे सिंह वा मांसाहारी ge पुष्ट पशु को मारकर खालेते हैं बैसे (राष्ट्री विशमत्ति ) 

a | स्वतन्त्र राजा मजा का नाश करता है अर्थात्‌ किसी का अपने से आधिकन होने देता . 
Bs | शाम्‌ को लूट खुट अन्याय से दरड लेके अपना प्रयोजन पूरा करेगा, इसलिये।--- 
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t 


हे मतुष्यो ! जो (ge) इस सलुष्य के समुदाय में ( इन्द्रः ) परम ऐश्वये 
ant agar को ( जयाति ) जीत सके ( न पराजयातै ) जो शत्रुओं से परा- 
जित न at (aag ) राजाओं में (अधिराजः ) सर्वोपरि विराजमान ( राज- 
यावै ) प्रकाशमान हो ( qR: ) सभापति होने को अत्यन्त योग्य ( ईड्यः ) 
प्रशंसनीय शुए कर्म anaga ( वन्धः ) सत्करणीय ( चोपसद्यः ) समीप 
जाने और शरण लेमे योग्य ( नमस्यः ) सब का माननीय ( भव ) होवे उसी 
को खभापाति राआ फरे ॥ _ 


इमन्देवा AATAGHTA मडते चत्राय महते sigala मते जान॑- 
राज्यायेन्द्रस्थेन्द्रियाय ॥ यजु० We & | He ४० ॥ 


| 
| 
| 
| 
2% हे (देवाः) विद्यार राजप्रजाजनो तुम ( इमम्‌ ) इस प्रकार के पुरुष को 
( सहते कषत्राय ) बड़े चक्तवर्ति राज्य ( महते ज्यैष्ठयाय ) सब से बड़े 
होने ( महते जानराज्याय ) बड़े २ विद्वानों से युक्त राज्य पालने आर ( इन्द्र- 
| स्थैन्द्रियाय ) परम ऐेशरययुक्त राज्य और घन के पालने के लिये ( असपत्न& 


gray) aut करके aia पक्षपातरादित पूणे विद्या विनययुक्त सब के 
भित्र सभापति राजा को सर्वोधीश मान के सब भूगोल शजुरदित करो ओर-- 


स्थिरा dt सन्त्वायुधा पराणुदे बीळू उत Eaa | 
युष्माकंमस्तु दविंधी पनीयसी मा TAT we? ॥ 
8 ऋ० Ide १। qo ३६ | Ae २॥ 
7 | ईश्वर उपदेश करता दै कि दे राजपुरुषो ! ( वः ) तुम्दारे ( आयुधा ) 
} आग्नेयादि अज्ज और शतघ्नी अथात्‌ रोप सुशुस्डी TAL बन्दूक धनुष बाण 
तलवार आदि शक्ष शत्रुओं के ( पराणुदे ) पराजय करने ( उत प्रतिष्कभेः )- 
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२४२ शताब्दोसस्करणस्‌ 


ANNAN: 


ANAAA ANAI ANANN AANA 


$ 

आर रोकने के लिये ( बीळू ) प्रशंसित और ( स्थिरा) दृढ़ | दो 
¦ ( युष्माकम्‌ ) ओर तुम्हारी ( तविषी ) सेना ( पनीयसी ) प्रशंसनीय ( अस्तु ) 
होवे [कि जिससे तुम सदा विजयी होओ परन्तु ( मा मत्येस्य मायिनः ) जो 
निन्दित अन्यायरूप काम करता हे उसके लिये पूवे बस्तु मत हों अर्थात्‌ जब- 
तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य बढ़ता रहता है और जब दुश- 
चारी होते हें तब नष्ट we होजाता हे । महाविद्वानों को विद्यासभाऽधिकारी, 
धार्मिक विद्वानों को घर्मेसभाऽधिकारी, प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा 
के सभासद्‌ ओर जो उन सब में सर्वोत्तम गुण कर्म खभावयुक्त महान पुरुष 
हो उसको राजसभा का पतिरूप सान के सब प्रकार से उन्नति करें | तीनों 
सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के आधीन सब 
लोग वते सब के हितकारक कामों में सम्मति करें ada करने के लिये पर- 
तन्त्र और धमंयुक्त कामों में अर्थात्‌ जो २ निज के काम हैं उन २ में स्वतन्त्र 
रहें । पुनः उस सभापति के गुण कैसे होने चाहियें।--- 


इन्द्राऽनिलयमाकोणामग्नेश्च वरुणस्य च । 
चन्द्रवित्तेशयोश्रेव मात्रा Pea शाश्‍वती! ॥ १॥ 
तपत्यादित्यवच्चेष Tay च मनांसि च | 
न चेनं झवि शक्नोति कथिदप्यभिवी TET ॥ २॥ 
सोऽग्निवति aga सोञ्केः सोमः a धभेराद | 
स इवर$ स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावत। ॥ ३॥ 
We [ ७॥ ४।६।७] 


| a राजा इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत के समान ate tated वायु के 
m प्राणवत्त्‌ = ओर हृदय की बात जाननेहारा, यम पक्षपातराहित 
न्यायाधीश के समान वत्तेनेवात्षा, सूय्ये के संमान = 
i न्याय धमे विद्या का 
अधकार अर्थात्‌ अविद्या अन्याय क ee 
न्याय का निरोधक, आग्नि के समान Ht 
a न get को भस्म 
रा 
| i ? बरुण अथोत बांधनेवाल्ते के सहा gut दो अनेक प्रकार से बांधने 
|¦ TR ७ तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनन्दृदात 
{) ४757 a 


D धनाध्यक्ष के समान कोशों 
AIAN 


Ns 
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का पूणे करने बाला सभापति होवे ॥ १ ॥ जो सूर्य्यवत्‌ प्रतापी सब के बाहर 
झौर भीतर मनो को अपने तेज से तपानेहारा जिसको प्रथिवो में करड़ी दृष्टि खे 
देखने को कोई भी समये न हो ॥ २॥ ओर जो अपने प्रभाव से अग्नि, वायु, 
सूथ्ये, सोम, धमे, प्रकाशक, धनवरद्धक, दुष्टों का वन्धनकत्तो, बड़े ऐश्वय्येवाला 


AAW A 


~ a 
होने वद्दी सभाध्यक्ष सभेश दोने के योग्य होवे ॥ ३ ॥ सच्या राजा कोन हैः-- 


स राजा पुरुषो दएडः स नेता शासिता च स! | 
iy ~ > 
चतुणामाश्रमाणां च धमेस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ १॥ 


दण्ड? सुप्तेषु जागात दण्ड TH विटुबुधा। ॥ २॥ 
समीच्य स घृतः सम्यक्‌ सवो रञ्जयति प्रजाः | 
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति स्वेतः ॥ र ॥ 
दुष्येयुः waa मिद्वेरन्सवसतव! | 
सर्वलोकप्रकोपश्च भवेइणडस्य बिश्रमात्‌ ॥ Ul 
यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा | 
प्रजास्तत्र न Yeied नेता चत्साधु पश्यत ॥ २ Ul 
तस्याहुः संग्रशतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 
समीक्ष्य कारिण aa घसक्रामार्यकोविदस्‌ ॥ ९.॥ 
तं राजा प्रणयन्सम्यक त्रिवर्गणामिवडेत | 
कामात्मा विषमः gat दण्डनेव निहन्यते ॥ ७॥ 
दण्डो हि सुमहत्तजा टुधर्राकृतात्ममिः | 
माद्विचालितं इन्ति नृपमेव सबान्धवम्‌ ॥ ८ || 
सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना | 
न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्केन विषेषु च ॥ ll 
शुचिना सत्यसन्धेन यथा शाख्रानुसारिणा | | 
प्रणतु शक्यते दण्डः सुसहायन घोमता ॥ १० ॥ 
मनु [ ७॥ १७-१६ । २४-२८ | ३० | ३१ ] N 
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जो दण्ड हे वही पुरुष राजा, वही न्याय का प्रचारकों ओर सब छा 


w A e १ 
शासनकत्तो, वद्दी चार वणे ओर चार MAT के घस का प्रतिभू अर्थात्‌ 
ज्ञामिन हे ॥ १॥ वही प्रजा का शासनकत्ती सब प्रजा का रक्षक सोते हुए | 


है इसीलिये ` घर्भ कहते $ 
त में जागता है इसीलिये बुद्धिमान लोग दण्ड ही को ध ; 
ere किया जाय तो वह | 


है ॥ २॥ जो दण्ड अच्छे प्रकार विचार से घारण 


A ` ha 
a सब प्रजा को आनन्दित कर देता हे ओर जो विना विचारे चलाया जाय ता 
म सब ओर से राजा का विनाश कर देतां हे ॥ ३ ॥ विना दण्ड के सब वणे 


RPP NNN, 


दूषित और सब मयादा छिन्न भिन्न होजायें । दण्ड के यथावत्‌ न होने से सब 
लोगों का प्रकोप होजावे ॥ ४ । जहां कृष्णवर्ण रक्‍तनेत्र भयङ्कर पुरुष के | 
समान पापों का नाश करनेहारा दरड दिचरता है वहां प्रजा मोह को आप्त न 
होके आनान्दित होती है परन्तु जो दरड का चलानेडाला पक्षपात रहित विद्वान $ 
हो तो ॥ ५॥ जो उस दरड का चलानेवाळा सद्वादी विचार के करनेहारा | 
बुद्धिमान धर्म अर्थ ओर काम को सिद्धि करने में परिडत राजा हैं उसी को 
उस दण्ड का चलानेहारा विद्वान्‌ लोग कहते हैं| ६ ॥ जो दण्ड को अच्छे 
प्रकार राजा चलाता है वह धर्म अथ और काम की सिद्ध को बढ़ाता हे ओर 
जो विषय में लम्पट, टेढ़ा, इच्या करनेहारा छुद्र नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा 
होता हे, वह दण्ड से ही मारा जाता हे ॥ ७ ॥ जत्र दरड बड़ा तेजोसय है 
उसको अविद्वान अधमात्मा धारण नहीं कर सकता तय वह दण्ड TH से 
रहित कुटुम्बसदित राजः ही का नाश कर देता हे ॥ ८ ॥ क्योंकि जो आप 
पुरुषों के सहाय, विद्या, साशेक्षा से रहित, विषयों में आसक्त ag दे वह 
न्याय से दण्ड को चलाने में समथे कभी नहीं हो सकता ॥ ९॥ और जो ! 
पवित्र आत्मा सत्याचार और सत्पुरुषों का सङ्गी यथावत्‌ नोविशाख के अनुकूल | 
चलनेहारा श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान्‌ है बही न्यायरूपी aus के 
चलाने में समर्थे होता है । १० ॥ इसलिये: 
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सनापत्य च राज्य च्‌ दण्डनतृत्वभव च | 
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दशावरा वा परिषदं धर्म परिकल्पयेत्‌ । 

ज्यवरा वापि वृत्तस्था तं घमं न विचालयेत्‌ ॥ २॥ 
ATM हंतुकस्तकी ASST TATER: | - 
त्रयश्वाश्रामण$ TT पारषत्स्याइशाबरा ॥ ३ N 
Wagaya सामवेदाबिदेव च | 

च्यवरा परिषज्ज्ञेया धमेसंशयनिशये ॥ ४॥ 
एकोपि वेदविद्धमें यं व्यवस्येद्‌ दिजोत्तमः । 

स विज्ञेयः परो धमो नाज्ञानाझुदितोज्युते! ॥ ४ ॥ 
अब्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम््‌ । | 
UAT? समतानां परिषत्त न TT Ul ६॥ 

ये वदन्ति ठमोभूता Fe धमेमतढिद! । 

तत्पापं शतधा YET तबकनलुगच्छति ॥ ७॥ 

मनु० [ १२॥ Foo | ११०-११५ ] 
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सब सेना ओर 'सेनापातियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के 
सब कायो का आधिपत्य ओर सब के ऊपर वत्तेमान सवोधीश राज्याधिकार इन 
¦ चारों अधिकारों में संपूण वेद शाखा में प्रवीण पूर्ण विद्यावाले धमोत्मा जिते- 
निद्रय सुशील जनों को स्थापित करना चाहिये अथोत्‌ ger सेनापति, मुख्य 
राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान ओर राजा ये चार सब्र विद्याओं में पूण 
art होने चाहिये ॥ १ ॥ न्यून से न्यून दश विद्वानों अथवा बहुत न्यून हों 
तो तीन विद्वानों की सभा जँसी व्यवस्था करे उस धर्म अथोत्‌ व्यवस्था का 
उल्लंघन कोई भी न करे॥ २ || इस सभा में चारों वेद, न्यायशाख्न, निरुक्त, 
धर्मशा् आदि के वेत्ता विद्वान समासद्‌ हों परन्तु वे ब्रह्मचारी, गृहथ ओर 
वानप्रस्थ हों तत्र वह समा [हो] कि Gat दश विद्वानों से न्यून न होने 
चाहिये ॥ ३ ॥ और जिस सभा में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के ज,ननेवात्ते 
तीन सभासद्‌ होके व्यवस्था करें उक्ष सभा की कीहुई व्यवस्था को भी कोई 
उल्लंघन न करे॥ ४ ॥ यदि एक अकेला सब वेदों का जाननेहारा द्विजां में x 
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eam संन्यासी जिस घर्मे की व्यवस्था करे वही ष्ठ धर्म है क्योंकि अज्ञानियों 
के सहस्रो लाखो करोड़ों मिल के जो कुछ व्यवस्था करें उसको कभी न मानना 
चाहिये ॥ ५॥ जो ब्रह्मचये सत्यभाषणादि त्रत वेदविद्या चा विजा से रहित 
टही जन्ममात्र से शूद्रवत्‌ वत्तेमान हैं उन weal Agel के मिलने से भी सभा 
नहीं कहाती ॥ ६॥ जो अविद्यायुक्त मूखे वेदों के न जाननेवाले agm = | 
aS wd को कहें उसको कभी न मानना चाहिये क्‍योंकि जो मूर्खो के कहद हुए धर्म | 
x के अनुसार चलते हैं उनके पीछे सेकडों प्रकार के पाप लग जाते जा ७ ॥ | 
इसलिये तीनों अथोत्‌ विद्यासभा, mian और qarami में मूखों को कभी 
| भरती न करे किन्तु सदा विद्वान और धार्मिक पुरुषों का स्थापन. करे ओर सब | 


लोग ऐसे:- 


Airaa विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीस्‌ । 
आन्वीचिकां चात्मविद्यां वार्तारम्भाँशच लोकत! ॥ १ ॥ 
इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिशम्‌ | 
जितेन्द्रियो हि शक्नोति बशे स्थापयितुं प्रजाः ॥ २ ॥ 
दश कामसमुत्थानि तथाष्टौ ्ोधजानि च । 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
कामजेषु Taal हि व्यसनेषु महीपतिः । 
वियुज्यतेऽयेधमोभ्यां क्रोधजष्यात्मनेव तु ॥ ४ ॥ | 
य परीवादः feat मद) । 
` तोय्यत्रिकं बृथाव्या च कामजो दशको गण! ॥ ५ ॥ 
पशुन्यं साहसं द्रोह इष्याप्र्‍याथेदषणम्‌ । 
वाग्दण्डज च पारुष्यं ्ोधजोऽपि गणोष्टकः ॥ ६ ॥ 
दयोरप्येतयोमूलं थं सर्वे क्यो विद! । _ ` 
तं यत्नेन जयेन्नोभ॑ तज्जाबेताबुभौ गणौ ॥ ७ ॥ 
TARTU ख्ियरचेव मृगया च यथाक्रमम्‌ ।. 
एतत्कष्टतम विद्याञ्चतुष्कं कामजे गणे ॥ ८ ॥। 
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UST पातनं चैव वाकपारुष्याथेदूषणे । 

ऋरोधजेडपि गणे विद्यात्कश्मेतत्त्रिकं सदा ॥ & Il 

सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वेत्रेवासुपक्षिण! | 

पूवे पूर्वे गुरुतरं विद्याइ्यसनमात्मवान्‌ ॥ १० ॥ 

व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसन कश्मुच्यते । ; 

व्यसन्यथोष्थो व्रजति स्वयोत्यव्यसनी मृतः ॥ ११॥ 
age [७॥ ४३-५३ | - 


` राजा और राजसभा के सभासद्‌ तब हो सकते हैं कि जब वे चारों वेदों 
की कर्मोपासना ज्ञान विद्याओं के जाननवालों से तीनों विद्या समातन दुण्डनीति | 
न्यायविद्या आत्मविद्या अथोत्‌ परमात्मा के गुण कमे स्वभावरूप को यथावत्‌ | 
जाननेरूप त्रह्मविद्या और लोक से वार्ताओं का आरम्भ ( कहना ओर पूछना ) 
सीखकर सभासद्‌ वा सभापति होसकें | १॥| सब सभासद्‌ ओर सभापति इन्द्रियों 
को जीतने sala अपने .बश में रख के सदा धर्म में वें और अधरे से हदे 
हटाए रहें । इसलिये रात दिन नियत समय में योगाभ्यास भी करते रहें क्‍योंकि 
जो जितेन्द्रिय कि अपनी इन्द्रियों ( जो मन, प्राण और शरीर प्रजा हे इस ) 
को जाने विना बाहर की प्रजा को अपने वश सें स्थापन करने को समर्थे कभी 
नहीं हों सकता ॥ २ .॥ दढ़ोत्साही होकर जो काम से दश और क्रो खे आठ 
दुष्ट व्यसन कि. जिन में फँसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकल सके उनको 
प्रयत्न से छोड़ और छुड़ा देवे ॥ ३ ॥ क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए 
दरा दुष्ट व्यसनों में फॅसता है वह अथे अथात्‌ राज्य धनादि ओर a से राहित 
होजाता है और जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसनों में फॅसता हे वह 
शरीर से भी रदित दोजाता है ॥ ४ ॥ काम से उत्पन्न हुए व्यक्नन गिनाते नि 
देखो-सगया खेलना, ( यक्ष ) अथोत्‌ Steg खेलना, जुआ खेलनादि, दिन 
में सोना, कमकथा वा दूसरे की निन्दा किया करना, at का आति 
संग, मादक रव्य अथोत मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन, गाना, 
बजाना, नाचना बा नाच. STA सुनना और देखना, TAT इधर उधर घूमते 


- VEY 
wre Peery eve 3-6 i 
SOND aa a टा 
= 7. 


~ 


PPP PADD PPP AL NS NANA St 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized"by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


| थे दश कामेत्पन्न व्यसन हैं ॥ ५ ॥ क्रोध से उत्पन्न व्यसर्नो को गिनाते 
हैं--''वैशुन्यम्‌” अथात्‌ चुगली करना, विना विचारे बलात्कार से किसी की स्त्री 
से बुरा काम करना, द्रोह रखना, Tat अथोत्‌ दूसरे की बढ़ाई वा उन्नाति देख- 
कर जल्ला करना, “असूया” दोषों में गुण, गुणों में दोषारोपण करना, “अ्ंदूषण” 
Sa अधमैयुक्त बुरे कामों में धनादि का व्यय करना, कठोर वचन बोलना 
आर विना अपराध कड़ा बचन वा विशेष दरड देना ये आठ दुगुण क्रोध से 
उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ जो सब Aare लोग कामज ओर क्रोधजो का मूल 
जानते हैं कि जिससे ये सब दुगुण मनुष्य को प्राप्त होते हें उस लोभ को प्रयत्न 
से छोड़े ॥ ७ ॥ काम के व्यसनों में बड़े दुगुण एक मद्यादि अथोत्‌ मदकारक 
geal का सेवन, दूसरा पासा आदि से जुआ खेलना, तीरा Raat का विशेष 
सङ्ग, चोथा स॒गया खेलना थे चार मद्वादुष्ट व्यसन हैं॥ ८ ॥ ओर क्रोधजो में 
विना अपराध दण्ड देना,.कठोर वचन बोलना ओर धनादि का अन्याय सें खचे 
करना ये तीन कध से उत्पन्न हुए बड़े दुःखदायक दोष हैं || ९।। जो ये ७ दुर्गुण 
दोनों कामज ओर क्रोधज दोषों में ।गिने हैं इनमें से पूवे २ अर्थात्‌ व्यर्थ व्यय 
से कठोर वचन, कठोर वचन से [ अन्याय ], अन्याय से दण्ड देना, इससे 
सृगया खेलना, इससे स्त्रियों का अत्यन्त सङ्ग, इससे जुआ अर्थात्‌ यूत करना 
ओर इससे भी सद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन हे ॥ १० ॥ इसमें यह 
निश्चय हे कि दुष्ट व्यसन में फॅसने से मंरजाना अच्छा है क्योंकि जो gerard 
पुरुष दै वह अधिक जियेगा तो आधिक २ पाप 'करके नीच २ गतिः अथोत्‌ 
आधिक २ दुःख को ग्राप्त होतां जायगा और जो किसी व्यसन में नहीं Ser 
K ae तो भी सुख को माझ होता जायगा इसलिये विशेष राजा 
और सब मनुष्यों को नि है कि कभी सुगया आर मद्यपानादि दुष्ट कामों में 
The ओर दुष्ट व्यसनों से ए्रथक्‌ होकर धर्मयुक्त गुण कमै स्वभावो में सदा 


| मौलान्‌ शात्रविदः Raa कुलोद्गतान्‌ | 
ee सचिवान्सप्त चाष बा! agate परीत्तितान्‌ ॥ 2 ॥ 
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अपि यत्सुकरं कमे तदप्येकेन दुष्करम्‌ | 
विशेषतोऽसहायेन क्तु राज्यं महोदयम्‌ ॥ २ ॥ 
तेः साड चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम्‌ | 
स्थाने सञुदयं गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च ॥ ३॥ 
Ee. तेषां स्ते स्वममिप्रायमुपलभ्य एथक पृथक्‌ । : 
समस्तानाश्च कार्य्येषु विदध्याद्वितमात्मन; ॥ ४ ॥ 
अन्यानपि ग्रकुर्वीत शुचीन्‌ प्रज्ञानवर्थितान्‌ | 
सम्यगथसमाहतूनमात्यान्सुपरीचषितान्‌ wn 
MATT यावद्धिरिति कतव्यता नृभिः । 
तावदोऽतन्त्रितान्‌ दक्षान्‌ मकुवींत RATTA ॥ ६ ॥ 
तेषामर्थे नियुञ्जीए शूरान्‌ दक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌ | ` 
शुचीनाकरकसोन्ते भीरूनन्प्निबेशने ॥ ७॥ 
दूतं चेव प्रकुवीत सरषंशास्रविशारदम्‌ | 
इङ्गिताकारचेए्ज्ञं शुचि दक्षं कुलोद्गतम्‌ ॥ द ॥ 
aga: WT स्मृतिमान्‌ देशकालवित्‌ | 
 बपुष्मान्वीत भीवोग्पी दूतो राज्ञ! अशेस्यते ॥ & ॥ 
मनु" [ ७॥ १४-१७ | ६०-६४ ] 
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. ` स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, Fane शास्त्रों के जाननेवाले, शूरवीर, 
जिनका लक्ष्य अथोत्‌ विचार निष्फल न हो और कुलीन, अच्छे प्रकार सुपरीक्षित, 
सात व आठ उत्तम धार्मिक चतुर “सचिवान” अर्थात्‌ मन्त्री करे ॥ १॥ ; 
क्योंकि विशेष सहाय के विना जो सुगम कमे है वह भी एक के करने में | 
| कठिन होजाता है जब ऐसा दै तो महान्‌ राज्यकम्म एक से केसे हो सकता हे ? 
! इसलिये एक को राजा और पक की- बुद्धि पर राज्य के काय्ये का निर्भर रखना 
`¬ | बहुत ही चुरा काम है ॥ २॥ इससे सभापति को उचित है कि निति उन 

¦ राज्यको में कुशल विद्वान्‌ मत्त्रियों के साथ सामान्य करके किसी से (सन्थि) - 
मित्रता किसी से (me) विरोध (स्थान ) स्थिति समथ को देख के चुपचाप 
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रहना अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना ( समुदयम्‌ ) जब SERI oe 
अर्थात्‌ इद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना ( गुपिम्‌ ) मूल TAT कोश 
आदि की रक्षा ( लब्धप्रशमनानि ) जो २ देश प्राप्त हों उस २ भ शान्ति- 
स्थापन उपद्रवरहित करना इन छः गुणों का विचार नित्यप्रति किया करे ॥ ३ ॥ 
विचार से करना कि उन सभासदों का प्रथकू २ अपना २ विचार ओर आभे- 
प्राय को सुनकर बहुपक्षानुसार कार्यों में जो काये अपना और अन्य का 
हितकारक हो वह करने लगना ॥ ४ ॥ अन्य भी पवित्रात्मा, . बुद्धिमाच्‌, 
¦ निश्चितबुद्धि, पदार्थों के संग्रह करने में अतिचतुर, सुपरीक्षित मन्त्री करे ॥ ५ ॥ 
जितने मलुष्यों से राज्यकाय्ये सिद्ध होसकें उतने आलस्यराहित बलवान ओर 
बड़े २ चतुरं प्रधान पुरुषों को आधिकारी अर्थात्‌. नोकर करे ॥ ६ ॥ इनके 
आधीन शूरवीर बलवान्‌ कुलोत्पन्न पवित्र भृत्यों को बड़े २ कर्मों में ओर भीरु 
डरनेवालों को भीतर के कर्मा में नियुक्त करे ॥ ७॥ जो प्रशंसित कुल में 
उत्पन्न चतुर, पवित्र, हावभाव ओर चेष्टा से भीतर हृदय आर भविष्यत्‌ में 
होनेवाली बात को जाननेहारा सब शाखं में विशारद चतुर है, उस दूत को 
भी रक्खे ॥ ८ ॥ वह ऐसा हों कि राज काम में अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, 
निष्कपटी, पवित्रात्मा, चतुर, बहुत समय की बात को भी न भूलनेवाला, देश 
ओर कालानुकूल वर्तमान का कर्ता सुन्दर रूपयुक्त, निभेय और बड़ा | 


हो वही राजा का दूत होने में प्रशस्त हे ॥ ९ ॥ किस २ को क्या २ अधिकार | 
| देना योग्य है ` | 
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नृदुगे गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ aah गिरिदुर्ग वा समाभ्य वसेत्पुरय ॥ ४ ॥ 
एक! शतं योधयति प्राकारस्थो Tages ) . | 
शतं दश सहस्राणि तसाददुर्ग त्रिधीयते ॥ ५ ॥ 

| | तत्स्यादायुधसम्पन्नं घनधान्देन वाहने! | 

= 3 : mal: शिल्पिमियेन्त्रेयंवसेनोदकेन च ॥ ६॥ 
तस्य मध्ये सुपयासं कारयेद्गहमात्मनः ।. 
गुप्ते CVS TA saqa ll ७॥ 
तदध्यास्योइदेद्वार्या सवणा लक्षणान्विताम्‌ | 
कुले महति सम्भूतां हृद्यां रूपगुणान्विताम्‌ ॥ ८ ॥ 
पुरोदितं प्रकुर्वीत इणुयादेव चत्विजस्‌ | . | 
तेऽस्य शुद्याणि कमाणि कुय्युवें तानि कानि च ॥ . 

ago [ ७॥ ६५। ६६ । ६८। ७० | ७४-७८ | 


अमात्य को दण्डाविकार, दण्ड .में विनय क्रिया अर्थात्‌ जिससे अन्याय- 
= हप दरड न होने पावे, राजा के आधीन कोश ओर राजकाय्ये तथा सभा के 
आधीन सब काय्यं और दूत के आधीन किसी से मेल वा विरोध करना 
| अधिकार देवे ॥ १ ॥ दूत उसको कहते हैं जो फूट में मेल ओर मिले इए 
| दुष्टो को फोड़ तोड़ देवे | दूत बह कमे करे जिससे ngA में फूट पड़े ॥ २॥ 
बह्‌. सभापति और सब सभासद्‌ वा दूत आदि यथाथे से दूसरे विरोधी राजा 
के राज्य का अभिप्राय जान के वैसा प्रयत्न करे कि जिससे अपने को bo 
हो ॥ ३ ॥ इसलिये सुन्दर जङ्गल धन धान्ययुक्त द्श (Sg) ‘ 
पुरुषों से गहन ( महीदुगंम्‌ ) मद्ठी से किया हुआ ( अब्दुगम्‌ ) जण से घेरा | 
हुआ ( वाक्षेम्‌ ) अथात्‌ चारों ओर बन (ET) चारों ओर सेना रद्द 
( गिरिदुगैम्‌ ) अर्थात्‌ चारों ओर पहाड़ों के बीच में कोट बना के इसके मध्य 
में नगर बनाने ॥.४ ॥ और नगर के चारों ओर (प्राकार ) कोट 
क्योंकि उसमें स्थित हुआ एक बीर धनुधोरी शखयुक्त उर सौ के साथ ओर । 
~N दश हजार के साथ ga, कर सकते हैं इसलिये et 
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Bes 
$ २४२ 
nA च 
उचित BUX ॥ वह दुर्गे TATE, धन, धान्य, वाहन, ब्राह्मण जा पढ़ाने 
उपदेश करनेदारे हों (शिल्पि) कार्रगर, यन्त्र नाना मका कर्जा Sey 
चारा घास और जल आदि से सम्पन्न अथात्‌ परिपूर्ण हो ॥ पक पा 
में जल वृक्ष TMAH सब प्रकार से UIT सब ऋतुओं में सुखकारक खेतवणे 
अपने लिये घर जिसमें सब राजकांय्ये का निवोह हो बसा बनवावे ॥ ७॥ 
इतना अथात्‌ जह्मचद्ये से विद्या पढ़ के यहांतक राजकाम करक पश्चात सोन्द- 
येरूप गुणयुक्त हृदय को आतिप्रिय बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न सुन्दर लक्षण 
अपने erage की कन्या जो कि अपने सदरा विद्यादि गुण कर्म स्वभाव में 
हो उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करे दूसरी सब क्षियों को अगस्य समझ 
कर दृष्टि से भी न देखे | ८ ॥ पुरोहित और ऋत्विज का खीकार इसलिये करे 
कि वे आमिहोत्र और THE आदि सब राजघर के कर्म किया करें ओर आप 
सर्वदा राजकार्यं में तत्पर रहे अर्थात्‌ यही राजा का सन्ध्योपासनांदि कमे हे 
जो रात दिन राजकाय्य में प्रवृत्त रहना और कोई राजकाम बिगड़ने न देना NSII 

सांवत्सारिकमाप्तथ राष्ट्रादाहारयेद्वालिम्‌ । 

स्याच्चाम्नायपरो लोके वत्तेत पितृबन्नृषु ॥ १ ॥ 

अध्यच्षान्‌ विविधान्‌ कुर्यात्‌ तत्र तत्र विपश्चितः | 

तेऽस्य सर्वाण्यवेषेरन्वृणां कायोणि छुवेताम्‌ ॥ २ ॥ . 

आवृत्तानां गुरुकुलाद्विभाणां पूजको भवेत्‌ | 
- नृपाणामक्तयो हष निधिन्नोक्को विधीयते ॥ ३॥ 

समोत्तमाधमे राजा त्वाहृतः पालयन्‌ प्रजा! | 
> न निवर्तेत संग्रामात चात्रं धमेमनुस्मरच्‌ ॥ ४.॥ 

आहवेषु मियोऽन्योन्यं'जिधांसन्तो महीच्षितः । . ` 

युध्यमानाः परं शङ्कया स्वर्ग यान्त्यपराङ्मुखाः॥ ५ ॥ 

न च हन्यात्स्थलारूढं न क्लीबं न कृताञ्जलिम्‌ । 

न मुककेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ ६॥ 
न सुप्त न विसश्नाहं न नग्न न निरायुधम्‌ । . 


नायुध्यमानं पश्यन्त न परेण सम्रागतम्‌ ॥ ७॥ 
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नायुधव्यसने प्राप्त नात्त नातिपरिक्षतम्‌ | 

न भीतं न परावृत्तं सतां धममलुस्परन्‌ || ८ ॥ 

यस्तु भीतः परावृत्तः सङ्ग्रामे हन्यते परः | 

agag haaa प्रतिपद्यत ॥ & ॥ 

यच्चास्य सुकृतं MACAU AMT | 

भत्ती तत्सवेमादत्त परावृत्तदतस्य तु ॥ १० ॥ 

रथाश्व हस्तिनं BT धनं धान्ये पशन खयः | 

सवेद्रव्याशि FT च यो यज्जयति तस्य तत्‌ ॥ ११ ॥ 

USA दघुर्द्धारमित्यषां देदिकी Bra । 

राज्ञा च सवयोधम्या दातव्यप्रएथण्जितस्‌ ॥ १२॥ 
Tye [ ७॥ ८०-८२ ८9 । ८६ | ६१-६७ ] 


Sou 


वार्षिक कर झप्तपुरुषो के दारा ग्रहण करे और जो सभापतिरूप राजा /- 
आदि प्रधान पुरुष हैं बे सब सभा UJET होइर प्रज्ञा के साथ पिता के 
समान वर्ते || १॥ उस राज्यकार्यं में विविध प्रकार के अध्यक्षा को सभा 
नियत कर इनका यही काप हे जितने २ जिस २ काम में राजपुरुष हो व 
नियमानुसार वत्तं कर यथावत्‌ WA करत हैं वा नहीं जो यथावत्‌ करें तो उनका ; 
सत्कार और जो विरुद्ध करें तो उनको यथावत्‌, दण्ड क्रिया करे ॥ २ ॥ सदा 
जो राजाओं का Fe प्रचाररूप अक्षय कोष है इसके प्रचार के लिये जो कोई 
यथावत्‌ ब्रह्मचर्यं से वेदादि WAT को पढ़कर गुरुकुल से आवे अ सत्कार 
राजा और सभा यथावत्‌. करें तथा उनका भी जिनके पढ़ाय हुए विद्वान्‌ 
होवें ॥ ३ ॥ इस घात के करने से राज्य में विद्या a उन्नाति दाळ = 
उन्नति होती है जब कभी प्रजा का पालन करने बाले राजा को हल अप : 
छोटा, तुल्य और उत्तम संग्राम में आहान कर ता क्षात्रय[ >> का स्मर : 
करके संग्राम में जाने स कभी निवृत्त न हों अथोत्‌ बड़ी चतुराई के साथ SAS 
में एक दूसरे का; 


युद्ध करे जिससे अपना ही विजय a ॥ ४ ॥ जो सता ae 
| Š हनन करने को इच्छा करते हुए राजा लोग जिउना अपना AA ६ N 
: उ ARN Ne eS aR 
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डर पीठ न दिखा युद्ध करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं इससे विशुख कभी न 
हो, किन्तु कमी २ शत्रु को जीतने के लिये उनके सामने से शिफजाना उचित 
है क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत as वैसे काम करें जैसा सिंह क्रोष खे 
सामने आकर शाख्ामि में शीघ्र भस्म होजाता है वेसे मूखेता से नष्ट भ्रष्ट न at 
जावे ॥ ५ ॥ युद्ध समय में न इधर उधर खड़े, न नपुंसक, न हाथ जोड़े हुए, 
न जिसके शिरके बाल खुल गये हों, न बैठे हुए, न “में तेरे शरण हूं” ऐसे 
को ॥ ६॥ न सोते हुए, न मूडी को प्राप्त हुए, न नरन हुए, न आयुध से 
रहित, न युद्ध करते हुओं को देखने वालों, न शत्रु के साथी ॥ ७॥ न आयुध 
के प्रहार स पीड़ा को प्राप्त हुए, न दुःखी, न अत्यन्त घायल, न डरे हुए ओर 
न पलायन करते हुए पुरुष को, सत्पुरुषों के धमे छा स्मरण करते हुए योद्धा 
लोग कभी मारें किन्तु उनको पकड़ के जो अच्छे हों वंदीगृह में रखदे ओर 
भोजन आच्छादन यथावत्‌ देवे ओर जो घायल हुए हों उनकी | 
विधिपूवेक करे | न उनको चिड़ावे न दुःख देवे । जो उनके योग्य काम हो 
करावे | विशेष इस पर ध्यान रक्खे कि खरी, बालक, वृद्ध ओर आतुर तथा 
शोकयुक्त पुरुषों पर Wa कभी न चल्लावे | उनके लड़के वालों को अपने 
सन्तानवत्‌ पाले ओर ख्ियों को. भी पाले | उनको अपनी बहिन ओर कन्या 
के समान सममे, कभी विषयासक्ति की दृष्टि से भी न देखे । जब राज्य अच्छे 
प्रकार जम जाय ओर जिनमें पुनः २ युद्ध करने की शका न हो उनको सत्का- 
पूर्वक छोड़कर अपने २ घर वा देश को भेज देवे और जिनसे अविष्यत्‌ 
काल में विन्न होना सम्भव हो उनको सदा कारागार में TS ॥ ८ || और 
जो पलायन अथोत्‌ भागे और डरा हुआ wa शत्रुओं से मारा जाय वह उस 
स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दण्डनीय होवे ॥ ९ ॥ और जो उसकी 
तिष्ठा हे fred इस लोक और परलोक में सुख होनेवाला था उसको उसका 
खामी ले लेता दै जो भागा हुआ मारा जाय उसको कुछ भी सुख नहीं होता 
उसका पुएयफल सब नष्ट होजाता ओर उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो जिसने 
चमे खे यथावत्‌ युद्ध किया दो | १०॥ इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि 


| | N गो २ लड़ाई में जिस जिए we वा अध्यक्ष ने रथ, घोड़े, हाथी, छत्र, wae $ 
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| आदि के छुप्पे जीते दों बही उसका अहण करे ॥ ११ ॥ परन्तु सेनास्थ 
जन भी उन जीते हुए पदार्थों में खे.सोलहवां भांग राजा को देवें ओर राजा 
| भी छेलास्थ योदाओं को उस धन में से जो सबने मिल के जीता हो सोलहवां 
मग देवे । और जो कोई युद्ध में मर गया.हो उसकी खी ओर सन्तान को 
उसका भाग देवे उसकी खी तथा असमथे लड़कों का यथावत्‌ पालन करे । जब 
उसके लड़के BRT हो जावें तब उनको यथायोग्य अधिकार देवे । जो कोई 
अपने राज्य की वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय ओर आनन्ददवद्धि की इच्छा रखता हो 
वह इस मय्यांदा का उल्लंघन कभी न करे ॥ १२॥ 
अलुब्धं चेव लिप्सेत लब्धं रचेत्मरयत्नतः | 
रचितं वद्येच्येव वृद्ध पत्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ १॥ 
अरुब्धमिच्छेदए्डेन Vd RATT | 
ead TEAS TEM Te दानेन नि'चिपेद्‌ ॥ २॥ 
असाययैव TAT न कर्थचन मायया | 
` घुध्येतारिअयुक्षां च मायान्निय स्वसंवृतः ॥ ३॥ 
नास्य छिद्रं परो विद्याच्छिद्रं बिधात्परस्य तु | 
TREN इवाङ्गानि रदे्विवरमात्मनः ॥ ४ ॥ 
वकनच्चिन्तयेदथीन्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ । 
वकबच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ We 
, एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः | 
तानानयेरुश TAT सामादिभिरुपक्रमेः ॥ है ॥ 
यथोद्धरति निदोता कथं धान्ये च R । 
तथा रचेन्तृपो WES हन्याच्च परिपन्थिनः ॥७॥ 
मोहाद्राजा स्वराष्टू यः कषैयत्यनवेक्षया | 
सोऽचिराद्‌ अश्यते राज्याज्जीविताच्च KUTT all 
शरीरक्षणारप्राणाः चीयन्ते ग्राणिनां यथा et ee 
तथा राज्ञामपि प्राणाः चीयन्ते न्ते राष्ट्कपेणात्‌ 
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राष्ट्स्य संग्रहे नित्ये विधानमिदमाचरतू | 
सुसंगृहीतराष्टो हि पार्थिवः सुखमेधते ॥ १० ॥ 
; दयोद्धयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितस्‌ । 

| तथा भ्रामशतानां च कुय्योद्राष्ट्रस्य संग्रहम्‌ ॥ ११॥ 
ग्रामस्याधिपति कुय्योदशग्रामपति तथा | 

विशतीशं शतेशं च सह्नपतिपेर च ॥ १२ ॥ 

| MÀ AURAN ग्रामिकः शनकैः स्वयम्‌ । 

; शंसेद्‌ ग्रामदशेशाय दशशो विशतीशिनस्‌ ॥ १३ ॥ 
` बिंशतीशस्तु तत्सव शतेशाप निवेदयेत्‌ । 
| 

| 


MAS ग्रामशतेशस्तु TATA स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 

तषां ग्राम्याणि कायोणि प्थकायोणि चेव दि । 

uisa: सचिवः स्निग्पस्तानि पश्येदतान्द्रत। ॥ १४ ॥ 

` ` नगर नगरं चक कुयोत्सवाथ।चन्तकम | 

उच्च स्थाने घोररूपं नज्ञत्राणामित्र ग्रहम्‌ ॥ १६॥ 

स तानलुपरिक्रमित्सवोनेच सदा स्वयम | 

तेपां इत्तं परिणयेत्सम्मग्राष्ट्रषु तच्चरेः ॥ १७ ॥ 

राज्ञो हि रक्षाथिकृताः परस्वादायिनः शठा! | 

भरत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमा! प्रजाः ॥ १८ N 
ये कार्यिकेभ्योऽर्थमेर गृह्णीयुः पापचेत मः | 
तेषां संबेखमादाय राजा GAIETA १६ ॥ 

मनु [ ७ Il 88 | १०१ | १०४-१० - 
लत ठ ७ ॥ Pe ७। ११०-११७ | 


r राजा ओर राजसभा sasa की माति की इच्छा, प्राप्त की प्रथत्न से रक्ता 
करे, रक्षित को वढावे और बढ़े हुए धन को वेदविद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, 
T ` i 
i बेदमारगोपदेशक तथा असमर्थ अनाथों के पालन में लगावे ।। १ ॥ इस चार 
- ६ प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयो जाः 
& प्रयोजन को ; fiari 
Be का आय भो षा भीम ने । आतस्य छोड़कर इसका भलीभांति 
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नित्य अनुष्ठान करे । दरड से अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से 
प्राप्त की रक्षा, रक्षित की बृद्धि अर्थात्‌ व्याजादि से बढावे और बढ़े हुए धन को 
3 पूर्वोक्त मागे में नित्य व्यय करे ॥ २ ॥- कदापि किसी के साथ छल से न वर्ते 

| किन्तु निष्कपट होकर सब से वरत्ताव रक्‍खे और निद्मप्रति अपनी रक्षा करके 
के किये हुए छल को जान के निवृत्त करे 1 ३॥ कोडे शत्रु अपने छिद्र अथोत्‌ 
Alaa को न जान सके ओर स्वयं शत्रु के छिद्रों को जानता रहे जैसे कछुआ 
अपने अङ्गों को गुप्त रखता है वैसे शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त we 
॥ ४ ॥ जैसे बशुला ध्यानावस्थित हाकर मच्छ के पकड़ने को ताकता है बैसे 
same का विचार किया करे, द्रव्यादि पदार्थ ओर वल की बृद्धि कर शत्रु 
को जीतने के लिये Ge के समान पराक्रम करे, चीता के समान छिपकर शत्रुओं 
को पकड़े ओर समीप में आये बलवान्‌ शत्रुओं से सस्सा के समान दूर भाग 
जाय और पश्चात्‌ उनको छल से TST ॥ ५ ॥ इस प्रकार विजय करनेवाले 
सभापति के राज्य भें जो परिपन्थी अथात्‌ डाकू लुटेरे दों उनको ( साम ) मिला 
am ( दाम ) कुछ देकर ( भेद ) फोड़ तोड़ करके वश में करे ओर जो इनसे 
वश में न हों तो अतिकठिन दरड से वश में करे ॥ ६॥ जैसे धान्य का निकालने 
वाला छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता अर्थात हटने नहीं देता 
है वैसे राजा डाकू चोरों को पारे ओर राज्य की रक्षा करे ॥ ७ ॥ जो राजा 
मोह से, अविचार से अपने राज्य को दुबल करता हे वह' रा ओर अपने 
बन्धुसाहित जीवन से पूर्वे ही Vit नष्ट भ्रष्ट हो जाता है ।। ८ ॥ जैसे प्राणियों 
के प्राण शरीरों को कृषित करने से क्षीण होजाते हैं वेसे ही प्रजाओं को दुबेल 
करने से राजाओं के प्राण अथीत्‌ बलादि बन्धुसहित नष्ट हो जाते है EN 
इसलिये राजा और राजसभा राजकाय्ये की सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न करे 
कि जिससे राजकाय्ये ययात्‌ सिद्ध हों जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार 
तत्पर रहता है उसको सुख सदा बढ़ता है ॥ १० ॥ इसलिये दो, तीन, पाँच 
और सौ प्राम के बीच में एक राज्यस्थान Ge जिसमें यथायोग्य भृत्य अथोत्‌ 
कामदार आदि राजपुरुषा को रखकर सब राज्य के कायां को w करे ॥११॥ $ 
एक २ मास में एक २ प्रधान पुरुष को रखे इन्दी दशमो के उपर NY x 
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उन्ही बीस प्रामों के उपर तीसरा, उन्हीं सो प्रामों के ऊपर चोथा ओर wel 
सह प्रामों के ऊपर पांचवां पुरुष रकखे अथोत्‌ जेसे आजकल एक मास से 
एक पटवारी, उन्हीं दंश मामों में एक, थाना और दो थानों पर एक बड़ा थाना 
आर उन पांच थानों पर एक तहसील और दश तहसीलों पर एक जिला नियत 
किया दै यह वही अपने मनु आदि घमेशाख् से राजनीति at प्रकार लिया 
है ॥ १२॥ इसी प्रकार प्रबन्ध करे और आज्ञा देवे किं वह एक २ ग्रामो 
का पति ग्रामा में नित्यप्रति जो २ दोष उत्पन्न हों उन २ को गुप्तता खे दश 
ग्राम के पति को विदित करदे ओर वह दश प्रामाधिपति उसी प्रकार बीस भाज 
के खामी को दश ग्रामो का वत्तेमान नित्यप्राति जना देवे ॥ १३॥ ओर बीस ग्रामों 
का अधिपति बीस ग्रासों के वचेमान को शातम्रामाधिपाति को नित्यप्रति निबेदन करे 
यैसे सो २ आमों के पति आप सहस्राधिपति अथोत्‌ हज्ञारप्रामो के स्वामी को सो २ 
रामों के वत्तेमान को प्रतिदिन जनाया करें । ओर बीस २ प्रास के पांच आधि- 
पति सौ २ प्राम के अध्यक्ष को और वे Gea २ के दश अधिपति दशस्रइस् 
के अधिपति को ओर लक्षम्रामो की राजसभा को प्रतिदिन का वत्तेमान जनाया 
करें| ओर वे सब राजसभा महाराजसभा अथोत्‌ सावेभोमचक्तवार्ते अहाराज- 
सभा में सब भूगोल का वत्तेमान जनाया करें॥ १४॥ आर एक २ दश २ 
सइख ग्रामो पर दो सभापति वैसे करें जिनमें एक राजसभा में दूसरा अध्यक्ष 
आलस्य छोड़कर सब न्यायाधीशादि राजपुरुषों के कामों को सदा घूमकर देखते 
रहें ॥ १५॥ बड़े २ नगरों में एक २ विचार करनेवाली सभा का सुन्दर उच्च 
ओर विशाल जैसा कि चन्द्रमा है पैसा एक २ घर बनावे उसमें बड़े २ विद्या- 
| कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की हो वे बैठकर विचार किया 
करें जिन नियमों से राजा और प्रजा की उन्नति हो बैसे २ नियम और विद्या 
प्रकाशित किया करें ॥ १६ ॥ जो नित्य घूमनेवाला सभापति हो उसके आधीन 
सब गुप्तचर अथोत्‌ दूतों GS जो राजपुरुष और भिन्न २ जाति के रहें 
ह Aad at ओर गुण गुप्तरीति से जाना करे 
A 2 र जिन का गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा 
को प्रजा 
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सुपरीक्षिव विद्वान्‌ कुलीन हों उनके आधीन प्रायः शठ और परपदाथे हरनेवाले 
चोर डाकुओं को भी नोकर रख के उनको दुष्ट कमे से बचाने के लिये राजा 
के नौकर करके उन्हीं रक्षा करनेवाले विद्वानों के स्वाधीन करके उन से इस प्रजा की 
रक्षा यथावत्‌ करे ॥ १८ ॥ जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त 
घन लेके पक्षपात से अन्याय करे उसका सर्वेस्वहरण करके यथायोग्य दरड 
देकर ऐसे देशा में रक्‍खे कि जहां से पुनः लोटकर न आसके क्‍योंकि यदि उस 
को दण्ड न दिया जाय तो उसको देख के अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम 
at ओर दरड दिया जाय तो बचे रहें, परन्तु जितने से उन राजपुरुषों का 
योगक्षेम अलीभांति हो ओर वे भलीभांति धनाड्य भी हों उतना घन वा भूमि 
राज्य की ओर से मासिक वा वार्षिक अथवा एक वार सिला करे ओर जो वृद्ध 
हों उनको भी आधा मिला करे परन्तु यह ध्यान में we कि जबतक बे 
जियें तबतक वह जीविका बनी रहे पश्चात्‌ नहीं, परन्तु इनके सन्तानों का 
सत्कार वा नौकरी उनके गुण के अनुसार अवश्य देवे | ओर जिसके बालक 
जबतक समे हों ओर उनकी ot जीती हो तो उन सब के निवोददार्थ राज 
की ओर से यथायोग्य घन भिल्ला करे परन्तु जो उसकी खी वा लड़के कुकर्मी 
होजायें तो कुछ भी न मिले ऐसी नीति राजा बराबर TT ॥ १९॥ 


यथा फलेन युज्येत राजा SA च TAT | 

तथाइे्षष उपो राष्ट्रे दल्पयेत्सततं करान्‌ ॥ १ ॥ 
य॒थाल्पाऽ्पमद्न्स्याऽऽद्यं वायोकोवस्सषट्पदा+ | 
तथाऽल्पाऽसपो ग्रहीतव्यों राष्णुद्राज्ञाव्द्क! करः ॥ २ ॥ 
नोच्छिन्यादात्मनो qi Tat चातितृष्णया | 
उच्छिन्दन्द्यात्मनो मूलमात्मानं तांच पीडयेत्‌ ॥ है ॥ 
frauds year स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः | 
तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति सम्मतः ॥ थे ॥ 

एवं सर्व विधायेदमिति कत्तेव्यमात्मन! | 


| - युक्नशचताप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजा! Rs म क | 
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विक्रोशन्त्यो TET aTa दस्याम। TST \ 
सम्पश्यतः सभृत्यस्य मृतः स न तु जीवात ॥ ६ ॥ 
चद्वियस्य परा घर्मः प्रजानामव पालनम्‌ । 
निदिष्टकलभोक्ा हि राजा धर्षेश युज्यते ॥ ७ ॥ 


मनु" [ ७॥ १२८। १२६ । १३६ । १४० | १४२-१४४ ] 


"As 


जैसे राजा और कर्मों का कत्ता राजपुरुष वा प्रजाजन सुखरूप फल ह 
युक्त होवे ae विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन कर 
॥ १॥ जैसे जॉक बछडा और भवर थोड़े २ भोग्य पदार्थ को TET करते हैं 
घेते राजा प्रजा से थोड़ा २ वार्षिक कर लवे ॥ २ ॥ आतिलोभ से अपने वा 
दूसरों के सुख के ,मूल को उच्छिन्न अथात्‌ नष्ट कदापि न करे क्‍योंकि जो व्य- 

बहार और सुख के मूल का छेदन करता है वह अपने [ को | ओर उनको 

पीड़ा ही देता है ॥ ३ ॥ जो मद्दीपति कार्य्य को देख के ताच्ण ओर कोमल 

भी होवे वह दुष्टो पर तीक्ष्ण ओर श्रेष्ठां पर कोमल रहने से राजा. अतिमा- 
! ननीय होता हे ॥ ४ || इस प्रकार सब राज्य का प्रभन्ध करक सदा इस में 
; युक्त ओर प्रमादराहेत होकर अपनी प्रजा का पालन निरन्तर करे ॥ ५॥ 

जिस मृत्यसाद्वेत देखते हुए राजा के राज्य में स डाकू लोग रोती विलाप करती 

प्रजा के पदार्थ ओर प्राणों को हरत रहते हैं वह जानो भृत्य अमायसहित 
; मृतक है जीता नहीं ओर महादुःख का पाने वाला हे ॥ ६ ॥ इसलिये राजा- 
आ का प्रजापालन करना ही परमधर्म हे ओर जो wee के सप्तमाध्याय 
में कर लेना लिखा है ओर जसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजा Te 
से युक्त होकर सुख पाता है इससे विपरीत दुःख को प्राप्त होता हे ॥ ७ ।॥ 


; 
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उत्थाय पश्चिम यामे कृतशोचः समाहितः | 
हुतागनत्रह्मणॉश्चाच्च्य प्रदिशत्स qai समाश्र ॥ १॥ 
तत्र स्थिता प्रजा; सर्वा! प्रतिनन्य विसजयेत । 

_ . विमृज्य च प्रजाः सवा मन्ज्रगेत्मह मन्त्रिभिः ॥ २॥ 
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गिरिपृष्ठं समारुह्य ग्रासाद्‌ वा रहोगतः । 

अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदावेभावितः ॥ ३ ॥ 

यस्य मन्त्रे न जानन्ति समागम्य पृथग्जना। | 

स HRA एथित्रीं Ya कोशहीनोऽपि TAT ॥ ४ ॥ 
मनु० [ ७। १४४-१४८ ] 


जब पिछली प्रहर रात्रि रहे तब उठ शोच और सावधान दोकर परमेश्वर 
` का ध्यान आग्निहोत्र धार्मिक विद्वानों का सस्कार और भोजन करके भीतर 
सभा में प्रवेश करे ।। १ ॥ वहां खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हों उनको 
मान्य दे और उनको छोड़कर मुख्य मन्त्री के साथ राज्यव्यवस्था का बिचार | 
करे ॥ २ ॥ पश्चात्‌ उसके साथ घूमने को चला जाय पर्वत की शिखर अथवा 
एकान्त घर वा जङ्गल जिसमें एक शलाका भी न हो पेसे एकान्त स्थान में 
बैठकर विरुद्ध भावना को छोड़ मंत्री के साथ विचार करे ॥ ३॥ जिस राजा के 
गूढ़ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते अथात्‌. जिसका विचार - 
गम्भीर शुद्ध परोपकारार्थं सदा गुप्त रहे वह धनहीन भी राजा सब प्रथिवी क॑ 
राज्य करने में समर्थ होता है इसलिये अपने मन से एक भी काम न करे कि 
जबतक म्रभासदों की अनुमति न हो ॥ 


AINNI SA SE ५४०५ 


आसनं चेव याने च संधि विग्रहमेव च । 

कार्य वीच्य प्रयुश्जीत aa संश्रयमेव च ॥ १ ॥ 
ata तु डिविधे Raat विग्रहमेव ql 

उभे यानाने चेव डिविधः संश्रयः स्तः ॥ > ॥ 
समानयानकर्मो च विपरीतस्तयेव च | 
तथा त्वायतिसँयुक् संधिर्शयो RATT: ॥ X ॥ 


| aia कार्याथमकाले काल एव वा! : 
= नित्रस्य चैवापकृते BAN विग्रह। स्तः ॥ ४ 

| ' एकाकिनथ्वात्ययिके कार्य प्रास कहे al 3, 
x Re संहतस्य च संहतस्य च मिमे RET E ee ल 
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` चीणस्य चैव क्रमशो देवात्पूवेळतेन वा । 
मित्रस्य चातुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनश्‌ ॥ ६॥ 
: बलस्य खामिनभेव स्थितिः BUTTS । 
द्विविधे कील्यते देथं पाडगुण्यगुणवेदिमिः ॥ ७ ॥ 
अर्थसंपादनाथे च पीड्यमानः स शत्रुभिः | 
साधुषु व्यपदेशाथे दिविधः संश्रयः स्मृतः ॥ ८ ॥ 
_ यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं धुषमात्मन! । 
तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धि सम|भ्रयत््‌ ॥ ६ ॥ 
यदा प्रहृष्टा मन्येत सवारतु प्रकृती प्रशास्‌ । 
अन्युच्छित तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम्‌ ॥ १० ॥ 
यदा मन्येत भावेन TE पुष्ट बलं स्वकस्‌ | 
प्रस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपु प्रति ॥ ११॥ 
यदा तु स्यात्पीक्तीणो वाहनेन बलेन च। | 
तदासीत प्रयत्नेन शनक! सांत्वयन्नरीन्‌ | १२॥ 
मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम्‌ | 
नट तदा ÈT बलं कृत्वा साधयेत्काय्यमात्मन/ ॥ १३ ॥ 
| यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌ | 
तदा तु संश्रयेत्‌ चिग्रं धार्मिक बलिनं TTY ॥ १४ ॥ 
निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्योरिबलस्य च । 
उपसेषेत तं नित्यं सवेयत्नगुरु यथा ॥ १५ N 
यादि तत्रापि संपश्येद्दोषं संश्रयकारितम्‌ | 
सुयुद्धमेव तत्राऽपि निर्विशंकः समाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 


age [ ७॥ १६१-१७६ ] 
सब राजादि राजपुरुषो को यह बात लक्ष्य में रखने योग्य है जा ( आ- 
| सन ) स्थिरता ( यान ) शत्रु से लडूने के लिये जाना ( संधि ) उनसे मेल 
g करतना (विगर) GE शत्रुओं से लड़ाई करना ( हेघ० ) दो प्रकार की सेना 


R 
E 


® 


Be 
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स्वविनय कर लेना ओर ( संश्रय ) निबेलता में दूसरे प्रवल राजा का आश्र- 
य लेना ये छः प्रकार के कमे यथायोग्य काय्ये को विचार कर उसमें युक्त करना 
चाहिये ॥ १॥ राजा जो संधि, विग्र, याच, आसन, Beha और संश्रय 
दो २ प्रकार के होते हैं उनको यथावत्‌ जाने ॥ २॥ ( संधि ) शत्रु से मेल 
अथवा उससे विपरीतता करे परन्तु वर्तमान और भविष्यत्‌ में करने के काम 
बराबर करता जाय यह दो प्रकार का सेल कहाता हे ॥ ३ ॥ (विग्रह ) 
कार्य्येसिद्धि के लिये उचित समय वा अनुचित समय में खयं किया वा मित्र 
के अपराध करने वाले शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिये UF N 
( यान ) अकस्मात्‌ कोई काय्यै ग्राप्त होने में एकाकी वा मित्र के साथ मिल { _ 
के शत्रु की ओर जाना यह दो प्रकार का गमन कहाता हे॥ ५ ॥ स्वयं 
किसी प्रकार क्रम खे क्षीण होजाय अथोत्‌ निबेल होजाय अथवा मित्र के 
रोकने से अपने स्थान में बेठ रहना यह दो प्रकार का आसन कहाता a 
॥ ६॥ कार्यसिद्धि के लिये सेनापति ओर सेना के at विभाग करके विजय 
करना दो प्रकार का RT कहाता है ॥ ७ ॥ एक किसी अर्थे की सिद्ध के; 
लिये किली बलवान्‌ राजां वा किसी महात्मा का शरण लेना जिससे शु से 
पीड़ित न हो दो प्रकार का आश्रय लेना कहता है ॥ ८ ॥ जब यह जान : 
ले कि इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी ओर Ta, करने से मच 
अपनी बद्धे और विजय अवश्य होगा तब UY से मेल करके उचित समय 
तक धीरज करे ॥ € ॥ जब अपनी सब प्रजा a सेना यध प्रसन्न उन्न- 
तिशील और श्रेष्ठ जाने, वैसे अपने को भी समे तभी EE विर (युद्ध) 
करलेवे ॥ १० ॥ जब अपने बल अर्थात्‌ सेना को हषे आर gèam प्रसन्न 
भाव से जाने और शत्रु का बल अपने से विपरीत निबेल होजावे तब a की | 
ओर युद्ध करने के लिये जावे ॥ ११ ॥ जब सेना बल वाहन स॑ a 4 | 
तब शत्रओ को धीरे २ प्रयत्न से शान्त करता इआं अपने, स्याना aaa) 
RU १२ ॥ जबं राजा शत्रु को अत्यन्त बलवान, जाने तब हिगुण वा bos 
की सेना करके अपना कार्य सिद्ध करे ॥ १३ ॥ A ak समझ GTS | 

: $ मुझ पर होगी तभी किसी धासिक बलवान राजा : 
अब शीघ्र शत्रुओं की चढाई झु rt A 
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का आश्रय शीघ्र आ wi नाजा जोर अपनी सेना शात के बल नेवे ॥ १४ ॥ जो प्रजा ओर अपनी सेना शत्रु के | 
का निम्रह करे अथोत्‌ रोके उसकी सेवा सव यत्नों खे गुरु के सदृश नित्य 
¦ किया करे ॥ १५ ॥ जिसका आश्रय लेवे उस पुरुष के कर्मों में दोष देखे तो 
वहाँ भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को निःशंक होकर करे ॥ १६ ॥ जो . धार्भिक 
राजा हो उससे विरोध कभी न करे किन्तु उससे सदा मेल A ओर जो दुष्ट 
wag हो उसी के जीतने के लिये ये पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित है ।॥ 


सर्वापायेस्तथा इयो्नीतिज्ञ। प्रथिवीपतिः | 
यथास्याम्यधिका न स्युभिन्रोद|सीनशत्रव! ॥ १॥ 
आयति सबंकायोणां तदात्व॑ च विचारयेत्‌ | 
अतीतानां च सबेषां गुणदोषो च तत्त्वतः ॥ २ ॥ 
आयत्यां गुणदोषन्ञस्तदातवे चिप्रनि्यः | 
अतीते काय्येशेषज्ञः शजुभिनीभिभूयते ॥ ३॥ 
यथैनं नाभिसंद्ध्युमित्रोदासीनशत्रव! । 
तथा सर्वे संविदध्यादेष सामासिको नयः ॥ ४ ॥ 

मनु० [ ७॥ १७-१८० |] 


EA नीति का जाननेंवाला प्रथिवीपति राजा जिस प्रकार इसके मित्र उदासीन 
( मध्यस्थ ) ओर शत्रु आधिक न हों ऐसे सब उपायों से वर्त्ते ॥ १ || संब कार्यों 

$ का वकमान में कत्तव्य और भविष्यतू में जो २ करना चाहिये और जो २ 

| काम कर चुके उन सब के यथार्थता से गुण दोषों को विचार करे ॥ २ ॥ 

| पश्चात्‌ दोषों के निवारण ओर गुणों की स्थिरता में यत्न करे जो राजा भवि- 
ष्यत्‌ अथात्‌ आगे करनेवाले कमों में गुण दोषों का ज्ञाता 
__ ¦ निश्चय का कत्तो और किये हुए कार्यों में शेष ass 
l 
a 


AANAND N 


~ 


RRA LLL LAR 


ANNAN NNAN PLL ALS ALLA 


वत्तेमान में तुरन्त 
व्य को जानता है वह 
प्रकार a राजपुरुष विशेष 
जादि जनों के मित्र उदासीन 
मोह में कभी न फँसे यही 


शत्रुओं से पराजित कमी नहीं होता ॥ ३॥ सब प्र 


सभापति राजा. ऐसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार रा 
थोर शत्रु को वश में करके अन्यथा न करावे ऐसे 


2 T a से विनय अथोतू राजनीति कहाती है ॥ ४ ॥ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by 6Gangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


MRR a aaa A 
> र ? 
; सत्याथेप्रकाश* २६५ _ | 
५७/९६/४७१६ ४६ RIN ENEN INESIS RINGS IS INFRENINF WINGS NIN IN ISIN IRIN ISIN IN NINES ŠI ९/९/५/९/१/१/१/९/४५/९/१/१/९/९/१/१/९/१/१/१/९/९/१ INIS III NE NE SINISE IRIAN ELLY: Tar 
द उचा ज उदः ET ETE PLY ट. ३7 xm EY a EA OCT ee - 
— ~ ® qe ~ e A 
कृत्वा विधान मूले तु यात्रिक च यथाविधि | 


> 


उपशुह्यासपंदे चेव चारान्‌ सम्पग्विधाय च ॥ १॥ 
संशोध्य त्रिविधं मार्श TER a बलं स्वकम्‌ । 
F . सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनेः ॥ २॥ 
शन्रुसविनि भित्रे च गूढे युक्कतरो भवेत्‌ | 
गतग्रत्यागते चेव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ ३ ॥ 
दण्डव्यूहेन THT यायात्तु शकटेन वा | 
वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ ४ ॥ 
यतश्च भयमाशंकेचतो विस्तारयेद्‌ बलम्‌ | 
पद्मेन चेव व्यूहेन निविशेत सदा खयम्‌ ॥ ५ ॥ a 
सेनापतिबलाध्यक्षो Rg निवेशयेत्‌। _ ह 
qaa भयमाशङ्ञत्‌ प्राचीं तां कल्पयेदिशम्‌ ॥ ६ ॥ 
गुल्मांश्च स्थापयेदासान्‌ कृतसंज्ञान्‌ समन्ततः | 
-r स्थाने FH च कुशलानभीरूनविकारिणः ॥ 9 ॥ 
` संहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ कामं विस्तारयेद्‌ बहून्‌ | 
सूच्या वज्रेण चेवेताच्‌ व्यूहेन व्यूह्य योधयेत्‌ || ८ ॥. ` 
स्यन्दनाश्वैः समे युध्येदनुपे नोद्विपेस्तथा । 
दृक्षगुल्मावृतते चापैरसिचमोयुवैः स्थले ॥ ६ ॥ 
प्रहपैयेद बलं व्यूह्य तांश्च सम्यक्‌ परीक्षयेत्‌ । 
yoda विजानीयादरीन्‌ योधयतामपि ॥ १० ॥ 
उपरुध्यारिमासीत. राष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌ । 
_ दूषयेच्चास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम्‌ ॥ ११ ॥ 
भिन्द्याच्चेन तडागानि ग्राकारपरिखास्तथा | 
समतस्कन्दयेच्चेनं रात्रौ ARTN ॥ RR N 
प्रमाणानि च कुवीत तेषां धम्यन्यथो दितान्‌ | | 
gia पूजयेदेनं प्रधानपुरुपेः AE १२॥ ` डू 
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आादानमग्रियकरं दानश्च प्रियकारक । 
aN c ~ è च 
अभीष्सितानामथानां काले Je प्रशस्यते ॥ १४ ॥ 


mae [ ७॥ १८४-१९२ । १६४-१६६। ROR | २०४] 


` जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य की रक्षा 
का प्रबन्ध ओर यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके सब सेना, यान, वाहन, 
न : पूण लकर सर्वत्र दूतों अथोत्‌ चारों ओर के समाचारों को देनेवाले 
पुरुषों को गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने को जावे ॥ १॥ तीन 
प्रकार के मागे अथोत्‌ एक स्थल ( भूमि ) में दूसरा जल (agr बा नदियों) 
में तीसरा आकारामागों को शुद्ध बनाकर भूमिमागे में रथ, अश्व, हाथी, जल में 
नौका ओर आकाश में विमानादि यानों से जावे और पैदल, रथ, हाथी, घोड़े, 
TA ओर AA खानपानादि सामग्री को यथावत्‌ साथ ले बलयुक्त पूणे करके 
किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके शत्रु के नगर के समीप धीरे २ जावे ॥| २॥ 
जो भीतर से शत्रु से मिला हो और अपने साथ भी उपर से मित्रता रक्खे 
गुप्तता से शत्रु को भेद देवे उसके आने जाने में उससे बात करने में अत्यन्त 
सावधानी we क्योकि भीतर शत्रु ऊपर मित्र पुरुष को बढ़ा शत्रु समझना 
चाहिये ॥ ३ ॥ सब राजपुरुषों को युद्ध करने की विद्या सिखाने ओर आप 
सीखे तथा अन्य श्रजाजनों को सिखावे जो पूर्व शिक्षित योद्धा होते हैं वे ही 
अच्छे प्रकार लड़ लड़ा जानते हैं जब शिक्षा करे तब ( दुरडव्यूह ) दरड के 
ः सेना को चलावे ( शकट० ) जैसा शाकट अथोतू गाड़ी के. समान 
( वराह० ) जेसे सुअर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं और कभी २ सब 
मिलकर झुंड होजाते हैँ वेसे ( मकर० ) जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे 
सेना को बनावे ( सूचीव्यूह ) जैसे सूडे का अम्रभाग सूक्ष्म पश्चात्‌ स्थूल और 
Er 
भय विदित हो उसी ओर सेना सा oe a Ree 
eye को लावे, सब सेना के पतियों को चारों ओर 
i प्‌ पद्माकार चारों ओर से सेनाओं को रखके मध्य 
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में आप रहे ॥ ५ ॥ सेनापति और बलाध्यन्ष अथोत्‌ आज्ञा का देने और 
सेना के साथ लड़ने लड़ानेवाले बीरों को आठों दिशाओं में रक्खे, जिस 
ओर से लड़ाई होती हो set ओर सब सेना का सुख we परन्तु. दूसरी 
आर सा पक्षा भ्रबन्ध रक्‍खे नहीं तो ey वा पाश्वे से शन्न की घात होने 
का सम्भव हाता = ॥ ६ ॥ जॉ गुल्म अथात्‌ दृढ़ स्तम्भा क॑ तुल्य युद्ध- | 
विद्या से सुशिक्षित धार्मिक स्थित होने और युद्ध करने में चतुर भयरहित और | 
जिनक मन म किसी प्रकार का विकार न हो उनको चारों ओर सेना के GS 

॥ ७ !। जो थोड़े से पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर 

लड़ावे ओर काम पड़े तो उन्हीं को झट फैला देवे जब नगर दुर्ग वा शत्र की 4 
सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तब ( सूचीव्यूह ) अथवा ( वजव्यूह ) ¦ 
जैसे दुधारा खड्ग दोनों ओर काट [ करता वैसे ] युद्ध करते जाये और 
प्रविष्ट भी होते चलें बेसे अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात्‌ सेना को बनाकर लड़ावें 
जो सामने शातन्नी ( तोप ) वा भुशुंडी (बन्दूक) छूट रही हो तो (सर्पव्यूह) 
अर्थात्‌ सपे के समान सोते २ चले जायें जब तोपों के पास पहुंचें तब उनको 
मार वा पकड़ तोपो का मुख शत्रु की ओर फेर उन्हीं तोपों से वा बन्दूक आदि 
से उन शत्रुओं को मारे अथवा बृद्ध पुरुषों को तोपों के सुख के सामने घोड़ों | 
पर सवार करा दौड़ावें और मारे बीच में अच्छे २ सवार रहें एक वार धावा } 
कर शत्र की सेना को छिन्न भिन्न कर पकड़ लें अथवा भगा दें ॥ ८ ॥ जो 
समभूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े ओर पदातियों स ओर जो समुद्र में 
युद्ध करना हो तो नौका ओर थोड़े जल में हाथियों पर, वृक्ष ओर माड़ी में 
बाण तथा स्थल बालू में तलवार ओर ढाल से युद्ध करें करावें ॥ ९ ॥ जिस 
समय युद्ध होता हो उस समय लड़नेवालों को उत्साहित ओर हर्षित करें जब 
युद्ध बन्द होजाय तब जिससे शौये और युद्ध में उत्साह हो वैसे वक्ठृत्वो से 
सब के चित्त को खान पान अश्न शाख सहाय ओर ओषधादि से प्रसन्न GS 
व्यूह के विना लड़ाई न करे न करावे, लड़ती ge अपनी सेना की चेष्टा को 
देखा करे कि टीक २ लड़ती है वा कपट रखती हे ॥ १० ॥ किसी समय | 
उचित समे तो शत्र को चारों ओर से घेर कर रोक TS और इसके राज्य a 
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> च्छ 
॥ १९ ॥ शत्र तालाब नगर के प्रकोट और खाई को तोड़ फोड़ दे, रात्रि में | 
इनको ( त्रास ) भय देवे और जीतने का उपाय करे ॥ १२॥ जीत कर उनके । 
च A ` 
साथ प्रमाण अथात्‌ प्रतिज्ञादि लिखा लेवे ओर जो. उचित समय समभ तो 


£ 


उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा करदे ओर उससे लिखा लेवे कि. 
तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल अथात्‌ जेसी qiga राजनीति हे उसके अलु- 
सार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा ऐसे उपदेश करे और ऐसे 
पुरुष उनके पास TES कि जिससे पुनः उपद्रव न हो और जो हारजाय उसका | 
सत्कार प्रधान पुरुषों के सांथ मिलकर रत्नादि उत्तम पदार्थों फे दान से करे 
ओर ऐसा न करे कि जिससे उसका योगक्षेम भो न हो जो उसको बन्दीगृद्द 
करे तो भी उसका सत्कार यथायोग्य रक्‍खे जिसस वह हारने के शोक से रादित 
होकर आनन्द में रहे ॥ १३॥ क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना 
अप्रीति और देना प्रीति का कारणं हे और विशेष करके समय पर उचित क्रिया . 
करना ओर उस पराजित के मनोवाडिछित पदार्थो का देना बहुत उत्तम हे और 
कभी उसको बिड़ावे नहीं न हँसी ओर [ न ] ठट्टा करे, न उसके सामने हमने 


तुझ को पराजित किया है ऐसा भी कहे, किन्तु आप हमारे भाई हैं इत्यादि 
मान्य प्रतिष्ठा सदा करे ॥ १४ ॥ 


हिरण्यभूमितम्राप्त्या पार्थिवो न तथैते । 

यया मित्रं gi लब्ध्वा कृशमप्यायतिक्षमम्‌ ॥ 2 ॥ 
THe च कृतज्ञ च तुष्टप्रकृतिमेव च | 

Fate स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते || २॥ 

. आं कुलीनं N च दक्ष दातारमेव च | | 
DU धृतिमन्वळ्च कष्टमाहुररिं बुधाः ॥ ३ ॥ f 
आयता पुरुषज्ञानं शोय्ये करुणवेदिता | E 
स्थाललक्यं च सततयुदासीनगुणोदय! ॥ ४ ॥ a 


age [9 २०८-२११] A 
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मित्र का लक्षण यह हे कि राजा सुवणं ओर भूमि की प्राप्ति से वेसा नहों 
बढ़ता [के जस निश्चल प्रमयुक्त भविष्यत्‌ को बातों का सोचने और कार्य सिद्ध 
करन वाल समथ मित्र अथवा दुबल मित्र का भी प्राप्त होके बढता हे ॥ १॥ $ 
घम को जानन आर HAN अथात्‌ किय हुए उपकार को सदा माननेवाले प्रसन्न 
स्वभाव अनुरागो स्थिरारम्भो लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर प्रशंसित होता 
हूं ॥ २:॥ सदा इस बात को SF Cea कि कभो बुद्धिमान , कुलीन, शूर, बीर, 
चतुर, दाता, किय इए को जाननहारे आर धयवान्‌ पुरुष को शत्रु न बनावे 
क्योंकि जा ऐस. को शत्रु बनावेगा वह दुःख पावेगा ॥ ३ ॥ उदासीन का 
लक्षण--जिसमें प्रशासित गुण युक्त अच्छे चुरे मनुष्यों का ज्ञान, शूरवीरता आर 
करुणा UT MTA अथात्‌ ऊपर २ को बातों को निरन्तर सुनाया कर वह 
उदासीन कहाता हे॥ ४ ॥ 


एवं स्वमिदं राजा सह संमन्त्र्य मन्त्रामि! | 
व्यायाम्याप्लुत्य मध्याह्न ASAT विशेत्‌ ॥ 
मनु" [७ | २१६ ] 


पूर्वोक्त प्रातःकाल समय उठ शोचादे सन्ध्योपासन आग्निददत्र कर वा करा 

सब मन्त्रियों स विचार कर सभा में जा सब श्रय आर संनाध्यक्षों क साथ 
मिल, उनको हर्षित कर, नाता प्रकार को व्यूहाशिक्षा अथात्‌ कवायद कर करा, 
सब घोड़े, हाथो, गाय आदि [का] स्थान TA ओर अख का कोश तथा 
वैद्यालय, घन के कोशों को देख सब पर दष्ट Rane देकर जो कुछ उनमें 
खोट हों उनको निकाल व्यायामशाला A जा व्यायाम करक [ मध्याह्न समय | 
भोजन के लिये “अन्तःपुर” अथोत्‌ पत्नी आदि के निवासस्थान में प्रवेश करे 
BL भाजन सुपरीक्षित, बुद्धिबलपराक्रमवद्धक, रोगविनाशक, अनेक प्रकार के 
अन्न व्यञ्जन पान आदि सुगान्थित मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे कि जिससे 
सदा सुखी रहे, इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की उन्नति किया करे ॥ प्रजा 


से कर लेने का प्रकार wa 
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पश्माशड्भाग आदेयो TAT पशहिरण्यया! | 


घान्यानामष्टमो भाग? षष्ठा दादश एवं वा ॥ 
मनु" [७। १३० ] 


जो व्यापार करनेवाले वा शिल्पी का सुवण आर चांदी का जितना लाभ 

हो उसमे स पचासवां भाग, चावल आदि अन्ना स छठा, आठवा वा बारहवां 
भाग लिया करे आर जा धन लब तो भो उस प्रकार स लेवे कि जिससे किसान 
आदि खाने पान ओर. घन से रहित होकर दुःख न पारवे ॥.१॥ क्याक प्रजा 
के धनाढ्य आरोग्य खान पान आदि से सम्पन्न रहने पर राजा की बड़ी उन्नाति 
होदी है प्रजा का अपने सन्तान के सदृश सुख देवे ओर. प्रजा अपने पिता 
सदश राजा आर राजपुरुषा को जाने यह बात ठीक हे कि राजाओं क राजा 

किसान आदि परिश्रम करनवाल ह आर राजा उनका रक्षक | जा प्रजा न हां 

तो राजा किसका ? ओर राजा न हो तो प्रजा किसको कहावे ? दोनों अपने. 

अपने काम में स्वतन्त्र आर मिले हुए प्रीतियुक्त काम में परतन्त्र रहें। प्रजा 

की साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा वा राजपुरुष न हों राजा की आज्ञा के 
विरुद्ध राजपुरुष बा प्रजा न चले, यह राजा का राजकीय निज काम अर्थात्‌ 
| “पोलिटिकल” कहते हैं संक्षेप से कह दिया अब जो विशेष देखना 
` चाहे वह चारों बेद भनुस्म्ति शुक्रनीति महाभारतादि में देखकर निश्चय करे 
AL जोःप्रजा का न्याय करना हे वद्द व्यवहारे Aga के अष्टम ओर 


नवमाध्याय आदि की रीति स करना चाहिये, परन्तु यहां भी संक्षेप से 
लिखते & 


AMG देशदृष्ट् maA हेतुभिः 
- अष्टादशसु मागषु निबद्भान पृथक्‌ TTS ॥ १॥ 
_ तेषामाधगृणादानं निच्षेपोऽस्वामिविक्रयः । ` 
संभूय च सञ्च॒त्यानं दचस्यानपकमे च ॥ २ ॥ . 
वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः | 
क्रयविक्रयानुशयो विवाद! स्त्रामिपालयो! ॥ ३ ॥ 


SU TC | | 


Ns 
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सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके | ee 
स्तेयं च साहसे चव ख्रीसडग्रहणमेव च ॥ ४॥ ., 
agra विभागश्च चूतसाहृय एव च | 

पदान्यशादशैतानि व्यवहारस्थताविद ॥ ४ ॥ 

एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवाद चरतां नृणाम्‌ | 

TH शाश्वतमाश्रित्य कुयोत्कायेविनिणेयम्‌ ॥ ६ ॥ 

धर्मा दिड्धस्त्वघमण समां यत्रोपतिष्ठते । 

Tet चास्य न कृन्तन्ति AAKT सभासद्‌ ॥ ७॥ 

समां वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्य वासमंजसम्‌ | 
अन्रुवस्विज्ञुवन्वापि नरो भवति किल्विषी ॥ ८ ॥ 

यत्र धमो भर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च । . 

हन्यते प्रेचमाशानां हतास्तत्र सभासद्‌) ॥ & ॥ 

घे एव हतो इन्ति धर्मा Tala रक्षितः | 

तसाद्धमों न हन्तव्यो मा नो धम हतोऽवधीत्‌ ॥ १० N 
बृषो हि भगवान्‌ AAS यः Ged ह्यलम्‌ | 

ara तं विदुदेवास्तसाद्म न लोपयेत्‌ ॥ ११ ॥ 

एक एब सुहृद्धमों निवनेप्यचुयाति यः | 

शरीरेण समन्नाशं सवेमन्यद्धि गच्छति ॥ १२॥ 

पादो घर्मस्य कत्तोरं पादः सादिणसच्छति । 

पादः सभासदः TAT पादो राजानमृच्छति ॥ १३ I 
राजा भवत्यनेनास्तु Foard च सभासद! । . | 
एनो गच्छति कत्तोर निन्दाहाँ यत्र निन्चते ॥ १४॥ 

| ge [ ८। ३-८। १२-१६ | 


ANNAN: 


सभा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार ओर शाखव्यवद्दार देतुओं | 
| निम्नलिखित अठारह विवादास्पद मार्गों में विवादयुक्त कर्मा का निणय 
प्रतिदिन किया करें और जो २ नियम शास्त्रक्त न पावे और उनके होने की. 
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जता जानें तो उत्तमोत्तम नियम बांधें कि जिससे राजा आर प्रजा की 


hat 


ण लेने देने _( निक्षेप ) धरावट अथोत्‌ किसी ने किसी के 
ऋण लेने देने का विवाद । २-( निक्षेप ) 
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॥ २॥ ६-( वेतनस्यैव चादानम्‌ ) वेतन अथात्‌ किसी की “नौकरी” | से 
लेलेना वा कम देना अथवा न देना । ७-( प्रतिज्ञा ) प्रतिज्ञा से विरुद्ध TAT | 
८-( क्रयविक्रयानुशय ) अथोत्‌ लेन देन में झगड़ा होना । ९-पशु के स्वाभी 
आर पालनेवाले का झाडा ॥ ३॥ १०-सीमा का विवाद । ११-किसी को 
कठोर दण्ड देना | १२-कठोर वाणी का बोलना । १३-चोरी डांका मारना | 
१४-किसी काम को बलात्कार से करना | १५--किसी की Vt वा पुरुष का 
व्यमिचार होना ॥ ४ ॥ १६-ख्री ओर पुरुष के धर्मे में व्यतिक्रम होना । 
१७-विसाग अर्थात्‌ दायभाग में वाद उठना | ga-ga अर्थात्‌ जड़पदाथे 
र समाहय अथात्‌ चेतन को दाव में धर के जुआ खेलना । ये अठारह 
प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान हैं ॥ ५ ॥ इन व्यवहारो में बहुत 
से विवाद करनेवाले पुरुषों के न्याय को समातनधमे के आश्रय करके किया 
करे अर्थात्‌ किसी का पक्षपात कभी न करे॥ ६ ॥ जिस सभा में अधर्म से 
घायल होकर धर्म उपस्थित होता है जो उसका शल्य अर्थात्‌ तीरवत्‌ घर्म के 
कलङ्क को निकालना ओर अधर्म का छेदन नहीं करते अर्थात्‌ धर्मी को मान 
अधर्मी को दण्ड नहीं मिलता उस समा में जितने सभासद्‌ हैं वे सब घायल के 
समान समभे जाते हैं ॥ ७ ॥ धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभा में कभी 
प्रवेश न करे और जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले जो कोई सभा में 
अन्याय होते हुए को देखकर मौन रहे अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह 
महापापी होता दै ॥ ८ ॥ जिस सभा में अधर्म से धर्म, असल से aa aa 
समासदों के देखते हुए मारा जाता है उस सभा में सब मृतक के समान हैं 
4 जानो उनमें कोई भी नहीं जीता ॥ ९ ॥ मरा हुआ धर्म मारनेवाले का नाश 
र कक का... 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


Me A PIII III NINNIN INEN IL ALI ALA EIA SPIE A AAA AAPA A 
2 

3 £ 

9 c $ 
j सत्याथंग्रकाश+ i 

? : € 


| ओर रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है इसलिये Tt का हनन ; 
कभी न करना इस डर से कि मारा हुआ धमे कभी हमको न मारडाले ॥१०॥ ; 
जो सब taal के देने और सुखों की वर्षो करनेवाला घर्मे है उसका लोप ; 
करता हे उसी को विद्वान्‌ लोग वृषल अर्थात्‌ शुद्र ओर नीच जानते हैं इसलिये ! 
किसी मनुष्य को धर्म का लोप करना उचित नहीं ॥ ११ ॥ इस संसार में एक । 
धर्म ही सुहृद्‌ है जो सत्यु के पश्चात्‌ भी साथ चलता हे और सब पदार्थ वा 
संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं अथात्‌ सव का सङ्ग । 
छूट जाता हे ॥ १२ ॥ परन्तु q का सङ्ग कभी नहीं छूटता.जब राजसमा में ¦ 
l स अन्याय किया जाता है वहां अधमे के चार विभाग होजाते हैँ उनमे 
से एक अधसे के कत्ती, दूसरा साक्षी, तीसरा समासदों ओर चोथा पाद अधर्मी 
सभा के सभापति राजा को प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ जिस समा में निन्दा क! 
योग्य की निन्दा, स्तुति के योग्य की स्तुति, दर्ड के योग्य को दरड ओर 
मान्य के योग्य का मान्य होता है वहां राजा और सब सभासद पाप से रहित 
ओर पवित्र होजाते हैं. पाप के कत्तो ही को पाप प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ अब 


साक्षी केसे करने चाहिये:--- 


Ns 


आप्ताः स्वेषु aay काय्याः BAT साक्षिणः | 
सर्वधर्मविदोःलुब्धा विपरीतांस्तु बजेयेत्‌ ॥ १॥ 

स्रीणां साच्यं feat कुयुंशिजानां सदृशा डिजाः | 

TH सन्तः शयद्वाणामन्य्यानामन्लयोनयः ॥ २॥ 

साहसेषु च Vay सेयसङ्गहणेषु च । 

बाण्दस्डयोश् पारुष्ये AT TTT! ॥ २॥ 

बहुत्वं परिशृहीयार्साचिर्शथ नराधिपः। 
समेषु तु gangem gues बिजोचमान्‌ ॥ ४ ॥ 
समक्षदशनात्साक्ष्यं श्रवणाच्चेव सिध्यति। 

तत्र सत्ये बुबन्सा्ची धमाथाम्याँ न हौयते॥ ५ ॥ | 

साची दष्टश्रुतादन्यडिबुनन्नाय्येसंसादे । 
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अवाङ्नरकमभ्येति ग्रेस खगा हीयते ॥ ६ ॥ 
खभावेनेव यद जूयुस्तद MT व्याव हारिकस्‌ | 
गतो यदन्यडिडयुधैमार्थ तदपाथेकस्‌ ॥ ७ ॥ 
सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानरथिम्रत्यथिसनिधो | 
` आडविवाकोड्युयुन्जीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन्‌ ॥ ८ ॥ ` 
यद बयोरनयोवेत्य कार्येस्मिन्‌ चेष्टितं मिथः | 
` तद नूत सवे ससेन युष्माकं त्र साक्षिता ॥ ६॥ 
सत्यं साक्ष्य ATA लोकानामोति पुष्कलान्‌ | 
इह चातुत्तमां कीरिं वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ १० ॥ 
सत्येन पूयते साची TA सत्येन वद्धेते | 
तस्मात्सत्यं हि ARH सवेवणपु सादिभिः ॥ ११ ॥ 
आत्मे झात्मनः साची गतिरात्मा तथात्मनः। 
'मावमेस्थाः खमात्मानं नृणां साचिणश्चुत्तमस्‌ ॥ १२॥ 
. यस्य विदान्‌ हि वदतः चेत्रज्ञो नाभिशङ्कते | 
तस्मान्न देवाः HATA लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ॥ १३ ॥ 
एकोऽहमस्मीत्यात्मानं TH कल्याण मन्यसे | 
नित्यं स्थितस्ते हथेष पुण्यपापेद्षिता मुनि! ॥ १४ ॥ 
मनु? [ ८॥ ६३ | ६८ । ७२-७४ | ७८-८ ।८३।८४ | ६६ 1६१] 


सब बा में धार्मिक, विद्वान्‌, निष्कपटी, सब प्रकार धर्म को जाननेवाले, 
लोभराहित सत्यवादी को न्यायव्यवस्था में साक्षी करे इससे विपरीतो को कभी 
न करे॥ १ RR की साक्षी खी, दविजों के दविज, ast के शूद्र ओर अन्त्य- 

जॉ के अन्त्यज साक्षी हॉ ॥ २ ॥ art बलात्कार काम चोरी, व्यभिचार, | 
'कठोर वचन, दरडनिपात रूप अपराध हैं उनमें साक्षी की परीक्षा न करे sic | 
चत्या वऱयक भी समभे क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं ॥ ३ ॥ दोनों ओर 
के साक्षियों में से बहुपत्षानुसार, तुल्य साक्षियो में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी 


के अनुकूल और दोनों के साक्षी उत्तम गुणी ओर तुल्य 
Me vv: VY ENTE VVV ०९०६० ९४६४ ६०९० V UVY ६४९/९७९/९/५/५/०/५०५/ SSI 


हों तो द्विजोत्तम 
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अर्थात्‌ ऋषि महर्षि आर यातियों की साक्षी के अनुसार न्याय करे ॥ ४ ॥ दो 
प्रकार के साक्षी होना सिद्ध होता दै एक साक्षात्‌ देखने ओर दूसरा सुनने से, 
जब समा में पूछे तब जो साक्षी सत्य बोलें वे घर्महीन और दण्ड के योग्य a 
होवे ओर जो साक्षी मिथ्या बोलें वे यथायोग्य दण्डनीय ef ॥ * ॥ जाँ राज- 
सभा वा किसी उत्तम पुरुषों की सभा में साक्षी देखने ओर सुनने से विरुद्ध 
बोले तो वह ( अवाडनरक ) अथात्‌ fret के छेदन से दुःखरूप नरक को 
वर्चमान समय में प्राप्त होवे ओर मरे पश्चात्‌ सुख से. हीन होजाय ॥ ६॥ 
साक्षी के उस वचन को मानना कि जो स्वभाव ही से व्यवहार सम्बन्धी. बाले 
आर इससे भिन्न सिखाये हुए जो २ वचन बोले उस २ को न्यायाधीश व्यथे 
समझे ॥ © ॥ जब अर्था ( वादी ) ओर प्रत्यर्थी ( प्रतिवादी ) के सामने सभा 


A 


के समीप प्राप्त हुए साक्षियों को शान्तिपूवेक न्यायाधीश ओर TEATS रथात्‌. 
वर्काल वा बारिस्टर इस प्रकार से पूछें ॥८॥ हे खाची लोगो ! इस कायदे 
में इन दोनों के परस्पर कर्मा में जो तुम जानते हो उसको सत्य के साथ बोलो 
क्योंकि तुम्हारी इस काय्यं में साक्षी èn «४ ॥ जो साक्षी सत्य बोलता हे बह 
जन्मान्तर में उत्तम जन्म ओर उत्तम लोकान्तरों में जन्म को प्राप्त होके सुख 
भोगता हैं इस जन्म वा पर जन्म में उत्तम कीत्ति को प्राप्त होता हे क्योंकि जा ' 
यह वाणी हे वही वेदों में सत्कार आर तिरस्कार a कारण लिखी 1 जो 
सञ्य बोलता है वह प्रतिष्ठित ओर मिथ्यावादी . निन्दित होता द. tee u 
i बोलने से साक्षी पवित्र होता ओर सत्य at बोलने से धर्म बढ़ता है इससे 
सब aut में साक्षियों को सत्य दी बोलना योग्य & ११ n रा छ | 
साक्षी आत्मा ओर आत्मा की गति आत्मा है. इसको जान के हे पुरुष * तू 
- सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान सव कर अयात्‌ सत्य- 
भाषण जो कि तेरे आत्मा मन वाणी में है वह सत्य ऑर जो इसने INS 
है वह मिथ्याभाषण है ॥ १२ ॥ जिस बोलते हुए पुरुष का विद्वान्‌ = 
अयोत्‌ शरीर का जानने हारा आत्मा भीतर शाङ्का को शा नहीं होता न 
भिन्न विद्वान्‌ लोग-किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥ १३ ॥ दे कल्याण क | 
“इच्छा करनेद्वारे पुरुष ! जो तू “मैं अकेला हूँ” ऐसा अपने आत्मा में जानकर 
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मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में अन्तयोमीरूप 
च परमेश्वर पुण्य पाप का देखनेबाला सुनि स्थित है उस परमात्मा से: डरकर 


सदा सत्य बोला कर ॥ १४ Ul 


लोभान्मोहाड्भया-्मेत्रात्कामात्‌ क्रोधात्तथेव च । 
अज्ञानादवालभावाच्च साक्ष्य वितथपुच्यते ॥ १॥ 
एषामन्यतमे स्थाने यः साच्यमनृत वदेत्‌ | 
तस्य दण्डविशेषांस्तु रवदपास्यतुपशः ॥ २॥ 
लोभात्सहस्रदणञ्यस्तु मोहात्पूवन्तु साहसम्‌ | 
WAG मध्यम दरड्यो AMA चतुगुणम ॥ ३ ॥ 
कामाइशणुणं पृथे क्रोघात्त त्रियुणं परस्‌ | 
अज्ञानादडे शते पूर्ण चालिश्याच्छतसे् तु ॥ ४ ॥ 
उपस्थमुदर जिह्वा हस्तौ पादी च पञ्चम्‌ | 
AGA च कणों च धनं देहस्तयेव च ॥ ५ ॥ 
ASAT परिज्ञाय देशकालो च तत्वत! | 
साराऽपर'घौ चालोक्य दण्डं दणश्चेषु पातयेत्‌ ॥ ६ ॥ ` 
AISA लोके यशोघ्नं कीर्तिनाशनम्‌ | 
ATT परत्रापि तस्म/चत्परिवर्जयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
`. `. अदण्यान्द्णडयन्‌ राजा दरब्याशचैवाप्यद्णडयन्‌ | 
। अयशो महदाभोति नरकं चेव गच्छति ॥ ८ ॥ 


WATE प्रथमं HUTTE तदनन्तरम्‌ | 
तृतीयं धनदण्डं तु TIRAT: परम्‌ ॥ & ॥ 
| age [८। ११८-१२१। १२४५-१२६] 


| जो लोभ, मोह, भय. मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और बालकपन से ? | i 
साक्षी देवे वह ae मिथ्या समझी जावे ॥ १ ॥ इन में से किसी स्थान थे 
i साज्ञी झूठ बोले उसको TTY अनेकविध दरड दिया करे ॥ २॥ जो 
2 लोभ से झूठी साक्षी देवे तो उससे १५॥=) ( पन्ट्रह रुपये दश आने ) दण्ड 
कक Freon XG 
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, जो मोह से झूठी साक्षी देवे उससे ३) ( तीन रुपये दो झाने ) दरड 
, जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उसस ६।) ( सवाः रुपये ) दण्ड लेवे 
ओर जो पुरुष मित्रता से झूठी साक्षी देवे उससे १२।।) ( साढ़े ang रुपये ) 
दरड लेवे । ३ ॥ जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उससे २५) (पच्चीस 
रुपये ) दण्ड लेवे, जो पुरुष कोध से झूठी साक्षी देवे उससे ४६॥।८) 
( छयालीस रुपये चौदह आने ) दण्ड लेवे, जो पुरुष अज्ञानता से झूठी साक्षी 
देवे उससे ६) ( छः रुपये ) दण्ड लेवे ओर जो बालकपन से मिथ्या साक्षी 
देवे तो उससे १॥-) ( एक रुपया नौ आने ) दर्ड लेवे ॥ ४ ॥ दण्ड के 


A A e 5 = 
उपस्थेन्द्रिय, उद्र, जिह्वा, हाथ, पग, आंख, नाक, कान, धन ओर देह ये दश 


लेवे 
लेवे 
“ 


| स्थान हैं कि जिन पर दरड दिया जाता है ॥ ५ ॥ परन्तु जो २ दण्ड लिखा 


हे और लिखेंगे जस लोभ से साक्षी देने में पन्द्रह रुपये दरा आने दण्ड लिखा 


A a a अल ~ 
¦ और परजन्म में होने वाली कीर्ति का नाश करनेहारा हे ओर परजन्म में भी 


दु:खदायक होता है इसलिये अधर्मयुक्त दण्ड किसी पर न करे ७॥ जो 
राजा दए्डनीयों को न दरड और अदण्डनीयों को दण्ड देता हे अथात्‌ दण्ड 
देने योग्य को छोड़ देता और जिसको दण्ड देना न चाहिये उसको दण्ड देता 
है वह जीता हुआ बड़ी निन्दां को ओर मरे पीछे बड़े दुःख को प्राप्त होता है 
इसलिये जो अपराध करे उसको सदा दण्ड देवे आर अनपराधी को दण्डं कभी 
न देव ॥ ८ ॥ प्रथम वाणी का दण्ड अथोत्‌ उसकी “निन्दा” दूसरा “कू? 
aus अथोत्‌ तुझको धिक्कार है तू ने ऐसा बुरा काम क्यों किया, तीसरा saa 
“घन लेना” और चौथा “बध” दरड अथात्‌ उसको कोड़ा वा बेत से मारना 


§ 


वा शिर काट देना ॥ ९ ।॥ कन 
येन येन AISA स्तेनो ZY विचेष्टते । 


‰ ` 'तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ १ ॥ 


इह 
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सत्यार्थप्रकाशः ` - ___ २७७ 


OR 


a 
| Rex शताब्दीसंस्कणम्‌ OO a 
| wai: सुहृन्माता भाय्यो पुत्र; पुरोहितः | 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः sÑ न तिष्ठति ॥ २॥ 
कार्षापणं भवेदरुड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः | 
तत्र राजा भवेदण्ब्यः सहस्रमिति धारणा ॥ २ ॥ 
झष्टापाचन्तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्विपस्‌ | 
पोडशैव तु वेश्यस्य त्रिंशत्‌ TAT च ॥ ४ Il 
्राह्मणस्य चतुषषठिः पूणे वापि शतं भवेत्‌ | 
द्विगुणा बा चतु१षष्टिस्तद्ोषगुणविद्धि सः ॥ २ ॥ 
` ऐन्द्रे स्थानमभिग्रेप्सुयशश्चाक्षयमच्ययस्‌। | 
ANAT क्षणमपि राजा साहसिक नरम्‌ ॥ ६॥ 
वाएदुष्टत्तरकराेच द्णनेव च हिंसतः । 
साहसस्य नर+ कत्ता विज्ञेयः. पापकृत्तमः ॥ ७ ॥ 
साहसे वत्तेमानन्तु यो मर्षयति पार्थिव! । ` | 
स विनाशं त्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ ८ ॥ | र 
उ 


a 
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न मित्रकारणाद्राजा विपुलादा धनागमात्‌ | 
समुत्सृजेत्‌ साहसिकान्सवेभूतभयावहान्‌ ॥ & ॥ 
गुरु वा IIIR वा ब्राह्मणं वा TAT | 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ १० ॥ 
नाततायिबधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन | 
प्रकाश वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तन्मन्युसृच्छति ॥ ११ II 

- ` सस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यख्रीगो न दृष्टवाक्‌। . 
न साहासिकदण्डघ्नौ स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥ १२॥ 

मनु" [ ८ । २२४-३३८ | २४४-३४७। ३५०।३५१। ३८६] 


चोर जिस प्रकार जिस २ अङ्ग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता है उस | / 
| उस अङ्ग को सब मनुष्यों की शिक्षा के लिये राजा हरण अर्थात्‌ छेदन करदे | 
2१ ॥ १ ॥ चादे पिता, आचाय्ये, मित्र, खरी, पुत्र और पुरोहित क्यो न हो जो | ` 
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सत्याथेप्रकाश! २७६ | 


स्रथमे में स्थित नहीं रहता बह राजा का अदण्ड्य नहीं होता अर्थात्‌ जब राजा | P: s 
न्यायासन पर बैठ न्याय करे तथ किसी का पक्षपात न करे किन्तु यथोचित { ` 
are देवे ॥ २॥ जिस अपराध में साधारण मजुष्य पर एक पेसा दर्ड हो 

उसी अपराध में राजा को सहसत पैसा दण्ड होवे अथोत््‌ साधारण मनुष्य a 

राजा को सहस्र गुणा. we होना चाहिये मन्त्री अथोत्‌ राजा के दीवान को 

आठसौ गुणा उससे न्यून को सातसौ गुणा और उससे भी न्यून को gat 

गुणा इसी प्रकार उत्तम २ अर्भोत्‌ जो एक छोटे से छोटा त्य 'अ्थोत्‌ चपरासी 

है उसको आठगुणे दण्ड से कम न होना चाहिये क्‍योंकि यदि प्रजापुरुषों से 
राजपुरुषों को आविक दण्ड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश कर देवें 
- जैसे Ge अधिक और बकरी थोड़े दण्ड से ही वश में आजाती है इसलिये 

राजा से लेकर छोटे से छोटे ver पय्यैन्त राजपुरुषों को अपराध में प्रजापुरुषों 

से अधिक दण्ड होना चाहिये ॥ ३ ॥ और वैसे ही जो कुछ विवेकी होकर 

चोरी करे उस शूद्र को चोरी से आठ गुणा, वैश्य को सोलह गुणा, क्षत्रिय को बीस 

गुणा ॥ ४ ॥ ब्राह्मण को चौंसठ गुणा वा सौ गुणा अथवा एकसौ अट्टाईस गुणा 

दंड होना चाहिये अथोत्‌ जिसका जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो | । 
उसको अपराध में उतना ही अधिक दण्ड होना चाहिये ॥ ५ ॥ राज्य के | ' 
अधिकारी घ्म और ऐखर्ये की इच्छा करनेवाला राजा बलात्कार काम करने- 

वाले डाकुओं को दण्ड देने में एक क्षण भी देर न करे ॥ ६ ॥ साहसिक 

पुरुष का लक्षण 

at दुष्ट वचन बोलने, चोरी करने, विना अपराध से दण्ड देनेवाले से ? 

भी साहसं बलात्कार काम करनेवाला Bae अतीव पापी दुष्ट हे | ७ ॥ जो | 
राजा सांहस में ada पुरुष को न दरड देकर सहन करता हे बह राजा 
शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता हे और राज्य में Bw उठता हे ॥ ८ Ul न मित्रता 
[ और ] न पुष्कल धन की प्राप्ति से भी राजा सब प्राणियों को दुःख देनेवाले 
साइसिक मनुष्य को बंधन छेदन किये विना कभी छोड़े ॥ ९ ॥ चाहे गुरु हो, 
È पुत्रादि बालक हों, We. far आदि ge, चाहे ब्राह्यण ओर चाहे बहुत : 
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grat का शरोता क्यों न हो जो धर्म को छोड़ अधम में वर्तमान दूसरे को 
बिना अपराध मारनेवाले हैं उनको विना विचारे मारडालना अथोत्‌ मार के 
पश्चात्‌. बिचार करना चाहिये ॥ १० ॥ दुष्ट पुरुषों के मारने में हन्ता को पाप नहीं 
होता चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध क्याँकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो 
क्रोधसेक्रोध की लड़ाई हे ॥ ११॥ जिस. राजा के राज्य में न चोर, न परश्जी- ५ 
गामी, न दुष्ट बचन का बोलनेहारा, न साहसिक डाकू ओर न दण्डन्न अर्थात्‌ 
राजा की आज्ञा का भङ्ग करनेवाला है वह राजा अतीव श्रेष्ठ हे ॥ १२ ॥ 
भत्तारे लेघयेया खी खज्ञातिगुणदर्पिता | 

ता AA खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ १ ॥ 
पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तस आयसे। | 
अभ्याद्ष्यु्च काष्ठानि तत्र दह्लेत WH Il २॥ 
दीघोष्वनि यथादेशं यथाकालङरो भवेत्‌ । 

, | नदीतीरेषु तद्िद्यात्सय़ुद्रे नास्ति TATA ॥ ३॥ 


अहन्यहन्यवेक्षेत कमान्तान्वाहनानि च | 
| आयव्ययो च नियतावाकरान्कोषमेव च ॥ ४ ॥ 
| ; एवं सवोनिमात्राजा व्यवहारान्समापयन्‌ | 
व्यपोह्य किल्विषं सर्वे प्रामोति परमां गतिग्र ॥ ४ ॥ 
age [ ८ । ७१-३७२ | ४०६ | ४१६ | ४९० ] 


जो eft अपनी जाति गुण के घमण्ड से पति को छोड़ व्यभिचार | 
उसको बहुत खी ओर पुरुषों के सामने जीती हुई कुत्तों से राजा कटवा कर मरवा 
डाले ॥ १ ॥ उसी प्रकार अपनी खरी को छोड़ के परज्ली बा वेश्यागमन करे 
इस पापी को लोहे के पलंग को अभि से तपा के ज्ञाल कर उस पर सुला के 
Ë सम्मुख भस्म कर देवे ॥ २॥ (प्रश्न ) जोराजावा 
= रणी अथवा न्यायाधीश वा उसकी खी व्यभिचारादि कुकम करे तो उसको {- 
गे कोन दणड, देवे ! ( उत्तर ) सभा अथात्‌ उनको तो प्रजापुरुषों से भी अधिक 
द ie होना- चाहिये, ( प्रश्न ) राजादि उन से दणड क्यों प्रहण करेंगे ( उत्तर ) 
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राजा भी एक. पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य ह जब उसी को दण्ड न दिया 
जाय और वह दण्ड ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दरड को क्यों मानेंगे ! 
और जब सब प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी और सभा धार्मिकता से दर्ड 
देना चाहें तो अकेला राजा क्या कर सकता है जो ऐसी व्यवस्था न॒ हो तो 
राजा प्रधान और सब समर्थे पुरुष अन्याय में इब कर न्याय धर्म को डुबा 
के सब प्रजा का नाशकर आप भी नष्ट होजाएं अथोत्‌ उस स्होक के अमे को 
स्मरण करो कि न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा ओर धर्म है जो उसका लोप 
करता है उससे नीच पुरुष दूसरा कोन होगा ॥ 


( प्रश्न ) यह कड़ा दण्ड दोना. उचित नहीं क्योंकि मनुष्य किसी अज्ञ 
का बनानेहारा वा जिलानेवाला नहीं दै. इसलिये ऐसा दर्ड न देना चाहिये 
( उत्तर ) जो इसको कड़ा दरड जानते हैं वे राजनीति को नहीं सममते क्योंकि 
एक पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग 
रहेंगे और बुरे काम को छोड़कर धर्म मागे में स्थित रहेंगे । सच पूछो तो यही 


que दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत बढ़कर होने लगें वह जिसको तुम सुगम 
ate कहते हो वह क्रोडों गुणा अधिक होने से कोड़ों गुणा कठिन होता हे 
क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कसे करेंगे तब थोड़ा २ दण्ड भी देता पड़ेगा 
अर्थात्‌ जैसे एक को मनभर दण्ड हुआ आर दूसरे को पावभर तो पावभर 
अधिक एक मन दण्ड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आधपावं बीससेर 
पडा तो ऐसे सुगम दण्ड को SE लोग क्या सम मते हें ! जेसे एक को 
मन और सहस्र मनुष्यों को पाव २ दण्ड हुआ तो ६। ( सवाळः) मन मलुध्य 
जाति पर दण्ड होनेसे अधिक ओर यही कड़ा तथा वह एक सन WS न्यून 
और सुगम. होता है | जो लम्बे मार्गे में समुद्र की खाड़ियां वा नदी तथा बड़े 
'नदों में जितना लम्बा देश हो उतना कर स्थापन करे ओर महासमुद्र में निश्चित 
कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जैसा अनुकूल देखे कि जिससे राजा ओर 
बेडे २ नौकाओं के समुद्र में चलानेवाले दोनों लाभयुक्त हों बेसी व्यवस्था करे 
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परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो कहते हैं कि प्रथम जद्दाज नहीं चलते 
य वे झूठे हैं और देश-देशान्तर द्वीप-द्वीपान्तरों में नौका से. जानेवाले अपने 
प्रजास्थ पुरुषों की ada रक्षा कर उनको किसी प्रकार का दुःख च होने 
देवे ॥ ३ ॥ [ राजा प्रतिदिन कर्मों की समाप्तियों को, हाथी घोड़ें आदि वाहनों 
को नियत लाभ और. खरच, “आकर”? रत्नादिकों की खानें ओर कोष (खजाने) 
को देखा करे ॥४॥ ] राजा इस प्रकार सब व्यवद्दारों को यथावत्‌ समाप्त करता 
कराता हुआ सब पापों को Het के परमगति मोक्ष सुख को प्राप्त होता है ॥५॥ 
( प्रश्‍न ) संस्क्रतविद्या में पूरी २ राजनीति दै वा अधूरी ! ( उत्तर) पूरी हे 
क्योंकि जो २ भूगोल में राजनीति चली और चलेगी बह सब संस्कृत विद्या से 
ली हे ओर जिनका प्रदत्त लेख नहीं है उनके लिये 


रत्यहं थोकच्टेश्च शाखद्टेश्र हेतुमिः ॥ मनु! ८ | ३ ॥ 


जो नियम राजा ओर प्रजा के सुखकारक ओर धर्मयुक्त समझें उन २ 
¦ नियमों को पूर्ण विद्वानों की राजसभा बांधा करे । परन्तु इस पर नित्य ध्यान 
Tee [के जहांतक बन सके वहांतक बाल्यावस्था में विवाह न करने देवें | युवावस्था 
में भी विभा प्रसन्नता के विवाह न करना कराना ओर न करने देना । ब्रह्मचर्ये का 
यथावत्‌ सेवन करना कराना | व्याभिचार और बहुविवाह को बन्द करें कि 
जिससे शरीर ओर आत्मा में पूणे बल सदा we । क्योंकि जो केवल आत्मा 
का बल अर्थात्‌ विद्या ज्ञान बढ़ाये जाये और शारीर का. बल न बढ़ावें तो एक 
ही बलवान्‌ पुरुष ज्ञानी ओर सैकड़ों विद्वानों को जीत सकता है । और जो 
केवल शरीर ही का बल बढ़ाया जाय आत्मा का नहीं तो भी राज्यपालन की 
उत्तम व्यवस्था विना विद्या के कभी नहीं हो सकती | विना व्यवस्था के सब 
र में ही फूट टूट विरोध लड़ाई झगड़ा करके नष्ट भ्रष्ट होजायें इसलिये 
स्वेदा शरीर ओर आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिये । जैसा . बल और 
बुद्धि का नाराक व्यवहार व्यभिचार और आति विषयासक्ति है वैसा और कोई. | फ 
a नहीं हे । विशेषतः Geet को रढांग और बलयुक्त होना चाहिये | क्योंकि 
ga बे ही विषयासक्त होंगे तो राज्यधर्म ही नष्ट होजायगा | और इस पर भी x 
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सत्याथप्रकाश! ; २८३ 


neem 


ध्यान रखना चाहिये कि “यथां राजा तथा प्रजा” जैसा राजा होता दै वैसी ही 
उसकी प्रजा होती है । इसलिये राजा और राजपुरुषों को आति उचित है किं 
कभी दुष्टाचार न करें, किन्तु सब दिन धर्म न्याय से वत्तंकर सब के सुधार 
का दृष्टान्त बनें ॥ 


यह संक्षेप से राजधर्म का वणेन यहां किया हे विशेष वेद, मनुस्साते के 
सप्तम, अष्टम, नवम अध्याय में और शुक्रनीति तथा विदुरप्रजागर आर महा- 
भारत शान्तिपव फे राजधर्म और आपद्धमं आदि पुस्तकों में देखकर पूणे राज- 
नीति को धारण करके मारडलिक अथवा सावेभोम चक्रवर्ती राज्य करें ओर 
यह समझे कि “वयं प्रजापतेः प्रजा अभूम” १८।२९ ( यह यजुर्वेद का वचन 
हे ) हम प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की प्रज्ञा ओर परमात्मा हमारा राजा हम 
उसके किंकर yaaa हैं वह कृपा करके अपनी GS में हम को राज्याधिकारी 
करे और हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावे | अब आगे इश्वर 
ओर वेद्विषय में लिखा जायगा ॥ 


x 
इति थ्रीमद्दयानन्द्सरस्वतीस्वामिछते सत्यार्थ प्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते राजथर्सविषये qg: 
ससुटलासः सम्पूर्ण: ।। ६॥। 
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aq a 
` अथेश्वरवेदाविषयं व्यास्यात्यामः 
ऋचो अचरे परमे व्योन्यरिमन्‌ देवा आधि विवे निषेदुः | यस्तन्न 
Je किमरचा करिष्यंति य इचद्धिदुस्त इमे समासते ॥ १॥ ऋ० ॥ मं० ¦ 
१ | wo १६४ Fo ३९॥ 


इशा वास्यमिद्‌& सर्व यत्किञ्च जगत्याञ्जगत्‌ । तेनं त्यक्केन धुजीथा 
मा da: कस्य॑ स्विद्धनम्‌ ॥ २॥ Aye ॥ अ० ४० | Ho १॥ 

agregi वसुनः TAMAS धनानि सं जयामि शश्वतः । मां हैवन्ते 
पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विमंजामि भोजनस्‌ ॥ २ ॥ अहमिन्द्रो न परां 
जिग्य इद्धनं न मृत्यवेऽवतस्थे कदांचन।। सोमामेन्मां सुन्वन्तो याचता वस न 
में पूरवः स॒ख्ये रिषाथन ॥ ४॥ ऋ० llie १० | Jo ४८। Ho १।५॥ 


( ऋचो अक्षरे० ) इस मन्त्र का अथे त्रह्मचय्योश्रम की शिक्षा में लिख. 
चुके हैं अथात्‌ जो सब दिव्य गुण कर्मे खभाव विदयायुक्त ओर Grad. प्रथिवी 
सूथ्योदि लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव 
परमेश्वर है उसको जो मनुष्य न जानते न मानते ओर उसका ध्यान नहाँ करते 
वे नास्तिक मन्दमति सदा दुःखसागर में डूबे ही रहते हैं इसालिये सवेदा उसी 
को जानकर सब मनुष्य सुखी होते हें ( प्रश्न ) वेद में ईश्वर अनेक हैं इसर 
बात को तुम मानते हो वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं मानते, क्योंकि चारों वेशं 
'में पेसा कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक. ईश्वर सिद्ध हों किन्तु यह तो लिखा है 
कि इंश्वर एक है ( प्रश्न ) वेदों में जो अनेक देवता लिखे दे. उसका क्या अभि- 
प्राय दे ! (उत्तर ) देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहाते हैं जेसी. 
SEK R05 Se ee ee ae 
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= पृथिवी , परन्तु इसको. कहीं इश्वर वा उपासनीय नहीं साना हे । देखो ! इसी 
में कि 'जिसमें सा देवता स्थित हैं. बह जानने ओर उपासना करने योग्य ' 
ईश्वर है. ।” यह उनकी भूल है जो देवता शब्द से इधर का ग्रहण करते हैं । 
परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसीलिये. कद्दाता हे कि वही सब जगत्‌ 
की उत्पत्ति, स्वि, प्रलयंकत्तो न्यायाधीश अधिष्ठाता । “त्रयस्थिशन्त्रिशता ०” 
इत्यादि वेदों में प्रमाण हैं. इसकी व्याख्या शतपथ में की है कि तेवीस देव 
अथात्‌ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा, सूय्ये और नक्षत्र सव 
साष्टे के निवासस्थान होने से [ ये ] आठ ag । प्राण, अपान, व्यान, [उदान |, 
समान, नाग, EA, Bea, देवदत्त, धनञ्जय ओर, जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र 
इसक्षिय wert हें कि जब शरीर को छोड़ते हैं तब रोदन करानेवाले होते हैं । 
संवत्सर के बारह महीने वारद आदित्य इसालिये हें कि ये सब की आयु को 
लेते जाते हैं get का नाम इन्द्र इस देतु से है कि परम ऐश्वय्ये का हेतु 
है । यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिससे वायु दृष्टि जल 
झोषधी की शुद्धि, विद्वानों का सत्कार ओर माना प्रकार की शिल्पाविद्या से प्रजा 
का पालन होता हे । ये तेंतीस पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कहाते हैं. । इनका 
खामी थोर सब से बड़ा होने से परमात्मा चौंतीसवां उपास्यदेव शतपथ के चोद- 
| हवे काण्ड में स्पष्ट लिखा हे । इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा हे । जो ये इन 
शाक्षो को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर माननेरूप भ्रमजाल में गिरकर क्यों 
बहुकते ॥ १ ॥ दे मनुष्य ! जो कुछ इस संसार में जगत्‌ है उस सव में व्याप्त 
होकर नियन्ता है वह इश्वर कहाता हे उससे डर कर तू अन्याय से किसी के 
घन की आकांक्षा मत कर उस अन्याय का लाग और न्यायाचरणरूप धर्म से 
` अपने आत्मा से आनन्द को भोग ॥ २ ॥ Sac सब को उपदेश करता है कि 
हैं मनुष्यों ! में इश्वर सव के पूर्व विद्यमान सब जगत्‌ का पति हूं में सनातन 
जगत्कारण ओर ae धनों का बिजय करनेवाला ओर दाता हुं सुझ ही को 
सब जीव जैसे (पिता को सन्तान पुकारते है बसे पुकारे सैं सब को सुख देने- 
Aes जगत के लिये नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिये: करता 
At क 0000 ण त सात का महायक हे कमी ३) में परमेशरय्येवान्‌-सूये के संदेश सब जगत्‌. का प्रकाशक हूं कमी १. 
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| को प्राप्त नहीं होता और न कभी सत्यु को ग्राप्त होता हूं में ही जगत्‌- 
रूप घन का निर्माता हूं सब जगत्‌ की. उत्पत्ति करने वाले सक ही को जानो 
हे जीवो ! पेश्वय्ये प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञानादि धनः को सुश 
से मांगो और ga लोग मेरी मित्रता से अलग मत होओ, दे wget! में 
सत्यभाषणरूप स्तुति करनेवाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि घन को देता हूं में 
3 अह्म अर्थात्‌ वेद का प्रकाश BAER और मुझको वह वेद यथावत्‌ कहता 
उससे सब फे ज्ञान को में बढ़ाता में सत्पुरुष का प्रेरक यज्ञ करनेहारे को फल- 
प्रदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब काय्यं का बनाने ओर घारण 


सत पूजो, मत मानो ओर सत जानो ॥ ४ ॥ 


हिरण्यगर्भः सर्मवत्तताग्रे भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । स दाधार 
पृथिवीं द्यामुतेमां कस्में देवाय इविषा विधेम ॥ [ अ० १३।४.] 


ag यजुर्वेद का सन्त्र हे-हे मनुष्यो ! जो सृष्टि के पूर्वे सब gR 
तेजवाले लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार ओर जो कुछ उत्पन्न हुआ था, हे 
ओर होगा उसका स्वामी था, हे ओर होगा वह पृथिवी से लेके सूय्येलोक 
पय्यैन्त सूष्टि को वना के धोरण कर रहा हे । उस सुखस्वरूप परमात्मा ही की 
भक्ति जेसे हम करें Aa तुम लोग भी करो ॥ १ ॥ ( प्रश्‍न ) आप इश्वर २ 
कहते हो परन्तु उसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो ! ( उत्तर ) सब प्रत्यक्षादि 
अमाणों से ( प्रश्न ) इधर में प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट सकते ? (उत्तर ):- 


इन्द्रियाथेसभ्निकपोरपन्न ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारिव्यवसायास्मक प्रः 
wad ॥ [ अ° १। सरू ४] 

यह गोतम महर्षिकृत न्यायदृशीन का सूत्र है--जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, 
Rian घाण और मन का शब्द, स्पशे, रूप, इस, गन्ध, सुख, दुःख, सत्या- 
सत्य विषयों के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता हे उसको प्रत्यक्ष 
कहते हें. परन्तु बह निभ्रेम हो | अब विचारमा चाहिये कि इन्द्रियों और मन 


ANNA 
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करनेवाला हूं इसलिये तुम लोग मुझ को छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में 
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ल 
से गुणों का प्रत्यक्ष दोता दे गुणी का नंदी । जैसे चारों त्वचा आदि इन्द्रो 
दच स्पर, रूप, रख और गन्ध का ज्ञान होने से गुणी जो पृथिवी उसका आ- 

$ त्मायुक्तं मन से.प्रत्यक्ष किया जाता दे वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष 

| आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने खे परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष हे । ओर जब 

। आत्मा मन और मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता वा चोरी आदि चुरी 

$ 
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था परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरम्भ करता दे 

Sa समय, जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर मुक जाती हे। 

उसी क्षण में आत्मा के भातिर खे बुरे काम करने में भय, VET ओर. लज्जा 

तया अच्छे कामों के करने में अभय, Meagan ओर आनन्दोत्साद उठता R 

| ae जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से हे । ओर जब 

जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता हे उसको उसी 

| समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो अजुमानादि 

से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या सन्देह दे ! क्योंकि काय्ये को देख के कारण 

का अनुमान होता हे (Hay) ईश्वर व्यापक हे वां किसी देशविशेष में रहता 

हे ! (उत्तर ) व्यापक हे क्योंकि जो एकदेश में रहता तो सवोन्तयामी, सर्वज्ञ, 
सवोनियन्ता, सब का स्रष्टा, सब का Ta और प्रलयकत्तो नहीं हो सकता 
| sma देश में कत्ता की क्रिया का असम्भंव हे ( प्रश्न ) परमेश्वर दयालु और 
न्यायकारी है वा नहीं! ( उत्तर ) है ( प्रश्न ) ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं 
जो न्याथ करे तो दया ओर दया करे तो न्याय छूट जाय । क्योंकि न्याय 
उसको कहते हँ कि जो कर्मों के अनुसार न अधिक न न्यून सुख दुःख पहुं- 
चाना | ओर दया उसको कहते हैं जो अपराधी को at qe दिये छोड़ 
देना । ( उत्तर ) न्याय और दया का नामसांत्र ही भेद है क्योंकि ज्ञो न्याय 
से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से । दरड देने का प्रयोजन है कि मंलुष्य 
अपराध करने से बन्द होकर दुं।खों को प्राप्त न हों | बही दया कहाती है जो 
'पराये दुःखों का छुडाना | और जैसा अर्थ दुया और न्याय का तुमने किया 
५ बद ठोक नहीं, क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उसको उतना 


अ Aar ही दण्ड देना चाहिये उसी का नाम न्याय है। और जो. अपराधी को 
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aque न दिया जाय तो दया का नाश होजाय कप 
छोड़ देने से wea धम्मोत्मा पुरुषों को दुःख देना है। जब एंक के छोड़ने में 
weet मनुष्यों को दुःख प्राप्त होता है बह दया किस प्रकार at सकती 
दया वही है कि उस sig को कारागार में रखकर पाप करने से बचाना SH { 
पर और उस sig को मार देने से अन्य सहस्तों मलुष्यों पर दया प्रकाशित 
होती है ( प्रश्‍न ) फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए ९ क्योंकि उन दोनों 
का अर्थ एक ही होता है तो दो शब्दों का होना व्यर्थ हे इसलिये एक शब्द्‌ 
का रहना तो अच्छा था | इससे क्या विदित होता है कि दया और न्याय का 
एक प्रयोजन नहीं है । ( उत्तर) क्या एक अथै के अनेक नाम ओर एकं 
नाम के अनेक अर्थ नहीं होते ! ( प्रश्न ) दते हैं । ( उत्तर ) तो पुनः तुम 
को शङ्का क्यों हुई ( प्रश्न ) संसार में सुनते हैं, इसलिये । ( उत्तर) संसार 
में तो सच्चा झूठा दोनों सुनने में आता है परन्तु उसको विचार से fara 
करना आपना काम है । देखो ईश्वर की पूणे दया तो यह है [कि जिसने सब 
जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अथे जगत्‌ में सकल Gat उत्पन्न करके दान 
दे रक्खे हैं । इससे भिन्न दूसरी बड़ी दया कोनसी हे ! अव न्याय" का फल 
रक्ष दीखता है कि सुख दुःख की व्यवस्था आधिक ओर न्यूनता से फल को 
प्रकाशित कर रही है । इन दोनों का इतना ही भेद हे कि जो मन में सब को 
सुख होने और दुःख get की इच्छा ओर किया करना हे वह दया ओर 
बाह्य चेष्टा अर्थात्‌ बन्धन छेदनादि यथावत्‌ दण्ड देना न्याय कहाता हे । दोनों 
का एक प्रयोजन यहं दै कि सब को पाप और दुःखों से पृथक कर देना 
( प्रश्न ) हेधर साकार है वा निराकार ९ (उत्तर ) निराकार, क्योंकि जों 
साकार होता तो व्यापक न होता । जब व्यापक न होता लो सबेज्ञादि गुण भी 
इश्वर में न घट सकते क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कम्मे स्वभाव भी. परिमित 


$ i: हैं तथा शीतोष्ण, छुधा, तृषा और रोग, दोष, छेदन, भेदन आदि a 


रहित नहीं होसकता । इससे यही निश्चित हे कि fac निराकार है । जो 
साकार हो तो उसके नाक, कान, आंख. आदि अवयंत्रों का बनानेहारा दूसरा 
होना चाहिये । क्‍योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता दे. उसको संयुक्त करनेवाला 
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निराकार चेतन अवश्य होना चाहिये । जो कोई यहां ऐसा कहे कि ईश्वर ने 
स्वेच्छा से आप ही आप अपना शरीर बना लिया तो भी वही सिद्ध हुआ कि 
शरीर बनने के GS निराकार या । इसलिये परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं 
करता किन्तु निराकार होने से सब जगत्‌ को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार वना 


| तुम सबराक्तिमान्‌ शब्द का अथे जानते हो वैसा नहीं | किन्तु सबेशाक्ति- 
सान्‌ शब्द का यही अर्थ हे कि ईथर अपने काम अर्थात्‌ उत्पाते, पालन, प्रलय 
आदि ओर सब जीवों के पुण्य पाप की यथायोग्य व्यवस्था करने में किंचित्‌ 
भी किसी की सहायता नहीं लेता | अथोत्‌ अपने श्रनन्त सामथ्ये से ही सब 
अपना काम पूणे कर लेता हे । ( प्रश्न ) हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर 
चाहे सो करे क्‍योंकि उसके ऊपर दूसरा कोई नहीं है । ( उत्तर) वह क्या 
चाहता हे ? जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता ओर कर सकता हे तो हम 
तुम से पूछते हें कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक ईश्वर बना स्वयं अविद्वान्‌ 
चोरी व्यभिचारादि पाप कम कर ओर दुःखी भी हो सकता है ? जैसे ये काम ' 
इश्वर के गुण कम्म स्वभाव से विरुद्ध हैं तो जो तुम्हारा कहना है कि वह सब 
कुछ कर सकता है यह कभी नहीं घट सकता । इसलिये सर्वशक्तिमान शब्द 
का अर्थ जो हमने कहा वही ठीक है । ( प्रश्न ) परमेश्वर सादि है वा अनादि ? 
( उत्तर ) अनादि अर्थात्‌ जिसका आदि कोई कारण वा समय नं हो उसको 


( प्रश्न ) परमेश्वर क्या चाहता दै? ( उत्तर ) सब की भलाई. और सब के 
लिये सुख चाहता हे परन्तु स्वतन्त्रता के साथ किसी को बिना पाप किये परा- 
धीन नहीं करता ( प्रश्न ) परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये 
वा नहीं ! ( उत्तर ) करनी चाहिये ( प्रश्न ) क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर 
अपना नियम छोड़ स्तुति प्राथेना करनेबाले का पाप छुड़ा देगा । ( उत्तर ) 
नहीं ( प्रश्न ) तो फिर स्तुति प्राथना क्यों करना 2 ( उत्तर ) उनके करने का 


PVPS IIIS CH] 
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अनादि कहते हैँ इत्यादि.सब अर्थ प्रथम समुल्लास में कर दिया है देख लीजिये | 


(Pus 


7 EE nent ( उत्तर ) स्तुति से इश्वर में प्रीति | 
' शण कम स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से 


देता है । ( प्रश्न ) इश्वर सवेशक्तिमान्‌ है वा नहीं ! ( उत्तर ) हे, परन्तु ot 
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निरभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल ओर 
उसका साक्षात्कार होना । ( प्रश्न ) इनको स्पष्ट करक समझाओ, ( उत्तर ) 


असे: 


स पर्भगाच्छक्रमकायमंत्रणम॑स्नाविर ७ शद्धमपपविद्धमू. । कविभेनीषी 
| ¦ परिभूः स्व॑यम्धूयीथातथ्यतोऽथोन्‌ व्यद्धाच्छाश्वतीम्यः समाभ्यः ॥- 
Tye ॥ अ० ४० । ġo z Il 


( इश्वर की स्तुति ) वह परमात्मा सब में व्यापक, शीघकारी और अनन्त 
बलवान्‌ जो शुद्ध, सवज्ञ, सब का अन्तयांमी, सर्वापरि विराजमान, सनातन, 
स्वयंसिद्ध, परमेश्वर अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन 
विद्या से यथावत्‌ अर्था का बोध aaa कराता है यह सगुण स्तुति अर्थात्‌ 
जिस २ गुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना यह सगुण, ( अकाय ) 
अथोत्‌ वह कभी शरीर धारण वा जन्म नहीं लेता जिसमें छिद्र नहीं होता 
नाड़ी आदि के बन्धन में नहीं आता ओर कभी पापाचरण नहीं करता जिसमें 
HU दुःख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादे जिस २ राग देषांदि गुणों से 
पृथक्‌ मानकर परमेश्वर की स्तुति करना है बह निगुंण स्तुति है । इसका फल 
यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं वैसे गुण कमे स्वभाव अपने भी करना। जैसे ! 
| वह न्यायकारी हे तो आप भी न्यायकारी होवे । ओर जो केवल भांड के | 
| समान परमेश्वर के युणकीत्तेन करता जाता ओर अपने चरित्र नहीं सुधारता | 

उसका स्तुति करना-व्यर्थ हे ॥ प्राथैना-- - 
र 
i 


यां tat Zar: पितरं्ोपासंते | तया मामद्य मेधयाऽने मेधाविनं ¦. 
कुरु स्वाहा ॥ १ ॥ यज्ञ° ॥ We ३२ । Fo Wve ii 


तेजोऽसि तेजो Aa धेहि । वीय्येमसि dea मार्यि Be । बल॑मासि 
बळे मर्यि धेहि | ओजोऽस्योजञो मयिं धेहि । मन्धुरसि मन्युं मयिं धेहि | 
सहोऽसि सहो माय धेहि ॥ २॥ ayo ॥ अ० १६ । Ho € ॥ 


a 
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तिरेकन्तन्म मन jarat भनी 
sree विदु धीरा: । यदू wae मां तसो मनः जिवसडल्प 
¦ मस्तु ॥ ४ ॥ यत्मज्ञानंपुत चेतो धिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृत प्रजासु p3 
खच्छते किचन को क्रियते तन्मे ot: शिवसंडन्पमस्तु ॥ ५ ॥ ax EN 
aia भविष्यत्परिंगृदीतमसतैन aig | येनं यहस्तायते सप्त होता तन्म 
मम! शिवसंडल्पमस्तु ॥ ९ ॥ यस्मिनूचः साम यर्जूशषि यस्मन्मतिष्ठिता 
रथनाभाविंवारा! । यसिमि ४सबेमोतं परजानां तने मनेः शिवसडल्यमस्तु 
॥ ७॥ सुषारथिरश्वानिव यनमनुष्याननेनीयतेऽमी्णुभिवोजिनअव | हुत्म- 
तिष्ठे यदेजिर जविष्ट aà मन॑ः झिवसंडल्पमस्तु ॥ ८ ॥ age ॥.अ० 
Zg lko १।२।३।४।४।६॥ 


है अभे ! अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर आप कृपा से जिस बुद्धि की उपा- 

सनां विद्वान्‌ ज्ञानी और योगी लोग करते हैं उसी बुद्धि से युक्त हमकों इसी 
वत्तेमान समय में बुद्धिमान्‌ आप कीजिये ॥ १॥ आप प्रकाशस्वरूप हैं कृपा 
कर मुक में भी प्रकाश स्थापन कीजिये | आप अनन्त पराक्रमयुक्त हैं इसलिये 
मुझ में भी पाकटाक्ष से पूर्ण पराक्रम धरिये | आप अनन्त बलयुक्त है 
[ इसलिये ] झुर में भी बल धारण कीजिये | आप अनन्त सामथ्येयुक्त हैं 
इसलिये मुझको भी पूर्ण स्रामथ्यं दीजिये । आप दुष्ट काम ओर दुष्टों पर 
क्रोधकारी हैं । सुझको भी वैसा ही कीजिये । आप निन्दा, स्तुति और खञप- 
राधियों का सहन करनेवाले हैं, कृपा से मुझको भी वैसा ही कीजिये ॥ २ ॥ हे 
दयानिधे ! आप की कपा से मेरा मन जागते में दूर २ जाता, दिव्य गुणयुक्त 
TEM है ओर वही सोते हुए मेरा मन सुषुप्ति को प्राप्त होता वा स्पप्न में दूर २ 
जाने के समान व्यवहार करता, सब प्रकाशकों का प्रकाशक, एक वह मेरा 
मन शिवसङ्कल्प अथात्‌ अपने ओर दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का सङ्कल्प 
त न enor है होवे । किसी की हानि करने की इच्छायुक्त कभी न होवे ॥ ३॥ 
४2 हे सवोन्तयोमी ! जिससे कमे करनेहारे धमेयुक्त विद्वान्‌ लोग यज्ञ और युद्धादि 
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में कर्म करते हैं जो अपूव सामथ्यंयुक्त, पूजनीय ओर प्रजा के भीतर रहनेवाला 
| हे ag मेरा मन घर्मं करने की इच्छायुक्त होकर अधमे को सवेथा छोड़ 
| देवे ॥४॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान ओर दूसरे को चितानेहारा निश्चयात्मकवृत्ति हे और 

जो प्रजाओं में भीतर प्रकाशयुक्त और नाशरादित हे जिसके विना कोई कुछ भी 
कर्म नहीँ कर सकता वह भेरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से 
| प्रथक्‌ रहे ॥ ५ ॥ दे जगदीश्वर ! जिससे सब योगी लोग इन सब भूत, भवि- 

HL, वत्तेमान व्यवहारों को जानते जो नाशरहित जीवात्मा को परमात्मा के 
खाथ मिलके सब प्रकार त्रिकालज्ञ करता हे जिसमें ज्ञान और क्रिया हे, पांच 
ज्ञानन्द्रिय बुद्धि ओर आत्मायुक्त रहता है, उस योगरूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते 
हैं वह मेरा मन योग विज्ञानयुक्त होकर अविद्यादि केशों से पथक्‌ RI ६॥ 
हे परम fer परमेश्वर ! आप की कृपा से मेरे मन में जेसे रथ के मध्य 
धुरा में आरा लगे रहते हैं वेसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर जिसमें अथर्ववेद 
भी प्रतिष्ठित होता हे ओर जिसमें ate सवेव्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन 
विदित होता हे वह मेरा भन अविद्या का अभाव कर विद्याभ्रिय सदा रहे ॥७॥ 
हे सवनियन्ता इश्वर ! जो मेरा मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के 
नियन्ता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यन्त इधर उधर डुलाता है, जो हृदय 
में प्रतिष्ठित गतिमान्‌ और अद्यन्त वेग वाला हे वह मेरा मन सब इन्द्रियों को 
अधमोचरण से रोक के धर्मपथ में सदा चलाया करे ऐसी कृपा मुझ पर 
कीजिये ॥ ८ ॥ 


—: 


4 PA 


| 
र 
| 
| 
| 
| 


अग्ने नर्य सुपथां रायेऽञजश्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विडान्‌ | ययो 
ध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम॑ उक्तिं विधेम ॥ यजुः ॥ so ४० | 
Ho. १६ ॥ 


हे सुख के दाता सप्रकाशस्वरूप सबको जाननेहारे परमात्मन्‌ ! आप हमको 
श्रेष्ठ मार्ग से सम्पूण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइये और जो हम में कुटिल पापाच- 
रणरूप मागे हे उप्तसे TTB कीजिये | इसीलिये हम लोगा नम्नतापूवंक आपकी 
4 बहुतसी स्तुति करते हें कि आप हम को पवित्र करें । 
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| भा नो eria मा नोअभेकं मा न उक्षन्तयुत मा ने उजितम | 
मा नो वधाः पितरं मात मातर मान! ग्रियास्तखो रुद्र ART: ॥ THe ॥ 


sro १६ | qo ११॥ 


दे रुद्र ! ( दुष्टों को पाप के दुःखखरूप फल को पैक रुलाने वाले परमे 
श्वर ) आप हमारे छोटे बड़े जन, TH, माता, पिता आर प्रिय, बन्धुवगे तथा 
का हनन करन क [लय पारित मत कीजिये, ऐसे माग ख हम का चला- 

इये जिससे हम आपके दण्डनीय न हा | 


असतो मा सद गमय तमसो मा ज्योतिगमय शत्यामा०्ट॒त गसयात ॥ 
शतपथन्ना० [ १४ । ३। १। ३० ] 


| 

| 

| हे परमगुरो परमात्मन्‌ ! आप हमको असत्‌ माग से पृथक कर सन्माग 
में प्राप्त कीजिये | अविद्यान्धकार का छुड़ा के विद्यारूप सूये को प्राप्त कीजिये । 
| और मृत्यु रोग से प्रथक्‌ करके मोक्ष के आनन्दरूप असत को प्रात कजय \ 
अर्थात्‌ जिस २ दोष वा दुशुंण से परमेश्वर आर अपने को भी पथक मान के 
| परमेश्वर की प्रार्थना कीजाती है वह बिधि निषेधसुख होने सं सगुण, निगुण प्राथना । 
जो सलुष्य जिस वात कां प्रार्थना करता हे उसको वेसाद्दी वत्तमानं करना चाहिये 
| अर्थात्‌ जैसे सवोत्तम Ba की प्राति के लिये परमेश्वर को प्राथना कर उसके 
लिये जितना अपने से प्रयत्न होसके उतना किया करे । अथात्‌ अपन पुरुषाथ 
के उपरान्त प्राथना करनो योग्य हे । ऐसी प्राथना कभो न करनी AEs 
ओर न परमेश्वर उसका स्वीकार करता हे कि जसे हे परमेश्वर ! आप मरे 
शत्रुओं का नाश, THR सब स बड़ा, मरे ही प्रतिष्ठा ओर मेरे आधीन सब 
हो जायँ इत्यादि क्यॉके जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिये प्रार्थना करें 
तो क्या परमेश्वर दोनों का नांश करदे ? जो कोई कहे कि जिसका प्रेम आधिक 
| उसकी AMA सफल हो जावे तब इम कह सकते हे. कि जिसका प्रेम न्यून 


Nes 


उसके शत्रु का भी न्यून नाश होना चाहिये | ऐसी मूखेता की मार्थना करते २ 
ee 6 कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा हे परमेश्वर ! आप हमको रोटी बनाकर खिलाइये 
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मेरे मकान में झाडू लगाइये, Te धो दीजिये ओर खेती बाड़ी भी कीजिये । 
इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे रहते वे महामूखे हैं. क्योंकि 
जो परमेश्वर की पुरुषाथे करने की आज्ञा है उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख 
कभी नहीं पावेगा । जसे 


grade कर्मीणि जिजीविषेच्छत& Tals ॥ यजु० ॥ अ ४० | 
म्‌ २॥ 


परमेश्वर आज्ञा देता है कि uga सौ वर्ष पर्‍्येन्त अथोत्‌ जवतक जीवे 
हबतक कर्मे करता हुआ जीने की इच्छा करे आलसी कभी न हो । देखो सूष्टि 
के बीच में जितने प्राणी अथवा अप्राणी FA सब अपने २ कमे ओर यत्न 
करते ही रहते हैं । जैसे पिपीलिका आदि सदा saa करते, एथिवी आदि सदा 
घूमते और वृक्ष आदि सदा बढ़ते घटते रहते हैं बैसे यह दृष्टान्त मनुष्यों को 
भी प्रहण करना योग्य है । जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी 
करता है वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय इंश्वर भी करता हे | जैसे काम 
करने वाले पुरुष को स॒त्य करते हें और अन्य आलसी को नहीं, देखने की 
इच्छा करने और नेत्रवाले को दिखलाते हैं अन्धे को नहीं, इसी प्रकार परमे- 
श्वर भी सब के उपकार करने की प्राथेना में सहायक होता हे हानिकारक कमे 
में नहीं । जो कोई गुड़ मीठा दै ऐसा कद्दता हे उसको गुड़ प्राप्त वा उसको . 
स्वाद प्राप्त कभी" नहीं होता और जो यत्न करता है उसको A वा विलम्ब | 
गुड़ मिल ही जाता है। अब तीसरी उपासना--- 


समाधिनिधूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ | 
न शक्यते Tad गिरा तदा स्वयन्तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ 


यह उपनिषद्‌ का वचन हे-जिस पुरुष के समाधियोग से अविद्यादि मल॑ 

नष्ट होगये हैं, आत्मरथ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है, उसको जो 
परमात्मा के योग का सुख होता हे बह वाणी से कहा नहीं जा सकता क्योंकि 

2 उस आनन्द को जीवात्मा अपने अन्तःकरण से TET करता हे । उपासना 
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शब्द का अर्थ समीपस्थ दोना है । अष्टांग योग से परमात्मा के खमीपस्थ होने 
आर उसको सर्वव्यापी, सवोन्तयामीरूप से प्रसत्त करने के लिये जो २ काम 
करना होता है वह २ सब करना चाहिये, अथोत्‌- 


` तत्राःहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयोपरिग्रहा यमाः [ साधनपादे । Ao ३० ] 


इत्यादि सूत्र पातञ्जलयोगशाख् के हे-जो उपासना का आरम्भ करना 
चाहे उसके लिये यही आरम्भ दै कि वह किसी से वैर न रक्खे, सवेदा सब से 
प्रीति करे, Ga बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे 
जितेन्द्रिय हो, लम्पट न हो ओर निरभिमानी हो, अभिमान कसी न करे | 
ये पांच प्रकार के यस मिल के उपासना योग का .प्रथम अङ्ग है । 


शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ योगस्तू० | सा- 
WANS । सू ३२ | - 


राग द्वेष छोड़ भीतर और जलादि से बाहर पवित्र रहे, धमे से पुरुषार्थ 
करने से लाभ में न प्रसन्नता ओर हानि में न अप्रसन्नता करे प्रसन्न होकर 
आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थं किया करे, सदा दुःख सुखों का सहन और घम 
ही का अनुष्ठान करे अधमे का नहीं । स्वेदा सत्य शास्त्रा को पढ़े पढ़ावे सत्पुरुषो 
का सङ्ग करे ओर “आम्‌? इस एक परमात्मा के नाम का अर्थ विचार कर 
नित्यप्रावे जप किया कर | अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञानुकूल समापित 
कर देवे । इन पांच प्रकार के नियमों को मिला के उपासनायोग का दूसरा अङ्ग 
कहाता है | इसके आगे छः अङ्ग योगराज व ऋन्वेदादिभाष्यभूमिका # में 
-देख लेवें | जब उपासना करना We तब एकान्त शुद्ध देश में जाकर, आसन 
लगा, प्राणायाम कर बाह्य विषयों से इन्द्रियां को रोक, मन को नाभिम्रदेश 
वा हृदय, कणठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य ers में किसी स्थान पर स्थिर 
कर अपने आत्मा ओर परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न होजाने 


a | % ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका के उपासना विषय मै इनका बर्णन È | स० ato 
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श्च संयमी होवें । जब इन साधनों को करता हे तब उसका आत्मा ओर अन्तः- 
करण WAT होकर सत्य से पूर्ण होजाता है | नित्यप्राति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर 
मुक्ति तक पहुंच जाता है । जो आठ प्रहर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान 
करता है वह सदा SUS को प्राप्त होजाता हे । वहां सर्वज्ञादि गुणों के साथ 
परमेश्वर की उपासना करनी सगुण ओर द्वेष, रूप, रस, गन्ध, TMS Tal 
से पृथक्‌ मान आअतिसूक्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थित 
होजाना निगुणापासना कहाती है । इसका फल-जैसे शीत से आतुर पुरुष का 
अग्नि के पास जाने खे शीत Raat होजाता हे वेखे परमेश्वर के समीप प्राप्त 
होने से सब दोष दुःख छूट कर परमेश्वर के गुण, कमे, खभाव के सदरा 
जावात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र दोजाते हें । इसलिये परमेश्वर की स्तुति 
प्राथना और उपासना अवश्य करनी चाहिये | इससे इसका फल एथक्‌ होगा । 
परन्तु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा बह पदेत के समान दुःख प्राप्त होने पर 
भी न घबरावेगा और सब को सहन कर सकेगा | क्या यह छोटी बात हे ! 
आर जो परमेश्वर की स्तुति, प्राथना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न 
अर महामूल भी होता है क्योकि जिस परमात्मा ने इस जगत्‌ के सब पदारथ 
stat को सुख के लिये दे रक्‍खे हैं उसका गुण भूल जाना Sac ही को न 
मानना gamar और मूखेता दै । ( प्रश्न ) जब परमेश्वर के शत्र नेत्रादि 
इन्द्रियां नहीं हैं फिर वह इन्द्रियों का काम केसे कर सकता हे ! ( उत्तर )- 


` अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यलचचुः स श्रणोत्यकणे! । 
स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रयं पुरुषं पुराणम्‌ ॥ 
_ [ श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ | अ० ३ lao १६ ] 


यह उपनिषद्‌ का बचन हे । परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी 
शाक्तिरूप हाथ से सब का रचन अहण करता, पग नहीं परन्तु व्यापक होने से 
सब से अधिक वेगवान, Te का गोलक नहीं परन्तु सब को | 
देखता, श्रोत्र नहीं तंथापि सब की बातें सुनता, अन्तःकरण नहीं परन्तु 
सब जगत्‌ को जानता है ओर उसको अवधिसहित जाननेवाला कोई भी नही. । 
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निद्रयों और अन्तःकरण से [ होनेवाले ] काम अपने सामर्थ्यं से करता हे । 
( प्रश्न ) उसको बहुतसे मनुष्य निष्किय और निगुण कहते हैँ! ( उत्तर )-- 


न तस्य कार्य्यं करणं च विद्यते न तस्समश्चास्यधिकश्च इश्यते । 
परास्य शक्तिविंविधेष श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 
[ श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ अ० ६। Fo ८ ] 


यह उपनिषद्‌ का वचन है । परमात्मा से कोई तद्रूप काय्ये और उसको 

| करण अथात्‌ साधकतम दूसरा अपोक्षित नहीं । न कोई उसके तुल्य और न 
sie है । सर्वोत्तमशक्ति अथोत्‌ जिसमें अनन्त ज्ञान, अनन्त बल ओर. 
अनन्त क्रिया है वह स्वाभाविक अथात्‌ सहज उसमें सुनी जाती हे | जो परमे- 
श्वर निष्क्रिय होता तो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सकता | इसलिये 
बह Ay तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया भी है | ( प्रश्न ) जब वह क्रिया 
करता होगा तब अन्तवाली क्रिया होती होगी वा अनन्त ? ( उत्तर ) जितने 
देश काल में क्रिया करनी उचित समझता हे उतने ही देश काल में क्रिया करता 
“है। न आविक न न्यून, FHS वह विद्वान्‌ है।( प्रश्न ) परमेश्वर अपना 
अन्त जानता है वा नहीं ! ( उत्तर ) परमात्मा पूणे ज्ञानी हे क्‍योंकि ज्ञान S- 
सरको कहते हैँ कि जिससे ज्यों का यों जाना जाय अथौत्‌ जो पदार्थ जिस प्रकार 
का हो उसको उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान हे | जब परमेश्वर अनन्त हे 
तो अपने को अनन्त ही जानना ज्ञान, उससे विरुद्ध अज्ञान अर्थात्‌ अनन्त को 
सान्त और सान्त को अनन्त जानना भ्रम कहाता है। (“यथाथैदर्शनं ज्ञानामैति” 


ज्ञान और विज्ञान कहाता हे, [ इससे ] इटा अज्ञान | इसलिये 


क्लेशकंमेविपाकाशयेर परामृष्ट! पुरुषविशेष ईश्वर) ॥ 
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जो अविद्यादि क्लेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, आनिष्ट और मिश्र फलदायक 
` कमो की वासना से रहित है वह सब जीवों से विशेष इर कहाता हे (प्रश्न )- | 


| ईश्वरासिद्धेः ॥ १॥ [ सां० ate १। ° १२] 
iad प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः ॥ २॥ [ate अ० Ylae १० ] 
| सम्बन्धाभावात्नालुमानस्‌ ॥ ३ Ul सांख्यस्ू० { अ० ४ lae ११] 


प्रक्ष से घट सकते इश्वर की सिद्धि नहीं होती ॥ १ ॥ क्योंकि जब 
| उसकी सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं हो सकता ॥२॥ 
i आर व्याप्ति सम्बन्ध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता । पुनः प्रत्यक्षा 
तुमान के न होने से शब्दप्रसाणं आदि भी नहीं घट सकते | इस कारण ईश्वर 
की सिद्धि नहीं हो रूकती ॥ ३ ॥ ( उत्तर ) यहां sae की सिद्धि में प्रत्यक्ष 
प्रमाण नहीं है । और न इश्वर जगत्‌ का उपादान कारण है । ओर पुरुष a 
| विलक्षण अर्थात्‌ सर्वत्र पूर होने से परमात्मा का नाम पुरुष, ओर शरीर में 
| शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष हे, क्‍योंकि इसी प्रकरण में कहा ह- 
| 


प्रधानशक्तियोगाञ्चेत्सङञांपत्तिः ॥ १॥ सत्तामात्राच्चेत्सवेश्वय्यम्‌ ॥२॥ 
अतिरपि प्रधानकाय्येत्वस्थ ॥ ३॥ सांख्यस° { sro ९।स्रू ८ । &। १९] 


यदि पुरुष को प्रधानशाक्ति का योग हो तो पुरुष में सङ्गापत्ति होजाय 
अथीत्‌ जैसे प्रकृति सूक्ष्म से मिलकर aries में सङ्गत हुई है वैसे परमेश्वर भी 
स्थूल होजाय | इसलिये परमेश्वर जगतू का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त 
\ कारण है URN जो चेतन से जगत्‌ की उत्पत्ति हो तो जेसा परमेश्वर समग्रेश्व- 
ययुक्त है वैसा संसार में भी सर्वेश्चय का योग होना चाहिये, सो नहीं हे । 
| इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण हे ॥२॥ 
; क्योंकि उपनिषद्‌ भी प्रधान ही को जगत्‌ का उपादान कारण कहती है | 
जेसे- 

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बद्दी! प्रजा सुजमानां स्वरूपा! ॥ यह 
श्वेताः्वतर उपनिषद्‌ [ अ० ४ । मं ७] का बचन है | 
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जो जन्मरहित सत्व, रज, तमोगुणरूप प्रकृति ह वही खरूपाकार ख बहुत 
प्रजारूप हो जाती हे अथात्‌ प्रकृति परिणामिनी होने स अवस्थान्तर ही जाती 
हे ओर पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर दाकर दूसरे रूप में 
कमी नहीं प्राप्त होता, सदा कूटस्थ निकार रहता ह | इसलिये जो कोडे 
कपिलाचार्य्यं को अनाश्वरवादां कहता ह जाना वही अर्नश्चरवादा ह, कापेला- 
चाय्य नहीं । तथा मीमांसा का धम धर्मी स इश्वर । बेशेषिक आर न्याय भी 
“आत्म” शब्द से अर्नाश्वरवादी नहीँ FANG सवज्ञत्वाद धमयुक्त आर 
“वति सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा” जो सर्वत्र व्यापक आर सर्वज्ञादि धर्मेयुक्त सब 
जीवां का आत्मा हे उसको मीमांसा वशषिक आर न्याय इश्वर मानत है | 
( प्रश्न) ईश्वर अवतार लेता हे वा नहीं ! ( उत्तर ) नहीं क्योंकि ““अज 
एकपात्‌? [३४।५३] “सपय्येगाच्छुक्रमकायम्‌? [४०।८] ये यजुर्वेद क॑ वचन 
हैं । इत्यादि वचनो से [सिद्ध दे कि] परमेश्वर जन्म नहीं लेता । ( प्रश्न )- 


a. 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवाति भारत । 
अभ्युत्यानमधमेस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
Wo गी० [ अः ४ | Bo ७] 


श्रीकृष्णजी कहते हैं कि जत्र २ धर्म का लोप होता हे तब तब में शरीर 
धारण करता हूं । ( उत्तर ) यह बात वेदविरुद्ध होने से प्रमाण नहीं) ओर 
ऐसा हो सकता हे कि श्रीकृष्ण धमात्मा ओर धम की रक्षा करना चाहते थे 
कि में युग २ में जन्म लेके श्रेष्ठां की रक्षा और दुष्टों का नाश करूं तो कुछ 
दोष नहीं । क्योंकि “परोपकाराय सतां विभूतयः? परोपकार के लिये सत्पुरुषों 
का तन, मन, धन होता हे। तथापि इससे श्रीकृष्ण इश्वर नहीं हो सकते | (प्रश्न) 
जो ऐसा हे तो संसार में चोबीस इश्वर के अवतार होते हैं और इनको अव- 
तार क्यों मानते हँ? (उत्तर) वेदार्थ के न जान्ने, सम्प्रदायी लोगों के बहकाने 
ओर अपने आप अविद्वान होने से wana में फॅस के ऐसी २ अप्रामाणिक 
| बातें करते ओर मानते हैं । ( प्रश्न ) जो इधर अवतार न लेवे तो कंस 
|. 5% रावणादि दुष्टों का नाश केसे हो सके ? ( उत्तर ) प्रथम जो जन्मा है वह | 
i R l 
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OS TOD 
अवश्य सत्यु को प्राप्त होता है । जो इधर अवतार शरीर धारण किये बिना 


जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता हे उसके सामने कंस ओर रावणादि 
एक. set के समान भी नहीं । ae स्वेव्यापक् होने से कंस. रावणादि के 


¦ शरीरों में भी परिपूर्ण हो रदा है, जब चाढे उसी समय मर्मच्छेदन कर नाश 


कर सकता दै । भला इस अनन्त गुण, कर्म, खभावयुक्त परमात्मा को एक 
Gr जीव के मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कहनेवाले को मूखपन से अन्य 
कछ विशेष उपमा मिल सकती हे ? ओर जो कोई कहे कि भक्तजनों के उद्धार 
करने के लिये जन्म लेता हे तो भी सत्य नहीं क्‍योंकि जो भक्तजन इश्वर ST 
आज्ञानुकूल चलते हैं उनके उद्धार करने का पूरा सामथ्य इश्वर में R | FAT इश्वर 
के पृथिवी, सूर्य, चन्द्रादि जगत्‌ का बनाने, धारणं ओर प्रलय करने रूप कर्मों खे 
कंस रावणादि का बध ओर गोवर्धनादि पवेतों का उठाना बड़े कम हे! जो 
कोई इस सृष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो. "न भूतो न भविष्यति” 
ईश्वर के सदृश कोई न दै, न होगा । और युक्ति से भी इश्वर का जन्म सिद्ध 
नहीं होता । असे कोई अनन्त आकाश को कहे कि गर्भ में आया या मूठी में 
धर लिया, ऐसा कहना कभी सच नहीं दो सकता क्‍योंकि आकाश अनन्त 
और सब में व्यापक है । इससे न आकाश बाहर आता ओर न भीतर जाता, 
यैसे ही अनन्त सर्वेव्यापक परमात्मा के होने से उसका आना जाना कभी 
सिद्ध नहीं हो सकता | जाना वा आना वहां हो सकता है जहां न हो । 
क्या परमेश्‍वर गर्भ में ब्यापक नहीं था जो कहीँ से आया ? ओर बाहर नहीं 
था जो भीतर से. निकला ? ऐसा इश्वर के विषय में कहना और मानना बिद्या- 
हीनों के सिवाय कौन कह और सान. सकेगा । इसलिये परमेश्‍वर का जाना ; 
आना जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता इसलिये “ईसा” आदि भी ईश्वर 
के अवतार नहीं ऐसा समझ लेना । क्योंकि राग, द्वेष, JT, TN, भय, शोक, 
दुःख, सुख, जन्म, मरण ददि ` गुणयुक्त होने से मनुष्य थे j ( प्रश्न) 
इश्वर अपने अक्तों के पाप क्षमा करता हे वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्योकि 
जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नेष्ट हाजाय ओर सब मनुष्य महापापी 
होजायें । क्योकि च्मा की बात सुन ही के उनको पाप करने सें निभेयता और : 
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l | होजाये। जैसे राजा अपराध को क्षमा करदे तो वे उत्साह पूवेक आधिक र्‌ 
बड़े २ पाप करें क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा BAT आर उनका भी भरोसा 
start कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपन अपराध छडा लेंगे 
आर जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करने से न se पाप करन में 
प्रवृत्त हो जायेगे इसलिये सब कर्मा का फ्त यथावत्‌ देना ही इश्वर का काम 
है क्षमा करना नही । ( प्रश्‍न) जीव स्वतन्त्र द वा परतन्त्र ? ( उत्तर ) अपने कत्तेव्य 
कर्मों में स्वतन्त्र और ईश्वर की व्यवस्था में परतन्त्र हे “स्वतन्त्रः कच्तो” ag 
पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है जो स्वतन्त्र अथात्‌ स्वाधीन हे वदी कत्तं है | 
( प्रश्न ) स्वतन्त्र किसको कहते दै. ! (उत्तर) जिसके आधीन शारीर, प्राण, 
इन्द्रिय और अन्तःकरणादि हों । जो स्वतन्त्र न हो तो उसको पाप पुण्य का 
फल प्राप्त कभी नहीं हो सकता क्योकि जैसे शुत्य, स्वामी और सेना, सेनाध्यक्ष 

की आज्ञा अथवा भेरणा*से युद्ध में अनेक पुरुषों को मारके अपराधी नहीं होते, 

वैसे परमेश्वर की प्रेरणा और आधीनता से काम सिद्ध हों तो जीव को पापवा |. 

पुण्य न लगे | उस फल का भागी प्रेरक परमेश्वर होवे । नरक खगे अर्थात्‌ 

दुःख सुख की प्राप्ति भी परमेश्वर को होवे । जेसे किसी ager ने शा्जविशेष 

से किसी को मारडाला तो वही मारनेवाला पकड़! जाता हे ओर वही दण्ड 
पाता है, शाख नहीं | बैसे दी पराधीन जीव पाप पुण्य का भागी नहीं हो सकता । 
इसलिये अपने सामध्यांनुकूल कर्म करने में जीव स्वतन्त्र परन्तु जब वह पाप 
कर चुकता है तब इश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पांप के फल भोगता 
है | इसलिये कर्म करने में जीव . स्वतन्त्र और पाप के दुःखरूप फल भोगने में 
परतन्त्र होता हे । ( प्रन ) जो परमेश्वर जीव को न बनाता और सामर्थ्य न 
देता तो जीव कुछ भी न कर सकता इसलिये परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव ! 
कसे करता हे | ( उत्तर ) जीव उत्पन्न कभी न हुआ, अनादि है जैसा ईश्वर 
ओर जगत्‌ का उपादान कारण निमित्त हे और जीव का शरीर तथा इन्द्रियो 
के गोलक परमेश्वर के बनाये हुए हैं परन्तु वे सब जीव के आधीन हैं । जो 
कोई मन, कमे, वचन से पाप पुण्य करतो है वह भोक्ता है ईश्वर नहीं। जैसे | 
& किसी कारीगर ने पहाड़ से लोहा निकाला, उस लोढे को किसी व्यापारी ने. 
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किया, उसकी दुकान से लोहार ने ले तलवांर वनाई, उससे किसी सिपाही ने 
तलवार लेली, फिर उससे किसी को मारडाला | अब यहां जैसे वह लोहे को 
उत्पन्न करने, उससे लेने, तलवार बनानेवाले और तलवार को पकड़ कर राजा 
दण्ड नहीं देता किन्तु जिसने त्तवार से मारा वही दण्ड पाता हे । इसी प्रकार 
शरीरादि की SUT करनेवाला परमेश्वर उसके कर्मों का सोक्ता नहीं होता 
किन्तु जीव को सुगानेषाला होता है । जो परमेश्‍वर कमे करता तो कोई जीव 
पाप नहीं करता Fai परमेश्वर पवित्र और धार्मिक होने से किसी जीव को 
पांप करने में प्रेरणा नहीं करता | इसलिये जीव अपने काम करने में स्वतन्त्र 
है । जैसे जीव अपने कामों के करने में खसन्त्र हे वैसे ही परमेश्वर भी अपने 
कामों के करने में स्वतन्त्र दे । ( प्रश्न) जीव ओर इश्वर का खरूष, गुण, 
कर्म और स्वभाव कैसा है ? ( उत्तर ) दोनों चेतनस्व॒रूप हैं । स्वभाब दोनों 
का पवित्र, अधिनाशी और धार्मिकता आदि हे । परन्तु परमेश्वर Sue की 
उत्पासि, स्थिति, प्रलय, सब को नियम में रखना, जीवों को पाप पुण्यां के फल 
+ देना आदि थर्मयुक्त कमे हैं । और जीव के सन्तानोत्पत्ति उनका पालन, शिल्प- 
विद्यादि अच्छे बुरे कमे हें । ईश्वर के नित्यज्ञान, आनन्द, अनन्त बल आदि 
गुण. हैँ और नीव के 


चछाडेपप्रयत्नसुखदुःसञ्षानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥ 
| ` . न्यायसू [ अ० आ० 2 | Go १० ] 


प्राणापाननिमेषोन्मेषमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदु'खच्छाडेषो | 
ह्वाश्रात्मनो rarer ॥ वैशेषिक छू० [ अ० ३ ।झा० २ | ae ४ ] 


( इच्छा ) पदार्थो की प्राप्ति की अभिलाषा (द्वेष) दुःखादि की अनिच्छा 
वैर ( प्रयत्न ) पुरुषार्थं बल ( सुख ) आनम्द ( दुःख ) बिलाप अप्नसन्नता 
( ज्ञान ) विवेक पहिचासनाळेये तुल्य हैं परन्तु वैशेषिक में ( प्राण ) 
प्राणवायु को बाहर निकालना ( अपान ) प्राण को बाहर से भीतर को लेना 
( निमेष ) आंख को मीचना ( उन्मेष ) आंख को खोलना ( सन ) Raz 


wearer 
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- और अइङ्कार करना ( गाति) चलना ( इन्द्रिय) सब इन्द्रियों का 
चलाता ( अन्तरावेकार ) भिन्न २ क्षुधा, दषा, हषे, शोकादियुकत होना ये 
जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं इन्हीं से आत्मा की प्रतीति करनी, क्योंकि 
वह स्थूल नहीं है । जवतक आत्मा देह में होता हे तभी तक ये गुण प्रकाशित 
रहते हैं ओर जब शरीर छोड़ चला जाता हे तब ये गुण शरीर में नहीं रहंते। 
जिसके होने से जो हों और न होने से न हों वे गुण उसी के होते हैं। जैसे दीप 
और सूस्योदि के न होने से प्रकाशादि का न होना ओर होने से होना हे, 
aa ही जीव ओर परमात्मा का विज्ञान गुणद्वारा होता हे । (प्रश्न) परमेश्वर 
त्रिकालदर्शी है इससे भविष्यत्‌ की बातें जानता है। वह जैसा निश्चय करेगा जीव 
चैसा ही करेगा | इससे जीव स्वतन्त्र नहीं । ओर जीव को इश्वर दरड भी नहीं 
दे सकता क्योंकि जैसा इश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चित किया है वेसा ही जीव 
करता है । ( उत्तर ) Sac को त्रिकालदर्शी कहना मूखेता का काम हे, क्‍योंकि 
जो होकर न रहे वह भूतकाल ओर न होके होवे यह भविष्यत्काल कहाता है । 
| क्या इश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा न दो के होता हे! इसालिये परमे- 
श्वर का ज्ञान सदा एक रस, अखण्डित वत्तेमान रहता हे । भूत, भविष्यत्‌ जीवों 
के लिये हैं । हां ! जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में हे, स्वतः 
नहीं | जैसा स्वतन्त्रता से जीव करता है Far ही सर्वज्ञता से Sat जानता है ।. 
ओर जैसा इश्वर जानता हे वेसा जीव करता हे । अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ , TT 
मान के ज्ञान और फल देने में इश्वर खतन्त्र और जीव किञ्चित्‌ वर्तमान और 
कमे करने में स्वतन्त्र हे । Sax का अनादि ज्ञान होने से जेसा -कर्मे का ज्ञान 
है वेसा दी दरड देने का भी ज्ञान अनादि हे । दोनों ज्ञान उस के सत्य हैं । 
क्या miam सच्चा ओर दएडज्ञान मिथ्या कभी हो सकता हे ? इसलिये इसमें 
कोई दोष नहीं आता । ( प्रश्न ) आव शरीर में भिन्न Ay है वा परिच्छिन्न ? 
( उत्तर) परिच्छिन्न, जो ay होता तो जाग्रत्‌ स्वप्न, सुषुपि, मरण, जन्म, 
संग्रोग, वियोग, जाना, आना कभी नहीं हो रु. ता | इसलिये लीच का mea 
d अट्पज्ञ, a अर्थात्‌ सूद्म है ओर परमेश्वर SRT सूक्षमात्सूच्मतर, अनन्त, 
x mam ओर सबेव्यापक सरूप हे | इसीलिये जीव और परमेश्वर. का व्याप्य 
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व्यापक सम्बन्ध है । ( प्रश्न ) जिस जगह में एक वस्तु होती हे उस जगह में 
दूसरी वस्तु नहीं रह सकती | इसलिये जीव ओर इश्वर का संयोग सम्बन्ध 
हो सकता है व्याप्य व्यापक नहीं । ( उत्तर ) यह नियम समान आकारवाले 
पदार्थों भें घट सकता है, असम्धनाकृति में नहीं । जेसे लोहा स्थूल, अभि Ger 
होता है, इस कारण से लोहे में विद्युत्‌ अभि व्यापक होकर एक ही अवकाश 
में दोनों रहते हैं, वैसे जीव परमेश्वर खे स्थूल ओर परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने 
से परमेश्वर व्यापक ओर जीव व्याप्य हे । जेसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध 
जीव इश्वर का है वैसे ही सव्य सेवक, आधाराधेय, स्त्रामिश्चत्य, राज्ञा प्रजा ओर 
पिता पुत्र आदि भी सम्बन्ध हैं । ( प्रश्न ) जो एथक्‌ ३ हें तो-- 


MNP UU 


प्रज्ञानं ब्रह्म ॥ १ ॥ we ब्रह्मास्मि ॥ २॥ 
TAM ॥ ३॥ अयमात्ता ब्रह्म ॥ ४ ॥ 


Rat के इन मद्दावाक्यों का अथे क्या दै? ( उत्तर ) ये वेदवाक्य ef नहीं 
हें किन्तु mEq मन्थों के वचन हैं और इनका नाम महावाक्य कहीँ सत्यशाखों 
में नहीं लिखा | अर्थे--( अहम्‌ ) में ( ब्रह्म) अथोत्‌ ब्रद्मस्थ ( आस्मि ) हूं । 
यहां तात्स्थ्योपाथि हे जैसे “Gea: क्रोशन्ति” मब्ज्वान पुकारते हैं | ASANT 
जड़ हैं, उनमें पुकारने का खामथ्ये नहीं, इसालिये मळवस्थ मनुष्य पुकारते हैं । 
इसी प्रकार यहां भी जानना । कोडे कहे कि ब्रह्मस्थ सब पदाथे हैं, पुनः जीव 
को त्रह्मस्थ कहने में क्या विशेष हे? इसका उत्तर यह द्दे कि सव पदार्थ ब्रह्मस्थ 
हैं परन्तु जेसा साधम्यंयुक्त निकटस्थ जीव है Jar अन्य नहीं और जीव 
को ब्रह्म का ज्ञान ओर झुक्ति में वह Ta के साक्षात्सम्बन्ध में रहता हे | 


इसालेये जीव का ब्रह्म के साथ तात्स्थ्य च तत्सहचरितोपाधि अर्थीत्‌ ब्रह्म का | 


सहकारी जीव हे । इससे जीव ओर ब्रह्म एक नहीं HS कोई किसी से कहे कि 

: आर यहद एक हैं अथोत्‌ अविरोधी हे, बेसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में 

प्रेमवद्ध होकर निम होता हे Se कह सकता है कि में और ब्रह्म एक अथात्‌ 

आविरोधी एक अवकाशस्थ हैँ । जो जीव परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के 

į अनुकूल अपने गुण, कर्मे, स्वभाव करता है वही साधम्ये से ब्रह्म के साथ नम 
$ 
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प (au) अच्छा तो इतका अबे एकता कह सकता है । ( प्रश्न ) अच्छा तो इसका अथे केसा करोगे ? (तत्‌) 
ब्रह्म (a) तू जीव (असिं ) हे। हे जीव ' ( लवू) तू ( तः) त 
( असि ) हे । ( उत्तर ) तुम “वत. शब्द्‌ खे क्या लेते दो ! “ब्रह्म” | Ae 
पद्‌ की अनुवृत्ति कहां से लाये ! | 
सदेन सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाडितीय ब्रह्म ॥ 

न्दोग्य उपनिषद्‌ का दशन भी नहीं 


इस पूजे वाक्य से । तुमने इस छा : 
किया । जो ae देखी होती तो वहां AE शब्द का पाठ ही नहीं हे ऐसा झूठ 


क्यों कहते । किन्तु छान्दोग्य मे तोः--- 


सदेव सोम्पेदमग्र आसीदेकमेवादितीयम्‌ ॥ 
[ate प्र ६। खे० २। में? ९ ] 


ऐसा पाठ है वहां ब्रह्म शब्द नहीं । ( प्रश्न ) तो आप तच्छच्द स कथा 
लेते हें ! ( उत्तर ) 

स य एपोणिमा ॥ ऐतदात्म्यमिद सवे तत्सत्य& स आत्मा | 
मसि Nagar इति ॥ छान्दो० [ प्र ९। खं ८ म्‌ ९७] . 

वह परमात्मा जानने योग्य है । जो वह अलन्तसूरम और इस सब जगत्‌. 
आर जीव का आत्मा हे । वदी सत्यखरूप और अपना आत्मा आंप दी है । 
है tana प्रियपुत्र ! - 


तदात्मकस्तदन्तयोमी त्वमसि ॥ 
उस परमात्मा अन्तय्योमी से तू युक्त दे । यही अर्थ उपनिषदों से अविरुद्ध 
है क्योकि! र 


ae य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोन्तरोयमात्मा न बेद यस्यात्मा शरीरम 
ॐ आत्मनोन्तरोयमयति स त आत्मान्तयोम्यमृतः ॥ = 
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यह बृहदारण्यक का वचन हे | महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी St मेत्रेयो से | 
कहते हैं कि हे सेत्रेयि ! जो परमेश्वर आत्मा अथोत्‌ जीव में स्थित ओर जावात्मा 
से भिन्न हे जिसको मूढ़ जोवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मरे में 
E व्यापक हे, जिस परमेश्वर का जोवात्मा शरीर अथात्‌ जेखे शरीर में जोव रहता | 
१ हे वेघे हो जीव में परमेश्वर व्यापक हे, जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप ! 
पुण्यां का साक्षी होकर उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता दे, gal 
विनाशी स्वरूप तेरा भी अन्तय्यामी आत्मा अथात्‌ तेरे भीतर व्यापक हे 
उस्को तू जान | क्या कोई इत्यादि बचनों का अन्यथा अथ कर सकता हे ! 
“यमात्मा ब्रह्म” अथात्‌ समाधिदशा में जब यागी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता 
है तव वह कहता हे कि यह जो मेरे में व्यापक हे वही ब्रह्म सवत्र व्यापक है। 
इसलिये जो आजकल के वेदान्ती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं वे वेदान्तशाख्न 
को नहीं जानते । ( प्रश्न )- 


अनेन आत्मना जीषेनाचुग्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ॥ 
, [ate प्रर ६। ख० ३।मं०२] 


तत्सृष्ट्या तदेवानुप्राविशत्‌ ॥ तैत्तिरीय° [ ब्रह्मानश sige ६ ] 


परमेश्वर कहता है कि मैं जगत्‌ और शरीर को रचकर. जगत्‌ में व्यापक 
| ओर जीवरूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम ओर रूप की व्याख्या 
करू । परमेश्वर ने उस जगत्‌ ओर शरीर को बना कर उसमें वही प्रविष्ट 
हुआ इत्यादि श्रुतियों का अथ दूसरा केसे कर सकोरो-? ( उत्तर )जो तुम पद, 
पदाथ ओर STAT जानते तो ऐसा अनथ कभी न करते ! क्‍योंकि यहां ऐसा 
समभो एक प्रवेश ओर दूसरा अनुप्रवेश अथात्‌ पश्चात्‌ प्रवेश कहाता हे परमे- 
शवर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवो के साथ असुप्रविष्ट के समान होकर AIET 
सब नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है । और शारीर में जीव को 
` प्रवेश करा आप जीव क भीतर अजुप्रविष्ठ होरहा है । जो तुम अनु शब्द का 
अथ जानते तो वेसा विपरीत अथ कभी न करते । ( प्रश्न ) “सोऽयं देवदत्तो 
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य उष्णकाले काश्यां दः स इदानी प्राबुट्समय मथुराया इश्यते”? अथात्‌ जो | 
| पैसे उष्णकाल में काशी में देखा था उसी को वषा GAA में मथुरा में. | 
देखता हूं । यहां काशी देश उष्णकाल का छोड़ कर शरीरमात्र में लक्ष्य करके | 
देवदत्त लक्षित होता हे बसे इस भागत्यागशक्षया अ ईश्वर का परोक्त देश, 
' काल, माया, उपाधि ओर जीव का AE दश, काल, अविद्या ओर अल्पञ्ञता | 
| 
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उपाधि छोड़ चतनमात्र में लक्ष्य देने खे एक ही ब्रह्म वस्तु दाना म लक्षित होता 
है । इस आगत्यागलचणा अथात्‌ इछ प्रण करना. आर कुक छोड़ देना जसा 
सर्वज्ञत्वादि वाच्याथ इश्वर का आर HTH बाच्याय जीव का छ 
चतनमात्र लक्ष्याथ का ग्रहण करने से Aad सिद्ध होता हे यहां क्‍या. कह 
सकोगे ? ( उत्तर ) प्रथम तुम जीव आर इश्वर को नित्य मानते हो वा 
अनित्य ! (प्रश्न) इन दोनों को उपाधिजन्य कल्पित होने से आनेत्य मानत ह । 
(उत्तर) उस उपावे को नित्य मानते हो वा आनित्य ! (प्रश्न ) हमारे मत म~ 


जीवेशा च विशुद्धाचिडिभदस्तु तयाडेया! | 

अविद्या तब्चितोयोंग! षडसाकमनाद्यः ll ९ ॥ 

काय्योपाधिरयं जीवः कारशोपाधिरीश्वरः | | 
काय्येकारणतां हित्वा पूणेबोधो5वशिष्यते ॥ २॥ 


ये “संक्षेपशारीरिक” ओर “शारीरिकभाष्य” में कारिका हे-हृम वेदान्ती 
छः पदार्थों अर्थात्‌ एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा ब्रह्म, चौथा जीव ओर ईश्वर 
का विशेष भेद, पांचवां अविद्या अज्ञान ओर छठा अविद्या ओर चेतन का 
योग इनको अनादि मानते. हैं | परन्तु एक Fa अनादि, अनन्त ओर अन्य 
पांच अनादि सान्त हैं, जेसा कि प्रागभाव होता हे | जबतक अज्ञान रहता हैं 
तबतक ये पांच रहते हैं ओर इन पांच की आदि विदित नहीं होती इसलिये 
अनादि ओर ज्ञान होने के पश्चात्‌ नष्ट दोजाते हू। इसलिये सान्त SAL TN- 
चाले कहाते है । ( उत्तर ) यह तुम्हारे दानां राक अशुद्ध इ क्योंकि अविद्या 
के योग के विना जीव आर माया क॑ योग के विना इश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध 
Ee हा “सकता | इससे ताश्चेतायांग:” जो छठा पदाथ तुमने गिना हं वह A 


6)? 
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नहीं cat क्‍योंकि वह अविद्या माया जोब इश्वर A चरिवाथ गया आर बरह्म 
दथा माया और विद्या के योग के विना इश्वर नहीं बनता [फर इश्वर का 
अविद्या और Aa से पृथक्‌ गिनना व्यथ हृ । इसलिये दो ही Tart अथात्‌ 
ब्रह्म और अविद्या तुम्हारे मत में सिद्व हो सकते ई छः नहीं | तथा आप का 
प्रथम कार्योपायि कारणोपाधि से जीव आर इश्वर का सिद्ध करना तब al 
सकता कि जब अनन्त, नित्य, शुद्ध बुद्ध, सुक्तस्वभाव, सवव्यापक FT में 
अङ्गान सिद्ध करें । जो उसके एक देश में स्वाश्रय ओर स्वविषयक अज्ञान 
अनादि सर्वत्र मानोगे तो सब रह्म शुद्ध नहीं हो सकता । ओर जब एक देश 
में अज्ञान मानोगे तो वह परिच्छिन्न होने से इधर उधर आता जाता रहेगा | 
जहां २ जायगा वहां २ का ब्रह्म अज्ञानी ओर जिस २ देश को छोड़ता 
जायगा उस २ देश का ब्रह्म ज्ञानी होता रहेगा तो किली देशा के ब्रह्म को 
अनादि शुद्ध MATH न झह TAT | ओर जो अज्ञान की सीमा में ब्रह्म हदे 
बह अज्ञान को जानेगा | बाहर ओर ATL के ब्रह्म के'डुकडें हो जायेंगे | जो 
कहो कि टुकड़ा हो जाओ, ब्रह्म की क्या ह्याने तो अखण्ड नही | आर जो 
अखण्ड है तो अज्ञानी नहीं | तथा ज्ञान के अभाव वा विपरीत ज्ञान भी गुण 
होने से किसी द्रव्य के साथ नित्य सम्बन्ध से रहेगा | यदि ऐसा हे तो समवाय 
सम्बन्ध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता | ओर जैसे शरीर के एक देश 
में फोड़ा होने से सर्वत्र gia फैल जाता हे वैसे ही एक देश में अज्ञान सुख 
दुःख क्लेशो की उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दुःखादि के अनुभव से ही कायो- 
पाथि अथात्‌ अन्तःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोगे तो 
हम पूछते हैं कि ब्रह्म व्यापक है वा परिच्छिन्न ? जो कहो व्यापक ओर उपाधि 
परिच्छिन्न हे अथात्‌ एकदेशी ओर पृथक्‌ २ हुँ तो अन्तःकरण चलता. फिरता 
है वा नहीं ! ( उत्तर ) चलता फिरता हे । ( प्रश्न) अन्तःकरण क साथ 
ब्रह्म भी चलता फिरता हे वा स्थिर रहता हे ? ( उत्तर ) स्थिर रहता हे । 
( प्रश्न ) जब अन्सशकरण जिस २ देश को छोड़ता हे उस २ देश का ब्रह्म 
अज्ञानरहित ओर जिस २ देश को प्राप्त हाता हे उस २ दृश का शुद्ध ह 
अज्ञानी होता होगा । वसे चण में ज्ञानी ओर अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा । 
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इससे मोक्ष ओर वन्ध भी क्षणसद्ग होगा । और जेसे अन्य के देखे का अन्य 
स्मरण नहीं कर सकता वेसे कल की देखी सुनी हुई बस्तु चा बात का ज्ञान 
नहीं रइ सकता | क्योंकि जिस समय देखा सुना था वह दूसरा देश ओर 
दूसरा काल, जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश ओर काल है। जो 
कहो कि ब्रह्म एक हे तो सववज्ञ क्यों नहीं १ जो कहो कि अन्तःकरण भिन्न २ 
| इससे वह भो भिन्न २ हो जाता होगा, तो वह जड़ हे उस मे ज्ञान नहीं 
A सकता | जो कहो कि न केवल ब्रह्म ओर न केवल अन्तःकरण फो ज्ञान 
होता हे किन्तु अन्तःकरणस्थ Gene को ज्ञान होता हे तो भी चेतन ही को 

अन्तःकरण द्वारा ज्ञान हुआ तो वह AAS अल्प झल्पज्ञ क्यों हे ? । इस- 

लिये कारणोपाधि और कार्योपाये के योग से ब्रह्म जीव और इश्वर नहीं बना 


we 


सकोगे । किन्तु इश्वर नाम.ब्रह्म का हे और ब्रह्म से भिन्न अनादि, agers और 
SARET जीव का नाम जोव हे । जो तुम कहो कि जीय चिदाभास छा नाम 
| तो वह क्षणभङ्ग होने Gas हा जायगा तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा ? 
NSA ब्रह्म जीव और जाव ब्र कभी न हुआ न हे और न दोगा । (प्रश्न) ¦ - 
तो “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाड्ितीयम्‌” छान्दोग्य० abate कैसी ¦ _„ 
होगी ! हमारे मत में तो ब्रह्मा खे पृथक्‌ कोई सजातीय, विजातीय और स्वगत 
अवयवों के भेद न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है । जब जीब दूसरा है 
तो nA कैसे हो शकती हे ! ( उत्तर ) इस अस में पड़ क्यों डरते 
हो ! विशेष्य विशोषण विद्या का ज्ञान करो कि उसका क्या फल है । जो कहो 
कि “व्यावत्तेक विशेषणं भवतीति” विशेषण भेदकारक होता है तो gaat और 
at मानो कि “प्रवत्तेक ्रकाशकमपि विशेषणं अवतीति” विशेषण seta और 
प्रकाशक भी होता हे । तो समझो कि aaa विशेषण बरह्म का है । इस में 
व्यावत्तेक धर्म यह है कि अद्वेत बस्तु अर्थात्‌ जो अनेक जीव और तरव ह 
इन से र को प्रथक्‌ करता है और विशेषण, का प्रकाशक धर्मे यह है कि aa 
के एक होने की प्रवृत्ति करवा है जैसे “«अस्मिन्नगरेऽड्वितीयो धनाढ्यो देवदत्तः | 

असयां सेनायामद्वितीयः शूरवीरो विक्रमसिंह!” | किसी ने किसी से कहा कि} ` 
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विक्रमसिंह है । इससे क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त फे सदृश इस नगर में 
दूसरा धनाढ्य ओर इस सेना में विक्रमसिंह के समान दूसरा शूरवीर नहीं दे 
न्यून तो हैं । और पृथिवी आदि जड़ पदार्थ, एखादि प्राणि और वृक्षादि भी 
हें saat निषेध नहीं हो सकता | पेसे ही घर्मा के Geer जीव वा walt नहीं 
है किन्तु न्यून तो हे । इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक दै ओर जीव 
तथा प्रकृतिस्थ तत्त्व अनेक हैं | उनसे भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करने 
हारा ase चा अद्वितीय विशषण है | इससे जीव वा प्रकृति का ओर काय्ये- 
रूप जगत्‌ का असाव और निषेध नहीं हो सकता, किन्तु ये सब हैं, परन्तु 
ब्रह्म फे तुल्य नहीं | इससे न आद्वेतसिद्धि ओर न डेतसिद्धि की हानि होती 
है। घबराहट सें सत पडो, सोचो और समसो | ( प्रश्‍न ) ब्रह्म के सत्‌, चित्‌, 
आनन्द ओर जीव के आस्त, आति, प्रियरूप से एकता होती हे । फिर क्‍यों 
खण्डन करते हो ? ( उत्तर ) Raq साधस्ये मिलने से एकता नहीं हो 
सकती | जैसे प्रथिवी जड, दृश्य FAS जल और आभि आदि भी जड़ और 
दृश्य हैं, इतने से एकता नहीं होतो । इनमें वेधम्ये भेदकारक अथोत्‌ विरुद्ध 
धर्म जैसे गन्ध, रूक्षता, काठिन्य आदि गुण writ ओर रस द्रवत्व कोमल- | 
त्वादि TA जल ओर रूप दाहकत्वादि wa असि के होने खे एकता नहीं । 
जैसे aga और छीड़ी आंख से देखते, सुख से खाते और पग से चलते हैं 
तथापि मनुष्य की sat दो पग ओर कीड़ी की आकृति अनेक पग यादि 
भिन्न होने से एकता नहीं होती, वेसे परमेश्वर के असन्त ज्ञान, आनन्द, बल : 
क्रिया Roa और व्यापकता जीव से ओर जीव के अल्पज्ञांन, अल्पबल, | 
अल्पस्वरूप सब भ्रान्तित्व और परिच्छिन्नतादि GH ब्रह्म से भिन्न होने से जीव 
आर परमेश्वर एक नहीं क्योकि इनका स्वरूप भी ( परमेश्‍वर आतिसूक््म ओर 
जीव उससे कुछ स्थूल होने से ) भिन्न दै ( प्रश्न )-- 


TITTY eee } , | i 
om ‘ 
प kK 
क 
RPP ALD PAPAL LLLP SSNS AI 


५ ५.९५ /० “* «५ / AAA AAARARLE EO EAA NRPA MEE RAR ARDEA LALO RAPID RAN DAENNA NEN NEEESE EES PANEI PP PALE LILI LOPLI LPL LPP LPL LLL 
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- यह बृहदारण्यक का बचन है । जो ब्रह्म ओर जीव में थोड़ा भी de 
2; करता हे उसको भय प्राप्त होता है क्‍योंकि दूसरे ही से भय होता है। (उत्तर) 
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| का अर्थ यह नहीं है किन्तु जो जीव परमेश्वर का निषेध वा किसी एक 
देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को माने वा उसकी आज्ञा आर गुण कस 
स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से वेर करे उसको अय प्राप्त 
होता है क्‍योंकि द्वितीय बुद्धि अथोत्‌ fae से सुझ से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा 
किसी मनुष्य से कहे कि तुझ को में कुळ नहीं समझता तू मेरा कुछ भी नहीं 
कर सकता वा किसी की हानि करता और दुःख देता जाय तो उसको उनसे 
भय होता है। और सब प्रकार का अविरोध हो तो वे एक कहाते हैं. जैसा 
संसार में कहते हैं कि देवदत्त, यज्ञदत्त और विष्णुमित्र एक हें. अथोत्‌ अबि- | 
wa हैँ । विरोध न रहने से सुख ओर विरोध से दुःख प्राप्त होता हे । (प्रश्न ) | 

| 


' ब्रह्म और जीव की सदा एकता अनेकता रहती है वा कभी दोनों Mas एक 
भी होते हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) अभी इसके पूवे कुछ उत्तर देदिया है परन्तु 
साधम्यं अन्वयभाव से एकता होती है । जैसे आकारा से मूत्त द्रव्य जडत्व 
होने से और कमी पथक्‌ न रहने से एकता आर आकाश के विसु, सूक्ष्म, 
अरूप, अनन्त आदि गुण ओर मूर्त के परिच्छिन्न इश्यत्व आदि वैधम्य से 
भेद होता हे अर्थात्‌ जेसे प्रथिव्यादि द्रव्य आकाश से भिन्न.कभी नहीं रहने 
क्योंकि अन्वय अर्थात्‌ अवकाश के विना मूत्त द्रब्य कभी नहीं रह सकता और 
व्यातिरेक अथोत्‌ स्वरूप से भिन्न होजे से प्रथक्‍्ता है वैसे ब्रह्म के व्यापक होने 
से जीव ओर प्रथिवी आदि द्रव्य उससे अलग नहीं रहते और स्वरूप से एक 
भी नहीं होते जैसे घर के बनाने के पूव भिन्न २ देश में at लकड़ी ओर 
लोहा आदि पदार्थं आकाश ही में रहते È जब घर बनगया तब भी आकाश 
भं ह आर जब बह नष्ट होगया अथोत्‌ उस घर के सब अवयव भिन्न २ देश 
में प्राप्त दोगये तब भी आकाश में हैं अर्थोत्त तीन काल में आकाश से भिन्न 
नहीं हो सकते और सरूप से भिन्न होने से न कभी एक थे, हैं और होंगे, 
इसी प्रकार जीव तथा सब संसार के पदार्थ परभेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा 
से तीनों कालों में भिन्न और स्वरूप भिन्न दोन-से एक कभी नहीं AT आज 
. ¦ कल के वेदान्तियों की दृष्टि काणे पुरुष के समान अन्वय की ओर पड़ के 
: व्यत्तिरेकभाब से छूट विरुद्ध होगई हे । कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं हे कि जिसमें 
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दो । ( प्रश्‍न ) परमेश्वर सगुण है बा निगुण ? ( उत्तर ) दोनों प्रकार हे । 
(ag) भला एक घर में दो तलवार कभी रह सकती हें । एक पदार्थ में 
सगुणता चौर निगुणता केसे रह सकती हैं ? ( उत्तर ) HA जड़ के रूपादि 
गुण हैं ओर चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं हैं बैसे चेतन में इच्छादि 
गुण हैं और रूपादि जड़ के गुण नहीं हैं । इसलिये “यदूगुणेस्सह वत्तमानं 
एत्सगुणम्‌” “गुणेभ्यो यज्षिगेतं एथग्भूतं तन्रिगुणम” जो गुणों से साहित az 
सगुण और जो Ut से रदित बह निर्गुण कहाता हे । अपने २ स्वाभाविक 
गुणों से सहित और दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सब पदार्थ 
सगुण ओर Rau हें कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं दै कि जिसमें केवल Pawar 
वा केवल सगुणता हो किन्तु एक ही में खगुणदा ओर Rawat खदा रहती 
| है । वैखे ही परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान, बलादि गुणों खे सहित होने से 
| सगुण और रूपादि जड़ के तया हेषादि जीव के गुणी से पथक होने से Raw 
| कहाता है । ( प्रश्न ) संसार में निराकार को निगुण और साकार को सगुण 
कहते हैं । अर्थात्‌ जव परमेश्वर जन्म नहीं लेता तब निर्गुण ओर जब अबतार 
लेता हे तब सशुण कहाता है ! ( उत्तर ) यह कल्पना केवल अज्ञानी और 
अविद्वानो की हे । जिनको विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा 
बड़ीया करते हैं । जैसे सन्निपात ज्वरयुक्त मनुष्य अर्डवर्ड बकता है बैसे ही 
आविद्वानों के कहे वा लेख को व्यर्थ समझना चाहिये । ( प्रश्न ) परमेश्वर 
रागी दै वा विरक्त ? ( उत्तर ) दोनों में नहीं । क्योंकि राग अपने से भिन्न 
उत्तम पदार्थो में होता हे, सो परमेश्वर से कोई पदार्थं पथक्‌ वा उत्तम नहीं | 
इसलिये उसमें राग का eraa नहीं | ओर जो प्राप्त को छोड़ देवे उसको विरक्त 
कहते हें | इेरवर व्यापक होने से किसी पदाथे को छोड़ दी नहीं सकता, 
इसलिये विरक्त भी नहीं । ( प्रश्न ) इश्वर में इच्छा हे वा नहीं ? (उत्तर ) 
वैसी इच्छा नहीं । क्योंकि इच्छा भी अग्राह, उत्तम और जिसकी प्राप्ति से सुख | 


विशेष होवे | उसकी होती हे ] तो इश्वर में इच्छा होसके, न उससे कोई 
ama पदार्थे, न कोई उससे उत्तम और पूणे ७खयुक्त होने से सुख at अभि- > 
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लाषा भी नहीं दै, इसलिये Sac में इच्छा का तो सम्भव नहीं किन्तु इध्वण 
| अर्थात्‌ सब प्रकार की विद्या का दर्शेन झोर सब सृष्टि का करना कहाता ह्वै वह्‌ 


Sau है । इत्यादि संक्षिप्त विषयों से दी सज्जन लोग बहुत दिस्तरण कर लगे ॥ 
अब संक्षेप से Sax का विषय लिखकर वेद का विषय लिखते ई ॥ 


चाङ्गिरसो gaa | स्कम्भन्ते ae कतमः fea ai ll अथवे० का? 


१ 
3 
¦ यस्माद्चों अपातेचन्‌ यजुथैस्मौदपाक॑पन्‌ | शामांनि यस्य लोमान्यथ- 
१ १० । प्रषा० २३ । अनु 0 । Ño २० ॥ 
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जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथवेवेद प्रकाशित इए ; | 
हैं बद्द कोनसा देव है ? इसका ( उत्तर ) ओ सब को उत्पन्न करके घारण कर | 


रहा हे वह परमात्मा है ॥ 


i : स्व॑यम्भूयीशातथ्यतोज्थीन्‌ व्यद्धाच्छाखतीम्यः gaT: ॥ 
ggo Ho ४० | म्‌° = ॥ 
जो खयम्भू., सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्‍वर È वह 
१ सनातन जीवरूप प्रजा के कल्याणार्थ यथावत रीतिपूर्वेक वेद द्वारा सब विद्याओं 
न i का उपदेश करता दै । ( प्रश्न ) परमेश्वर को आप निराकार मानते हो वा |. 
साकार ! ( उत्तर ) निराकार मानते हैं । (प्रश्न) जब निराकार है तो वेदविद्या 
का उपदेश विना सुख के वणोच्ारण केसे होसका होगा ? क्योंकि वणा के 
उच्चारण में ताल्वादि स्थान, जिह्वा का प्रयत्न अवश्य धोना चाहिये । (उत्तर ) 
परमेश्‍वर के स्वेशक्तिमान्‌ ओर सर्वव्यापक होने से जीवों को अंपनी व्याप्ति से / 
वेदविद्या के उपदेश करने में कुछ मी मुखादि की अपेक्षा नहीं है, क्‍योंकि | 
मुख जिह्वा से वर्णोब्यारण अपने से भिन्न के बोध होने के लिये किया जाता हे, 
कुछ अपने लिये नहीं | क्योंकि मुख जिहा के व्यापार करे विना ही मन में 
अनेक व्यवहारों का विचार और शब्दोबारण eat रहता हे | कानों को अगु- 
लियों & मूंद के देखो, सुनो कि विना मुख जिह्वा ताल्वादि स्थानों के कैसे २ 
w हो रहे ह, aa जीवों को अन्तयोमीरूप से उपदेश किया दै । किन्तु केवल 
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दूसरों को समकाने के लिये उच्चारण करने की आवश्यकता हे । जब परमेश्‍वर 
निराकार सर्वेव्यापक है तो अपनी अखिल वेदविद्या का उपदेश जीवस्थ ख- 
रूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है ! फिर वह मनुष्य अपने सुख से 
उच्चारण करके दूसरों को सुनाता हे इसालिये ईश्वर में यह दोष नहीं आसकता। 
( प्रश्न ) किनके आत्मा सें कब वेदों का प्रकाश किया । ( उत्तर )-- 


झरनेव्वेग्वेदो वायोयंजुर्वेद। छत्योत्सामवेद्‌) ॥ 
wzo [ ११।४।२।३] 


प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने आग्नि, वायु, आदिय तथा अङ्गिरा 
इन ऋषियों फे आत्मा में एक २ वेद का प्रकाश किया । ( प्रश्न )-- 


यो वे ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो दे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ॥ 
[ श्वेताश्च अ० ६। qo १८] 


यह उपनिषद्‌ का वचन है । इस वचन से ब्रह्माजी के हृदय में वेदों का 
उपदेश किया है | फिर अरन्यादि ऋषियों के आत्मा में क्यों कहा ! (उत्तर ) 
ब्रह्मा के. आत्मा में अग्नि आदि के qe स्थापित कराया, देखो ! मजु ने क्या 
लिखा है-- 


झ्निवायुरचिभ्यस्तु श्रयं ब्रह्म सनातनस्‌ । 
दृदोह यज्ञस दध्यर्थमृग्यजञः्वामलक्षणम्‌ ॥ 
ago [ १। २३] 


जिस परमात्मा ने आदि साष्ट में मनुष्यों को उत्पन्न करके असि आदि 
चारों महूर्षियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये ओर उस ब्रह्मा ने आसनि, 
वायु, आदिय और अङ्गिरा Saag: सास और अथवेवे का महदण किया । 
( प्रश्न ) उन चारों ही में वेदों का MM किया अन्य में नहीं इससे Sac पक्ष- 
पाती होता है । ( उत्तर ) जे ही चार सब जीवों से अधिक पवित्रात्मा थे अन्य 
उनके सदां नहीं थे इसलिये पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं सें किया ( प्रश्न ) 
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किसी देशभाषा में वेदों का प्रकाश न करके संस्कृत में क्यो किया ! (उत्तर) जो 
किसी देशभाषा में प्रकाश करता तो इंश्वरपक्षपाती होजाता, क्योंकि जिस देश की 
भाषा में प्रकाश करता उनको सुगसता और विदेशियों को कठिनता वेदों के पढ़ने 
पढ़ाने की होती | इसलिये संस्कृत ही में प्रकाश किया, जो किसी देश की भाषा 
नहीं । और वेदभाषा अन्य सव भाषाओं का कारण हे । उसी. में वेदों का प्रकाश 
किया । जेसे ईश्वर की पृथिवी आदि सृष्टि सब देश ओर देशवालों के लिये 
एकसी ओर सव शिल्पविद्या का कारण हे वसे परमेश्वर की विद्या की भाषा 
भी एकसी होनी चाहिये कि सब देशवाज्ञों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम 
से इश्वर पक्षपाती नहों होता । और-सव भाषाओं का कारण भी है 
( प्रश्न ) वेद Saree हैं अन्यक्षत नहीं, इसमें क्या प्रमाण ? ( उत्तर ) जसा 
EM, पवित्र, GAMA, शुद्धणुणकर्मवभाव, न्यायकारी, दयालु आदि 
गुण वाला हे वेसे जिस पुस्तक में इश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल. 
कथन हो वह LSM अन्य नहीं और जिसमें सृष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाण आप्तं 

. { के ओर पवित्रात्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो वह ईश्वरोक्त । जेसा 
gat का निश्नंम ज्ञान वेसा जिव पुस्तक में भ्रान्तिरहित ज्ञान का प्रतिपादन : 

हो ag इंश्वरोक्त, जेसा परमेश्वर है ओर जैसा सृष्टिक्रम qrar है वैसा ही इश्वर, 
aked, कारण ओर जीव का प्रतिपादन जिसमें होवे वह परमेश्वरोक्त पुस्त 5 

होता हे ओर जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों से आविरुद्ध शुद्धात्मा के खभाव से 

विरुद्ध न हो, इस प्रकःर के वेद हैं । अन्य बाइबल कुरान आदि पुस्तकें नहीं 

इसकी स्पष्ट व्याख्या बाइबल ओर कुरान के प्रकरण में तेरहबें और चौदहवें 
समुल्लास में की जायगी । ( प्रश्न ) बेद को ईश्वर से होने की आवश्यकता कुछ 

भी ei क्योंकि मनुष्य लोग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जाकर पश्चात्‌ पुस्तक भी 

बना I? । ( उत्तर ) कमी न बना सकते, क्योंकि विना कारण के कायो- 
DE nore tm 

अब भी किसी से पढ़े विना कोई We om 4 Wn Se 

| रा उन जा हे one ग विद्धान्‌ नही होता । इस प्रकार जो पर- 
a $ को वेदविद्या न पदाता और बे अन्य को न 
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पढ़ाते तो सब लोग अविद्वान्‌ ही रह जाते | जेसे किसी के बालक को जन्म 
से एकान्त देश अविद्वानों वा पशुओं के सङ्ग में रख देवे तो वह जेसा सङ्ग 
है वेसा ही हो जायगा | इसका दृष्टान्त जङ्गली भील आदि हैं अबतक आयो- 
बचे देश से शिक्षा नहीं गई थी तबतक मिश्र यूनान ओर यूरोप देश आदिस्थ 
' मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी और इङ्गलेण्ड के ङुलुम्बस आदि पुरुष 
अमेरिका में अबतक नहीं गये थे तबतक वे भी सहस्रां, लाखों, wet वर्षा से 
मूखे अथात्‌ विद्याद्दीन थे, पुनः सुशिक्षा के पाने से विद्वान्‌ होगये दें, बेसे ही 
परमात्मा से ae at आदि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में 
विद्वान्‌ होते आये । 


स पूर्वेषामपि गुरु) कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ 
योगसू० [ समाषिपादे ae २६ ] 


| जैसे वर्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ ही के विद्वान्‌ होते है 
बैसे परमेश्वर सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए आमि आदि ऋषियों का गुरु 
अर्थात्‌ पढ़ानेहारा दे क्योंकि जेसे जीव GUA और प्रलय में ज्ञानरद्दित होजाते 
हैं dar परमेश्वर नहीं होता । उसका ज्ञान नित्य हे । इसलिये यह निश्चित जानना 
चाहिये कि विना निमित्त से नैमित्तिक अथे सिद्ध कभी नहीं. होता । ( प्रश्न ) 
वेद संस्कृतभाषा में प्रकाशित Et और वे अभि आदि ऋषि लोग उस संस्कृत- 
भाषा को नहीं जांनते थे फिर वेदों का अथे उन्होंने केसे जाना ? ( उत्तर ) 
परमेश्वर ने जनाया और धमोत्मा योगी महर्षि लोग जब २ जिस २ के अर्थ 
की जानने की इच्छा करके ध्यानावास्थत हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थित 
हुए तब २ परमात्मा ने अभीष्ट मन्त्रो के अथे जनाय । जब बहुतों के आत्माओं 
में वेदार्थप्रकाश हुआ तबं ऋषि सुनियों ने वह अथे ओर ऋषि मुनियो के इति- 
द्वासपूर्वेक मन्थ बनाये | उनका SH ब्राह्मण अथोत्‌ AS जो वेद उसका व्याख्यान 
प्रन्थ होने से ब्राह्मंण नाम हुआ | ओर--- ` 


& ऋषयो ( मन्त्रदष्टयः ) ` मन्त्रान्सम्म्रादुः ॥ ग 
कक T ४७७७७ | 
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जिस २ मत्त्रार्थ का दर्शन जिस २ ऋषि को हुआ ओर प्रथम ही जिसके 
पहले उस मन्त्र का अंथ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया और दूसरों 
को पढ़ाया भी, इसलिये अथावधि उस २ मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मर- 
4 ged लिखा आता है । जो कोई ऋषियों को मन्त्रकत्तो बतज्ञावें उनको मिथ्या- 
वादी सममे । चे तो मन्त्रों के अर्थप्रकाशक हैं । ( प्रश्‍न ) वेद किन अन्थों 
का नाम है ? ( उत्तर ) क्‌, यजुः, साम आर अथव मन्त्रसंदिताओं का 
| अन्य का नहीं ( प्रश्न )-- 


मनत्रन्राह्मणयो वेद्‌ नामधेयम्‌ ll 


इत्यादि कात्यायनादिकृत प्रतिज्ञा सूजादि का अर्थ क्या करोगे ? (उत्तर) 
देखो संहिता पुस्तक के आरम्भ अध्याय की समाप्ति में वेद शब्द सनातन से 
लिखा आता È ओर ब्राह्मण पुस्तक के आरम्भ वा अध्याय की समाप्ति में कहीं 
नहीं लिखा | ओर निरुक्त मैं--- 


इत्यापि निगमो भवति | इति ब्राह्मणम्र ॥ 
[ito अ० ५ | ख० ३ । ४ ] 


छन्दोब्राह्मणानि च तडिषयाणि ॥ [ अष्टाध्या० ४ | २। ६६ ] 


यह पाणिनीय सूत्र है | इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि वेद मन्त्रभाग 
और ब्राह्मण न्याख्याभाग है । इसमें जो विशेष देखना चाहे तो मेरी बनाई 
“कऋगेदा दिभाष्यभूमिका” में देख लीजिये | वहां अनेकशः प्रमाणों से विरुद्ध 
होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो सकता ऐसा ही सिद्ध किया गया है। 
= ee माने तो वेद सनातन कभी नहीं हो सकें | क्योंकि ब्राह्मण पुस्तकों 
i ऋषि महर्षि और राजादि के [ लिखे हे । औँ 
a ae R इतिहास लिखे है। ओर इतिहास 
ict ae पश्चात्‌ लिखा जाता हे । वह ग्रन्थ भी उसके जन्म 
a ~ किसी N * VN : : 
1 लत BS दां में किसी का इतिहास नहीं, किन्तु जिस २ शब्द से 
gE ग हने उस २ शब्द का प्रयोग किया हे । किसी विशेष मनुष्य 
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की संज्ञा वा विशेष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं । ( प्रश्‍न ) वेदों की कितनी 
शाखा हैं ? ( उत्तर ) ग्यारह सौ सत्ताईस ( प्रश्‍न ) शाखा क्या कहाती हैं ! 
( उत्तर ) व्याख्यान को शाखा कहते हैं। ( प्रश्‍न ) संसार में विद्वान वेद 
के अवयवभूत विभागों को शाखा मानते देँ? ( उत्तर ) तनिकसा विचार 
करो तो ठीक, क्‍योंकि जितनी शाखा हैं वे आश्‍वलायन आदि ऋषियों के नाम 
से प्रापेद्ध हैं और मन्त्रसंहिता परमेश्वर के नाम खे प्रसिद्ध है । जेसा चारों 
वेदों को परमेश्‍वरकृत मानते हैं वैसे आश्‍वलायनी आदि शाखाओं को उस २ 
ऋषिकृत मानते हैं ओर सब शाखाओं में मन्त्रों की प्रतीक धर के व्याख्या 
करणे हैं, जैसे तैत्तिरीय शाखा में “'इषेत्वोर्ज त्वोति” इत्यादि प्रतीके धर के व्या- 
ख्य़ान किया है । और बेद्सहिताओं में किसी की प्रतीक नहीं धरी 1 इसलिये 
परमेश्‍वरकृत चारों AT मूल वृक्ष और आश्वलायनादि सब शाखा ऋषि मुनि- 
कृत है परमेश्‍वरकुत नहीँ | जो इस विषय की विशेष व्याख्या देखना चाहें. वे 
“ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख AT । जेसे माता पिता अपने सन्तानों पर 
HUES कर उन्नति चाहते हैं वैसे ही परमात्मा ने सब मजुष्यों पर कृपा करके 
Sal कों प्रकाशित किया दे, जिससे मनुष्य अविद्यान्धकार भ्रमजाल से छूटकर 
विद्या विज्ञानरूप सूर्ये को प्राप्त दोकर अल्यानन्द में रहें और विद्या तथा सुखों 
की वृद्धि करते जायें । ( प्रश्न ) वेद नित्य हैं. वा अनिल ? ( उत्तर ) नित्य 
हैं क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने से उसके ज्ञानादि गुण भी नित्य हैं । जो 
नित्य wat हैं उनके गुण, कर्म, स्वभाव नित्य ओर अनिल द्रव्य के अनित्य 
होते हैं । ( प्रश्‍न ) क्या यह पुस्तक भी नित्य है ? ( उत्तर ) नहीं, क्‍योंकि 
पुस्तक तो पत्र और स्याही का बना हे. वह नित्य केसे हो सकता हे ? किन्तु 
जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध दैं वे नित्य हैं ( प्रश्न ) Sac ने उन ऋषियों को | 
ज्ञान दिया होगा औरं उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिये होंगे? (उत्तर) ; 
ज्ञान ज्ञेय के विना नहीं होता गायत्र्यादि छन्द षड्जादि ओर उत्तराडनुदात्तादि | 


fs 


A x 

स्वर के TAH गायत्यादि Brat के निमोण करने में सवेज्ञ के विना किसी 

का सामथ्यं नहीं हे कि इस प्रकार सवेज्ञानयुक्त शाख बनासके हां, वेद को . 
पढ़ने के पश्चात्‌ व्याकरण, निरुक्त ओर छन्द आदि प्रन्थ ऋषि मुनियो ने 
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विद्याओं के प्रकाश के लिये किये हैं । जो परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो 
कोई कुछ भी न बना सके | इसलिये वेद परमेश्वरोक्त हैं । इन्हीं के ge 
सब लोगों को चलना चाहिये । ओर जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्‍या 
मत है तो यंही उत्तर देना कि हमारा मत वेद्‌, अथोत्‌ जो कुछ वेदों में कहा | | 
¦ है हम उसको मानते हैं । p 
. अब इसके आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे | यह संक्षेप से ईश्वर और 
वेदविषय में व्याख्यान किया हे ॥ ७ ॥ 


इति भोमददयानन्दसरस्वतोस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषित इंश्वरवेदविषये सप्तम! 
समुल्लास; सम्पूर्ण: ॥ ७॥ 
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अथ अष्टमसमुक्लासारम्भः 


अथ सृष्टथुत्पत्तिस्थितिम्रलयविषयान्‌ व्याख्यास्यामः 


ee 


इयं विसुंडियेत॑ आ बभूव यदि वा दघे यादें वा न । यो अस्याध्यक्ष! 
| व्योमन्त्सो अङ्ग Ae यादि वा न Ae ॥ १॥ 

तम॑ आसीत्तमंसा गूढमग्न Hat संलिलं सर्वेमा इदम्‌ । तुच्छयनाभ्वपि- | 
दितं यदासीत्तप॑सस्तन्म॑दिना जायतेकंस्‌ ॥ Rll ऋ० He १० | ge 
१२६ | He ७। ३॥ : ॒ | 

हिरण्यगर्भ! समंवचताग्रे भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसौत्‌ । स दाधार 
पृथिवीं थयामुतेमां कसमै देवार्य इविषां विधेम ॥ दे ॥ ऋ० He १० | सूर 
१२१। He १॥ | 


पुरुष एवेद सर्व यहूते यच्च भाव्यंस्‌ | उतार्पृतत्वस्थशांनो यदज्ञेंना- 
तिरोहति ॥ ४ ॥ age अ० ३१ | म॑ २॥ 


- यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति | यत्प्रयन्त्य- 
भिसंविशन्ति तडिजिज्ञासस्व तदन्रह्म ॥ ५ ॥ तेत्तिरीयोपनि० [ भूगुवल्ली । 
अचु १] - 

हे ( अङ्ग ) मनुष्य ! जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई हे, जो 
धारण और प्रलय करता है, जो इस जगत्‌ का स्वामी जिस व्यापक सें यह सब 
जगत्‌ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय BATT होता हे, सो परमात्मा है | उसको तू जान 
शौर दूसरे को सष्टिकत्ती मत मान ॥ १॥ यह सब जरत्‌ as के पहिले 
अन्धकार से आवत, UST में जानने के अयोग्य, आकाशरूप सब जगत्‌. ¦ 


a क. जी 


ig 
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तथा तुच्छ अथोत्‌ अनन्त परमेश्वर के सन्सुख एकदेशी आच्छादित था प्र 
परमेश्‍वर ने अपने सामथ्ये से कारणरूप से HAST करदिया ॥ २ ॥ हें. मनुष्यों 

जो सब सूयोदि तेजरबी पदार्थों का आधार और जो यह जगत्‌ हुआ हे आर 
होगा उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्वे विद्य- 


परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें ॥. ३ ॥ दे मलुध्यों ! जो सब सें पूणं 
पुरुष और जो नारा रहित कारण ओर जीव का खामी जो एथिव्यादे जड़ 
और जीव से अतिरिक्त है वही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत्‌ आर वर्तभानस्थ 
जगत्‌ को बनानेवाला हे ॥ ४ ॥ जिस परमात्मा की रचना से ये सब Te 
व्यादि भूत उत्पन्न होते हें जिससे जीव आर जिसमें प्रलय को प्राप्त होते इ; 
बह ब्रह्म दै उसके जानने की इच्छा करो ॥ ५ ॥ 


लन्माद्यस्य यतः ॥ शारीरिक सू अ० १। पा० १। सू० RN 


जिससे इस जगत्‌ का जन्म, स्थिति और प्रलय होता हे वही ब्रह्म जानने 
= 1 ( प्रश्न ) यह जगत्‌ परमेश्वर से उत्पन्न हुंआ हे वा. अन्य से? 
( उत्तर ) निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ हे परन्तु इसका उपादान 
कारण प्रकृति हे । ( प्रश्न ) क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ! (उत्तर) 
नहीं वह अनादि है । ( प्रश्न) आदि किसको कहते ओर कितने पदार्थ 
अनादि हैं ? ( उत्तर ) झवर, जीव और जगत्‌ का कारण ये तीन अनादि है 
( प्रश्न ) इसमें क्या प्रमाण है ! ( उत्तर )-- 


दा सुंपणा सयुज़ा सखाया समानं gq परिषस्वजाते । तयोरन्यः 
पिप्पलं स्वाडत्त्यनभन्नन्यो अभि चाकशीति ॥ १॥ ऋ० Ho १। सूर 
१६४ | Ho २०॥ 


शाश्‍वतीम्यः समाभ्यः ॥ २ ॥ यजु!७,य्र० ४० | Ho ८ ॥ 


( झं ) जो ब्रह्म ओर जीव दोनों ( सुपर्णा चेतनता और पालनादि 
| गुणों से सदृश ( सयुजा ) व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त ( सखाया ) परस्पर 
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सत्याथेप्रकाशः 


मित्रतायुक्त सनातन अनादि ह. आर ( समानम्‌ ) बसा ही ( बृक्षम्‌) अनादि 
मूलरूप कारण और शाखारूप कायथुक्त TIF अथात्‌ जो स्थूल होकर प्रलय में 
छिन्न भिन्न हो जाता हे वह तीसरा अनादि पदार्थ इन तीनों के गुण, कम और 
खभाव भी अनादि हैं । इन जीव ओर ब्रह्म में से एक जो जाव है वह इस 
वृक्षरूप संसार में पापपुण्यरूप फलों को ( स्वाइत्ति ) अच्छे प्रकार भोगता है 
ओर दूसरा परमात्मा कमा के फलों को ( अनभ्नन्‌ ) न भोगता हुआ चारों 
ओर . अर्थात्‌ भीतर बाहर BIT प्रकाशमान होरहा है । जीव से इश्वर, ईश्वर 
से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न खरूप तीनों अनादि हैं ॥ १ ॥ ( शाश्वती) 
sal अनादि सनातनं जीवरूप प्रजा के लिये वेद हारा परमात्मा ने सब 
विद्याओं का बोध किया है ॥ २ ॥ मा 


अजासेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजा! सृजमानां स्वरूपा | 


अजो हको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां धुक्कमोगावजो5न्यः ॥ [ श्‍वेतारव- 
तरोपनिषःदे | अ० ४। मं० ४] ` 


यह उपनिषद्‌ का वचन है । प्रकृति जीव और परमात्मा तीनों अज अर्थात्‌ 
जिनका जन्म कभी नहीं होता ओर न कभी ये जन्म लेते अर्थात्‌ ये तीन सब. 
जगत्‌ के कारण हें | इनका कारण कोई नहीं | इस अनादि प्रकृति का भोग 
अनादि जीव करता हुआ फॅसता है ओर उसमें परमात्मा न फॅसता और न 
उस का भोग करता हे । SAC औरं जीव का लक्षण ईश्वर विषय में कह आये। 
अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैँ--- 


सत्वग्जस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति! प्रकृतेमंहान्‌ महतोऽङ्ारोऽहङ्का- 
रात्‌ पळ्चतन्मात्राण्युमयमिन्द्रियं पञ्चतन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति 
पञ्चरविशातिगेणः ॥ साडख्यसू० [ अ० १ | सू ६१ | 


( सत्व ) शुद्ध ( रज ) मध्य ( तमः ) जाड्य अथात्‌ जड़ता तीत वस्तु 
मिलकर जो एक संघात है उस का नाम प्रकृति हे । उससे महत्तत्व बुद्धि, उससे 
3 अहङ्कार, उसस पाच GAA GA भूत आर दश इशन्ट्र्‍या तथा ग्यारहवां सन, 
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पांच तन्मात्रा से पृथिव्यादि पाँच भूत, थे चोवीस ओर ed = 
र्यात्‌ जीव और परमेश्वर दे । इनमें से प्रकृति अविकारिणी ओर महः z 
अहङ्कार तथा पांच सूतम भूत प्रकृति का काय्ये ओर इन्द्रियां गत ता x 
भूतों का कारण हे । पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान कारण आर न | 
का काय्ये है ( प्रश्न १ A 
सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ॥ १ ॥ [ छान्दो० | ¶° A खं० २] 
saat इदमग्र आसीत्‌ ॥ २॥ | तैत्तिरीयोपनि० । AeA aT ag 
७ ] आत्मैवेदमग्र आसीत्‌ ॥ २ UL Tee अ? १।ब्राः ४। मॅ" १] 
ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ ॥ ४॥ [ शत० ११।९। 2212] 
थे उपनिषदों के वचनः हैं | हे श्वेतकेतो ! यहद जगत सृष्टि के ad, सत्‌ 
। १ | असत्‌ । २ । आत्मा । ३ । ओर ब्रह्मस्वरूप था । ४ । पश्चात्‌ 


agaa बहुः स्या प्रजायेयेति सोऽकामयत बहुः At प्रजायेयेति ॥ 
तेत्तिरीयोपनि० ब्रह्मानन्दबज्ली । अनु० ६ Il 


बही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया हे ॥ 
` सवे खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ 


यह भी उपनिषद्‌का वचन हे-जो यह जगत्‌ है वह सव निश्चय करके ब्रह्म 
È उसमें दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब ब्रह्मरूप हें 
( उत्तर ) क्‍यों इन वचनों का अनर्थ करते हो ? क्योंकि उन्ही उपनिषदों में!- 


[ एवमेव खलु ] सोम्यान्नेन शुङ्गेनापो मूलमान्विच्छकिस्सोम्य शुङ्गेन 
तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः 
सवा? प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ॥ छान्दोग्य उपनि० प्र ६। खं० 
८ । म॑ ४॥ @ 

हे श्वेतकेतो ! अन्नरूप पृथिवी कार्य्यं से जलरूप मूल कारण को तू जान | 
aier जल से तेजोरूप मूल और तेजोरूप कार्य से aga कारण जो नित्य if 
AW rey ae 
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क 
कृति हे उस को जान | यही सलस्वरूप प्रकृति सब जगत्‌ का मूल घर ओर 
स्थिति का स्थान है । यह सब जगत्‌ ae के पूर्वे असत्‌ के सदरा ओर 
जीवात्मा, Feat और प्रासे में लीन होकर वत्तेमान था, अभाव न था | ओर 
जो ( सर्व खलु ) यह वचन ऐसा हे जैसा कि “कहीं की ईट कहीं का रोड़ा 
आनमती ने FST जोड़ा” ऐसी लीला का हे क्याकि- 


सर्व खन्विदं HA वज्जलानिति शान्त उपासीत ॥ 
छान्दोग्य० [प्र ३॥ खं० १४ | Ho १] ओर--- 


नेह नानास्ति किंचन ॥ [ कठोपनि० अ° R lagie L lko ११] 


असे शरीर के अङ्ग जबतक शारीर के साथ रहते हैं तबतक काम के ओर !. 
अलग होने से निकम्मे हो जाते हैं, वैसे ही प्रकरणस्थ वाक्य साथेक ओर 
प्रकरण से अलग करने वा किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनर्थक हो जाते 
हैं । सुनो, इसका अर्थ यह है । हे जीव ! तू जह्म की उपासना कर, जिस ब्रह्म 
से जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और जीवन होता है, जिसके बनाने ओर धारण 
से we सब जगत्‌ विद्यमान हुआ हे, वा ब्रह्म से सहचरित हे, उसको छोड़ 
दूसरे की उपासना न करनी | इस चेतनमात्र अखण्डैकरस ब्रह्मरूप में नाना 
वस्तुओं का मेल नहीं है किन्तु ये सब पथक्‌ २ स्वरूप में परमेश्वरं के आधार 
में स्थित हैं । ( प्रश्न ) जगत्‌ के कारण कितने होते हैं १.( उत्तर ) तीन, 
एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण | निमित्त कारण उसको कहते 
हैं कि जिसके बनाने से कुछ बने न बनाने से न बने । आप स्वयं बने नहीं 
दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे । दूसरा उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके 
विना कुछ न बने, वही अवस्थान्तर रूप होके बने ओर बिगड़े भी । तीसरा 
साधारण कारण उसको कहते हैं कि जो बनाने में साधन औरं साधारण निमित्त 
हो । निमित्त कारण दो प्रकार के हैं । एक सब Ae को कारण से बनाने 
धारने और प्रलय करने तथा सब की व्यवस्था रखनेवाला सुख्य निमित्त कारण 
4 परमात्मा | दूसरा-परमेश्वर की als में से पदार्थों को लेकर अनेक विध काय्यो- 


y 

: lia | 
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न्तर बनानेवाला साधारण निमित्त कारण जीव | उपादान कारण aa 
परमाणु जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहत हँ । वह जड़ कफ 
आपसे आप न बन ओर न बिगड़ सकती हे किन्तु दुसरे के बनाने से बनती ओर 
निगाइने से बिगड़ती है । कहीं २ जड़ के निमित्त से जड़ भी बन ओर बिगड़ 
जाता है, जैसे परमेश्वर के रचित बीज पृथिवी में गिरने और जल पाने a 
वृक्षाकार दोजाते हैं और अग्नि आदि जड के संयोग से बिगड़ भी जाते है 
परन्तु इनका नियम पूवक बनना वा बिगड़ना परमेश्वर ओर जीव के आधीन 
है। जब कोई वस्तु बनाई जाती है तव जिन २ साधनों से अथोत्‌ ज्ञान, दरीन, 
बल, हाय और नाना प्रकार के साधन ओर दिशा काल ओर आकाश 
साधारण कारण जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त, vet उपादान आर 
दर्ड चक्र आदि सामान्य निमित्त दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आंख, हाथ, 
ज्ञान, क्रिया आदि निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं । इन 
| तीन कारणों के विना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती ओर न बिगड़ सकती 
है। ( प्रश्न ) नवीन वेदान्ति लोग केवल परमेश्वर ही को जगत्‌ का अशिन्न 
निमित्तोपादान कारण मानते हैँ 


"E यथोणेनाभिः सूलते गृहणते च ॥ [ मुए्डको Fo १। खं १। मं० ७] 


यह उपनिषद्‌ का वचन हे । जैसे सकरी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती 
अपने ही में से तन्तु निकाल जाला बनाकर आप ही उसमें खेलती है वैसे 
| ब्रह्म अपने में से जगत्‌ को बना आप जगदाकार बन आप ही क्रीडा कर 
| रदा हे । सो रमा इच्छा और कामना करता हुआ कि में बहुरूप अथोत्‌ 
! जगदाकार होजाऊं | सङ्कल्पमात्र से सब जगद्रूप बनगया क्योंकि 


et 


EPI OA, 


anans. 


} आदावन्ते च यन्नासि वत्तमानेऽपि त्तथा ॥ [ गोड़पादीय का० इलोक ३१] 


à (a 

यह मारडूक्‍्योपनिषद्‌ पर कारिका है | जो प्रथम न हो अन्त में न रहे 
1 2 व बरसात में भी नहीं है | किन्तु सृष्टि की आदि में जगत्‌ न था ब्रह्म था | 
OTS अन्त में संसार न रहेगा और केवल ब्रह्म रहेगा तो वत्तेमान में सब 
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जगत्‌ ब्रह्म क्यों नहीं १ ( उत्तर ) जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत्‌ का 
उपादान कारण ब्रह्म होवे तो वह परिणामी, अवस्थान्तरयुक्त विकारी होजावे । 
आर उपादान कारण के गुण कमेनस्वभावं काये में भी आते हैः-- 


कारणशुखपूर्वकः WTA इष्टः ॥ वैशेषिक go [ अ० २। आ० 
१। सू० २४] 

उपादान कारण के सदृश कारये में गुण होते हैं तो aa साचिदानन्द्खरूप 
जगत्काय्येरूप से असत्‌ जड़ और आनन्द रहित; RET अज और जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ है, ब्रह्म अदृश्य ओर जगत्‌ दृश्य हे, HA अखण्ड ओर जगत्‌ खण्डरूप 
है, जो ब्रह्म से एथिव्यादि कार्ये उत्पन्न होवें तो पृथिव्यादि में काय्ये के जड़ादि 
गुण ब्रह्म में भी दोवें अथोत्‌ अखे पुथिन्यादि जड़ हैं पैसा ब्रह्म भी जड़ होनाय 
ओर जसा परमेश्‍वर चेतन हे वैसा पृथिव्यादि काय्ये भी चेतन होना चाहिये | 
ओर जो मकरी का दृष्टान्त दिया वह तुम्हारे मत का साधक नहीं किन्छु बाघक 
है क्योंकि वह जड़रूप शारीर जन्तु का उपादान ओर जीवात्मा निमित्त कारण 
है ओर यह भी परमात्मा की अद्‌भुत रचना का प्रभाव है क्योकि अन्य जन्तु 
के शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाल सकता | वैसे दी व्यापक ब्रह्म ने अपने 
भीतर व्याप्य प्रकृति ओर परमाझु कारण से स्थूल जगत्‌ को बनाकर बाहर 
स्थूलरूप कर आप उसी में व्यापक होके साक्षीभूत आनन्दमय हरदा हे॥ 
ओर जो परमात्मा ने इक्षण अथोत्‌ दर्शन, विचार और कामना की कि में सब 
जगत्‌ को बनाकर प्रसिद्ध होऊं अथात्‌ जब जगत्‌ उत्पन्न होता हे तभी जीबों 
के विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण में परमेश्‍वर प्रसिद्ध ओर बहुत स्थूल 
पदाथा से सह वर्तमान होता हे | जब प्रलय होतां हे तब परमेश्‍वर ओर सुक्त 
जीवों को छोड़ फे उसको कोई नहीं जानता | और जो यह कारिका हे पह 
अममूलक दे क्योंकि सृष्टि की आदि अथात्‌ saa में जगत्‌ प्रसिद्ध नहीं था 
"आर साष्टे के अन्त अथोत्‌ प्रहत्य के आरम्भ से जघतक दूसरी बार सृष्टि न 
होगी तबतक भी जगत्‌ का कारण सूक्ष्म होकर AE रहता हे क्योंकि 


तम आसीत्तमसा गढमग्रे ॥ [ ऋ० मं १० | Fo १२६।म्‌० ३] à 
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आसीदिदं तमोभूतमम्रज्ञातमलक्षणम्‌ | 
झप्नतक्येमवि्ञेयं प्रसुप्तमिव सबंतः ॥ age १। ४ ॥ 
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यह सव जगत्‌ सृष्टि के पहिले प्रलय में अन्धकार से aga आच्छादित 
था चर प्रलयारम्भ के पश्चात्‌ भी वेथा ही होता हे । उस खमय न किसी के 
जानने, न तके में लाने ओर न प्रसिद्ध चिहों से युक्त इन्द्रियों से जानने d 
था, और नं होगा, किन्तु वत्तेमान में जाना जाता है ओर प्रसिद्ध चिहों खे 
युक्त जानने के योग्य होता ओर यथावत्‌ उपलब्ध है। पुनः उस कारिकाकार 
ने वशेमान में भी जगत्‌ का अभाव लिखा सो waar अप्रमाण हे क्योंकि 
जिसको प्रमाता प्रमाणों से जानता ओर प्राप्त होता हे वह अन्यथा कभी नहीं 
हो सकता । ( प्रश्न ) जगत्‌ के बनाने में परमेश्वर का क्‍या प्रयोजन हे ? 
( उत्तर ) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन हे ? (प्रश्न) जो न बनाता तो आनन्द 
में बना रहता और जीवों को भी सुख दुःख प्राप्त न होता । ( उत्तर ) यह 
आलसी ओर दरिद्र लोगों की बातें हें पुरुषार्थी की नहीं । और जीवों को 
प्रलय में क्या सुख वा दुःख है ! जो as के सुख दुःख की तुलना की जाय 
तो. सुख कई गुणा अधिक होता और बहुतसे पवित्रात्मा जीव मुक्ति के साधन 
कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं । प्रलय में निकम्मे जैसे सुषुप्ति में 
पढ़े रहते हें बेसे रहते हैं । और प्रलय के पूरव सृष्टि में जीवों के लिये पाप 


जो तुम से कोई पूछे कि आंख के होने में क्या प्रयोजन है! तुम यही कहोगे 

देखना | तो जो Sax में जगत्‌ की रचना करने का विज्ञान, बल ओर किया 
हे उसका क्या प्रयोजन, विना जगत्‌ की उत्पत्ति करने के ? दूसरा कुछ भी 
न कह सकोगे ओर परमात्मा के न्याय, धारण, दया आदि गुण भी तभी 
सायेक हो सकते हैं जब जगत्‌ को बनावे | ARR अनन्त सामथ्यं जगत्‌ की 
Sant, स्थिति, प्रलय ओर व्यवस्था करने ही से सफल है | जैसे = =I 
खाभाविक गुण देखना दै वैसे परमेश्वर का SUIS गुण जगत्‌ की aN 


परोपकार ee है । ( प्रश्‍न ) बीज 
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सत्याथेप्रकाशः ३२६ | 


~ 


पहले है वा दक्ष ! ( उत्तर ) वीज, क्‍योंकि बाजि, हेतु, निदान, निमित्त ओर 
कारण इत्यादि शब्द एकाथेवाचक हैँ । कारण का नाम बीज होने से काये के 
प्रथम ही होता दै । ( प्रश्न ) जब परमेश्वर सबेराक्तिमान्‌ हे तो वदद कारण 
आर जीव को भी उत्पन्न कर सकता हे | जो नहीं कर सकता तो सवंशाक्तिमान्‌ 
| भी नहीं रह सकता ! ( उत्तर ) सबेशक्तिमान शब्द का अथे qa लिख 
आये हैं । परन्तु क्या सरवेशादितमान्‌ चह कहाता है कि जो असम्भव बात को 
भी कर सके ! जो कोई असम्भव वात अर्थात्‌ जसा कारण के विना काय्यं 
! दो कर सकता है तो विना कारण दूसरे इश्वर की उत्पत्ति और खयं मृत्यु को 
| प्राप्त जड़, दुःखी, अंन्यायकारी, INAT ओर छुकर्मी आदि हो सकता दै वा 
नहीं ? जो खाभाविक नियम अथोत्‌ Seat अग्नि उष्ण, जल शीतलय और एथि- 
व्यादि सब जड़ों को विपरीत गुणबाले ईश्‍वर भी नहीं कर सकता | ओर ईश्वर 
के नियम सत्य और पूरे हैं इसलिये परिवर्तन नहीं कर सकता | इसलिये सर्वे- 
शाक्तिमान का अथे इतना ही दै कि परमात्मा विना किसी के सहाय के अपने सब 
कार्य पूर्ण कर सकता है। ( प्रश्न ) ईश्वर साकार दै वा निराकार ! जो निराकार हे 


तो बिना दाथ आदि साधनो के जगत्‌ को न बना सकेगा और जो साकार है 
तो कोई दोष नहीं आता । ( उत्तर्‌ ) ईश्वर निराकार दे, जो साकार अर्थोत्‌ 
शरीर युक्त हे बह इश्वर नहीं क्‍योंकि वह परिमित शाक्तियुक्त, देश काल वस्तुओं 
में परिच्छिन्न, gar दषा, छेदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीड़ादि सहित ala | 
उस में जीव के विना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते । जैसे तुम. योर 
हम साकार अर्थात्‌ शरीरधारी हैं इससे TRY BY, परमाए ओर प्रकृति 
को अपने वश में नहीं ला सकते हैं वैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन 
सूक्ष्म पदार्थों से स्थूल जगत्‌. नहीं बना सकता । जो परमेश्वर भोतिक इन्द्रिय- 
गोलक हस्त पादादि aadi से vee है, परन्तु उसकी अनन्त शक्ति बल 
पराक्रम हैं, उनसे सब काम करता है जो जीव ओर HES, से कभी न हो 
सकते । जब वह प्रकृति से भी सूदम और उन में व्यापक हे तभी उनको 
पकड़ कर जगदाकार कर देता है ।-( प्रश्न ) जैसे मझुष्यांदि के मा बाप 
साकार = उनका सन्तान भी साकार होता है, जो ये निराकार होते तो इन के 
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| भी निराकार होते, बैसे परमेश्वर निराकार हो तो उस का बनाया जगत्‌ | 
सी निराकार होना चाहिये । ( उत्तर ) FE तुम्हारा प्रभ लड़के के समान है 
क्योकि हम अभी कह चुके हैं कि परमेश्‍वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं 
न्त निमित्त कारण दै । और जो स्थूल होता दै. वह प्रकृति ओर परमाणु 
जगत्‌ का उपादान कारण दै और थे सर्वथा निराकार नहीं, किन्तु परमेश्वर à 
स्थूल और अन्य काय्ये से सूद्म आकार रखते हैं। (प्रश्न ) क्या कारण के 
विना परमेश्वर कार्य्य को नहीं कर सकता ! ( उत्तर ) नहीं, क्योकि जिसका । 
अभाव अर्थात्‌ जो TVA नहीं हे उसका भाव वत्तेमान होना सर्वथा असन्भव | 


A 


है । जैसा कोई गपोड़ा हांक दे कि मैने बन्ध्या के पुत्र ओर पुत्री का विवाह 
देखा, वह ALT का धनुष ओर दोनों खपुष्प की माला पहिरे हुए थे, स॒ग- ¦ 
तृष्णिका के जल A स्नान करते ओर गन्धवेनगर में रहते थे, वहां बद्दक्ष के विना | 
वषो, पुथिवी के विना सव sat की उत्पात्ते आदि होती थी, बेसा ही कारण ; 
के विना काय्ये का होना असम्भव है जैसे कोई कहे कि “मम मातापितरो न 
४ स्वोऽहमेवमेव जातः | मम सुखे जिह्वा नास्ति वदामि च” अर्थात्‌ मेरे माता ¦ 
पिता न थे ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूं, मेरे सुख में जीभ नहीं है परन्तु बोलता | - 
हूं, बिल में सपं न था निकल आया, मैं कहीं नहीं था, ये भी कहीं न थे और | 
हम सब जने आये हैं, ऐसी असम्भव बात प्रमत्तगीत अर्थात्‌ पागल लोगों की 

है । ( प्रश्न ) जो कारण के विना कार्य्य नहीं होता तो कारण का कारण कौन 

है? (उत्तर ) जो केवल कारणरूप ही हैं वे कार्य्य किसी के नहीं होते और 

जो किसी का कारण ओर किसी का कार्य्यं होता है बह दूसरा कहाता है । 

we पृथिवी घर आदि का कारण और जल आदि का कार्य्य होता है. परन्तु 

जो आदि कारण प्रकृति हे वह अनादि है | 


मूले मूलामावादूलं Faq ॥ सांख्यसू० [ अ० १। qo ६७] 


R A | } 
ह का भूल अथात्‌ कारण का कारण नहीं होता | इससे अकारण सब - | 

शा झा कारण होता है क्योकि किसी कार्य्यं के आरम्भ समय के पूर्व -तीनों 

' आरण अवश्य होते हैं जेसे कपड़े बनाने के पूर्व तन्तुवाय, रुई का सूत और 
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नलिका आदि पूवे बचेमान होने से वस्न बनता हे Fa जगत्‌ की उत्पत्ति के 
पूवे परमेश्वर, प्रकृति, काल ओर आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस 
जगत्‌ की उत्पत्ति होती है | यदि इन में खे एक भी न हो तो जगत्‌ भी न हो । 


: अन्न बास्तिका आह१--शूल्ये तत्त्वं भावो विनश्यति वस्तुधमत्वादि- 
नाशस्य ॥ १ ॥ सांख्यमू० [ अ० १। go ४४ | 


; 
४ 
3 
झसावःत्याचारिपोत्तचाछुपपुद्य ATS ATT ॥९॥ 
ईश्‍वर कारणं प्रुरुषक्थीफल्यदर्शनाद ॥ ३ ॥ 
: अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टक्तैक्षणयादिदशनात्‌ ॥ ४ ॥ 
। सर्वेमनित्यघुत्पत्तेिविनाशधमकत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
। सर्व नित्यं पञ्चभूतनिस्यस्वात्‌ ॥ ६ ॥ 
| सर्वे पृथग्‌ भावलक्षणणथक्त्वात्‌ ॥ ७ ॥ 
सवेमभावो आावेष्वितरेतराभावासिद्धेः ॥ ८ ॥ 
न्यायसू० Ho ४। आ० १॥ 
A __ यहां नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शून्य ही एकं पदाय €। ae के 
पूवे शून्य था अन्त में शून्य होगा क्योंकि जो भाव हे अथात्‌ वत्तेमान पदाथे 
है उसका अभाव होकर शून्य हो जायगा | ( उत्तर ) शून्य आकाश, अदृश्य, 
अवकाश ओर बिन्दु को भी कहते हैं । शून्य जड़ पदार्थ | इस शून्य में सब 
पदार्थ अदृश्य रहते हैं | जेसे एक बिन्दु से रेखा, रेखाओं खरे बतुलाकार होने 
से भूमि पवतादि इश्वर की रचना से वनते हैं ओर शून्य का जाननेवाला शून्य 
नहीं होता ॥ १ ॥ दूसरा नास्तिक-अभाव से भाव की. उत्पत्ति दे, जैसे बीज 
का मदेन किये विना अंकुर उत्पन्न नहीं होता ओर वीज को तोड़ कर देखें तो 
_ | अंकुर का अभाव हे । जब प्रथम अंकुर नहीं दीखता था तो अभाव से उत्पत्ति 
Yi इई (उत्तर) जो बीज का sures करता दै वह प्रथम दी बीज में था जो न 
होता तो उत्पन्न कभी नहीं होता ॥ २ ॥ तीसरा नास्तिक-कहता दै कि कमं 
| का फल पुरुष के कमे करने से नहीं प्राप्त होता । कितने ही कमे निष्फल देखने 
% में आते हैं । इसलिये अनुमान किया जाता है कि कर्मों का फल प्राप्त होना 
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जिस कमे 
Sac के आधीन हे | जिस कमे Samia? 
देता । इस बात से कमेफल इंश्व॒रा | 


का फल इंशवर देना चाह देता ६, 


देना नहीं चाहता नहीं 
aa )जोकमेका फल ईश्वराधीन हो ता विना कर्मे किये इश्वर फल क्या 


हीयता? इसलिये जैसा कमे मल्य करता दे बेला ही फुल्ल इश्वर देता हे 
इससे इश्वर स्वतन्त्र पुरुष को कस का फल नहीं दे सकता किन्तु जसा र | 
जीव करता है वैसे ही फल इथवर देता हं ॥ ३॥ चोथा नास्तिक-कहता 
कि विना निमित्त के पदार्थों की उत्पात्ति होती है। जेसा बबूल आदि वृक्षा के 
कांटे तीच्ण अणिवाले देखने मे आते ह । इसस विदित होता हे कि जब २ 
| सृष्टि का आरम्भ होता हे तब २ शरीरादि gary विना निमित्त के होते & | 
( उत्तर ) जिससे पदार्थ उत्पन्न होता दै वहीं उसका निमित हे | विना कंटकी 
वृक्ष के कांटे उत्पन्न क्‍यों नहीं होते ? ॥ ४ ॥ पांचवा नास्तिक-कहता है कि 
सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हें इसलिये सब आनित्य इ. ॥ 


श्लोकार्पेन ग्रवत्त्यासि AEH ग्रन्थकोटिभिः 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मच नापरः ॥ 


यह feet प्रन्थ का होक हे-नवीन वेदान्ति लोग पांचवें नास्तिक की 

nat मै हैं क्‍योंकि वे ऐसा कहते हैं कि क्रोड़ों ग्रन्थों का यह सिद्धान्त हे, “बरह्म 

सत्य जगत्‌ मिथ्या ओर जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं” ( उत्तर ) जा सब को 
' ¦ नियता नित्य हे तो सब अनिल नहीं हो सकता । ( प्रश्न ) सब की नियता भी 
- अनिसं हे जैसे अभि set को नष्ट कर आप भी नष्ट होजाता है। ( उत्तर ) जो 
यथावतू उपलव्ध होता हे उसका वत्तेमान में अनितद्यत्व ओर परमसूच्म कारण 

i को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता | जो वेदान्ति लोग ब्रह्म से जगत्‌ की 
 :  : उत्पत्ति मानते हैं तो त्रह्म के सत्य होने खे उस का काय्यं असत्य कभी नहीं दो 
| कट सकता | जो स्वप्न GY सप्पोदिवत्‌ कल्पित कहें तो भी नहीं बन सकता, 
‘ क्योकि कल्पना गुण है । गुण से द्रव्य नहीं और गुण द्रव्य से पथक्‌ नहीं 
छः रह सकता | जब कल्पना का Sal नित्य हे तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी 


i Š चाहिये, नहीं तो उसको भी अनित्य मानो | जैसे खप्न बिना देखे सुने कभी नहीं ; 
> ग [nanan RII द 
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5 ऐसा कभी नहीं मान सकते क्योंकि स्वप्न और सुघुपि में बाह्य 


¦ इतरेतर अभाव at सिद्धि होने से सब अभावरूप है aa “अनश्वों गोः । 


“गवि गौरश्वेडश्वोभावरूपों वरत एवं” गाय में गाय ओर घोड़े में घोड़े का N 
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आता, जो जागत अथोत्‌ वत्तेमांन समय में सत्य पदार्थ दै उनके साक्षात्‌ सम्बन्ध 
प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात्‌ उनका वाखनारूप ज्ञान आत्मा में 
स्थित होता है, खप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता हे । जेसे gat होने से बाह्य 
पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं वसे प्रलय में 
भी कारण द्रव्य वत्तेमान रहता है । जो संस्कार के विना स्वप्न दोषे तो जन्मान्ध 
को भी रूप का स्वप्न होगे । इस्रालिये वहां उनका ज्ञानमात्र हे ओर बाहर सव 
पदार्थ वर्तमान हैं ( प्रश्न ) HA जागृत के पदार्थे स्वप्न ओर दोनों के सुडपि में 
अनित्य होजाते हैं वैल जागत के पदार्थों को भी खप्न के तुल्य मानना चाहिये। 


पदार्थों का अज्ञानमात्र दोता हे अभाव नहीं TS at के पीछे की ओर बहुत 
से पदार्थ अहृष्ट रहते हैं उनका अभाव नहीं होता वेखे ही स्वप्न ओर gg 


की बात है । इसलिये जो पूरवे कह आये कि ब्रह्म जीव और जगत्‌ का कारण 


अनादि नित्य है वही सत्य है. ॥ ५ ॥ छठा नास्विक-कहता हे कि पांच भूतों 
के नित्य होने से सब जगत्‌ नित्य है । ( उत्तर ) यदद बात सत्य नहीं क्‍योंकि 
जिन पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता हे वे सब 
नित्य हों तो सब स्थूल जगत्‌ तथा शरीर घट पटादि पदार्थों को उत्पन्न ओर 
विनष्ट होते देखते ही हैं इसमे कार्ये को नित्य नहीं मान सकते ॥ ६ ॥ सातवां 
नास्तिक-कहता है कि सब पथक्‌ २ हैं कोई एक पदार्थे नहीं हे जिस २ पदार्थ 
को हम देखते हें कि उनमें दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दीखता | (उत्तर) 
अवयवो में अवयवी, .वत्तेमानकाल, आकाश परमात्मा ओर जाति प्रथक २ 
पदार्थ समूद्दों में एक २ हैं । उनसे पथक्‌ कोई पदार्थ नहीं हो सकता। इसलिये 
सब एथक्‌ पदार्थ नहीं किन्तु स्वरूप से पथक २ हैं ओर यक्‌ २ पदाथों में 
एक पदार्थ भी है ॥ ७ ॥ आठवां नास्तिक-कहता है कि सब पंदार्थो में 


अगौरंश्वः” गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं, इसलिये सब को अभाव- 
रूप मानना चाहिये, (TAL) संब पदार्थों में इतरेतराभाव का योग हो पैरन्तु 
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भाव ही है अभाव कभी नहीं हो सकता । जो पदाय का भाव नहो तो इतरे- 
| | तरामाव भी किस में कहा जावे ॥ ८ ॥ नबा नास्विक-कहता है Seas 
से जगत की उत्पत्ति होती दै । जैसे पानी, अन्न एकत्र हो सडने से मि eae 
| होते हैं। और बीज प्रथिवी जल के मिलने से घास TATE ओर अ ग 

उत्पन्न होते हैं जैसे समुद्र वायु के योग से तरज्ञ और a से समुद्रफेन, 
हल्दी, चूना और नींबू के रस मिलाने से रोरी बन जाती है वेसे सब जगतू 

| तत्वों के खभाव गुणो से उत्पन्न हुआ है । इस का बनाने वाला कोई भी नहीं । 
(उत्तर) जो खभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न होवे और 
जो विनाश भी खभाव से मानो तो उत्पत्ति न होगी ओर जो दोनों खभाव 
युगपत्‌ द्रव्यों में मानोंगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी न हो सकेगी। 
ओर जो निमित्त के होने से उत्पत्ति ओर नाश मानोगे लो निमित्त उत्पन्न ओर 
विनष्ट होनेवाले eat से प्रथक्‌ मानना पड़ेगा | जो स्वभाव ही से उत्पत्ति और 
विनाश होता तो समय ही में उत्पत्ति ओर विनाश का होना सम्भव नहीं) जो 
“ge खभाव से उत्पन्न होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चन्द्र सूय्ये 
हु — 
7 है वह २ इश्वर के उत्पन्न किये हुए बीज, अन्न, जलादि के संयोग से घास, वृक्ष 
i ओर झमि आदि उत्पन्न होते है, विना उनके नहीं । जैसे हल्दी, चूना और ity का 
रस दूर २ देश से आकर आप नहीं मिलते । किसी के मिलाने से मिलते हैं । उस 
ži में भी यथायोग्य Meret से रोरी होती है, आविक न्यून वा अन्यथा करने से रोरी 
नहीं होती । वैसे ही प्रति, परमाणुओं को ज्ञान और युक्ति से परमेश्‍वर के 
सिलाये विना जड़ पदार्थ खयं कुछ भी कार्यसिद्धि के लिये विशेष पदार्थ नहीं 
सकते | इसक्षिये खभावादि से ae नहीं होती किन्तु परमेश्वर की रचना 

से होती है ॥ ९ ॥ ( प्रश्‍न ) इस जगत्‌ का कर्त्ता न था, न है और न होगा 
किन्तु अनादि काल से यह जैसा का वेसा बना हे । न कभी इस की उत्पत्ति 

हुई न कभी विनाश होगा । ( उत्तर ) विना करत के कोई भी क्रिय वा किया- 
i aA a सकता | जिन पृथिवी आदि पदार्थों में संयोग विशेष से | . 

क ६ वे अनादि कमी नहीं ~ गदी सकते ओर जो संयोग से बनता दे ओर जो संयोग से बनता हे Š 


| 5 me 
कि ae] 
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— संयोग के पूर्व नहीं होता और वियोग के अन्त में नहीं रहता । जो तुम 
इस को न मानो तो कठिन से कठिन पाषाण हीरा और पोलाद आदि तोड़, 
टुकड़े कर, गला वा भस्म कर देखो कि इनमें परमाणु पृथक्‌ २ मिले हैं वा 
नहीं ! जो मिले हैं तो वे समय पाकर अलग २ भी अवश्य होते हैं Re 
( प्रश्‍न ) अनादि ईश्वर कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से अणिमादि ऐश्वय्ये 
दो प्राप्त दोकर सबज्ञादि गुणयुक्त केवल ज्ञानी होता दै वही जीव परमेश्वर 
कहाता है । ( उत्तर ) जो अनादि इश्वर जगत्‌ का ET न हो तो साधनों से 
सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवनरूप जगत्‌ शरीर आर इन्द्रियां के 
गोलक कैसे बनते ? इन के विना जीव साधन नहीं कर सकता | जब साधन न 
होते तो सिद्ध कहां से दोतां ? जीव चाहे जैसा साधन कर खिद्ध होवे तो भी 
ईश्वर की जो खयं सनातन अनादि सिद्धि हे, जिसमें अनन्त सिद्धि है, उसके 
तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता | क्‍योंकि जीव का परम अवाधे तक ज्ञान 
बढ़े तो भी परिमित ज्ञान और सामथ्येवाला होता है । अनन्त ज्ञान ओर 
सामथ्येवाला कभी नहीं हो सकता | देखो कोई भी योगी आजतक इशवरकृत 
सृष्टिक्रम को बदलनेहारा नहीँ हुआ है और न होगा | जैसे अनादि सिद्ध पर- 
मेश्वर ने नेत्र खे देखने और कानों से सुनने का निबन्ध किया हे इसको कोई 
भी योगी बदल नहीं सकता, नीव ईश्वर कभी नहीं दो सकता । ( प्रश्‍न ) 
कल्प कल्पान्तर में ईश्वर सृष्टि विलक्षण २ बनाता हे अथवा एकसी ! (उत्तर) 
जेसी [कि अब हे बेसरी पहिले थी ओर आगे होगी भेद नहीं करता-- 


सूयीचन्द्रमसों धाता थथा पूवेमंकल्पयत्‌ । दिवँ च एयिवीं चान्तरिं 
मथो स्व॑ः ॥ Wo ॥ Ho १० | सू० १६० | Fo ३॥ 


( धाता ) परमेश्वर जैसे पूवे कल्प में सूये, चन्द्र, विद्युत्‌, एथिवी, अन्त- 
रिक्ष आदि को बनाता हुआ Aa ही [उसने] अब बनाये हें ओर आगे भी 
वैसे ही बनावेगा । इसलिये परमेश्वर के काम विना भूल चूक के होने से सदा 

ही हुआ करते हैं । जो अल्पज्ञ और जिसका ज्ञान TA क्षय को प्राप्त 
होता हे उसी के काम में भूल चुक होती दै) ईरवर के काम में नहीं ( प्रन) 


NINN, 
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E विषय में वेदादि शाखो का saat 
हे।(प्रश्‍न) जो अविरोध है तो-- 


` तसादा एतस्मादात्मन आकाश सम्भूतः | आकाशाः \ | 
रस! | अग्नेरापः । अद्भ्य) पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः | ओषधि- 
i म्योज्ञम | अन्नाद्रेत! | रेतसः पुरुषः स॒ वा एप पुरुपोः्ञरसमय* ॥ 
| तैत्तिरीयोपनि० ब्रह्मानन्द्व° अनु १ | 
यह तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का बचन. हे । उस परसेश्वर आर प्रकृति से 
आकाश अवकाश अर्थात्‌ जो कारणरूप द्रव्य सवेत्र फेल र्हा था, उस को | 
इकट्ठा करने खे अवकाश उत्पन्नसा होता. दे, वासव में आकाश की उत्पत्ति 
. नहीं होती क्योंके विना आकाश के प्रकृति ओर परमाणु कहां ठहर सकें, 
आकाश के-पश्चात्‌ वायु, चायु के पश्चात्‌ अग्नि, अग्नि के पश्चात्‌ जल, जल के 
पश्चात्‌ प॒थिवी, प॒थिवी से ओषधि, ओषधियों से अन्न, अन्न से बीय्यै, बीय्ये 
से पुरुष अयात्‌ शरीर उत्पन्न होता हे । यहां आकाशादि क्रम से, और छा- 
न्दोग्य में अग्न्यादि, tata में जलादि क्रम से as हुई, वेदों में कहीं पुरुष, 


कहीं हिरण्यगर्भ आदि से, मीमांसा में कर्म, वैशेषिक में काल, न्याय. में पर- 
J WY, योग में पुरुषार्थ, सांख्य में प्रकावि ओर वेदान्त में ब्रह्म से सृष्टि की 
r उत्पति मानी हे । अव किसको सच्चा और किसको झूठा मानें ? ( उत्तर ) 
+ इस में सब सचे कोई झूठा नहीं । झूठा वह है जो विपरीत समता है, क्योंकि 


परमेश्‍वर निमित्त और प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण है । जब महाप्रलय 
होता हे उस के पश्चात्‌ आकाशादि क्रम, अथात्‌ जब आकाश” और वायु का 
प्रलय नहीं होता और अग्न्यादि का होता है अग्न्यादि क्रम से, और जब 
विद्युत्‌ अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से सृष्टि होती हे अर्थात्‌ 
जिस २ प्रलय में जहां २ तक प्रलय होता है, वहां २ से ae की उत्पत्ति 
होती है । पुरुष ओर दिरण्यगमादि प्रयमसमुल्लास. में लिख भी आये; हैं वे 
| ely परमेश्वर के हैं ।.परन्तु विरोध : उसको - कहते हैं कि एक काय्यं में 

En A ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे | छः शाखों में आविरोध देखो. इस प्रकार 
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हे । मीमांसा में “ऐसा कोई भी काय्ये जगत्‌: में नहीं होता कि जिसके बनाने 
में कर्मचेष्टा त की जाय” वैशेषिक में “समय न लगे विना बने ही नहीं” 
न्याय में “उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं वन सकता? योग में 
“विद्या, ज्ञान, विचार न किया जाथ तो नहीं बन सकता” सांख्य में “तत्त्वो , 

1 मेल न होने से नह्दीं बन सकता” और वेदान्त में “बनानेवाला न बनावे 
तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो सके” इसलिये ष्टि छः कारणों से बनती है। 
उन छ! कारणों की व्याख्या एक २ की एक २ शास्र में दे | इसलिये उन में 
विरोध कुछ भी नहीं । जेसे छः पुरुष मिल के एक छप्पर उठाकर भित्तियों 
पर घरें वैसा ही सुष्टिरूप SA की व्याख्या छः शासत्रकारों ने मिलकर पूरी 
की है । जैसे पांच अन्धे और एक मन्ददष्टि को किसी ने हाथी का एक २ 
देश बतलाया | उनसे पूछा कि हाथी केसा हे ? उनमें से एक ने कहा wa, 
दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने कहा मूसल, चोथे ने कहा झाडू, पांचवें ने कहा 
चौतरा और छठे ने कहा काला २ चार खंभो के ऊपर कुछ Fara आकार 
वाला है । इसी प्रकार आज कल के अनाषे, नवीन अन्या कें पढ़ने ओर 
प्राकृत भाषा बालों ने ऋषिप्रणीत प्रन्थ न पढ़कर नवीन चुदरबुद्धिकस्पित संस्कृत 
और भाषाओं के ग्रन्थ पढ़कर एक दूसरे की निन्दा में तत्पर होके झूठा 
ISI मचाया हे । इन का कथन बुद्डिमानों के वा अन्य के मानने योग्य 
नहीं | क्योकि जो अन्धो के पीछे अन्धे चलें तो दुःख क्यों न पावें ! वेस ही 
आज कल के अल्प विद्यायुक्त, स्वार्थी, इन्द्रियाराम पुरुषां की लीला संसार का 
नाश करनेवाली है । ( प्रश्न) जब कारण के विना wet नहीं होता तो 
कारण का कारण क्यों नही ? ( उत्तर ) अरे मोले आइयो | कुछ अपनी 
बुद्धि को काम में क्यों नहीँ लाते ? देखो संसार में दो ही पदार्थं होते हैं, 
कारण दूसरा कार्य्य | जो कारण है वह कार्य्यं नहीं और जिस समय काय्यं 
है वह कारण नहाँ | जबतक मशुज्ध साष्टे को. यथावत्‌ नहा समझता तब तक 
“उसको यथाबत्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं होता--. 


न 


न्न 


नित्याया! सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकृतेरुत्पन्नानां परमसू- 
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चमाणां एयक, प्रथग्बत्तमानानां तर्त्वपरमारणनां प्रथमः संयोगारम्भः सया- 
गविशेषादवस्थान्तरख स्थूलाकारप्राप्ति! सृष्टिरुच्यते ॥ 


अनादि निलखरूप सत्व, रजस्‌ और तमोरुणों की एकावस्थारूप प्रकृति से ॒ 
उत्पन्न जो परमसूच थक्‌ २ तत्वाबयव विद्यमान हैं उन्हीं का प्रथम दी जो 
संयोग का आरम्म है संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी अवस्था को सूच्म 
स्थूल २ बघते बनाते विचित्ररूप बनी हे इसी से यह संसगे होने से सृष्टि 
कहाती है । भला जो प्रथम संयोग में मिलने और मिल्ानेवाला पदाथे दवै, जो ¦ 
संयोग का आदि और वियोग का अन्त अर्थात्‌ जिसका विभाग नहीं हो 
सकता, उसको कारण और जो संयोग के पीछे बनता और वियोग के पश्चात्‌ 
Sar नहीं रहता बह काय्ये कहाता है । जो उस कारण का कारण, कार्य्ये का 
काय्यै, कत्ती का कत्ती, साधन का साधन और साध्य का साध्य कहाता हे, वह 
देखता अन्धा, सुनता बाहिरा और जानता हुआ मूढ़ हे । क्या आंख की |. 
आंख, दीपक का दीपक ओर सूर्य का सूये कभी हो सकता हे ! जो जिससे 
उत्पन्न होता है वह कारण, ओर जो उत्पन्न होता हे वह काय्य, और जो कारण 
को कार्यरूप बनानेहारा है वह कत्तो कद्दाता हे | | 


नासतो विद्यते भाषो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि इषटोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदशिभिः ॥ 
. भगवद्गीता [ sto २। १६] 


. कभी असत्‌ का भाव वत्तेमान ओर सत्‌ का अभाव sradara नहीं होता 
} इन दोनों का निर्णय तत्त्वदर्शी लोगों ने जाना है, अन्य पक्षपाती आग्रही मली- 
नात्मा अविद्वान्‌ लोग इस बात को सहज में कैसे जान सकते हैं ? क्योंकि जो 
मनुष्य विद्वान्‌ , सत्संगी होकर पूरा विचार,नहीं करता वह सदा भ्रमजाल में 
| पढ़ा रहता है । धन्य ! वे पुरुष हैं कि सब विद्याओं के सिद्धान्तो को जानते 
j हैं ओर जानने के लिये परिश्रम करते हैं, जानकर औरों को निष्कपटता से 

जनते हे | इससे जो कोई कारण के विना सूष्टि मानता है बह कुछ भी नहीं 
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जानता । जब सृष्टि का समय आता हे तब परमात्मा उन परमसूक्ष्म पदार्थों 
को इकट्ठा करता दै । cael प्रथम अवस्था में जो परमसूक्ष्म TERET कारण 
से कुछ स्थूल होता दे उसका नाम महत्तत्व और जो उससे कुळ स्थूल होता है 
इसका नाम अहङ्कार ओर अहङ्कार से भिन्न २ पांच सूक्ष्मभूत श्रोत्र, त्वचा, 
नेत्र, जिहा, प्राण, पांच ज्ञान इन्द्रियां, वाक्‌, इस्त; पाद, उपस्थ और गुदा, 
ये पांच कर्म इन्द्रिय हैँ और ग्यारहवां मन कुछ aa उत्पन्न होता हे । ओर 
उन पळ्चतन्मात्राओ से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रप से पांच 
स्थूलभूत जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उत्पन्न होते हें | उनसे नाना प्रकार 
की ओषावियां, वृक्ष आदि उनसे अन्न, अन्न Batt और वीये से शरीर होता 
है। परन्तु आदिसृष्टि मैथुनी नहीं होती । क्‍योंकि जब स्त्री पुरुषों के शरीर 
परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता है तदनतर मैथुनी सृष्टि चलती 
है। देखो ! शरीर में किस प्रकार की ज्ञानपूवेक सृष्टि रची है कि जिसको वि- 
दवान्‌ लोग देखकर आश्चर्यं मानते हैं। भीतर हाड़ों का जोड़, नाड़ियों का बन्धन, 
मांस का लेपन, चमड़ी का sua, सीहा, यकृत्‌, HHS, पंखा कला का स्थापन, 
जीव का संयोजन, शिरोरूप मूलरचन, लोम नखादि का स्थापन, आंख की. 
अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत्‌ प्रन्थन, इन्द्रियों के मार्गो का प्रकाशन, जीव के 
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिंये स्थान विशेषों का निर्माण, सब 
घातु का विभागकरण, कला, कोशल स्थापनादि अद्भुत सूष्टि को विना परमे- 
श्वर के कौन कर सकता हे ? इसके विना नाना प्रकार के रत्न धातु से जडित 
भूमि, विविध प्रकार चट वृक्ष आदि के बीजों में अति सूक्ष्म रचना, असंख्य 
हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र, मध्यरूपा से युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूलानिमाण, 
मिष्ट, क्षार, age, कषाय, तिक्त, अम्लादि विविध रस सुगन्धादि युक्त पत्र, 
I; फल, अन्न, कन्द, मूलादि रचन, अनेकानेक करोड़ों भूगोल सूर्य चन्द्रादि 
| ण, धारण, way, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के विना कोई 
= सकता | जब कोई किसी पदार्थ को देखता हे तो दो प्रकार का . 
जान उत्पन्न होता हे । एक जैसा वह पदार्थ दे और दूसरा उसमें रचना देख- 
% र बनानेवाले का ज्ञान है । जैसा किसी पुरुष ने सुन्दर आभूषण THT में 
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लि साया 
पाया, देखा तो विदित हुआ कि यह TTT का है ओर किसी बुद्धिमान्‌ | 
गर ने बनाया है । इसी प्रकार यह नाना मकार सृष्टि में विविध रचना बनाने- 
= परमेश्वर को सिद्ध करती है । ( प्रश्न ) मनुष्य की सृष्टि bali हुई a 
थिवी आदि की ? ( उत्तर ) पृथिवी आदि की,' क्योंकि एचिव्यादे के विना 
मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं दो सकग ( प्रश्न ) सृष्टि की आदे कि ws 
वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या १ ( उत्तर ) अनेक क्‍योंकि जिन 
जीवों के कर्मे ऐश्वरीय सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उनका जन्म सृष्टि की आदि 
में इअर देता क्योंकि “मनुष्या ऋषयश्च ये । ततो मनुष्या अज्ञायन्त यहद 
यजुर्वेद ( और उसके ब्राह्मण VË लिखा दे । इस प्रमाण से यही निश्चय हे 
कि आदि में अनेक अथोत्‌ सेकड़ों Geet मनुष्य उत्पन्न हुए ओर सृष्टि में देखने 
से भी निश्चित होता हे कि मनुष्य अनेक मा बाप के सन्तान हैं । ( प्रश्न ). 
आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्या, युवा वा वृद्धावस्था में as हुई थी 
अथवा तीनों में ? ( उत्तर ) युवावस्था में, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो 
उनके पालन के लिये दूसरे मनुष्य आवश्यक होते ओर जो वृद्धावस्था में बनाता 
तो मेथुनी सृष्टि न होती, इसलिये युवावस्था में साष्टि की हे । ( प्रश्न ) कभी 
Ge का प्रारम्भ दै वा नहीं ( उत्तर ) नहीं, जेसे दिन के पूर्वं रात और रात 
के पूवे दिन तथा दिन के पीछे रात ओर रात के पीछे दिन बराबर चला आता 
दै इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पछि 
प्रञय ओर प्रलय के आगे सृष्टि अनादि काल से चक्र चला आता है.। इसकी 
आदि वा अन्त नहीं । किन्तु जेसे दिन वा रात का आरम्भ और अन्त देखने 
में आता है उसी प्रकार सूष्टि ओर अलय का आदि अन्त होता रहता है क्योंकि 
जेसे परमात्मा, जीव, TTT का कारण दीन स्वरूप से अनादि हैं, जैसे जगत्‌. ' 
की उत्पत्ति; स्थिति और वर्तमान प्रवाह से अनादि हैं, जैसे नदी का प्रवाह 
वेसा दी दीखता हे कभी सूख जाता कभी नहीं दीखता फिर बरसात में दीखता 
a ou i a oa ऐसे व्यवहारा को अवाहरूप जानना चाहिये । 
fo अजब कम, स्वभाव अनादि हें aa ही इस के जगत्‌ की 
` 57 WAS. प्रलय करना भी अनादि हे. जैसे कभी ईश्वर के गुण, कर्म, £. |. 
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खभाव का आरम्भ ओर अन्त नहीं get प्रकार उसके कत्तव्य कर्मों का भी 
आरम्भ ओर अन्त नहीं । ( प्रश्न ) ईश्वर ने किन्ही जीवों को मनुष्य जन्म, 
किन्ही को सिंहादि कूर जन्म, किन्ही को हरिण, गाय आदि पशु, Reet at 
वृक्षादि कमि कीट पतज्ञादि जन्म दिये हैं, इससे परमात्मा में पक्षपात. आता 
है । ( उत्तर ) पक्षपात मही आता क्योंकि उन जीवों के पूर्वे सृष्टि में किये 
हुए कमानुसार व्यवस्था करने से जो कमे के विना जन्म देता तो पक्षपात आता 
( प्रश्न ) मलुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुईं ? ( उत्तर ) त्रिविष्टप 
अथोत्‌ जिसको “तिब्बत” कहते हें । ( प्रश्न ) आदि सृष्टि में एक जाति थी 
वा अनेक ? ( उत्तर ) एक मनुष्य जाति थी पश्चात्‌ “विजानीह्याय्यान्ये च 
qe [ १। ५१ । ८ ] यह ऋग्वेद फा वचन हे । भ्रेष्ठा का नाम.आय्यं, 
. विद्वान, देव और दुष्टों के दस्यु अथोत्‌ डाकू, सूखे नाम होने से आय्य और 
दस्यु दो नाम हुए । “उत शाद्रे उतार्ये” अथर्ववेद वचन | आय्याँ में पूर्वोक्त S- 
कार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र चार भेद हुए । द्विज विद्वानों का नाम 
आर्य्ये और सूख का नाम शूद्र और अनाये अथात्‌ अनाड़ी नाम हुआ । 
( प्रश्न ) फिर वे यहां केसे आये ? ( उत्तर ) जब आय्ये और दस्युं में 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ जो देव, अविद्वान्‌ जो असुर, उन में सदा लड़ाई बखेड़ा हुआ. 
किया, जब बहुत उपद्रव होने लगा तब आय्ये लोग सब भूगोल में उत्तम इस 
भूमि के खण्ड को जानकर यहीं आकर बसे इसीसे इस देश का नाम ““आय्यो- 
वचे” हुआ । ( प्रश्न ) आय्यावत्ते की अवधि कहांतक है ? ( उत्तर )-- 


TUN वे पूवो दासप्ुद्रा्त पश्चिमात्‌ | 

तयोरेवान्तरं गिर्योरार्य्यावत्त विदुबुधाः ॥ १ ॥ 
सरखतीइषडत्योदेवनद्योयेदन्तरम्‌ । 

ते देवनिर्मितं देशमायोवत्ते Taga ॥ २ ॥ Age [3133 1 १७] 


उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूवे ओर पाश्चिम में समुद्र 
॥ १ ॥ तथा सरस्वती पश्चिम में अटक नदी, ga में रृषद्दती जो नैपाल के 
पूवे भाग पहाड़ से निकल के बंगाल के आसाम के पूवे ओर ब्रह्मा के पश्चिम 
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छार 
उत्तर के पहाड़ों से: निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है 


हिमालय की मध्यरेखा से दक्षिण ओर पहाड़ों के भीतर और रामेश्‍वर पयन्त 
 विन्व्याचल. के भीतर जितने देश हैं उन सब को आय्योवर्त्त इसलिये कहते हैँ 
| कि यह आश्योवत्त देव अर्थात्‌ बिह्ानों ने बसाया और आर्यजनों के निवास 
| करने से आय्यावत्ते कहाया हे । ( प्रश्न ) प्रथम इस देश का नाम कया था 
। और इसमें कौम वसते थे ? ( उत्तर ) इस के पूवे इस देश का नाम कोई भी 
| नही या: थर न कोई आय्यों के पूवे. इस देश में बसते थे । क्‍योंकि आय्ये 
लोग AE की आदि में कुळ काल के पश्चात्‌ तिब्बत से सूधे इसी देश में आकर 
बसे थे । ( प्रश्न ) कोई कहते. हैं कि यह लोग इरान से आये इसीसे इन 
लोगों का नाम आये हुआ हे । इनके पूवे यहां जगली लोग बसते थे कि जिनको 
असुर ओर राक्षस. कहते थे | आये लोग अपने को देवता बतल्लाते थे और 
उनका: जब संग्राम हुआ उसका नाम देवासुर संप्राम कथाओं में ठहराया | 
| (उत्तर ) यह वात सकंथा झूठ है क्योंकि-- _ 


गोर होकर दक्षिण के समुद्र में मिली हे जिसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं ओर जो 


APPL PADILLA hats 


विजांनीद्यार्यीन्ये च दस्य॑वो र्हि रन्धया शासंदब्रतान्‌ ॥ 
mo Ho १ | सू० ५१। मं ८ ॥ 


‘HW उतार्ये ॥ [ अथर्य ge १६ | qo ६२] 


यह लिख चुके हैं कि आये नाम धार्मिक, विद्वान्‌, प्त पुरुषों का ओर 

इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात्‌ डाकू, दुष्ट, अधार्मिक और अविद्वान्‌ 

| है । तथा aay, क्षत्रिय, वैश्य Gait का चाम आर्य ओर शूद्र का नाम 
o ~ अर्थात्‌ अनाडी हे । जब वेद ऐसे कहता हे तो दूसरे विदेशियों के 
[Ess al any ue लोग कभी नहीं मल सकते | और देवासुर संग्राम 
eed = oe RA आदि, हिमालय पहाड़ में आये 
ds -JE हुआ था, उसमें देव अर्थात्‌ आय्याँ की 
र 3 पराजय करने को सहायक हुए थे | इससे यही सिद्ध 
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सावे कि आय्योवत्ते के बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्वे, आझेय, य ठाः 
दक्तिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, इयान. देरा में मजुष्य रहते हे उन्ही 

et नाम असुर सिंद्ध होता है । क्योकि जब जब द्विमालय परदेशस्थ ग्या पर 
लड़ने को चढ़ाई करते थे तब २ यहां के राजा महाराजा लोग उन्हीं इत्तर 
आदि देशों में आर्यों के सहायक होते थे । और जो श्रीरामचन्द्र्जी से दक्षिण 
में युद्ध हुआ है उसका नाम देवासुर संग्राम नहीं है, Reg उसको रामरावण ६ 
अथवा आर्ये और UIA का संग्राम कहते हैं | किसी संस्कृत मन्थ में बा ! 
इतिहास में नहीं लिखा कि आय्ये लोग goa से आये और यहां के 
को लड़ कर, जय पाके, निकाल इस देश के राजा हुए, पुनः विदेशियों का लेख 
माननीय कैसे हो सकता हे ? ओर+--- Se 


म्लेच्छवाचश्चायैयाच सर्वे ते TAT! स्मृताः ॥ Age १० । By tl 
स्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ [ age २। ९३ J 


जो झय्योवत्ते देश से भिन्न देश हैं वे दस्युदेश ओर म्लेच्छदेश कहाते : 
हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आय्योवत्ते से भिन्न पूवे देश से लेकर . 
ईशान, उत्तर, वायव्य ओर पश्चिम देशों में रहनेवालों का नाम दस्यु ओर 
म्लेच्छ तथा असुर दे । ओर नैऋत्य, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आस्यो- ' 
वत्ते देश खे भिन्न में रहनेवाले मनुष्यों का नाम राक्षस था। अब भी देख लो. 
हबशी लोगों का स्वरूप भयंकर जैसा राक्षसो का कणन किया हे वेसा ही दीख | 
पड़ता है । ओर आय्योवत्ते की सूध पर बीचे रइनेवालों का नाम नाग ओर 
इस देश का नाम पाताल इसलिये कहते हैं कि वह देश आंय्योवर्तीय मडुष्यों 
के पाद अर्थात्‌ पग के तले हे । और उनके नागवंशी अयात्‌ नाग नामवाले | 
पुरुष के वंश के राजा होते थे उसी की उलोपी राजकन्या से aga का विवाह: 
हुआ था | अथात्‌ इच्वाकु से लेकर कौरव पांडव तक सवे भूंगोल में झया : 
का राज्य ओर बेदों का थोड़ा प्रचार आय्योवत्ते खे भिन्न देशों में भी रहता 
था । इसमें यह प्रमाण हे कि अझा का पुत्र विरादू, विराद का ag), WTF . 
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राजा जो आय्योवत्ते के प्रथम राजा हुए जिन्होंने य आय्योवत्ते बसाया है । 
अब अभाग्योदय से और आय्यो के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से 
अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही कया कहनी किन्तु आय्योवतते में मी 
आय्योँ का अखंड, स्वतन्त्र, खाधीन, निभेय राज्य इस समय नहीं दे | जो 
कुछ है सो भी विदेशियों के पादाक्रान्त हो Ila थोड़े राजा स्वतन्त्र है। 
दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार के दुःख भोगना पड़ता 
है | कोई कितना ही करे परन्तु जो खदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम 
होता हे | अथवा मतमतांन्तर के आग्रह रहित अपने ओर पराये का TATT- 
_ प्रजा पर पिता माता के समान छुपा, न्याय ओर दया के साथ विदेशियों 
का राज्य भी पूणे सुखदायक नहीं है । परन्तु भिन्न २ भाषा, प्रथक्‌ २ शिक्षा, 
अलग व्यवहार का विरोध gear आति दुष्कर दे | विना इसके छूटे परस्पर 
का पूरा उपकार ओर अभिप्राय सिद्ध होना कठिन हे । इसालिये जो कुछ वेदादि 
शाखों में व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्रपुरुषो का 
काम है । (प्रश्न) जगत्‌ की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ ! (उत्तर) 
एक अबे, छानवें कोड़ कई लाख और कई aga वर्ष जगत्‌ की उत्पत्ति और 
बेदों के प्रकाश होने में हुए हैं। इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका अ 
में लिखा हे, देख लीजिये । इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में Ši 
ओर यह भी हे कि a इकड अथोतू जो काटा नहीं जाता उसका 
नाम परमाणु, साठ परमाणुओं के मिले हुए का नाम अणु, दो अणु का एक 
aga जो स्थूल वायु हे, तीन हृःथणुक का अग्नि, चार द 
पांच इःचणुक की प्रथिवी अर्थात ne a 
होने ३ अयात्‌ तीन SAYS का Y और उसका दूना 
पृथिवी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं rn 
| ॥ इसी प्रकार क्रम से मिलकर 
r TA ने बनाये दं । ( प्र्न ) इसका धारण कौन करता है ! 
| षे अथात्‌ सहस्र फणवात्ते aol के 
कहता हे कि बेल के सींग पर तीसर aN RS T पथिवी हे । दूसरा 
icy ० ० = T दे (केसी पर नहीं, चौथा कहता है 
} कि वोयु के आधार, पांचवां कहता हे oe के आकर्षण ; 
ar S - पद आकषण से खेंची हुई अपने 
See VASAK ey वदोतपत्ति विषय को देखो i 


fin 
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ठिकाने पर स्थित, छठा कहता दै कि पृथिवी भारी होने से नीचे २ आकाश 
में चली जाती है । इत्यादि में किस बात को सल मानें ? ( उत्तर ) जो शेष 
सप्पै और बैल के सींग पर धरी हुईं पृथिवी स्थित बतलाता हे उस को पूछना { 
चाहिये कि सप्पै और बैल के मा बाप के जन्म समय किस पर थी | सप्पे 

~ ¦ और वैल आदि किस पर हैं ? बैलवाले मुसलमान तो चुप ही कर जायेंगे 
परन्तु सर्पवाले कहेंगे कि सप्पे कूमे पर, कूमे जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि 
वायु पर और वायु आकाश में SAT है । उन से पूछना चाहिये कि सब किस 
पर है | तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर जब उन से कोई पूछेगा कि शेष और 
बैल किस का बच्चा है ? कहेंगे कश्यप कदू और बेल गाय का | कश्यप मरीची, 
मरीची ag, ag विराट्‌ ओर विराट ब्रह्मा का पुत्र, ज्मा आदि सृष्टि का था । 
जब रोष का जन्म न हुआ था चस के पहिले पांच पाढ़ी हो चुकी हैं तब किसने 
धारण की थी ? अथोत्‌ कश्यप के जन्म समय में प्रथिवी किस पर थी तो 
“तेरी चुप मेरी भी चुप” ओर लड़ने लग जायेंगे | इसका सच्चा अभिप्राय 
यह है कि जो “बाक्की” रहता दै उसको शेष कहते हैं | सो किसी कवि ने 

5 | “शेषाघारा प्रथिवीत्युक्तम्‌” ऐसा कहा कि शेष के आधार प्रथिवी दै । दूसरे ने 
इसके MATT को न समभ कर सप्पे की मिथ्या कल्पना करली | परन्तु 
जिसलिये परमेश्वर उत्पाते और प्रलय से बाक्की अथोत्‌ प्रथक्‌ wear हे gata 
उस को “शेष” कहते हैं और उसी के आधार प्रथिवी दे 


सत्येनोत्तमिता भूमि! ॥ १० । ८५। १॥ 


यह War का वचन हे । (aa) अथात्‌ जो त्रैकाल्याबाध्य, जिसका 
कभी नाश नहीं होता उस परमेश्वर ने भूमि, आदिय और सब लोकों का 
वारण किया हे ॥ 


y उच्चा दाघार gaiga द्यास्‌ # ॥ 


कॅ ऋग्वेद में “उच्चा स द्यावाएथिवी Gate” | यह वचन हे | अथवेवेद मे-अनड्वान्‌ 
ह दाधार पुथिवीसुत चाम” ॥ ४। ११। १ ॥ है 0 र 
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क्‍ सामने असंख्यात लोक एक परमाणु के तुल्य भी नक्षी कह सकते | 
बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक अथोत्‌ “विसुः प्रजासु” [ ३२ | द ] यह यजुर्वेद 
का वचन है वह परमात्मा. सब प्रजाओं में व्यापक होकर सबको धारण कर 
रहा हे | जो वह इसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार AY न होता तो 
इस सब सृष्टि का धारण कभी न कर सकता | क्योंकि बिना प्राप्ति के किसी 
छो कोई धारण नहीं कर सकता | कोई कहे कि ये सब लोक परस्पर आकर्षण 
से धारित होंगे पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्या अपेक्षा है। उन को 
यह उत्तर देना चाहिये कि यह सूष्टि अनन्त हे वा सान्त ? जो अनन्त कहें 
तो आकारवाली वस्तु. अनन्त कभी नहीं हो सकती और जो सान्त कहें तो उन 
के पर भाग सीमा अर्थात्‌ जिस के परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है वहां किस 
के आक्षण से धारण होगा जेले समष्टि और व्यि अर्थात्‌ जब सब समुदाय 
[Escorts er 

दे, वेसं सब भूगोलों को समष्टि गिरकर जगत. 


ग सव जगत्‌ का धारण आर आकर्षण का कत्ती विना परमेश्वर के दूसरा 
कोई भी नहीं इसलिये जो सब जग्‌ को रचता है वही | 


स दाधार पृदिवी TUAN, ॥ [ यु Rie] 
pe oats का वचन है । जो प्रथिव्यादि प्रकाशरहित लोकलोकान्तर ५ 


WIRED AR RAR 
NDING ON AISI IIA. 
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कत्वायंप्रकाशः | t 


PS 1 ता J ee 
पदार्थ तथा सूय्योदि अकाशसहित लोक ओर पदार्थों का रचन धारण परमात्मा 


करता है, जो सब में व्यापक हो रदा ह वही सब जगत्‌ का कचो ओर धारण 
करनेवाला है । ( प्रश्‍न ) एथिव्यादि लोक घूमते हैं वा स्थिर ! ( उत्तर ) 
घूमते हैं । ( प्रश्‍न ) कितने ही लोग कहते हैं कि ger घूमता हे ओर पूथिवी 
नहीं घूमती । दूसरे कहते हैं कि प्रथिवी घूमती हे सूय्ये नहीं घूमता । इस में 


सत्य क्या माना जाय ? ( उत्तर ) ये दोनों आथे झूठे ह क्याँकि वेद में लिखा 
है कि-- 
ey ot दस 125 तरं ५ पि ल] प्रयन्त्स्व $ il 

आये गोः पृश्चिरक्तपीदसदन्मातर पुरः । पितर च अ 
यजु० आ० ३.। Fe ६॥ 

अर्थात्‌ यह भूगोल जल के सहित gA के चारों ओर घूमता जाता हे 
इसलिये भूमि घूसा करती है ॥ | 

आकृष्णेन war वत्तेमानों HAR मर च ! दिरणययेन सबिता 
र्थेना देवो याति शुर्बनानि THAT ॥ age अ ३३ | मं० ४३ Il 


~ m ; , घ्रा ते ~ 
जो MAT अर्थात्‌ Tot वर्षादि का कतो, प्रकाशरवरूप, पेजोमय, रम- 
णीय स्वरूप के साथ वत्तेमान, सव प्राणि अप्राणियों में अख्तरूप दृष्टि वा 


` किरणद्वारा असरत का प्रवेश करा और सब मूर्तिमान द्रव्यो को दिखलाता हुआ 


सब लोकों के साथ आकर्षण गुण से सह वत्तमान, अपनी परिषि में घूमता 
रहता है किन्तु.किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता | बैसे ही एक २ ब्रह्माएड 
N : ~ ~ ‘it x जेसेः 

में एक सूर्य प्रकाशक और दूसरे सब लोक लोकान्तर प्रकाश्य है, जसे - 


दिवि सोधे अधि भरितः ॥ अंथ० कांश १४ । अनु० १ Ae १ ॥ 


_ जैसे यह चन्द्रलोक सूर्य से.प्रकाशित होता दै वैसे दी एथिव्यादि लोक 
भी सूरे के प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं परन्तु रात ओर दिन सर्वदा बचेसान 
रहते हे क्योंकि प्रथिव्यादि लोक घूस कर जितना भाग सूये के सामने आता 
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है उतने में दिन और जितना प्रष्ठ में अथोत्‌ आड़ में होता जाता हे उतने सें 
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- , अर्थात उदय; अस्त, संध्या, मध्याह, मध्यरात्रि आदि जितने कालावयव | 
हैं वे देशदेशान्तरो में सदा वत्तेमान रहते & | अथात्‌. जब Sali t- | 
दय होता है उस समय पाताल अर्थात्‌ “अमेरिका” में अस्त हावा ह. I 
जब wears में अस्त होता हे तब पाताल देश में उदय हाता ह। जब | | 
आर्यावर्त में मध्य दिन वा मध्य रात्रि हे उसी समय पाताल देश में मध्य 
रात और मध्य दिन रहता È । जो लोग कहते हैं कि सूये घूमता ओर प्रथिवी | 
नहीं घूमती वे सब अज्ञ हैं क्याफे जो ऐसा होता तो कई aga वषे के दिन । 
और रात होते अथोत्‌ सूये का नाम (wets) प्रथिवो से लाखगुना बड़ा आर | 
डों कोरा दूर हे । जेसे राई के सामने पहाड़ घूमे तो बहुत देर लगतो ओर 
राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता वेसे ही प्रथिवों के घूमने से यथा- 
योग्य दिन रात होता है, सूये के घूमने से नहीं । ओर जा सूर्य का स्थिर 
कहते हें वे भी ज्योतिर्विद्यावित्‌ नहीं । क्‍योंकि यदि सूर्यं न घूमता होता तो 
एक राशि स्थान से दूसरी राशि अथात्‌ स्थान को प्राप्त न होता | ओर. गुरु | 
पदार्थ विना घूमे आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता । और | » 
जो जेनी कहतेः हैं [क परथिवी भूमती नहीं किन्तु नीचे २ चली जाती हे ओर 
दो सूर्य ओर दो चन्द्र केवल जंबूद्दीप में बतलाते हैं वे तो गहरी भांग के नशे 
में निमग्न हैं, क्यों ! जो नीचे २ चली जाती तो चारों ओर वायु के चक्र न | 
बनने से प्रथिवी छिन्न भिन्न होती और निम्नस्थलों में रहनेवालों को वायु का 
mia होता, नीचेवालो को अधिक होता और एकसी वायु की गति होती, | 
षो सूर्य चन्द्र होते तो रात और कृष्णपक्ष का होना ही नष्ट भ्रष्ठ होता । इस- | 
लिये एक भूमि. के पास एक चन्द्र ओर अनेक भूमियों के सध्य में एक सूर्य | 
a n n on 4 ah al TI ओर उनमें अनुष्यादि 
भी रहती हैं क्योंकि-- गाल j के आर इनमें मनुष्यादि प्रजा 


: एतेषु dich wi ag हितमेते हीद७ सई वासयन्ते तद्यदिद्‌& a 
20 रा. T sfe १४ Ifae: R N शत० कां० १४ | [ग्र० ६।ब्रा० ७ | कं» ४] 
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| UST की राज्यव्यवस्था नीति संब देशों में समान होती दै उसी प्रकार | 
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` प्रथिवी, जल, आग्नि, वायु, आकाश; चन्द्र, नक्षत्र और सूर्य इनका वसु 
नाम इसलिये है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती हैं और ये ही सब 
को वसाते हैँ। जिसलिये वास के निवास करने के घर हैं इसलिये इनका नाम 
वसु दवै । जब प्रथिवी के समान सूर्ये चन्द्र और नक्षत्र ay हैं पश्चात उनमें 
इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या सन्देश ? ओर जैसे परमेश्वर का ae छोटासा 
लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है तो क्या यह सब लोक शून्य होंगे ? 
परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता तो कया इतने असंख्य लोकों 
में aga सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता दे? इसलिये सर्वत्र मनुष्यादि 
सृष्टि दे । ( प्रश्‍न ) जेसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आकृति अवयव हैं 
aa ही अन्य लोको में भी होंगी वा विपरीत ? ( उत्तर ) कुछ २ आकृति में 
भेद होने का सम्भव है । जैसे इस देश में चीन, हवस और झय्यांवत्ते, यूरोप 
में अवथव ओर TF रूप और आकृति का भी थोड़ा २ भेद होता है इसी 
प्रकार लोक लोकान्तरों में भी भेद होते हैं । परन्तु जिस जाति की जैसी सृष्टि 
इस देश में हे वैसी जाति ही की सृष्टि अन्य लोकों में भी है । जिस २ शरीर 
के प्रदेश में नेत्रादि अंग हैं उसी २ प्रदेश में लोकान्तर में भी उसी जाति के 

अवयव भी वैसे ही होते हैं क्योंकि 


_सूयोचन्डमसौं धाता य॑था पूवमकल्पयत्‌ । दिवँ च पृथिवीं चान्तरि- | ` 
GAM स्व॑ः ॥ ऋ० ॥ Wo १० । सू० १९० ॥ : : 


„ _ ( धाता ) परमात्मा ने जिस प्रकार के सूये, चन्द्र, al, भूमि, अन्तरिक्ष 
और तत्र सुख विशेष पदार्थ पूवे कल्प में रचे थे वैसे ही इस कल्प अर्थात्‌ !: 
इस सृष्टि में रचे हैं तथा सब लोक लोकान्तरो में भी बनाये ad हैं । भेद 
किंचिन्मात्र नहीं होता । ( प्रश्न ) जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं 
का उन लोकों में भी प्रकाश है वा, नहीं ? ( उत्तर ) उन्हीं का है । जैसे एक 


राजराजेश्‍वर की वेदोक्त नीति अपने अपने सृष्टिरूप सब राज्य में एकसी हे | 
Cae) जब ये जीव और cater तत्त्व अनादि ओर ईश्वर के बनाये नहीं 


` 
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य क्योकि सब सन्त 
हैं तो हवर का अंधिकार भी इन पर न होना चाह कन 
हुए ! ( उत्तर ) जेसे राजा और प्रजा समकाल हे और राजा 
आधीन प्रजा होती है वैसे ही परमेश्वर के आधीन जीव हा जड़ RAR । 
जब परमेश्वर सब सूष्टि का बनाने, जीवों के कमेफला के देने, सब का यथावत्‌ 
रक्षक और अनन्त सामथ्य वाळा हतो अल्प साम्य भी और a 

+ पदार्थ उसके आधीन क्यों न हो ! इसलिये जीव कमे करने में स्वतन्त्र परन्तु 
क्यों के फल भोगने में इश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र है, वैसे ही सवेशाक्तिमान्‌ 
सृष्टि संहार ओर पालन सब विश्व का करता है ॥ 


इसके आगे विद्या, अविद्या, बन्ध और मोक्ष विषय में लिखा जायगा, 
यह आठवां समुल्लास पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 


इति भ्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सल्यार्थेप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते सष्टयुत्पत्तिस्थितिप्रलयवि- 
QASUR; ससुल्लासः सम्पूर्ण! ॥ ८॥ 
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अथ नवमसमुल्लासारम्भः 


अथ पविद्याऽविद्यावन्धमोच्ताविषयान्‌ः व्याख्यास्यामः 
oe 


विद्यां asai a akbar | अविद्या ni तीस्वी | 
ः Ilag: ॥ अ० ४० | Fo १४॥ ` | 


` 

जो मनुष्य विद्या ओर अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह 

अविद्या अर्थात्‌ कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अथोत्‌ यथाथ ज्ञान से 
मोक्ष को प्राप्त होता हे । अविद्या का लक्षण-- 


अनित्याशचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यांतिरविच्या ॥ 
| [ पातं° द्‌° साधनपादे qo ५ ] 


यह योगसूत्र का वचन है-जो अनित्य संसार और देहादि में नित्य, 
sre जो काये जगत्‌ देखा सुना जाता है, सदा रहेगा, सदा से है और योग 
बल से यही देवों का शरीर सदा रहता है वैसी विपरीत बुद्धि होना आविद्या का 
प्रथम भाग हे | अशुचि अथोत्‌ मलमय wane के और मिथ्याभाषण, चोरी 
आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि दूसरा; अत्यन्त विषयसेवनरूप दुःख + सुख- 
बुद्धि आदि तीसरा, अनात्मा में आत्मबुद्धि करना अविद्या का चोथा भाग ÈI 
महू चार भकार का विपरीत ज्ञान अविद्या कहाती है । इससे विपरीत अथीत्‌ 
अनित्य में अनित्य और नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र, और पवित्र में 
पवित्र, दुःख में दुःख, सुख में $a, अनात्मा में अनात्मा ओर आत्मा में 
आत्मा का ज्ञान दोना विद्या हे । अर्थात्‌ “वेत्ति यथावत्तत्त्वपदार्थखरूपं यया 
सा विद्या यया तत्त्वस्वरूपं न जानाति भ्रमादन्यसिमिन्नन्यन्निश्चिनोति यया 
साऽविद्या” जिससे पदो का यथाथे स्वरूप बोध होवे बह विद्या ओर जिससे $ = 

आ 
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ee शताब्दीसँस्करणम्‌ e aE 
3 ० 237. सब बकशइाबानत्काक ce em ono 
| तत्ततखरूप न जान पढ़े अन्य में अन्य बुद्धि दोवे वह अविद्या कहाती R । 


sat कै और उपासना आविद्या इसलिये दै. कि यह वाझ और अन्तर किया- 
विशेष हे ज्ञानविरोष नहीं | इसी से मंत्र में कहा हे कि विना शुद्ध कमे ओर 
परमेश्वर की उंपासना के मृत्यु दुःख से पार कोई नहीं होता | अयोत्‌ पवित्र 
कर्म, पवित्रोपासना और पवित्र ज्ञान ही से मुक्ति ओर अपवित्र मिथ्याभाष- 
णादि कमै पाषाणमूलोंदि की उपासना. और मिथ्याज्ञान से बन्ध होता & | 
कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कमे, उपासना ओर ज्ञान से रहित नहीं होता l 
इसलिये घमेयुक्त सत्यभाषणादि कमे करना ओर मिथ्याभाषणादि अधमे को 
छोड़ देना ही मुक्ति का साधन हे । ( प्रश्‍न ) we किसको प्राप्त नहीं होती ! 
( उत्तर ) जो बद हे । ( प्रश्न ) बध कोन हे ! ( उत्तर ) ज्ञो अधर्म अज्ञान 
में फॅसा हुआ जीव हे । ( प्रन ) बन्ध और मोक्ष खभाव से होता हे वा 
निमित्त खे ? ( उत्तर ) निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बन्ध ओर 
युक्ति की Rae कभी नहीं होती । ( प्रश्न )-- | 


| `. ननिरोधोन चोत्पत्तिने बद्धो न च साधकः | 


न धषु वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
[ गोडपादीयक्षारिका । प्र २। कां ३२] ` 


यह रोक माएइक्योपनिषद्‌ पर ह-जीव ब्रह्मा होने से ga: जीव का 
निरोध अथोत्‌ न कभी आवरण में आया न जन्म लेता न बन्ध हे ओर न 
} साधक अथोत्‌ न कुछ साधना करनेहारा हे, न छूटने की इच्छा करता और 
¦ न इसकी कभी युक्ति हे क्योंकि जब परमार्थ से बन्ध ही नहीं हुआ-तो सुक्ति 
क्या 1 ( उत्तर ) यह नवीन वेदान्तियो का कहना सह नहीं । क्‍योंकि जीव 
का ख़रूप अल्प होने से आवरण में आता, शरीर. के साथ प्रकट होने रूप 
जन्म लेता, पापरूप कर्मों के फल भोगरूप बन्धन सें फैसता, उसके छुड़ाने' 
| का साधन करता, दुःख से छूटने की इच्छा करता और दुःखों से. छूटकर 


परमानन्दः परमेश्वर को प्राप्त दोक युक्ति को भी भो र 
as सव घम देह ओर अन्त!करण के हैं हो भी भोगता है । ( प्रश्‍न ) ये. 


J 
fe 


जीव के.नहीं । क्योंकि .जीब तो पाप. 


ie 
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का भान और भोग दोता है 3a प्राण भी जड़ हैं. न उनको भूख न पिषासा, 

किन्तु प्राणवाले जीव को छुघा, एषा लगती है । Fa ही मन भी जड़ हे a 

इसको है न शोक दो सकता है किन्तु मन से at शोक ga सुख का भोग 

जीव करता है । जैसे बहिष्करण श्रोत्रादि इन्द्रियों से अच्छे बुरे शब्दादि 

qi का प्रहण करके जीव सुखी दुखी होता है aa ही अन्तःकरण said 
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से संकल्प, विकल्प, निश्चय, स्मरण आर आसिसाच 

का करनेवाला दण्ड और मान्य का भागी होता हे । जेसे तलवार से मारने 
नाला दण्डनीय होता दै. तलवार नहीं होती, वैसे ही देहेन्द्रिय अन्तःकरण 
आर प्राशरूप साधनों से अच्छे चुरे कर्मों का SA जीव सुख दुःख का भोक्ता 
है जीव कर्मा का साक्षी नहीं, किन्तु Sat भोक्ता हे | कर्मों का साक्षी तो एक 
अद्वितीय परमात्मा दै । जो कर्म करने वाला जीव हे वही कसो में शिप्त होता 
है, वह ईश्वस्साक्षी नहीं । ( प्रश्न ) जीव बरह्म का प्रतिविम्ब हे जैसे दुष्पेण 
के टूटने फूटने से बिम्ब फी कुछ हाने नहीं होती इसी प्रकार अन्तःकरण 
में बरह्म का प्रतिविस्व जीव तबतक है कि जबतक बह अन्तःकरणोपाधि हे | 
जब अन्तःकरण नष्ट होगया तब जीव मुक्त है । ( उत्तर ) यह बालकपन 
की बात है क्‍योंकि प्रतिबिम्ब साकार का साकार में होता हे जैसे सुख भर 
Tir आकारवाले हैं और प्रथक्‌ भी हैं । जो एथक न हो तो भी प्रतिबिम्ब 
नहीं हो सकता | wer निराकार, सर्वेव्यापक होने से उसका प्रतिबिम्व ही नहीं 
हो सकता । ( प्रश्न ) देखो गम्भीर खच्छ जल में निराकार ओर व्यापक 
आकाश का आभास पड़ता है । इसी प्रकार खच्छ अन्तःकरण में परमात्मा 
का आमास  है.। इसलिये इसको चिदाभास कहते हैं ( उत्तर ) यह बालबुद्धि 
का मिथ्या अलाप है । क्योकि आकाश दृश्य नहीं तो उसको आंख से कोई 
Š भी क्योंकर देख सकता है । ( प्रश्न ) यहद जो ऊपर को नीला ओर धूंघलापन 

Š% दीखता है-वह आकाश नीला दीखता. है वा नहीं ! ( उत्तर ) नही (प्रश्न ) à 


AM शिक क त्ता कि... ey ae 


SA TTT oS 

पुण्य से रहित साक्षीमात्र है । शीतोष्णादि शरीरादि के घम्मे हें, आतमा निले 

। ( उत्तर ) देइ और अन्तःकरण जड़ हैं उनको शीतोष्ण प्राप्ति और भोग 

| नहीं है । जो चेतन मजुष्यादि प्राणि उसको स्परी करता है उसी को शीत उष्ण 
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तो वह क्या है ? ( उत्तर ) अलग र wat जल ओर अभि के | 
दाते हैँ । उसमें जो नीलता दीखती है, वह अधिक जल जो कि वर्षेता है 
सो वही नाल, जो धूंघलापन दीखता हे वह प्रथिवी से धूली उड़कर वायु में. 
घूमती है, वह दीखती, ओर उसी का प्रतिबिम्ब जल वा दप्पेण में दीखता 
है, आकाश का कभी नहीं । ( प्रश्न ) जेसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश 
आर महदाकाश के भेद व्यवहार में होते हैं बैसे ही ब्रह्म के. ब्रह्माण्ड. 
ओर अन्तःकरण उपाधि के भेद से इश्वर ओर जीव नाम होता है। 
जव घटादि नष्ट होजाते. हैं तब महाकारा ही कहाता है। ( उत्तर ) यह 
भी वात आविद्वानों की हे। क्योंकि आकाश कभी छिन्न भिन्न नहीं होता। 
व्यवहार में भी “घड़ा लाओ” इत्यादि व्यवहार होते हैँ कोई नहीं कहता [कि 
घड़े का आकाश लाओ | इसलिये यह बात ठीक नहीं । ( प्रश्‍न ) जैसे समुद्र 
के बीच में मच्छी कीडे ओर आकाश के बीच में पक्षी आदि घूमते हैं बेसे ही 
चिदाकाश ब्रह्म में सव अन्तःकरण घूमते हें वे खयं तो जड़ हैं परन्तु adoni- 
परमात्मा की सत्ता से जेसा कि आग्नि से लोहा बैसे चेतन हो रहे हें । जैसे 
. a फिरते ओर आकाश तथा ब्रहम निश्चल हे, वैसे जीव को ब्रह्म मानने में 
os नहा आता । ( उत्तर ) यह भी तुम्हारा दृष्टान्त सल नहीं क्योंकि 
र सव्ाी ग अन्तःकरण मॅ प्रकाशमान होकर जीव होता है तो सर्वज्ञादि 
गुण उस में होते हैं वा नहीं ! जो कहो कि आवर होने से q 
D a q होने से स्वेज्ञता नहीं 
तो कहो Ae झावृत और खरिडत है teal जो कही 
ग बीच में कोई वा अखरिडत ! जो. कहो [कि 
अखरिडत है तो बीच में कोई भी पड़दा नहीं डाल 
कम “स सकता | जब पड़दा नहीं 
U सवज्ञता क्यों नहीं ! जो कहो कि अपने स्वरूप को भूलकर अन्तःकरण के 
साथ चलतासा हे, स्वरूप से नहीं, जब we a 
१ खय नहीं चलता. तो अन्त; 
जितना २ पूर्वे प्राप्त देश छोड़ता ओर आगे आगे जहां Sosa 
TRV ace was ae जहां २ सरकता जायशा 
पा TAT जितना.२ छूटता जाथगा 
ज्ञानी, पवित्र ओर मुक्त होता 
जायगा | इसी प्रकार सर्वत्र साधि के 


ब्रह्म को अन्तः N 
को अन्तःकरण बिगाड़ा कयी ओर वन्ध युक्ति भी क्षण क्षण में हुआ 


i ल. ने देता होता तो किस TARY जो वेसा होता तो किसी जीव को पूर्व देखे सुने का 
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न होता क्‍योंकि जिस ब्रह्म ने देखा वह नहीं रहा इसलिये ब्रह्म जाव, 
जीव wer एक कभी नहीं होता, सदा WIG २ हू ( प्रश्‍न ) यह सव अध्या- 
रोपमात्र है । अथोत्‌ अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्यारोप 
कहाता है वैसे हा ब्रह्म वस्तु में सब जगत्‌ ओर इसके व्यवहार का अध्यारोप 
करने सें जिज्ञासु को बोध कराना होता दे, वास्तव में सब ब्रहम ही ह॑ (प्रश्‍न ) 
अध्यारोप का करनेवाला कान ह 2 ( उच्चर ) जीव ( प्रश्न ) जीव किसका 
कहते हो ? ( उत्तर ) अन्तःकरणाबच्छिन्न चतन को ( प्रश्न ) अन्तःकरणा- 
बच्छिन्न चेतन दूसरा है वा वही wa? ( उत्तर ) वही ब्रह्म R (प्रश्न ) तो 
क्या ब्रह्म ही ने अपने में जगत्‌ की झूठी कल्पना करली ? ( उत्तर ) हो, 
wer की इससे क्‍या हानि । ( प्र्न ) जो मिथ्या कल्पना करता हे क्या वह 
झूठा नहों होता ! ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जो मन, वाणी स कल्पित वा 
कथित हे वह सब भूठा हे । ( प्रश्न ) फिर मन वाणी से झूठी कल्पना करन 
आर मिथ्या बोलनेवाला रह्म कल्पित और मिथ्यावादी हुआ वा नहीं ? (उत्तर) 
हो, हमको इष्टापत्ति हे ! वाह रे झूठ वदान्तियो ! तुमने खत्यस्वरूष, सत्यकाम, 
सत्यसङ्कल्प परमात्मा का मिथ्याचारी कर दया । कया यह तुम्हारा Flt का 
कारण नहीं हे ? किस उपनिषद्‌ सूत्र वा वेद में लिखा ह कि परमश्वर मिथ्या- 
सङ्कल्प और मिथ्यावादी हे ? क्‍योंकि जैसे किसी चोर ने कोतवाल को दरड दिया 
अथोत्‌ “sae चोर कोतवाल को दण्डे” इस कहानी के GET तुम्हारी बात 
हुई । यह तो बात उचित हे कि कोतवाल चोर को दण्डे परन्तु यह बात 
विपरीत है कि चोर कोतवाल को दरड देवे । येखे हो तुम मिथ्यासङ्कल्प ओर 
मिथ्यावादी होकर बही अपना दोष ब्रह्म में व्यर्थ लगाते हो । जो ब्रह्म मिथ्या-. 
नी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी, होवे तो सब अनन्त बरह्म वैसा ही दोजाय 
क्योंकि वह एकरस हे, सत्यस्वरूप सत्यमानी सत्यवादी ओर सत्यकारी ह । ये सब 
दोष तुम्हारे हैं, ब्रह्म के नहीं जिसको तुम विद्या कहते हो वह आविद्या है ओर 
तुम्हारा अध्यारोप भी मिथ्या है क्योंकि आप ब्रह्म न होकर अपने को नहा 
और ब्रह्म को जीव मानना यह eat ज्ञान नहाँ तो क्या दै ! जो सवेव्यापक 
उ है. वह परिच्छिन्न, अज्ञान और बन्ध में कभी नहीं गिरता, क्‍योंकि अज्ञान पारि- ; 
x च्छिन्न एकदेशी अल्प अल्पज्ञ जीव होता है, सवेज्ञ सर्वव्यापी ब्रह्म नहीं । | a 
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: तेह 
अव मुक्ति बन्ध कां वर्णन करते हैँ ॥ 

(प्रश्न ) याक किसको कहते हैं ! ( उत्तर ) “शन्ति एथग्मवन्ति 
जना यस्रां सा wa” जिस में छूट जाना हो उसका नाम मुक्ति है | ( प्रश्न) 
किससे छूट जाना ! ( उत्तर ) Mad छूटने को इच्छा सब जीव करते Š | 
( प्रश्न ) किससे छूटने की इच्छा करते हैं ! (उत्तर ) जिससे छूटना चाहते 
हैं। ( प्रश्न ) किससे छूटना चाहते हैं ! ( उत्तर ) दुःख से । ( प्रश्न ) 
छूट कर किसको प्राप्त होते और कहां रहते हैं ! ( उत्तर ) सुख को प्राप्त होते 

z रह्म में रहते हैं । ( प्रश्‍न ) सुक्ति और बन्ध किन २ बातों से होता 
है? (उत्तर) परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर्म, अविद्या, कुसज्ञ, कुखंस्कार, 
| बुरे व्यसनों से अलग रहने ओर सयंभाषण, परोपकार, विद्या पक्षपातंराहित 
न्याय धमे की बृद्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना ओर 
! उपासना अथात्‌ योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने, पढ़ाने और धमे से पुरुषार्थ 
१ कर ज्ञान की SHG करने, सबसे उत्तम साधनों को करने और जो कुछ करे 
¦ वह सब पक्षपातरहित न्यायधमादुसार ही करे इत्यादि साधनों से मुक्ति और 
इनसे विपरीत इंश्वराज्ञाभज्ञ करने आदि काम से बन्ध होता है। ( प्रश्न ) 
मुक्ति मं जाव का लय होता हे वा विद्यमान रहता दै! ( उत्तर ) विद्यमान 
रहता है। ( प्रश्न ) कहां रहता है ! ( उत्तर) बरह्म में । ( प्रश्न ) जह्म कहां 
है थर वह युक्त जीव एक ठिकाने रहता है वा खेच्छाचारी होकर सर्वत्र विच- 
ETR ! ( उत्तर ) जो ब्रह्म aaa पूर्ण है उसी में सुक्त जीव अव्याहतगाते 
: अर्थात्‌ उसको कहीं रुकावट नहीं विज्ञान आनन्दपूर्वेक स्वतन्त्र विचरता है। 
| बम कण atte twat (पर ae 
agan site गुण > षी = mrt *( उत्त( ) उसके सत्य 
| a सुण सामथ्ये सब रहते हैं भोतिकसङ्ग नहीं रहता, जसः 
च. ७ aN z 
ae भवति, स्पशेयच्‌ त्वग्भवात, पश्यन:चक्षुभवति, रसयच. 
| न भति, जिन्‌ घ्राण भवति, मन्बानो मनो भवति, बोधयन्‌ बुद्धिः 
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मोक्ष में भोतिक शरीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते 
किन्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते ई जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, 
स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के सङ्कल्प से ay, स्वाद के अर्थ 
रसना, गन्ध के लिये घाण, सङ्कल्प विकल्प करने समय मन, निश्चय करने के 
लिये बुद्धि, स्मरण करने के लिये चित्त और अहङ्कार के अथे अहङ्काररूप 
अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा युक्ति में हो जाता हवे ओर सङ्कल्पमात्र शारीर होता 
है जैसे शरीर के आधार रहकर इन्द्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्वकाय्ये करता 
है वेस अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनन्द भोग लेता हे | ( प्रश्‍न ) उसकी 
शक्ति के प्रकार की ओर कितनी है ? ( उत्तर ) मुख्य एक प्रकार की शक्ति 
है परन्तु बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गाति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, 
स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, Ss, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, 
स्पर्शन, दशन, स्वादन और गन्ध्रहण तथा ज्ञान इन २४ ( चोबीस ) प्रकार 
के सामथ्ययुक्त जीव हे । इससे मुक्ति में भी आंनन्द की प्राप्ति भोग करता है। 
जो मुक्ति में जीव का लय होता तो मुक्ति का सुख कोन भोगता? और जो 
जीव के नाश ही को मुक्ति सममते हैं वे महामूढ़ हैं क्योंकि मुक्ति जीव की यह 
हे कि दुःखों से छूटकर आनन्दस्वरूप सववेव्यापक अनन्त परमेश्वर में जीव का 
आनन्द में रहना | देखो वेदान्त शारीरिकसूत्रों में-- 

अभाव वादरिराह हवस ॥ [ वेदान्तद० ४ । ४। १० ] 

जो वाद्रि व्यासजी का पिता है वह मुक्ति में जीव का ओर उसके साथ मन 
का भाव मानता है अथात्‌ जीव ओर मन का लय पराशरजी = मानते वैसे ही— 

भावं जैमिनिविकरपामननात्‌ ॥ [ बेदान्तद्‌० ४ । ४ । ११] 

ओर जैमिनि AAC मुक्त पुरुष का सन के समान सूक्ष्म शरीर, इन्द्रियों 
ओर प्राण आदि को भो विद्यमान मानते हैं अभाव नहीं ॥ | 
डादशाहवदुभयविधं वादरायणोऽतः ॥ [ वदान्तद्‌० ४ । ४। १२] 
ज्यास साने मुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानते है अथोत्‌ 
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: शुद्ध सामथ्ययुक्त जीव मुक्ति म बना (कि से बना याशा है, अपवित्रवा, पापाचरण, . दुःख; 
| 


| छज्ञानादि का अभाव मानते इ ॥ 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानाने मनसा सह | बुद्धिश्च ग विचेष्टते 
तामाहु) परमां गतिस्‌ ॥ [ mete अ० २ | व° ६। Ho १० 


साथ 
यह उपनिषद्‌ का वचस हे। जव शुद्ध मनथुक्त पांच ज्ञानेन्द्रिय जीव fe i 
रहती हैं और बुद्धि का निश्चय स्थिर होता हैं उसका परमगाति अथात्‌ मीक्ष कहते है 


म आत्मा अपहतपाप्मा विजरा विमृत्यु विंशोकोऽविजिधत्सोऽपिपा्तः 
सत्यकामः सत्यसडल्प! सोेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः सवाच लोकाना- 
¦ प्मोति सर्वाश्च कामान्‌ यस्तमात्मानमचुषिध विज्ञानातीति ॥ | छान्दो ० 
; प्रर ८ । खं० ७ | मं? १ | : 


? 
१ 
१ 
} 
} 
! 
! 


स वा एप एतेन देवेन AGN मनसतान्‌ कामान्‌ पश्यन रमते ॥ थ 
एते ब्रह्मलोके त॑ वा एतं देवा आत्मानग्ुपासते तस्मात्तपा*्सव च लाका 
' आत्ता! सर्वे च कामाः स सवोश्थ लोकानाप्नोति TAA काप्रान्यस्तमा- 
त्मानमलुविद्य विजानातीति ॥ [ दान्दो° प्र ८ | खं० १२ । सं०.२। ६] 


See 
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मघवन्मत्यं वा इद्‌ १ शरीरमात्त मृत्युना तदस्याऽप्ृतस्याशरारस्यात्मना- 
बिष्ठानमात्तो वे सशरीर! प्रियाप्रियाभ्यां न वे सशरीरस्य सतः प्रियामरिय- 
योरपहातिरस्त्यशरीर वाव सन्तं न प्रियाप्रिय स्पृशतः ॥ [ छान्दो० Te 
| द खंर १२ | Ho १] 


जो परमात्मा अपहतपाप्मा सवे पाप, जरा, मृत्यु, शोक, क्षुधा, पिपासा से 
रहित, सकाम सल्यसंकल्प हे. उसकी खोज ओर उसी की जानने की 
करनी चाहिये | जिस परमात्मा के सम्बन्ध से मुक्त जीव सब लोकों ओर सब 
कामों को प्राप्त होता हे, जो परमात्मा को जानके मोक्ष के साधन और अपने 
Te को शुद्ध करना जानता है सो यद्व मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और 
3 शुड मन से कामों को देखता, प्राप्त होता हुआ रमण करता है | जो थे त्रह्म- 
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saia दर्शनीय परमात्मा में स्थित होके सोच सुख को भोगते हैं और | 
सी परमात्मा का जो के सब का अन्त्यांमी आत्मा है उसको उपासना सुक्क $ 
को प्राप्त करनेवाले विद्वान लोग करते | । उससे उनको सव लोक और सब | 
काम प्राप्त होते हैँ अथोत्‌ जो २ संकल्प करते हँ वह २ लोक ओर वह २ । 
काम प्राप्त होता है ओर वे सुक्त जीव स्थूल शरौर . छोड़कर संकल्पमय शरीर 
से आकाश में परमेश्‍वर में विचरते हैं.। क्‍योंकि जो शरीर वाले होते हे वे 
सांसारिक दुःख से रहित नहीं हो सकते । जैसे इन्द्र से प्रजापति ने कहा = 
कि हे परमपूजित धनयुक्त पुरुष ! यह स्थूल शरीर मरणधमों है ओर जेसे 
सिंह के सुख में बकरी होवे वेसे यह शरीर सत्यु के सुख के बीच है सो शरीर । 
इस मरण आर शरीररहित जीवात्मा का निवासस्थान हे | इसीलिये यह जीव 
सुख और दुःख से सदा अस्त रहता है क्‍योंकि शरीर साहित जीबं की सांसा- | 
रिक प्रसन्नता की निवात्ति होती ही हे ओर जो शरीररहित मुक्त जीवात्मा ब्रह्म 
i 
\ 
; 


में रहता है । उस को सांसारिक सुख दुःख का स्पशं भी नहीं होता किन्तु 
सदा आनन्द में रहता दे । ( प्रश्न ) जीव झाक को प्राप्त होकर पुनः जन्म 
मरणरूप दुःख में कभी आते हें वा नहीं ! क्योकि-- 


न च पुनरावत्तते न च पुनरावसेते इति ॥ उपनिषदवचनस्‌ [ छां० 
प्र० ८ । खं० १४ | अनाइत्तिः शब्दादनाबृत्तिः शब्दात्‌ ॥ शारीरिक GT 
[४।४। १३ ] 


यद्‌ गत्वा न निवत्तेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ भगवद्गीता ॥ 


इत्यादि वचनो से विदित होता हे कि ge बद्दी हे कि जिससे निवृत्त 
होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता | (उत्तर) यह बात ठीक नहीं क्‍योंकि 
वेद में इस बात का निषेध किया हैः-- 


कसं नूनं कतमस्यामृ्तानां मनामदे चारं देवस्य नामं । 
को नो मह्या अदितये पुनंदात्‌ पितरं च दशेयं मातर च १॥ 
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mA प्रथमस्यामृतानां मनांमडे चारू देवस्य नाम । 
3 
3 
१ 


स नो म्मा अदितये पुनंदात्‌ पितरं च दशेयं मातरं च ॥ २॥ 


mo | मं० १। सू० ३४ । मॅ १। २॥ 
इदानीमिव सर्वत्र नालन्तोच्छेदः ॥ रे ॥ सांख्यसूत्र १ । १५६ ॥ 


( प्रश्न ) हम लोग किसका नाम पवित्र जानें ? कोन नाशराहित पदाथों 
के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाशस्वरूप है हमको मुक्ति का सुख सुगाकर 
पुनः इस संसार में जन्म देता और माता तथा पिता का दर्शन कराता है? ॥१॥ 
'( उत्तर ) हम इस स्वप्रकाशस्वरूप अनादि सदा सुक्त परमात्मा का नाम 
पवित्र जानें जो हमको मुक्ति में आनन्द भुगा कर प्रथिवी में पुनः माता पिता 
के सम्बन्ध में जन्म देकर माता पिता का aaa कराता है । वही परमात्मा 
मुक्ति की व्यवस्था करता सब का स्वामी है ॥ २ ॥ जेसे इस समय बन्ध मुक्त 
जीव हैं वेसे ही waar रहते दें अत्यन्त विच्छेद बन्ध झुक्ति का कभी नहीं 
होता किन्तु बन्ध ओर झुक्ति सदा नहीं रहती ॥ ३ ॥ ( प्रश्न )-- 


तद्‌त्यन्तविमोच्षोऽपवगेः । 


„ दुःखजन्मम्रदृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानायुत्तरोत्तरापाये तद्नन्तरापायाद- 
पवे ॥ न्यायसूत्र [ १। २२। २] | 


| जो, दुःख का अलन्त विच्छेद होता दे वही झुकते कहाती है क्‍योंकि जब 

मिथ्या ज्ञान अविद्या, लोभादि दोष, विषय दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, जन्म और 

दुःख का उत्तर २ के छूटने से पूँवे २ के निवृत्त होने ही से मोक्ष होता है जो 

कि सदा बना रहता हे । ( उत्तर ) यद आवश्यक नहीं है कि अत्यन्त शब्द 

अत्यन्ताभाव ही का नाम होवे । जेखे “'असन्तं दु!खमत्यन्तं सुखं चास्य ada” 

बहुत दुःख आर बहुत सुख इस मनुष्य को है | इससे यही ARa होता है 

कि Saat बहुत सुख बा दुःख हे । इसी प्रकार यहां भी अत्यन्त शब्द का 

; ie चाहिये । ( परश्च ) जो मुक्ति से भी जीव फिर आता हे तो वह. 
डौ Feat समय सक झुकत में रहता है ! ( उत्तर ); । 
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ते ब्रह्मलोके इ परान्तकाले परामृतात्‌ परि्रुच्यन्ति सर्वे ॥ 
[ECF ३ । खं० २। Fo ६] 
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यह सुण्डक उपनिषद्‌ का वचन है। वे मुक्त जीव सुक्ति में प्राप्त होके 
ब्रह्म में आनन्द को तबतक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात्‌ aw सुख को 
छोड़ के खंसार में आते हें. । इसकी संख्या यहद हे कि तेंतालीस लाख aia 
aga वर्षों की एक चतुयुगी, दो सहर चतु्युगियां का एक अहोरात्र, ऐसे तीस 
अहोरात्रो का एक महीना, ऐसे बारह महीनों का एक वर्ष, ऐसे शत वर्षा का 
परान्तकाल होता है । इसको NAT की रीति से यथावत्‌ aam लाये | 
इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का हे । ( प्रश्न ) सब संसार ओर मन्थकारों 
का यही मत दै कि जिससे पुनः जन्भ मरण में कभी न आवें । ( उत्तर ) 
यह बात कभी नहीं हो सकती क्योंकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्य शरीरादि 
पदार्थ ओर साधन परिभित हैँ पुनः उसका फल अनन्त केसे हो सकता है ! 
अनन्त AAT को भोगने का असीम सामथ्ये कमे ओर साधन जीवों में नहीं 
र अनन्त सुख नहीं भोग सकते | जिनके साधन अनित्य हें उनका 
. फल नित्य कभी नहीं हो सकता । ओर जो मुक्ति में से कोई भी लोटकर जाव 
इस संसार में न आवे तो संसार का उच्छेद अयीत्‌ जीव निररोष होजाने 
चाहियें । ( प्रश्न ) जितने जीव युक्त होते हैँ उतने इश्वर नये उत्पन्न करके 
संसार में रख देता हे इसलिये Faas नहीं होते । ( उत्तर ) जो ऐसा होवे 
तो जीव अनित्य होजायें क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश अवश्य 
होता हे फिर तुम्हारे मतानुसार सुक्ति पाकर भी विनष्ट होजायें we आनित्य 
होग& ओर मुक्ति के स्यान में बहुतसा भीड़ भडका हो जायेगा क्‍योंकि वहां 
आगम आधिक ओर व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का पारावार न रहेगा 
ओर दुःख के अनुभव के विल्ला सुख कुछ भी नहीं हो सकता । जेसे कट न 
हो तो मधुर क्या जो मधुर न हो तो कडु क्या कहावे ! क्योंकि एक स्वाद के 
एक रस्र के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती हे | जेसे कोई मनुष्य मीठा 
मधुर ही खाता पीता जाय उसको ar सुख नहीं होता जेसा सब प्रकार के > 
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हे । ओर जो इश्वर अन्तवाले कर्मों का अनन्त 
य - 
जो जितना भार उठासके उतना उस 


pert 
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¦ रसा के भोगनेवाले को होता ; 
फल देवे तो उसका ae a x अर उठानेवाले फे शिर पर 
पर घरना बुद्धिमानों का काम हे । नेसे एक सन म..." | यास 
` "वाले की निन्दा होती है वेसे अल्पज्ञ अस्प MA- 
दृश मन घरने से भार धरनेवाले शौर 
ध्यैवाले जीव पर अनन्त सुख का भार धरना इर क ea Srey 
जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता हे तो जिस a a seen a 
चुक जायगा क्योंकि चाहे कितना वड़ा घनकोश हो ss at ae ole 
आय नहीं उसका कभी न कभी दिवाला निकल ही जाता है । इसलिये यही a 
ठीक है कि मुक्ति में जाना वहां से पुनः आना दी अच्छा व l E थोडे 
से कारागार से जन्म कारागार दण्डवाले प्राणी अथवा फांसी को hr 
मानता है जब वहां से आना ही न al तो जन्म कारागार से इतना ही 
अन्तर है कि वहां मजूरी नहीं करनी पड़ती ओर ब्रह्म में लय होना समुद्र 
में डूब मरना है । ( प्रश्न ) जैसे परमेश्वर नित्यसुक्त पूणे सुखी हे वैसे ही 
जीष भी नित्ययुक्त और सुखी रहेगा तो कोई भी दोप न आवेगा | ( उत्तर ) 
परमेश्वर अनन्त स्वरूप, सामर्थ्य, गुण, कमे, खभाववाला हे इसलिये बह कभी 
अविद्या और दुःख बन्धन में नहीं गिर सकता | जीव मुक्त होकर भी शुद्धखरूप, 
झल्पज्ञ और परिमित गुण कमे खभाववाला रहता है परमेश्वर के सदृशा कभी 
नहीं होता । (प्रश्न ) जब ऐसी तो सुक्ति भी जन्म मरण के सदृश है इसलिये श्रम 
करना व्यथे है। ( उत्तर ) युक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं क्योंकि जबतक ३६००० 
( तीस aga) वार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता हे उतने समय 
पय्येन्त जीवों को मुक्ति के आनन्द में रहना दुःख का न होना क्या छोटी बात हे! 
जब आज खाते पीते हो कल भूख लगनेवाली दै पुनः इसका उपाय कयो 
करते दो ! जब UM, TH, छुद्र घन, राज्य, प्रतिष्ठा, at, सन्तान आदि के लिये 
उपाय करना आवश्यक हे तो मुक्ति के लिये क्यो न करना ? जैसे मरना अवश्य 
है तो भी जीवन का उपाय किया जाता है, aa ही मुक्ति से लोटकर जन्म में 
आना है तथापि उसका करना उपाय अत्यावश्यक है ( प्रश्ष ) झाकत के | 
In हु? ( उत्तर ) इछ साधन तो प्रथम लिख आये हैं परन्तु विशेष 
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ये हैं । जो सुक्ति चाहे वह जीवनमुक्त अथात्‌ जिन मिथ्याभांषणादि पाप 
कसी का फल दुःख हे उनको छोड़ सुखरूप फल को देनेवाले सत्यभाषणादि 
धर्मोचरण अवश्य करे जो काई दुःख को छुड़ाना ओर सुख को प्राप्त होना 
चाहे वह अधम को छोड़ धम अवश्य करे | क्योंकि दुःख का पापाचरण ओर 
सुख का धर्माचरण सूलकारण हे | सत्पुरुषा के संग से विवेक अथास सत्याड- 
सत्य, TATA, GUASTA का निश्चय अवश्य कर एथक २ जान आर 
शरीर अथात्‌ जीव पच कोशा का विवेचन करें । एक “अन्नमय” जा त्वचा 
से लेकर अस्थिपयेन्त का समुदाय प्रथिवीमय हे, दसरा “प्राणमय” जिसमें 
“प्राण” अथात्‌ जो सतर स बाहर जाता “अपान” जा बाहर स भातर आता 
“ससान” जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र शारीर में रस पहुंचाता “उदान” जिससे 
कठस्थ अन्न पान खेचा जाता और बल पराक्रम होता हे “व्यान?” जिससे सब 
शरीर में चेष्टा आदि कर्म जोब करता हे | तीसरा “मनोमय” जिसमें मन के 
साथ अहङ्कार, वाक्‌ , पाद, पाणि, पाथु ओर उपस्थ पांच कमे इन्द्रियां हैं । 
चोथा “विज्ञानमय? जिसमें बुद्धि, चित्त, रत्र, त्वचा, नेत्र, जिहा ओर 
नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार करता हे | पांचवां 
“आनन्द्मयकाश” जिसमें प्रीति प्रसन्नता, न्यून आनन्द आधिकानन्द्‌, आन- 
न्द्‌ ओर आधार कारणरूप प्रकृति हे । ये पांच काश कहात हं इन्हीं से जीव 
सब प्रकार के कर्म, उपासना ओर ज्ञानादि व्यवहारों को करता है । तीन 
अवस्था, एक “जागृत? दूसरी “स्वप्न” ओर तीसरी “सुषुपि” अवस्था कहाती 
ह्‌ । तीन शरीर हूँ, एक “स्थूल” जो यह दीखता ह । दूसरा पांच प्राण, पांच 
ज्ञानेन्द्रिय, पांच सूक्षभूत और मन तथा बुद्धि इन सत्तरह तत्वों का समुदाय 

सूक्ष्मशरीर” कहाता हे यहद सूक्ष्म शरीर जन्ममरणादि में भी जीव क साथ 
रहता हं | इसके दो भेद हं एक भोतिक अथात्‌ जो सूच्मभूता क अशा स 
बना है | दूसरा खाभाविक जोळुजीव के स्वाभाविक युणरूप हैं यह दूसरा ओर 
' भौतिक शरीर aft में भी रहता है । इसीसे जीव युक्ति में सुख को भोगता 
है । तीसरा कारण जिसमें gt अथात्‌ गाढ़चिद्रा होती हे वह प्रकृतिरूप 


| २६३ होने से ada Bos सब जीवों के लिये एक हे । चौथा तुरीय ae बह्‌ $ 
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कहाता है जिसमें समाधि से परमात्मा के आनन्दस्वरूप में मग्न जाव दाति है | 
इसी समाधि संस्कारजन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम सुक्त म भा यथावत्‌ FT 
रहता है इन सब कोरा अवस्था्ओं से जोव WIE हं क्याकि oe S37 
विदित हे कि अवस्थाओं से जीव एथक हे क्‍योंकि जब मृत्यु हाता हे तब सब 

~ ~ A A A = AS 
कोई कहते हैं कि जीव निकल गया यही जीव सब का प्ररक, सब का धत्ता, 
साक्षी, कत्ता, भोक्ता कहाता हे । जा कोइ ऐसा कह कि जीव कत्ता Array 
नहीं तो उसको जानो कि वह अज्ञानी, अविवेको हे क्‍योंकि विना जीव के जो 
ये सब जड़ पदार्थे हैं इनको सुख दुःख का भाग व पाप पुण्य कतृत्व कभी 
नहीं हो सकता | हां, इनके सम्बन्ध से जीव पाप ge का कत्तो ओर सुख 
खो का भोक्ता है | जब इन्द्रियां अथाँ में मन इन्द्रियों आर आत्मा सनके 
साथ संयुक्त होकर प्राणां को प्ररणा करक अच्छे वा चुरे कमा में लगाता है 
a AL A a ` n 
तमी वह akaa होजाता है उसी समय भीतर से आनन्द, उत्साह, निर्भयता 
कहे, ` we w a a a A 
आर बुरे कर्मा में भय, शक्का, लज्जा उत्पन्न होती हे वह अन्तयामी परमात्सा की 
` ae A © ™ A ~ we 
शिक्षा è is कोई इस शिक्षा के अनुकूल वत्तता ह वही सुक्तिजन्य सुखा को 
A ioe oth SS 
TA होता ६ । आर जा विपरीत वत्तता हे वह बन्धजन्य दुःख भोगता है । 
न A J © ow ~~ 
दुसरा साधन “बराग्य ' अर्थात्‌ जो विवेक से सास को जाना हो उसमें से 
Ly « 
< S का महण आर असत्याचरण का त्याग करना विवेक हे । जो प्रथिवी 
D = IN 
आ हिया क गुणा, कर्म, स्वभाव से जानकर उसकी आज्ञा 
पालेन ओर उपासना > me x 
लेना विवेक रा का तत्पर होना, gaq विरुद्ध न चलना, WS स उपकार 
प्रकार के कमे CS USER तीसरा साधन “टक सम्पत्ति” अर्थात्‌ छः 
Bay करना एक “शम” जिससे अपने आत्मा और अन्तःकरण को 
अषमांचरण से हटाकर धर्माचरण में ae 
Amh धियो और दार सदा ल रखना, दूसरा “दस” जिससे 
लादि शुभ क्यों म eB कर्मों से हटाकर जितेन्द्रिय 
7 कर्मा म ay a 
a iia Tat रखना, तीसरा “उपराति” जिससे दुष्ट कर्म करने- 
पुरुषा से सदा दूर रहना, चोथा “तिविश्ना” चाहे निन्द 
लाभ कितना I R f l; स्तुति, हानि, 
ही क्यों न हो परन्तु हर्ष शो हो छो भ 
2: लगे. inte टी के को छोड़ मुक्तिसाधनों में सदा 
: & रहना, पाचा “श्रद्धा” जो वेदादि 
Rie सत्य MS और इनके बोध से पूर्ण 
> : 588: INNIS RY 2 
A D न 
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wy ९१ ~ 
विद्वान सत्योपदेष्टा महाशायों के वचना पर विश्वास करना, छेडा “समाघान 


वेत्त की एकाग्रता ये छः मिलकर एक “साधन” तीसरा कहाता हे! चोथा ugg- 
ga” अथोत्‌ जैसे चुधा TUTE को सिवाय अन्न जल फे दूसरा छु भी अच्छा 
नहीं लगता वैसे विना झुकत के साधन ऑर सक्ति के दूसरे में रति न होना ये 
चार साधन और चार AGIA अर्थात्‌ साधनों के पश्चात्‌ a si करने होते ह | 
इनमें स जो इन चार साधनों a युक्त पुरुष होता हैं w aa का अजस 
होता है । दूसरा “सम्बन्ध” जहम की प्रापिरूप मुक्ति प्रविपाच और ni 
ma प्रतिपादक को यथावत समझ कर अस्बित करना, तीसरा “विषयी” सब 
mat का.प्रतिपादन विषय ब्रह्म उसकी nAg विषय वाले पुरुष का नाम 
विषयी है, चौथा “योजन” सब दुःखों की निवृत्ति और परमानन्द को प्राप्त 
होकर मुक्तिसुख का होना य चार अजुबन्ध कहाते हे. । “तदनन्तर = 
चतुष्टय” एक “श्रवण? जब कोई विद्वान्‌ उपदेश करे तब शास्त ध्यान 

सुनना विशेष ब्रह्माविद्या के सुनने में अत्यन्त ध्यान दना चाहिये कि. यहद सब 
विद्याओं में aaa विद्या हे, सुनकर दूसरा “धनन” एकान्त देश में .बेठ के 
सुने हुए का विचार करना जिस बात में शंका हो पुनः पूछना और सुनने 


gaa भी वक्ता और ओता. उचित TAR तो पूछना ओर समाधान करना, 


तीसरा “'निदिध्यासन” जब सुनने और मनन करने से निस्सन्देह see तब. 
f : à जैसा सुना था विचारा 

समाधिस्थ होकर उस्र बात को देखना समझना कि वह जेसा सुना bo 

यां वैसा ही है वा नहीं ध्यान योग से. देखना, चौथा. “साक्षात्कार थात्‌, 


` Iq- 
Ser पदाथ का स्वरूप गुण और स्वभावं हो वेसा याथातथ्य जान लेना AAN, 


चतुष्टय कहाता है । सदा तमोगुणं अथात क्रोध, मलीनता, आलस्य, ममाद 
आदि रजोगुण अथोत्‌ इष्यो, Bs, काम, आभिमान, विक्षेप आदि दोषों से 

अलग होके सत्य अथीत्‌ शान्त TH, पवित्रता, विद्या, बिचार आदि गुणों 

को धारण करे ( मैत्री ) सुखी जनों में मित्रता, ( करुणा ) दुखी ह 

(after) पुण्यात्माओं से Bla होना, ( उपेक्षा ) इता a 

ओर न चैर करना | नित्यश्राति न्यून से न्यून दो घंटा पयेन्त Sy ध्यान 

अवश्य करे जिससे भीतर कें मन आदि पदार्थ साक्षात्‌ हों । देखा * अपने 


wey VV YY 
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आर मन के साक्षी है क्योंकि जब ; 

वेतनस्वरूप ह LANA AART आर r R 
चंचल, आनन्दित वा विषादयुक्त होता हे उसको यथावत्‌ दुखते ह वें 

e A च्छ 

इन्द्रियां प्राण आदि का ज्ञाता THES का स्मरणकत्ता आर एक काल म॑ अनेक 

© c ~ थक y ` DAOA 

वत्ता घारणाकपणकत्तो ओर सबसे GARE जो पृथक्‌ न होते तो 


` खतन्त्र क्तो इन के प्रेरक अधिष्ठाता कभी नहीं हो सकते । 


अधिद्याऽसितारागडेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः ॥ 
योगशास्ने पादे २ | a ३ I 


| 
. «इनमें से अविद्या का खरूप कह आये प्रथक्‌ बत्तमान gÈ को आत्मा | 
से भिन्न न समना अस्मिता, सुख में प्रीति राग दुःख में अप्रीति द्वेष ओर | 
सब प्राणिमात्र को यह इच्छा सदा रहती दै कि में सदा शरीरस्थ रहूं मरूं नहीं 
{aggre से त्रास अभिनिवेश कहाता हे | इन पांच क्लेशों को योगाभ्यास ¦ 
विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म को प्राप्त होके झुक्ति के परमानन्द को भोगना चाहिये । | 
(प्रश्न ) जेसी युक्ति आप. मानते हैं बेसी अन्य कोई नहीं मानता, देखो ! ! 
जेनी लोग मोक्षारिला, शिवपुर में जा के चुप चाप FS रहना, इसाई चोया | 
आसमान जिसमें विवाह लड़ाई बाजे गाजे वल्लादि धारण से आनन्द भोगला, 
बैसे ही मुसलमान सातवें भासमान, वाममार्गी श्रीपुर, शैव कैलाश, वैष्णव ; 
बेकुएठ ओर गोकुलिये गोसाई गोलोक आदि में जाके उत्तम खी, अन्न, पान, 
बल्न, स्थान आदि को प्राप्त होकर आनन्द में रहने को मुक्ति मानते हैं । पौरा- | 
शिक लोग ( सालोक्य ) ईश्वर के लोक में निवास, ( सानुज्य ) छोटे भाई के 
TET इश्वर के साथ रहना, ( सारूप्य ) जेसी उपाधनीय देव की आकृति है | 
वेसा बन जाना, (ada ) सेवक के समान ईश्वर क्रे समीप रहना, ( सायु- 
ञ्य) श्र a संयुक्त होजाना ये चार प्रकार- की मुक्ति मानते हैं । वेदान्त | 
लोग ब्रह्म में लय होने को मोक्ष सममते हैँ । ( उत्तर ) जेनी (१२). .बारहवें 
साई (१३) रहे ओर (१४) ted समुज्ञास में सुसज्ञमानों की माफ आदि 
भोग करमा मानते हें वह यहां से कुछ विशेष | 
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: । बैसे ही महादेव आर विष्णु के सदृश SMHS वाले पावती ओर लक्ष्मी 
के सश Sige होकर आनन्द भोगता यहां के धनाढ्य राजाओं से अधिक 
इतना ही लिखते हैं कि वहां रोग न होंगे ओर युवावस्था सदा रहेगी यह उनकी - 
बात मिथ्या है क्‍योंकि जहां ओग वहां रोग ओर जहां रोग वहां वृद्धावस्था 
अवश्य होती है । और पौराणिकों से पूछना चाहिये कि जेसी तुम्हारी चार 
प्रकार की मुक्ति दै वैसी*तो कमि कीट पतङ्ग पश्वादिकों की भी स्वतःसिद्ध प्राप्त 
है क्योंकि ये जितने लोक हैं वे सव इश्वर के हैं इन्हीं में सब जीव रहते हें 
इसलिये “सालोक्य” मुक्ति अनायास प्राप्त हे “सामीप्य” ईर सत्र व्याप्त होने 
ज्ञ सब उसके समीप हैं इसलिये “सामीप्य” मुक्ति खतःसिद्ध है “सानुज्य” जीव 
'ईश्वर से सब प्रकार छोटा और चेतन होने से स्वतः बन्धुवत्‌ हे इससे “'सानुज्य” मुक्ति 
भी Rat प्रयत्न के सिद्ध है और सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने से संयुक्त 
हैं इससे “सायुज्य” सुक्ति भी खतःसिद्ध है । ओर जो अन्य साधारण नास्तिक 
लोगं मरने से तत्वों में तत्व भि्कर परम मुक्ति मानते हैं वह तो कुचे गदहे आदि 
को भी प्राप्त है। ये सुक्तियां नहीं हैं किन्तु एक प्रकार का बन्धन है क्योंकि ये लोग 
शिवपुर, मोक्तस्िला, चौथे आसमान, सातवें आसमान, शपुर, कैलाशा, बेकुण्ठ, 
गोलोक को एकं देश में स्थान विशेष मानते हैं जो वे उन स्थानों से प्रथक्‌ हों 
तो मुक्ति छूट जाय इसीलिये जैसे १२ ( बारह ) पत्थरं के भीतर दृष्टि बन्ध 
होते हें डसके समान बन्धम में होंगे, मुक्ति तो यही है कि अहां इच्छा हो वहां 
विचरे कहीं अटके नहीं | न अय, न राङ्का, न दुःख होता है जो जन्म हे वह 
उत्पत्ति और मरना प्रलय कहा है समय पर जन्म लेते हैं। ( प्रश्न ) जन्म एक 
है बा अनेक ? ( उत्तर ) अनेक । ( प्रश्न ) नो अनेक हों तो पूवे जन्म झर. 
मृत्यु की बातों का स्मरण क्यों नहीं ! ( उत्तर ) जीन अल्पज्ञ हे त्रिकालदर्शी 
नहीं इसलिये स्मरण नहीं रहता । और जिस मन से ज्ञान करता है. वह भी 
| एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता । भला पूर्वे जन्म की बात तो दूर 
` | रहने दीजिये इसी देह में जब गारी में जीव था शरीर बना पश्चात्‌ अन्मा पांचवें. 
बे से qd तक at २ बातें हुई हैं उनका स्मएण क्यों नहीं कर सकता ! ओर 
जागृत वा स्वप्नं में बहुतसा व्यबहार प्रसक्ष में करके जब सुधुसि अथोत्‌ Tz- $ i 
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E होती है तब जागृत आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं. क या 1 | 
ओर तुम से कोई पूछे कि बार वषे के पूर्व तेरहवे वषे के पांचवें महीने के 
नवे दिन दश बजे पर पहिली मिनट में तुमने क्या किया था t 
हाथ, कान, नेत्र, शरीर किस ओर किस प्रकार का था ? ओर मन में क्या 
विचारा था ! जब इसी शरीर में ऐसा है तो पूवे जन्म की बातों के स्मरण में 
शङ्का करन् केवल लडकपन की वात दे ओर जो स्मरण नहीं होता हे इसी खे 
जीव सुखी है नहीं तो सब जन्मों के दुःखा को देख २ दुःखित होकर मरजाता | 
जो कोई पूषे और पीछे जन्म के वत्तेमान को जानना चाहे तो भी नी जान 
सकता क्योंकि जीव का ज्ञान और स्वरूप अल्प हे यह बात इश्वर के जानने 
योग्य है जीव के नहीं । ( प्रश्न ) जब जीव को पूणे का ज्ञान नहीं ओर श्वर 
इसको दरड देता है तो जीव का सुधार नहीं हो सकता क्योंकि जब उसको ज्ञान 
हो कि हमने अमुक काम किया था उसी का यह फल हे तभी वह पाप कर्मों 
से बच सके ? ( उत्तर ) तुम ज्ञान के प्रकार का मानते हो ! ( प्रश्न ) Te 
Gt प्रमाणों से आठ प्रकार का । (उत्तर) तो जब तुम जन्म से लेकर 
समय ९ में राज, धन, qe, विद्या, दारिद्रय, Fels, qa आदि सुख 
दुःख संसार में देख कर पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते | जेसे एक अवेद्य 
ओर एक वैद्य को कोई रोग हो उसका निदान अथोत्‌ कारण वैद्य जान खेता 
है थोर अविद्वान्‌ नहीं जान सकता उसने वैद्यक .विद्या पढ़ी हे और दूसरे ने 
नहीं परन्तु ज्वरादि रोग के होने से अवेद्य भी इतना जान सकता है कि सुम 
से कोरे कुपथ्ये हो गया है जिससे मुझे यह रोग हुआ हे वैसे ही जगत्‌ में 
विचित्र सुख दुःख आदि की घटती. बढ़ती देख के पूर्वे जन्म का अनुमान क्यों 
1 नहीं जान. लेते. ! ओर जो पूर्वे जन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पक्षपाती हो 
जाता है क्योंकि विना पाप के दारिद्रथादे दुःख और Rar Water पुण्य के 
राज्य धनाढ्यता ओर Maser उसको क्यों दी ! ओर qa जन्म के पाप 
पुण्य के अनुसार दुःख सुख के देने से. परमेश्वर न्यायकारी यथावत्‌ रहता है 
{ (रश्च ) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है। जैसे सर्वो- 
| परि राजा जो करे सो न्याय जैसे माली अपने. उपवन में छोटे और घडे वृक्ष 
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RANA यप नक 555 
लगाता किसी को झाटता उखाड्ता ओर करिसी की रक्षा करता बंद़ाता है । 
. ¦ जिसकी जो वस्तु हे उसको वह चाहे जेसे रक्‍खे उसके ऊपर कोई सी दूसरा 
न्याय करनेवाला नहीं ओ उसको दरड दे सके वा इश्वर किसी से डरे | (उत्तर) 
परमात्मा जिसलिये न्याय चाहता करता अन्याय कभी नहीं करता इसलिये 
^ ¦ बह पूजनीय और बड़ा है जो न्यायविरुद्ध करे वह ईश्वर ही. नहीं जेसे माली 
युक्ति के विना मागे वा अस्थान में बर्ष लगाने, न काटने योग्य को काटने, 
: ¦ आयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दूषित होता हे इसी प्रकार विना 
कारण के करने से PAT को दोष लगे परमेश्वर के ऊपर न्याययुक्क काम करना 
tear है क्योकि वह स्वभाव से पवित्र और न्यायकारी हे जो उन्मत्त के 
समान काम करे तो जगत्‌ के श्रेष्ठ न्यायार्धाशा खे भी न्यून ओर झप्रतिष्ठित 
होवे । क्रया इस जगत्‌ में विना योग्यता के उत्तम' काम किये प्रतिष्ठा Bt दुष्ट 
. ¦ कवाम किये दिना दरड देनेवाले निन्दनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता ? इसलिये 
ईश्वर अन्याय नहीं करता इसीसे किसी से नहीं डरता | ( प्रश्न ) परमात्मा 
A प्रथम ही से जिस के लिये जितना देना विचारा हे उतना देता ओर जितना 
काम करना हे उतना करता है । ( उत्तर ) उसका विचार.जीवों के कमोसुंसार 
होता. है अन्यथा नहीं ओ अन्यथा हो तो वही अपराधी अन्यायकारी होवे 
( प्रश्न ) बड़े det को एकसा ही सुख दुःख हे बड़ों को बड़ी चिन्ता ओर 
छोटों को छोटी-जैसे किसी साहूकार का विषाद राजघर में लाख रुपये का 
हो तो वह अपने घर खे पालकी में बेठकर कचहरी में उष्णकाल में जाता at 
बाज़ार में हो के उसको जाता देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि देखो पुण्य 
पाप का फल, एक पालकी में झानन्दपूवैक बैठा दे ओर दूसरे विना जूते TRÈ 
उपर नीचे से तप्यमान होते हुए पालकी को उठाकर ले जाते हैं परन्तु बुद्धिमान 
लोग इसमें यह जानते हैं. कि जैसे २ saat निकट आती जाती हे वैसे २ 
> | साहूकार को बड़ा शोक ओर सन्दे बढ़ता जाता ओर कहारो को आनन्द होता 
` | जाता हे जब कचहरी में पहुंचते हैं तब सेठजी इधर उधर जाने का विचार 
करते हैं कि metara ( वकील ) के पास जाऊं वा सरिश्तेदार के पास, आज 
हारूगा बा जीतूंगा न जाने क्या दोगा और कहार लोग तमाखू. पीते See 
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¦ बातें चीतें करते हुए प्रसन्न ae आन 
१ सुख और हारजाय तो खेठजी दु $ 
a वैसे रहते ह थी प्रकार जब राजा सुन्दर कोमल विछोने a सोता है 
दो भी शीघ्र निद्रा नहीं आती और मजूर कंकर पत्थर ओर ml क चे नाचे 
स्थल पर सोता हे उसको मट दी निद्रा आती है ऐसे ही सवेत सममो (उत्तर) 
यह समम अज्ञानियों की दे । क्या दिसी साहूकार से कहें कि तू कहार चनजा 

os आर कहार से कहें कि तू साहूकार बनजा सो साहूकार कभी कहार बनना नहीं 
और कहार साहुकार बनना चाहते है. । जो सुख दुःख बराबर होता तो अपनी २ 
अवस्था छोड़ नीच और Sa बनना दोनों न चाहते । देखो एक जीव विद्वान, 
पुण्यात्मा, श्रीमान्‌ राजा की राणी के गर्भ में आता और दूसरा महाद्रिद्र 
परसियारी के गर्म में आता है। एक को गर्भ से लेकर adar सुख आर दूसरे 

१ को सब प्रकार दुःख मिलता है | एक जब जन्मता है तब सुन्दर सुगन्धियुक्त 
जलादि से स्नान युक्ति से नाडीछेदन दुग्वपानादि यथायोग्य प्राप्त होते & | जब 
बह दूध पीना चाहता हे तो उसके साथ मिश्री आदि मिलाकर यथेष्ट मिलता 
है | उसको प्रसन्न रखने के लिये नौकर चाकर खिलौना सवारी उत्तम स्थानों 
में लाड़ से आनन्द होता है दूसरे का जन्म जङ्गल में होता स्नान के लिये जल 
भी नहीं मिलता जब दूध पीना चाहता तब दूधक बदले में घूसा थपेडा आदि 
से पीटा जाता है। अत्यन्त आतेस्वर से रोता हे । कोई नहीं पूंछता; इत्यादि 
जीवों को विना पुण्य पाप के सुख दुःख होने से परमेश्वर पर दोष आता है । 
दूसरा जेसे विना किये कमा के सुख दुःख मिलते हैं तो आगे नरक स्वर्ग भी 
न होना चाहिये क्योंकि जेसे परमेश्वर ने इस समय विना कर्मा के सुख दुःख 
दिया है ad मरे पाछे भी जिसको चाहेगा उसको et में और जिसको चाहे 
नरक में भेज देगा पुनः सब जीव. GERREI हो जाबेंगे धर्म क्यों करें ? 
क्योकि धर्म का फल मिलने में ate हे । परमेश्वर के हाथ है जेसी उसकी 
प्रसन्नता होगी वैसा करेगा तो पापकर्मों सें भय ब होकर संसार में पापकी वृद्धि 
अ ओर धमे का क्षय हो जायगा | इसलिये पूर्व जन्म के पुण्य पाप के अनुसार 
Pat नत्तेमाम जन्म और वत्तेमान तथा पूर्वजन्म के कमीनुसार भविष्यत्‌ जन्म होते ह 


,खष्ठागर में इब जायं ओर वे कहार : | 
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हैं। ( प्रश्न ) ASA ओर अन्य Tals के शरीर में जोब एकसा है वा भिन्न 

भिन्न जाति के ? ( उत्तर ) जीव एकले हूँ परन्तु पाप पुण्य के योग से सालिन 

ओर पवित्र होत ह । ( प्रश्‍न ) ART का जीव पश्चादि में ओर पश्चाद्‌ का 

, dager के शरीर में ओर खनी का पुरुष के ओर पुरुष का खी के शरीर में जाता 

आता है वा नहीं ? ( उत्तर ) हां जाता आता है क्योंकि जब पाप बढ्जाता 

पुण्य न्यून होता है तब मलुष्य का जीव पश्चादि नीच शरीर और जब घर्म 

अधिक तथा अधर्म न्यून होता हे तब देव अर्थात्‌ विद्वानों का शरीर मिलता 

ओर जब पुण्य पाप बराबर होता हे तब साधारण मनुष्यजन्म होता हे | इसमें 

भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम Ras होने से agent में भी उत्तम मध्यम 

निकृष्ट शरीरादि साममीवाले होते हैं और जब अधिक पाप का फल पश्चादि 

शरीर में भोग लिया हे पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में 

आता ओर पुण्य के फल भोगकर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता 

है जब शरीर छे निकलता हे उसी का नाम “सृत्यु” और शरीर के साथ संयोग 

3 होने का नास “जन्म” है जब शरीर छोड़ता तब यमालय अथोत्‌ आकाशस्थ 

वायु में रहता क्‍योंकि “'यमेन वायुना” वेद में लिखा हे कि यम नाम वायु का 

है गरुड़पुराण का कल्पित यम नहीं । इसका विशेष खण्डन मण्डन ग्यारह 

ससुल्ञास में लिखेंगे पञ्चात्‌ धर्मराज अर्थात्‌ परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्या- | 

SAX जन्म देता हे वह वायु, अन्न, जल अथवा शरीर के छिद्रह्वारा दूसरे के 

शरीर में इश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ठ होता हे | जो प्रविष्ट होकर क्रमशः वीय्ये 

भ जा, गर्भे में स्थित हो, शरीर धारण कर, बाहर आता हे जो Mt के शरीर 

धारण.करने योग्य कर्म हों तो खी और पुरुष के. शरीर धारण करने योग्य 

कमे हों तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता हे ओर नपुंसक TH की स्थिति 

' समय खी पुरुष.के शरीर में सम्बन्ध करके रजवीये के बराबर होने से होता 

भै ) | है । इसी प्रकार नाना प्रकार केळान्म मरण में तबतक जीव पड़ा रहता है कि 

जबतक उत्तम कर्मोपसना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता, क्योंकि उत्तम 

! कमोदि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म और सुक्ति में महाकल्पपयेन्त जन्म 
र $ भरण दुःखों से रहित होकर आनन्द में रहता है । ( प्रश्न ) सुक्ति एक जन्म में 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


SPI NIP IRL POPPA LLP LAL PAPAL NSS NN DN SS SS, 


ISESE ९/९.३ ५३ ९४ PLD A PDP ILS 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


a... 3 NAM ४४४4४१४४४१ Eh at hh lected I ELL i 
T re च्य ww wu i 
| ३७२ शताव्दीसंस्करणस्‌ E 


भिन्ते हृदयग्रन्थिच्छियन्ते aaa l 
चीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्‌ EE पराथ्वरे ॥ = 
गण्डक [ २। खं° २। मे ८ ] À 


= इख जीव के ETT की अविद्या ज्ञानरूपी गांठ कट जाती, सब 
संशय डिन्न होते और दुष्ट कमे क्षय को प्राप्त होते हें तभी उस परमात्मा 4 
कि अपने आत्मा क भीतर ओर बाहर व्याप रहा है उसमें निवास वा 
( प्रश्न ) सुकि में परमेश्वर में जीव मिल जाता है वा पथक्‌ रहता द 
( उत्तर ) एथकू रहता दै, क्योंकि जा मिल जाय तो सुक्ति का सुख कौन भोगे 
और मुक्ति के जितने साधन हैं. वे सब निष्फल होजाबें, वह मुक्ति तो नहीं 
किन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिये । जब जीव परमेश्वर की. आज्ञापालन 
उत्तम कमे सत्सङ्ग योगाभ्यास पूर्वोक्त सब साधन करता दे वही सक्ति को 
पाता हे | ॒ 


Poss, _ 


"सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन्‌ | 
` सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह श्रह्मणा विपश्चितेति ॥ 
| तैत्तिरी० | [ आनन्दवल्ली | अनु० १ ] 
' जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनन्त. 
आनन्दखररूप. परमात्मा को जानता हे वह डस व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित होके | | 
उस ““विपाश्चित्‌?’ अनन्तविद्यायुक्त ब्रह्म के साथ सब कामों को प्राप्त होता हे | | 
अर्थात्‌ जिस २ आनन्द की.कामना करता है उस २ कामों को प्राप्त होता है 
यहां सुक्ति कहती हे । ( प्रश्न ) जैसे शरीर के विना सांसारिक सुख नहीं | 
भोग Gear Fa मुक्ति में विना शरीर ieee कैसे भोग सकेगा ? ( उत्तर ) | 
इसका समाधान पूर्वे कह आये हैं ओर इतना अधिक सुनो-जैश्ले सांसारिक 
| सुख शरीर के आधार से भोगता हे बेसे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनन्द 
` को जीवातमा भोगता हे । वह सुक्त जीव अनन्त व्यापक जद्वा में स्वच्छन्द घूमता) 
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हें और नहीँ दीखते उन सब में घूमता हे वह सब पदार्थों को जो कि उसके ज्ञान 

के आगे हैं देखता दे जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना द्वी आनन्द आविक 
~ । होता है । मुक्ति में जीवात्मा निभेल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर saat सब साभि- | 
द्वित पदार्थों का भान यथावत्‌ होता हे । यही सुखविशेष खगे और विषयठ्ष्णा | | 
में hame दुःखविशेष भोग करना नरक कहाता हे । “स्वः? सुख का नाम 
हे “खः सुखं गच्छाति यस्मिन्‌ स स्वगेः” “अतो विपरीतो दुःखभोगो नरक 
इवि” जो सांसारिक सुख है वह सामान्य खगे ओर जो परमेश्वर की प्रापि से 
झानन्द दे वही विशेष स्वगे कहाता दै । सब जीव स्वभाव से gant की 
इच्छा और दुःख का वियोग होना चाहते हैं परन्तु जब तक धंसे नहीं करते 
आर पाप नहीं छोड़ते तबतक उनको सुख का मिलना ओर दुःख का छूटना 
न. दोगा क्योंकि जिस का कारण अथात्‌ मूल होता दै वह नष्ट कभी नहीं 
होता जैसे-- Bees | 


छिन्ने मूले Ta नश्यति तथा पापे क्षीणे Gea नश्यति 


जैसे मूल कटजाने खे वृक्ष नष्ट होता दे वैसे पाप, को छोड़ने से दुःख 
नष्ट होता है देखो मनुस्मृति में पाप और पुण्य की बहुतं प्रकार की गति 


मानसं मन सैवायसुपश्ुङक्ते शुभाऽशुभम्‌ | 

चाचा वाचा कृतं HA कायेनेव च कायिकस्‌ ॥ १ ॥ 

हः शरीरजैः कमेदोषेयोति स्थावरतां नरः । 

| वाचिकैः पच्षिमृगतां मानसेरन्त्यजाविताम्‌ ॥ २ ॥ 
यो यदैषां गुणो देहे साकल्येनातिरिष्यते | 

-  स॒ तदा aad तं करोति शरीरिणम्‌ | ३ ॥ 

सर्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ TTT | 

A . एतद्‌ व्याप्तिमदेतेषां स्ेभूताश्रितं वुः ॥ N 
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| ., , तत्र TRAE किन्चिदात्मानि लक्षयेत | 
agate gant aa तदुवधार्‍येद ॥ ५ ॥ 
| . यत्त दुःखसमायुक्तपप्रीतिकरमात्मनः । . 
तद्रजोऽप्रतिपं दिद्यात्सतत दारि देहिना ॥ ६॥ . 
यत्तु स्यान्मोहसंगुक्तपव्यक्क विषयात्मकस्‌ । ` 
. झम्रतक्येशविज्षेय तमस्तदूपधारथत्‌ ॥ ७॥ . 
त्रयाणामपि चतेषां गुणानां य? फलादयः | 
. . A सथ्यो जघन्यश्च तं प्रवच्त्यास्यशेषतः ॥ ८ ॥ 
unaned ज्ञानं शादमिन्द्रियनिग्रहः | 
, घमेक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विकं गुणलक्षणस्‌ ॥ & ॥ 
n ARARSA ARATRI: । 
a विषयोपसेवा चाजस्नं राजसं गुणलक्षणय्‌ ॥ १० Il 
लोभः स्वप्नो इतिः र्यं नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता | 
याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं TUTIT ॥ ११ I- 
यत्कर्म कृत्वा इश्च करिष्यंथेव लज्ञति | 
तज्जञयं बिदुषा स्व तामसं गुणलषणब्र ॥ १२॥ ` 
` .नासमन्क्रमशा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌ । 
„ न च शाचत्यसम्पत्ता TENT तु राजसम्‌ ॥ १३॥ 
यत्सरवेणेच्छाति ज्ञातु यञ् लज्जति चाचरन्‌ । | 
येन तुष्यति चात्मास्थ तत्सत्वगुणलक्षणप्‌ ॥ १४ ॥ 
तमसां लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते | 
सत्वस्य लक्षणं धर्मः थेष्ठयमपां यथोत्तरम्‌-॥ १४ ॥ 
Wo अ० १२॥ [इल्लो> ८ । § | २४-३३ ३४-३८] 


e F Š 
अथात्‌ मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य और निकृष्ट स्वभाव को जान- 


कर उत्तम . नि 
| F = “iy श अहण मध्य ओर निकृष्ट का त्याग करे और ag भी 
. १७४ "य जाने कि यह जीव मन से जिल शुभ 


SERS rrr वा अशुभ कमे को करता है उसको 2 | 
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मन, वाणी से किये को.वाणी आर शरीर से किये को शरीर अथात्‌ सुख दुःखः 


को भोगता है ॥ १॥ जो नर शरीर से चोरी, परक्षीगमन, श्रेष्ठो को मारने: 
आदि दुष्ट कर्म करता है उसको वृत्षांदि स्थावर का जन्म, घांणी से किये पाप 
कर्मा से पक्षी और ai तथा झन से किये दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि काः 
शरीर मिलता है ॥ २ ॥ जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वत्तता हे. 


वह गुण उस जीव को अपने सदश कर देता हे ॥ ३॥ जव आत्मा में ज्ञान 
हो तब सत्त्व, जव अज्ञान रदे तव तम ओर जब राग द्वेष सें आत्मा लगे तव 
रजोगुण जानना चाहिये, ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त 
होकर रहते हैं ॥ ४ ॥ उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिये कि जब आत्मा 
में प्रसज्ञता मन प्रसन्न प्रशान्त के सदृश शुद्धभानयुक्त बर्तते तव सममना कि 


सत्त्वपुण प्रधान ओर रजोगुण तथा तमोगुण अप्रथान है ॥ ५ ॥ जब आत्मा, 
अर मन दुश्खसंयुक्त प्रसन्नताराहित विषय में इधर उबर गमन आगमन्‌ःसं लगे' 


तव समना [कै रजोगुण प्रधान सर्वगुण और तमोगुण अप्रधांन हे ॥ -६॥ 
जव मोह अर्थात्‌ सांसारिक पदार्थों में फँसा हुआ आत्मा और मन दो, जत्र 
आत्मा और मन में कुछ विवेक न रहे विषयों में आसक्त तके वितकेरहित 
आनने फे योग्य न हो तब निश्चय समझना चाहिये कि इस समय झुम में 
तमोगुण प्रधान और सत्त्वगुण तथा रजोगुण अप्रधान है ॥ ७.॥ अब जो इन 
तीनों गुणों का उत्तम मध्यम और Rae फलोदय होता हवे उसको पूणेभाव से 
कहते हैं ॥ ८ ॥ जो वेदों का अभ्यास, Tage, ज्ञान की वृद्धि, पवित्रता 
की इच्छा, इन्द्रियों का Rove, घर्म क्रिया और आत्मा का चिन्तन होता दे 
यही सत्त्वगुण का लक्षण है ॥ ६ ॥ जब रजोगुण का उदय सत्त्व और तमो- 


गुण का अन्तभोष होता हे. तब आरम्भ में रुचिता घय्यत्याग असत्‌ कमा का 


प्रण निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति होती हे तभी सममाना कि रजोगुण 
प्रधानता से युक में at रद्दा.हे ॥ १० ॥ जब तमोगुण का उदय और दोनों 
का अन्तभोव होता है तब अत्यन्त लोभ अथात्‌ सब पापों झा मूल बढ़ता, 


अदन्त आलस्य और निद्रा; Bek का नाश, ऋूरता का होना, नास्तिक्य 


११९ अथोत्‌ वेद और इश्वर में star का स रहना, भिन्न २ अन्तःकरण की वृत्ति 
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ओर एकाग्रता का अभाव और किनी व्यसनों में Baar होवे तब तमोगुण का 


लक्षण विद्यान्‌ को जानने योग्य है ॥ ११॥ तथा जब आपना आतमा जिस कमे 
को करके करता हुआ और करने की इच्छा से लजा, शंका ओर भय को TE 
हे॥ १२॥ जिस कमे से इस लोक में 


होवे तब जानो कि सुम में प्रवृद्ध तमोगुण 3 
जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, दरिद्रता होने में भी चारण AG आदि को 
दान देना नहीं छोड़ता तब सममना कि झुम में रजोगुण प्रबल हे ॥ १३ ॥ 
आर जब मनुष्य का आत्मा सब से जानने को चाहे गुण महण करता जाय 
अच्छे कामों में लज्ञा न करे ओर जिस कम्मे से आत्मा प्रसन्न होवे अथोत्‌ 
घमौचरण ही में रावे रहे तब सममना कि मुझ में सत्त्वगुण प्रबल दे ॥१४॥ 
तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का shine की इच्छा ओर सर्वगुण 
का लक्षण धर्मसेवा करना है परन्तु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से 
सत्त्वगुण श्रेष्ठ है ॥ १५ ॥ अब जिस २ गुण से जिंस २ गति को जीव 
प्राप्त होता है उस २ को आगे लिखते हैं--- 

` देवत्वं सात्विका यान्ति मनुष्यत्वज्च राजसाः । 
Aiai तामसा नित्यमित्येषा त्रिबिधा गतिः ॥ १॥ 
स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाश्च कच्छपाः । ` 
पशवश्च मृगाथेव जघन्या तामसी गतिः ॥ २॥ _ 
स्तिनश्च IT शूद्रा म्लेच्छाश्च गहिता! | 

सिंह व्याघ्रा वराह्मश्न मध्यमा तामसी AAs ॥ ३ ॥ 
चारणाश्च सुपणाश्च पुरुषाश्चैव दाम्भिकाः | 

TIR च पिशाचाश्च तामसीषृत्तमा गतिः ॥ ४॥ 
भल्ला मज्ञा नटा पुरुषाः शद्रवृत्तय। । 
द्तपानग्रसक्गा् जघन्या राजसी गतिः UY N 
राजानः चत्रियाश्चै राज्ञा चैव, पुरोहिताः । 
वादयुद्धमरधानाथ मध्यमा राजसी गति) ॥ ६ ॥ 
गन्धवा गुद्यका यचा विबुधानुचराश्च ये | 
तथेबाप्सरसः dat राजसीषूत्तमा गतिः ॥ ७ ॥. 
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तापसा यतथो वित्रा ये च वैमानिका गणाः | 
नचत्राणि च देत्याश्च प्रथमा सास्विकी गति; ॥ ८॥ 
. यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतींषि वत्त्सरा; | 
Rada साध्याश्र दितीया सासिकी गति। ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मा विश्वसूजो धम्मो ATAT च । ँ 
उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहुमेनीषिण; ॥ १० ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसंगेन धर्मस्यासेवनेन च । 
पापान्सँयान्ति संसारानविद्वांसा नराधमा। ॥ ११॥ 

[ nge अ० १२ | श्लो० ४० | ४२-५० | ९२] 
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जो मनुष्य सात्त्विक हैं वे देव अथात्‌ विद्वान, जो रजोगुणी होते हैं बे 
मनुष्य और जो तमोगुणयुक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं 
॥ १ ॥ जो अत्यन्त तमोगुणी हें वे स्थावर वृक्षादि, कामि, कीट, मत्स्य, सप्पे, 
कच्छप, पशु और AMT के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ जो मध्यम तमोगुणी 
हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, म्लेच्छ निन्दित कमे करनेहारे, सिंह, व्याप्र, aE 
अर्थात्‌ सूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ जो उत्तम तमोगुणी हैं वे 
चारण ( जो छि कवित्त दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैँ), 
सुन्दर पक्षी, दांभिक पुरुष अर्थात्‌ अपने सुख के लिये अपनी. प्रशांसा करनेहारे, 
राक्षस जो हिंसक, पिशाच अनाचारी अथात्‌ मद्यादे के आहारकत्ती ओर 
. मलिन रहते हैं वह उत्तम तमोगुण के कमे का फल हे ॥ ४॥ जो उत्तम 
रजोगुणी हैं बे मज्ञा अर्थात्‌ तलवार आदि से मारने वा ङुदार आदि से खोदने- 
हारे मल्ला अथीत नौका आदि के चलाने वाळले नट जो बांस आदि पर कला 
कूदबा चढूना उतरना आदि करते हैं शाखधारी Tet और मद्य पौने में आसक्त 
हों ऐसे जन्म मीच रजोगुण का फल है ॥ ५ ॥ जो मध्यम रजोगुणी होते है 
वे राजा, क्षत्रियवर्णस्थ राजाओं के पुरोहित, वादविवाद करनेवाले, दूत, NE 
Rare ( dete विष्टर ), युद्धविभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैँ ॥ ६॥ 
जो उत्तम रजोगुणी हैं थे aad ( गानेवाले ), Tee ( वादित्र बजानेहारे ), 
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¦ यक्ष ( धनाढ्य ), विद्ध 
| at उनका जन्म पाते 
¦ क चलानेवाले ज्योतिषी और दैत्य अथो र 
प्रथम सत्त्वगुण के कमे का फल जानो ॥ ८ ॥ जो मध्यम सत्वगुण ae होकर 
कग करते हे घे जीव यज्ञकतों, वेदाथेवित्‌, विद्वान्‌ वेद विदयुत आदि ओर काल 
विद्या के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी और ( साध्य ) कार्येसिद्धि के लिये सेवन करने योग्य 
¦ अध्यापक क! जन्म पाते Ell ९ ॥ जो उत्तम खत्त्वगुणयुक्त होके उत्तम कम्मे करते हैं 
घे ब्रह्मा सव वेदों का वेत्ता Rage सब सृष्टिक्रम विद्या को जानकर विविध 
विमानादि यारों को बनानेहारे धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धियुक्त और अव्यक के जन्म 
और प्रकृतिबरित्व सिद्धि को परापत होते हैं ॥ Lo ॥ जो इन्द्रिय के वश होकर 
विषयी धर्म को छोड़कर अधर्म करनेहारे अविद्वान्‌ हैं वे मलुष्यो में नीच जन्म 
बुरे २ दुःखरूप जन्म को पाते हैं || ११ ॥ इस प्रकार सत्त्व रज ओर तमो- 
गुण युक्त घेग खे जिस २ प्रकार का HA जीव करता हे उस २ को उसी २ 
प्रकार फक्ष TH होता. है जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात्‌ सब गुणों के 
! Surat में न फैंस करं महायोगी होके मुक्ति कां साधन करें क्योंकि . ~ 


es 


LS 
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योगरिचत्तबृत्तिनिरोधः ॥ १॥ [ पा० १।२] 
तदा द्रुः खरूपे्वस्थानम्‌ ll २॥ [ पा० १।३] 


| _ ये योगशाक्ष पातंजल के सूत्र हैं--मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मो से 
मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुण्युक्त कर्मों स भी भन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त 
हो पश्चात्‌ उसका निरोध कर एकाम्न अथोत्‌ एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म 
| इनके अम्भाग में चित्त को ठहरा रखना निरुद्ध अथोत्‌ सब ओर से मन at 
| इत्ति को रोकना ॥ १॥ जब चित्त एकाम और निरुद्ध होता हे.तब सब के 


रश इधर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिकिहोती हे 
Bir होती है ॥ २ ॥ इत्यादि साधन 
[पकिव ` ` ` 7 `... 


अथ प्रिविषदुःखातमन्तनिश्त्तिरत्यनतपुरुषार्थः ॥ eo E ` ; 
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| सांख्य [ १। १ ] का सूत्र है । जो आध्यात्मिक अर्थात्‌ शरीर- 
सम्बन्धी पीड़ा, आधिभौतिक जो दूसरे प्राणियों से दुःखित होना, आधिदैविक 
जो aR अतिताप आतिशीत मन इन्द्रियों की चञ्चलता से होता हे इस 
त्रिविध दुःख को छुड़ाकर सुक्ति पामा अत्यन्त पुरुषार्थे हे | इसके आगे आचार 
अनाचार और भक्ष्याउभक्ष्य का विषय लिखेंगे ॥ ९ ॥ 


इति श्रीमद्यानन्द्सरस्दतीस्वामिनिमिते सत्यार्थष्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते यिद्याऽविद्यावन्धमोत्तविषये 
नवम; ससुज्ञासः सम्पूरणं; ॥ ६ ॥ 
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अथा ऽऽचाराऽचाचारथक््याऽभक्त्याविषयान्‌ व्याख्यास्यामः 
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. 
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अथ दशमसमुल्लासारम्भ: 


अब जो AT कामो का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषों का संग और 
aR के ग्रहण में रचि आदि आचार ओर इनसे विपरीत अनाचार कहाता 
है उसको लिखते हैं 


PINININININI DIINO RODD. 


विद्वद्भिः सेवितः सङद्भिनित्यमदेषरागिभिः | 
हृदयेनाम्बलुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोघत ॥ १॥ 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकासता | 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिक! ॥ २॥ 
सङ्ल्पसूलः कामो चे यज्ञा सङुल्पसम्भवाः । 
त्तानि यमधमाश्च सर्वे सडल्पजा! स्मृताः ॥ ३ ॥ 


. अकामस्य क्रिया काचिद्‌ इश्यते नेह कर्हिचित्‌ | 


AN OLA 


यद्यद्धि ged किङ्चित्‌ तचत्कामस्य चेष्टितम्‌॥ ४ ॥ 
वेदोऽखिलो धमेमूलं स्मृतिशीले च तदिदास । 
आचारश्चेव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ १ ॥ 
ada समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचचचुषा | 
शुतिम्नामाण्यतो विद्वान्‌ खधर्मे निविशेत वे ॥ ६ ॥ 
श्रुतिश्मत्युदित धममलुतिष्ठन्‌ हि मानवः | 

इह कीसिमवाप्योति ग्रेत्य ngah सुखम्‌ ॥ ७॥ 


- योञ्चमन्येत ते सूले हेतुशाल्राभ्याद्‌ (aT 


स साधुभिबेहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ८ ॥ 
४६ 
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वेद! स्मृतिः सदाचारः सस्य च प्रियमात्मनः | 

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साचाडपेस्य लक्षणम्‌ ॥ & ॥ 

अधेकामेष्वसक्वानां धमज्ञानं विधीयते | 

घर्ष जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्चतिः ॥ १० ॥ | 
ARs SANT पुण्येनिषेकादिडिजन्मनाम्‌ | 
काय्ये; शरीरसंस्कारः पावनः Heat चह च ॥ ११ ॥ ( 
कशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते | 
राजन्यतरन्धोङी विंशे पैश्यस्य बयाधिके ततः ॥ १२ Il 

age Ho २। [रलो० १-४।६।८।९। ११-१३।२६।.६४] 


मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना. चाहिये कि "जिसका खेवन 
रागढ्वेषरद्दित विद्वान्‌ लोग नित्य करें जिसको हृदय अथात्‌ आत्मा स सत्य 
कत्तव्य जानें बही धर्म माननीय और करणीय हे । १ ॥ क्योंकि इस संसार 
र में अयन्त कामात्मता और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं हे वेदर्थज्ञान ओर वेदोक्त कर्म 
ये सब कामना ही से सिद्ध होते हैं || २ ॥ जो कोई कहे कि में निरिच्छ और 
निष्काम हूं वा होजाऊं तो वह कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब काम अर्थात्‌ 
यज्ञ, सलभाषणादि त्रत, यम, नियमरूपी धर्म आदि संकल्प ही से बनते हैं ॥३॥ 
क्योंकि जो २ हस्त, पाद, नेत्र, मन आदि चलाये जाते हैं वे सब कामना ही 
से चलते हूँ जो इच्छा न हो तो आंख का खोलना और. मांचना भी नहीं हो 
सकता ॥ ४ ॥ इसलिये सम्पूर्ण वेद भनुस््रति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों 
का आचार ओर जिस २ कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे अर्थात्‌ भय, शंका, 
2 लज्जा जिनमें न हो उन कर्मों का सेवन करना उचित है देखो ! जब कोई 
= मिथ्याभाषण चोरी आदि की इच्छा करता है तभी उसके आत्मा में भय, शंका, 
लज्जा अवश्य उत्पन्न होती हे इसलिये वह कृमे करने योग्य नहीं ॥ ५ ॥ Ag 
सम्पूणे Wa, वेद, सत्युरुषों का आचार, अपने आत्मा के अविरुद्ध अच्छे” 
हु ह | वेदोक्त धम और नो बेद से अविरुद्ध स्म्‌त्युक्त 
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घर्म का अनुष्ठान करता है वह इस लोक में कीर्ति और मरके सर्वोत्तम' सुख | 
को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ अति वेद ओर स्मरति धर्मशाज्ष को कहते हैं इनसे 
सब कर्तेव्याउकत्तेव्य का निश्चय करना चाहिये जो कोई मनुष्य Aq ओर बेदा- 
नुकूल आप्तम्रन्थों का अपमान करे उस को श्रेष्ठ लोग जातिबाह्य करदें क्‍योंकि 
जो वेद की निन्दा करता है वही नास्तिक sera हे ॥ ८.॥ इसलिये वेद, 
' स्मृति, सत्युरुषो का आचार ओर अपने आत्म के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण 
ये चार धर्म के लक्षण अथोत्‌ इन्हीं से घर्म लक्षित होता हे ॥ ९ ॥ परन्तु 
जो द्रव्यों के लोभ ओर काम अर्थात्‌ विषयसेवा में फँसा हुआ नहीं होता उसी 
को धर्म का ज्ञान होता है जो धर्म को जानने की इच्छा करें उनके लिये वेद 
ही परम प्रमाण है ॥ १० ॥ इसी से सब मनुष्यों को उचित हे कि वेदोक्त 
पुण्यरूप कर्मो से ब्राह्मण, क्षत्रिय, aT अपने सन्तानों का निषेकादि संस्कार 
करें जो इस जन्म वा परजन्म में पवित्र करनेवाला हे ॥ ११ ॥ ब्राह्मण के 
सोलहवें, क्षत्रिय के बाईसबें ओर वेश्य के चौबीसकें वषे में केशान्त कमे क्षौर- 
मुण्डन हो जाना चाहिये अर्थात्‌ इस विधि के पश्चात्‌ केवल शिखा को रख के 
अन्य डाढ़ी He और शिर के बाल सदा मुंडवाते रहना चाहिये अथात्‌ पुनः 
कभी न रखना ओर जो शीतप्रधान देश हो तो कामचार हे. चाहे जितने केश 
TA ओर जो अति उष्ण देश हो तो सब शिखासाहित छेदन करा देना चाहिये 
क्योंकि शिर में बाल रहने से उष्णता अधिक होती है ओर उससे बुद्धि कम 
हो जाती है डाढ़ी मूंछ रखने से भोजन पान अच्छे.प्रकार नहीं होता ओर 
उच्छिष्ट भी बालों में रह जाता है ॥ १२ ॥ 


ANAN 


E- विचरतां विषयेष्वपहारिषु । | 
संयमे ATAU MAT यन्तेव वाजिनाम ॥ १॥ 
इन्द्रियाणां ग्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयस्‌ | 

सन्नियम्य तु तात्मेव ततः सिद्धि नियच्छति २॥ | 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति | as 
इविषा ऋृष्णवर्त्मेव भूय एवामिवद्धेते ॥ दे ॥ 
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वेदास्त्यागश्च यज्ञाथ Faas तपांसि च | 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ ४ ॥ 
वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा | 
सचीन संसाधमेद्यानाक्षिणवन्‌ योगतस्तहुस्‌ ॥ ५॥ | 
शरुत्वा स्पृष्ट्वा च ELA च YRAT घ्रात्वा च यो नरः | 
न हष्यति ग्लायति चा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ६ ॥ 
नाएष्टः कस्यचिद्‌ TUNA चान्यायेन पृच्छतः | 
जानन्नपि हि मेधावी जडबज्लोक आचरेत्‌ ॥ ७॥ 
वित्त बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवाति पश्चमी । 
, एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरस्‌॥ ८॥ 
अङ्गो भवति वे बालः पिता भवाति मन्त्रद्‌? | 
अन्नं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ ६ ॥ 
न हायनेने पलितेने वित्तेन न बन्धुभिः । 
ATA धर्म योऽनूचानः स नो महान्‌ | Le Il 


ae ARP LLLP L LALLA AES 


he Ys Te haa 


| `. विग्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठयं चात्रियाशान्तु वीर्यतः | ai 
ae dami TATT: शुद्राणामेव जन्मतः ॥ ११ ॥ 

j न तेन Tat भवति येनास्य पलितं Aes | | 

g 


यो वे युवाप्यथीयानस्तं देवा स्थविरं RAR? ॥ १३॥ 


| 
| 


| 
| यया काइमयो हस्ती यथा चमेमयो मृग! । 
oo यथ विगरोऽनधीयानङभयस्ते नाम विश्रति ॥ १३॥ 
आहेसयेव भूतानां कार्य अेयोऽ्लुशासनम्‌ ॥ 
बाऊ चेच मधुरा RATT प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १४ ॥ 
ago अ° २ | [ छो० ८८ 8३ | ६४ | ६७ | १०० 
११० 1 १३६ । १४३-१४७। १४६ ] ee 
E 

` मनुष्य का यही मुख्य आचार है कि जो न्द्रया न 
f : : शान्ट्र्यां चित्त को ने- 
, उ बाले विषं में प्रवृत्त कराती हैं उनको रोकने म प्रयत्न करे जेसे घोडे को च्य 
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मार्ग से हटा के धर्ममराग में सदा चलाया करे॥ १ ॥ क्योकि इन्द्रियां को 
विषयासक्ति ओर अधमे में चलाने से ager चिञ्चित दोष को. प्राप्त होता है 
ओर जब इनको जीतकर धमे में चलाता है उभी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता 
हे ॥ २॥ यह निश्चय हे कि जसे आभि भें इन्धन ओर घी डालने खे बढ़ता 
जाता दे वैसे ही कामों के उपभोग से काम शान्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता 
ही जाता दे इसलिये मनुष्य को विषयासक्त कभी न होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो 
झजितेन्द्रिय पुरुष है उसको Ange कहते हैं उसके करने से न वेदज्ञान, 
त्याग, न यज्ञ, न नियम ओर न धमोचरण सिद्धि को प्राप्न होते हैं किन्तु ये 
सव जितेन्द्रिय धामिक जन को सिद्ध होते हैं ॥ ४ || इसलिये पांच कर्थ [इन्द्रिय], 
पांच ज्ञानेन्द्रिय आर ग्यारहवें अन को अपने बश में करके युक्ताहार विहार 
यांग से शरीरे की रक्षा करता हुआ सब अर्था को सिद्ध करे ॥ ५ ॥ जितेन्द्रिय 
उसको कहते हूँ कि ओ स्तुति सुन के हषे और निन्दा: सुनके शोक, अच्छा 
स्पशे करके सुख ओर दुष्ट स्पशे से दुःख, सुन्दर रूप देख के प्रसन्न और दुष्ट 
रूप देख अग्रसन्न, उत्तम भोजन करके आनन्दित और निकट भोजन करके 
SAI, सुगन्ध में रुचि ओर दुगेन्थ में अरुचि नहीं करता ॥ ६॥ कभी 
विना पूछे वा अन्याय से पूछने वाले को कि जो कपट से पूछता हो उसको 
उत्तर न देवे उनके सामने बुद्धिमान्‌ जड़ के aaa रहे af जो निष्कपट और 
जिज्ञासु दों उनको विना पूछे भी उपदेश करे ॥ ७ ll एक धन, दूसरे बन्धु 
Sort कुल, तीसरी अवस्था, चोथा उत्तम कमे ओर पांचवीं श्रेष्ठ विद्या ये 
मान्य के स्थान हें परन्तु धन से उत्तम बन्धु, वन्धु से आधिक अवस्था, 
अवस्था से श्रेष्ठ कमे ओर कमे से पवित्र विद्यावाले उत्तरोत्तर अधिक मान- 
नीय हें ॥ ८ ॥ eats चाहे सो वर्ष का हो परन्तु जो विद्या बिज्ञानरहित 
दै वह बालक और जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी बृद्ध 
मानना चाहिये क्‍योंकि सब mit आप्त विद्वान्‌ अज्ञानी को बालक ओर ज्ञानी 
को पिता कहते हैं ॥ ९ ॥ आधिक वर्षों के बीतने, श्वेत बाल के होने, आधिक 


धन से ओर बड़े ager के होने से बृद्ध नहीं होता किन्तु ऋषि महात्माओं 
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rn विज्ञान में अधिक हे वही 

¦ वृद्ध पुरुष कहता है ॥ १० ॥ बराह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धनधान्य | 
से और शूद्र जन्म अथोत्‌ अधिक आयु से वृद्ध होता है ॥ ११ ॥ शिर के 

वाल श्वेत होने से बुडा नहीं होता किन्तु जो युवा बिद्या wt हुआ ददै उसी को | 

। विद्वान लोग बड़ा जानते हैं ॥ १२॥ और जो विद्या नहीं पढ़ा दै वह जा T 

काष्ठ का हाथी चमड़े का झग होता हे वैसा अविद्वान्‌ मनुष्य जगत्‌ में नाम- 

मात्र मनुष्य कहाता हे ॥ १३ ॥ इसलिये विद्या पढ़ विद्वान्‌ Tale होकर | 

निरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश में वाणी 

| मधुर और कोमल बोले जो सल्योपदेश से धर्म की qe और अघम का नाश 

करते हैं वे पुरुष धन्य हें ॥ १४ ॥ नित्य खान, वख, अन्न, पान, स्थानं सब 

शुद्ध रक्खे क्योंकि इन के शुद्ध होने में चित्त की शुद्धि ओर आरोग्यदा प्राप्त 

होकर पुरुषार्थ बढ़ता है शौच उतना करना योग्य दै कि जितने से मल दुगेन्ध ' | 

दूर होजाय॥ | | 
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आचारः प्रथमो धमे? Ages स्माचे एव T ॥ Ago [ १। १०८ ] 


जो सत्यभाषणादि कर्मों का आचरण करना है बही वेद और aa में | 
| हुआ आचार हे ॥ 


मा नों welts पितरं मोत मातरम्‌ ॥ [ ago १६। १५ ] 
आचास्येउपनयभानो ब्रह्मचारिशमिच्छते ॥ 
[ अथवे० कां ११। ब० १४ ] 
AEST भव । पितुदेवो भव | आचाय्येदेवो मव । अतिथिदेवो भव ॥ 
[ तैत्तिरीयारण्यके ॥ प्र ७ | argo ११] 


माता, य ति ! 
a 7 पिता, झाचाय्ये और अतिथि की/पेवा करना देवपूजा कद्दाती दे 
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i = २ कमे से जगत्‌ का उपकार हो वह २ कर्म करना और हानिकारक 
x Sy इ दना ही मनुष्य का झुख्य कत्तव्य कमे है कभी नास्तिक, लम्पट, विश्वास- 


SEIN rrr: 
VY vv 
VEY VY VY: > 
VNU YyuUYY vv 


vvvvvvv: ON) ~ 
~ F 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


ककती FO SI ANAT IU ot «०६५ ६० oe "२८४५ AAAS, SND 
22:32 SRD यापे Mi 
¢ 
काश ३८७ $ 
DOES ANNANN: NAN TINT SRNL ee PETE FON sd De E NOTES A | 


od ie भः आदि 
मिथ्यावादी, स्वाथी, कपटी, छली आदि दुष्ट मनुष्यों का सङ्ग न करे 


झाप्त जो सद्वादी Ten परोपकाराप्रिय जन. हैं उनका सदा सङ्ग करने ही 
का नाम श्रेष्ठाचार है । ( प्रश्न ) आयोदत्त देशवासियों का आयावचे देश से 
भिन्न ९ देशों म जाने से आचार FE हो जाता हे वा नहीं ? ( उत्तर ) यह 
बात मिथ्या है क्‍योंकि जो बाहर भीतर की पवित्रता करनी सतभाषणादि 
आवरण करना हे वह जहां कहाँ करेगा आचार और धर्मअरष्ट कभी न होगा 
झौर जो आय्योवचे में रहकर भी दुष्टाचार करेगा वही घर्म और आचारभ्रषट 
कहावेगा जो ऐसा ही होता at— | 


भरोहेरेश्व È वर्षे वषे हैमवतं ततः | 
क्रमेणेव व्यतिक्रम्य भारतं वषेमासदत्‌ ॥ 


AAA 


स दशान्‌ विविधान्‌ पश्यंशीनहृणनिषेषितान्‌ ॥ | अ० ३२७] 


य श्होक भारत शान्तिपर्व मोक्षध में व्यास शुकसंवाद में हैँ-अथात्‌ 
एक समय व्यासजी अपने पुत्र शुक ओर शिष्य साहित पाताल अथात्‌ जिसको 
इस समय “अमेरिका” कहते हैं उसमें निवास करते थे । शुकाचायये ने पिता 
से एक प्रभ पूछा कि आत्मविद्या इतनी ही हे वा अधिक ? oat ने 
जानकर उस बात का प्रत्युत्तर न दिया क्‍योंकि उस बात का उपदेश कर 
चुके थे । दूसरे की साक्षी के लिये अपने पुत्र शुक से कहा कि हे पुत्र! तू 
मिथिलापुरी में जाकर यही प्रश्न जनक राजा से कर वह इसका यथायोग्यं 
उत्तर देगा | पिता का बचन सुनकर शुकाचाय्यं पाताल से मिथिलापुरी की 
ओर चले | प्रथम मेरु अथीत्‌ हिमालय से इंशान उत्तर ओर वायव्य a 
| कोण ] में जो देश वसते हैं उनका नाम हरिवर्ष था अर्थात्‌ हारि कहते ह उ 
Tat को उस देश के मनष्य अब भी रक्तमुख अथात्‌ वानर के समान 
भूरे नेत्रवाले होते हैँ जिन देशों का नाम इस समय “यूरोप” हे उन्ही को | 
संस्कृत में “हरिवर्ष” कहते थे उन देशों को देखते हुए ओर जिनको हूण 
“यहूदी” भो कहते हैं उन देशों को देखकर चीन में आये चीन से हिमा- | 
a लय आर हिमालय से मिथिलापुरी को आये । ओर श्रीकृष्ण तथा अजुन र 
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पाताल में अश्वतरी अथोत्‌ जिसको आग्नियान नोका कहते हैं उस पर बेठ 
पाताल में जाके महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञ में उद्दालक ऋषि को ले आये थे । 
धृतराष्ट्र का विवाह गांधार जिसको “कंघार” कहते हूँ वहां की राजपुत्री से 
हुआ | माद्री पाण्डु की खरी Sepa” के राजा की कन्या थी | ओर अजुन 
का विवाह पाताल में जिसको “अमेरिका” कहते हैं वहां के राजा की लंडकी 
इलोपी फे साथ हुआ था । जो देशदेशान्तर, ह्ापद्वीपान्तर में न जाते होते तो 
थे सब बातें क्‍्योंकर हो सकतीं ? aga में जो सझुद्र में जानेवाली नोका 
पर कर लेना लिखा है वइ भी आय्यावत्त से द्वीपान्तर में जाने के कारण है। 
ओर जव महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उस में सब भूगोल के 
राजाओं को बुलाने को निमन्त्रण दने के लिये भीम, अजुन, नकुल ओर 
सहदेव चारों दिशाओं में गये थे जो दोष मानते होते तो कभी न जाते । सो 
प्रथम आय्योवत्तेदेशीय लोग व्यापार राजकार्य्य और भ्रमण के लिये सब 
भूगोल में घूमते थे । ओर जो आजकल छूतछात और धर्म नष्ट होने की शंका 
है वह केवल भूखों के बहकाने ओर अज्ञान बढ़ने से हे । जो मनुष्य देश- 
इरान्तर आर दवपद्व॑पान्तर में जाने आने में शंका नहीं करते वे देशदेशान्तर 
के अनेकविध मनुष्यों के समागम रीति भांति देखने अपना राज्य जः 
व्यवहार वढान से निभय RI हान लगत आर अच्छे व्यवहार का ग्रहण 
at बातों के छोड़ने में तत्पर होके बड़े ऐश्वयै को प्राप होते & । भला 
COUR यह a — पुरुषों के साथ समागम में छूत ओर्‌ 
कारण तो है कि जो लोग मांसभक्तण = $ ह भ्या taxa 
वीय्यांदि धातु भी दुर्गन्धादि से दूषित ae 
शं को भी-यह इलचण न as Ee हात ह इसलिये उनके संङ्ग करने से 
Ri यह तो ठीक हे । परन्तु जब इनसे 
व्यवहार आर शुणग्र 

GURY करने में कोई भी दोष वी पाप नहीं हे किन्त के मद्य- 

पानादि दोषों को छोड़ UU को ग्रहण करे SE 
तो कुछ भी हानि नहीं जब इनके 


A RR और देखने से भी 
: ०. न पाप गनत इसी से उनसे युद्ध कभी नहीं 
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कर सकते क्योंकि थे क्योंकि युद a में उतो देखना और स्पशे होना अवश्य है । सज्जन व्हा पत्त 
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रोगों को राग, डेथ, अन्याय, मिथ्याभाषणादि दोषों को छोड़ निर्वेर प्रीति परोपकार 
सज्जनतादि का धारण करना उत्तम आचार है । और यह भी सममलें कि धर्म 
हमारे आत्म और कत्तव्य के साथ है जबं हम अच्छे काम करते हें तो हम को 
देशदेशान्तर और डीपडीपान्तर जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकता दोष at 
पाप के काम: करने में लगते हैं । हां, इतना अवश्य चाहिये कि वेदोक्त धर्मे का 
निश्चय और पाखण्डमत का खण्डन करना अवश्य सीखलें जिससे कोई हम को 
झूठा निश्चय न करा सके । क्या विना देशदेशान्तर ओर छीपड्टीपान्तर में राज्य 
वा व्यापार किये Gia की उन्नति कभी हो सकती है ? जब सदेश 
ही में स्वदेशी लोग व्यवद्दार करते ओर परदेशी स्वदेश में व्यवह्दर वा 
राज्य करें तो विना दारिद्रय और दुःख के दूसरा कुछ भी नहीं हो 


` सकता । पाखण्डी लोग यह समभते हैं कि जो इस इनको विद्या पढ़ावेंगे 


अर देशदेशान्तर में जाने की आज्ञा देवेंगे तो थे बुद्धिमान होकर हमारे पाखण्ड 
जाल में न Sax & हमारी प्रतिष्ठा और जीविका नष्ट होजावेगी इसीलिये 


भोजन छादन में बखेडा डालते हैं [कि बे दूसरे देश में न जासके। हां इतना 
` अबश्य चाहिये कि मयम्रांस का भदण कदापि भूलकर भी न करें कया सब 


ुद्धिमानों ने यह निश्चय नहीं किया दै फि जो राजपुरुषों में युद्ध समय में भी 
चौका लगाकर रसोई बना के खाना अवश्य पराजय का देतु हे ! किन्तु क्षत्रिय 
लोगों का युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते जल पीते जाना और दूसरे हाथ से 
शत्रुओं को घोड़े हाथी रथ पर चढ़ या पेदल होके मारते जाना अपना विजय 
करना ही आचार और पराजित होना अनाचार है । इसी मूढ़ता से इन लोगों 
ने चौका लगाते २ विरोध करते कराते सब स्वातन्त्र्य आनन्द, धन, राज्य, 
विद्या और पुरुषार्थं पर चौका लगाकर हाथ पर हाथ धरे बेठे हैं ओर इच्छा 
करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो पकाकर खावें । परन्तु वैसा न होने पर जानों 
सब salad देश भर में चौका जगा के सर्वथा नष्ट कर दिया है । हां ! जहां 
भोजन करें उस स्थान को धोने, लेपन करने, माडू लगाने, कूरा कर्कट दूर करने 
में प्रयत्न अवश्य करना चाहिये न कि सुसलमान वा ईसाइयों के समान भ्रष्ट 
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beens 
| पाकशाला करना । ( प्रश्न ) सखरी निखरी क्या दै? ( उत्तर ) सखरी जो जल 
आदि में अन्न पकाये जाते और जो घी दूध में पकाते हैं बह निखरी अथोत्‌ 
Stet | यह भी इन धूत्तों का चलाया हुआ पाखण्ड हे क्योंकि जिसमें घी दूध 
अधिक TSAR खाने में खाद और उदर में चिकना पदाथ अधिक जावे इसीलिये 
यह्‌ प्रपञ्च रया है नहीं तो जो आमि.वा काल से पका हुआ पदार्थ पक्षा और न 
पेका हुआ कदा है जो. पक्षा खाना और कच्चा न खाना है यह भी सर्वत्र ठीक नहीं 
क्योंकि चरे आदि कचे भी खाये जाते हैं (प्रश्न) द्विज अपने हाथ से रसोई बना 
के खावें वा शूद्र के हाथ की बनाई खावें ? (उत्तर) शूद्र के हाथ की बनाई खावें, 
क्‍योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैशय वणस्थ क्ली पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्यपालन ओर 
पशुपालन खेती व्यापार के काम में तत्पर रहें और शूद्र के पात्र तथा उसके 
घर का पका हुआ अन्न आपत्काल के विना न खावे, सुनो प्रमाण-- 


Son 


: > आर्याविष्ठिता वा शूद्राः संस्कत्तारः स्युः ॥ [ आपस्तम्ब घर्मसूत्र । 
म्रपाठक २ | पटल २। खण्ड ९ | सत्र | 


$ 


_ यहद आपस्तम्व का सूत्र हे । आयां के घर में शूद्र अथात्‌ भूखे खी पुरुष 
पाकादि सेवा कर परन्तु वे शरीर वख आदि से प्न रहें आर्या के घर. में 
जब रसोई बनावें तब मुख बांध के बनावें क्‍योंकि उनके मुख से उच्छिष्ट और 
निकल्ला हुआ श्वास भी अन्न में न पढ़े । आठवें दिन -चौर नखच्छेदन करावें 
| - पाक बनाया करें आयों को खिला के आप. खावें | ( प्रश्न ) W 
छुए हुए पके अन्न के खाने में जब दोष लगाते हे दो उसके बनाया 
(ल है (ततर) पह बार sitean Eon Goat 
| Rel हे क्‍योंकि जिन्होंने. 
RSD चीनी, दुत, दूध, 'पिशान, शाक, फल, मूल खायां उन्होंने जानो सब 
EAA भर हाथ का बनाया और उच्छिष्ट खालिया क्‍योंकि जब शूद्र, चमार 
` भंगी; Mas i आदि लोग Gat में से ईंख को- काटते छीलते पील 
* केर रस निकालते है तब मलमूत्रोत्सगे करके उन्हीं बिना BA हाथों > >> 
१ उठाते, धरते आधा सांठा चूंस RiGee ca = बह त 
PR समय उस रस में रोटी भी पकाकर खाते लग पा 
CO 1 पकाकर खाते हूँ जब चीनी बनाते है तब 
; I er 
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पुराने जूते कि जिसके तले में विष्ठा, मूत्र, शोवर, धूली लगी रहती Bare 
जूतों से उसको रगड़ते हैं । दूध में अपने घर के उच्छिष्ट पात्रों का जल डालते 
उसी में घृतादि रखते ओर आटा पीसते समय भी वैसे ही उन्छिष्ट-हाथों-से 
उठाते और पसीना भी आटा में टपकता जाता है इत्यादि ओर: फल-ूल्न 
कंद में भी ऐसी ही लीला होती हे जब इन पदार्था को खाया तो जानों सब के 
हाथ का खालिया ( प्रश्‍न ) फल, मूल, कंद ओर रस इत्यादि अरृष्ट में दोष 
नहीं मानते ? ( उत्तर ) वाहजी वाह ! सत्य द्वै कि जो ऐसा उत्तर न देते तो 
क्या धूल राख खाते गुड़ शक्कर मीठी लगती दूध घी पुष्टि करता हे इसीलिये 
यह मतलवसिन्धु कया नहीं रचा हे अच्छा जो अदृष्ट में दोष नहीं हो भंगी 
बा मुसलमान अपने हाथों से दूसरे स्थान में वनाकर. तुमको आके देवे तो 

खालोगे वा नहीं ? जो कहो कि नहीं ठो see में भी दोष हे । हां, मुसल- 

मान, इसाई आदि मद्य मांसाइारियों के हाथ के खाने में आर्या को भी मय- 
मांसादि खाना पीना अपराध पीछे लग पड़ता हे परन्तु आपस म आया का 
एक भोजन होने में कोई भी दोष नहीं दीखता | जबतक एक मत एक हानि 
लाभ, एक सुख दुःख परस्पर न मानें तवतक उन्नाति होना बहुत :काठिन हे। 
परन्तु केवल खाना पीना ही एक होने से सुधार नहीं हो सकता किन्तु जब तक 
बुरी बातें नहीं छोड़ते और अच्छी बातें नहीं करते तबतक-: बढ़ती - केः बदले : 
हानि होती है । विदेशियों के आर्यावत्त में राज्य होने के कारण आपस की 
फूट, मतभेद, ब्रह्मचये का सेवन न करना, विद्या न पढ़ना पढाना वा : बाल्या- ' 
वस्था सें अस्वयंवर विवाह, विषयाखक्ति, मिथ्याभाषणादि कुलक्षण, वेदविद्या 
का अप्रचार आंदि कुकर्म हैं जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं :तभी तीसरा 

बिदेशी आकर पंच बन बैठता है । क्‍या तुम लोग महाभारत:की बातें-जो पांच . 

सहृख वर्ष के पहले हुईं थीं उनको भी भूल गये ? देखो ! महाभारत -युद्ध -में 

सब लोग लड़ाई सें सवारियों पर खाते पीते थे आपस की फूट से कोरव -पांडव ` 
आर यादवों का सत्यानाश डोगया सो दो हो गया परन्तु अनतक. भी” वही 

रोग We लगा हे न जाने यह भयंकर राक्षस कभी छूटेगा वा 'आर्यो. को सब 
सुखों से छुड़ाकर दुःखसागर में डुबा मारेगा ? उसी दुष्ट दुर्योधन -गोत्रहत्यारे, 

क एस यम eee: 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


vann 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


a SEN a 

ES IONE tN NINN RANT 
g 
? 
3 


| २३२ शताब्दीसस्करणभ्‌ 


ns ~ ,२,९,९/९,/१/५/९/५/४१/४४/४४”४४”४४४१/९/१/१/१/१/१/१/१/१४१/२/३” 
आयज. CI 


न नीच के दुष्टमागे में आये लोग अबतक भी चलकर दुःख बढा 

रहे हैं । परमेश्वर कृपा करे कि यह राजरोग हम आयो में से नष्ट हो जाय | 
मच्ष्यासच्य दो प्रकार का होता है एक घर्मेशाखोक्त दूसरा वेद्यकशाख्रोक्त, जैसे 
घमैशाख में-- 


अभच्याणि दिजावीनाममेध्यप्रमदाशणि Tage [ २ । २ | 


द्विज अयोत्‌ त्राण क्षत्रिय वैश्य और at को भी मलीन विष्ठा मूत्रादि 
के संसगे से उत्पन्न हुए शाक फल मूलादि न खाना | 


चजेयेन्मधुमांसं च ॥ age [ २। १७७] 


जैसे अनेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, अफीम आदि 


बुद्धि लुम्पति यद्‌ द्रव्यं मदकारी तदुच्यते ॥ 
[ शाङेधर अ० ४ | श्लो० २१ ] 


जो २ बुद्धि का नाश करनेवाले पदार्थ हैं उनका सेवन कभी न करें और 
जितने अन्न सडे, बिगड़े, दुगेन्धादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने हुए और 
मद्यमांसाहारी स्लेच्छ कि जिनक! शरीर मद्यमांस के परमाणुओं ही से पूरित 
È उनके दाथ का न खावें जिसमें उपकारक प्राणियों की हिंसा अर्थात्‌ जैसे एक 
गाथ के शारीर से दूध, घी, बेल, गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में चार लाख 
पचहत्तर सहस्र छःसो मनुष्यों को सुख पहुंचता है वैसे पशुओं को न मारें, न. 
मारने दें । जैसे किसी गाय से बीस सेर और किसी खे दो सेर दूध प्रतिदिन 
होवे उसका मध्यभाग ग्यारह सेर प्रत्येक गाय से दूध होता दै, कोई गाय 
अठारह; ओर कोई छः महीने तक दूध देती हे उसका मध्य भ!ग बारह महीने 
हुए अब प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से २४९६० ( चौबीस सद | 
‘tat साठ ) मनुष्य एकवार में तृप्त हो सकते हैं इसके छ! बछियां छ! बछडे 
TOSS होते है उनमें से दो मरजायें तो भी दश रहे उनमें से पांच बछड़ियों के जन्म 
SAR केदूधको Rar १२४८०० ( एक लाख चौबीस age आठसो ) [4 | 
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| तृप्त हो सकते हैं अब रहे पांच बेल वे जन्मभर में ५०००७ ( पांच 
gee ) सन अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हें उस A में से स 
— तीनपाव खावे तो अदाई लाख मलुष्यों की A होती हे दूध आर 
अन्न मिला ३७४८०० ( तीन लाख चोहत्तर सहस आठसो ) HI एस 
होते हैं दोनों संख्या मिला के एक गाय की एक पीढ़ी में ४७५६०० ( चार 


परपीढ़ी बढ़ाकर लेखा करें तो असंख्यात सलुष्यों का पालन AGN दे इससे fim 
$ [ बैल ] गाड़ी सवारी भार उठाने आदि कर्मा से ATA के बड़े उपकारक 
| होते हैं तथा गाय दूध में अधिक उपझारक होती हे ओर जैसे बेल उपकारक 
होते हैं वैसे यैसे भी हैं परन्तु गाय के दूध घी से जितने बुडिवृद्धि से लाम 

हैं उतने मैंस के दूध से नहीं इससे TENTS आयों ने गाय को गिना 
ओर जो कोई अन्य Bera होगा ae भी इसी प्रकार सममेंगा | बकरी 
के दूध से २५९२० ( पच्चीस सदस नौसौ बीस ) आदमियों पालन 
होता है वैसे हाथी, घोडे, ऊंट, भेड़, Tae आदि से भी बढे उपकार होते हें. #। 
इन पशुओं को मारनेवालों को सब मनुष्यों की हत्या करने वाले ज्ञानियेगा | 
देखो ! जन आय्याँ का राज्य था तब ये महोपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे 
जाते थे तभी आय्योदर्स बा अन्य भूगोलदेशों में बडे चन्द a मनुष्यादि 
प्राणि बर्तते थे क्योंकि दूध, घी, वैल आदि पशुओं at बहुवाई होने से अन्न 
रस पुष्कल प्राप्त होते थे जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गो we 
पशुओं के मारनेवाले मद्यपानी राज्याधिकारी हुए हैं तब से क्रमशः seat 
दुःख at बढ़ती होती जाती है क्योंकि 


नटे सूले नैव फलं न पुष्पम्‌ ॥ | इंडेचाणक्ा Ae १०।१३] 


जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाय तो फल फूल कहां से हों (प्रश्न) 
जो सभी अहिंसक होजायें शी व्याघ्रादि पश इतने बढ़ a कि सब गाय 
Sern पशुओं को मार खाय॑ तुम्हारा पुरुषार्थ ही व्यथे होजाय ! (उत्तर) यह 


= AN, ¥ - 
लाख पचहत्तर GEA छःसौ ) AT एक वार पालित होते & ओर पीढ़ी 


A ae इसकी बिशेष व्याख्या ४गोकरुणानिधि भैं की ÈN ह 
SEN 6 
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राजपुरुषों का काम है कि जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हों उनको दरड 


j 
| ओर प्राण से भी वियुक्त कर दें । ( प्रश्न ) फिर क्या उनका मांस had १ 


( उत्तर ) चाहें फॅकदें चाहें कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला देवें वा जला 
देवें अथवा कोई मांसाहारी खावे तो भ संसार की इछ हानि नहीं होती किन्तु 
उस मनुष्य का खभाव मांसाहारी होकर हिंसक हो सकता है जितना हिंसा 
ओर चोरी विश्वासघात छल sve आदि से पदाथा को प्राप्त होकर भोग करना 
है वह अभक्ष्य और आहसा धमादि कर्मों से प्राप्त होकर भोजनादि करना 
wer हे जिन पदार्थों खे खास्थ्य रोगनाश बुद्धिवलपराक्रम बृद्धि ओर आयुचृद्धि 
होवे उन तण्डुलादि गोधूम फल qa कन्द दूध घी Ment पदार्थों का सेवन 
यथायोग्य पाक मेल करके यथोचित समय पर मिताहार भोजन करना सब 
भच्य कंद्दाता हे | जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से विरुद्ध, बिकार करनेवाले & 
उन २ का संथा याग करना और जो २ जिसके लिये विद्वि हैं उन २ 
पदार्थों का AS करना यह भी भक्ष्य हे ( प्रश्न ) एक साथ खाने में कुछ ` 
दोष है वाः नहीं K उत्तर ) दोष हे, क्योंकि एक के साथ दूसरे का ama 
आर भरति नहीं मिलती जेसे कुष्ठी आदि के साय खाने से अच्छे मनुष्य का 
at alt. Rag जाता है वैसे दूसरे के साथ खाने में औ कुछ बिगाड़ - ही 
| हैं सुधार नहीं इधीलियेः-. SEA 


Trae RART तथान्तरा । . 
न घबात्यशनं इयोच्रचोच्चिष/ कचिदननजेत्‌ ॥ मनु० ॥ [२।५६] 


~ sy 
न किसी को अपना जूठा पदार्थ दे और न किसी के भोजन के बीच आप 


` 


> a a oe क्रे ओर न भोजन किये पश्चात्‌ हाथ मुख धोये विना 

नक $ ( सा “शुरोसुच्छिष्टमोजनम्‌” इस वाक्य का क्या 

aul ) इसका यह अर्थ हे कि गुरु के भोजन किये पश्चात्‌ | 
+ अन्न शुद्ध स्थित हे उसका भोजन ERPAT गुरु को प्रथम भोजन 


` भाजन करना चा प्र ` उच्छिष्टमातं 
निषेध हे तो मक्खियों का इनि दयि । ( a) जो उच का 


> झा. पवि es, SRT, बछडे का उच्छिष्ट दूध और एक 


b 
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चाहिये | (sat) सहत कथनमात्र ही उच्छिष्ट होता दे परन्तु वह बहुतसी 
औषधियों का सार Ma, ASST अपनी मा के वाहिर का दूध पीता हे भीतर 
के दूध को नहीं पी सकता इसलिये उच्छिष्ट नहीं परन्तु age के पिये पश्चात्‌ 
जल से उसकी सा के स्तेन धोकर शुद्ध पात्र में दोहना चाहिये । ओर अपना 
उच्छिष्ट अपने को विकारकारक नहीं होता देखो ! स्वभाव खे यह वात सिद्ध हे 
कि किसी का उच्छिष्ट कोई भी न खाले जैसे अपने सुख, नाक, कान, आंख, 
| उपस्थ और ुद्न्दरियों के मलमूत्रादि के स्पर में घुणा नहीं होती Fa किसी 


दूसरे के मल मूत्र के स्पशे में होती दै । awe यह सिद्ध होता हे कि यह 
व्यवहार सृष्टिक्रम खे विपरीत नहीं है इसलिये मनुष्यमात्र को उचित हे कि 
किसी का उच्छिष्ट अथात्‌ जूठा न खाय । ( प्रश्न ) भला at पुरुष भी 
परंस्पर उच्छिष्ट न खावें ? ( उत्तर ) नहीं क्योकि उनके भी शारीरो का स्वभाव 
भिन्न २ है। ( प्रश्न ) कहोजी मलुष्यमात्र के हाथ की कीहुई रसोई के खाने 
में क्या दोष है ? क्योंकि ब्राह्मण से लेके चांडाल पन्त के शारीर हाड़ मांस 
चमड़े के हैं और Sar रुधिर ब्राह्मण के शारीर में है वेसा ही चांडाल आदि - 
के, पुनः मनुष्यमात्र के हाथ की पकी हुई रसोई के खाने में क्या दोष हे ! 
( उत्तर ) दोष है क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ज्राह्मण और 
ब्राह्मणी के शरीर में दुगेन्धादि दोष रहित रज . वीये उत्पन्न होता दै वेसा 
चांडाल और चांडाली के शारीर में नहीं, FAIS चांडाल का alt Gar के 
परमाणुओं खे भरा हुआ होता है वेसा ब्राह्मणादि वणों का नहीं इसलिये 
ब्राह्मणादि उत्तम वर्णो के हाथ का खाना ओर चांडालादि नीच भंगी चमार 
आदि का न खाना | अला जब कोई तुम से पूछेगा कि जैसा चमड़े का शरीर 
माता, साख, बहिन, कन्या, पुत्रवधू का-है वैसा ही अपनी खी का भी है तो 
> ; क्या माता आदि at के साथ भी ae के समान वर्तोगे तब तुस को 
संकुचित होकर चुप ही रहना पड़ेगा जैसे उत्तम अन्न हाथ आर मुख से खाया 
¦ जाता है बेचे gies भी खाया maan हे तो क्‍या मलादि भी खाओगे ९ 


5 ar ` ` 
A क्या ऐसा भी कोई हो सकता दै! ( प्रश्न ) जो गाय के गोबर से चौका 
Mo SS TR ee DCE 
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| लगाते हो तो अपने गोबर खे क्यों नहीं लगाते ! और गोबर के चोके में जाने 
¦ से चौका अशुद्ध क्यों नही होता ? ( उत्तर ) गाय के गोबरे से वेसा दुर्गन्ध 
| नहीं होता जैसा कि मनुष्य के मल से, [गोमय] चिकना होने से शीघ्र नहीं 
$ 


उखदता न कपडा बिगडता न मलीन होता हे जेसा मिट्टी से मेल aga दे 
Jat सूखे गोबर से नहीं होता । मिट्टी ओर गोबर से जिस स्थान का लेपन 
करते हैं वह देखने में अतिसुन्दर होता है ओर जहां रसोई बनती है वहां 
भोजनादि करने स घी, मिष्ठ और उच्छिष्ट भी गिरता हे उससे मक्खी sgt 
आदि बहुतसे जीव मलिन स्थान के रहने से आते हैं । जो उसमें माडू लेप- 
¦ जादि से शुद्धि प्रतिदिन न कीजावे तो जानो पाखाने कें समान वह स्थान हो 
जाता है । इसलिये प्रतिदिन गोबर मिट्टी झाडू से सवेथा शुद्ध रखना | और 
जो पक्का मकान हो तों जल से धोकर शुद्ध रखना चाहिये | इससे पूर्वोक्त 
| / दोषों की निवृत्ति होजाती हे | जेखे भियांजी के रसोई के स्थान में कहीं कोयला, 
; कहीं राख, कहीं ली, कहीं फूटी हांडी, कहीं जूंठी रकेबी, कहीं are गोड़ 
$ पड़े रहते हैं ओर माक्खियों का तो क्था कहना ! बह स्थान ऐसा बुरा लगता 
है कि जो कोई श्रेष्ठ मनुष्य जाकर बेठे तो उसे वांत होने का भी संभव है और 
उस दुरेन्ध स्थान: के समान ही वही स्थान दीखता है.। भला जो कोई इन 
से पूछे कि यादे गोवर से चौका लगाने में तो तुम दोष गिनत हो परन्तु चूल्हे 
में कंडे जलाने, उसकी आग से तमाखू पीने, घर की भीति पर लेपन करने 
आदि से मियांजो का भी चोका भ्रष्ट होजाता होगा geet क्या सन्देह | (प्रश्न) 
चोके में बैठ के भोजन करना अच्छा वा बाहर बैठ के ? ( TET ) जहां पर 

ee रीय सुन्दर स्थान दीखे वहां. भोजन करना चाहिये परन्तु आवश्यक 
युद्धादिक में तो घोडे आदि याना पर बेठ के वा खडे २ भी खाना पीना अत्यन्त 

| | 2 by SY oe at हाथ का खाना और दूसरे के दाय का 

o A स॑ z रे .बूनावे तो बराबर सब आर्यो के 
| | बनाने चौका देने वर्चेन भांडे ae क if ster खी पुरुष रसोरे 

न 2 उ ॐ नपन भाड माजन आदि बेड में पडे रहें तो विद्यादि शुअशुणां 

O Q की इद्धि कमी नही होसके, देखो ! महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भूगोल : 7 
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कहीं २ दश समुल्लास में भी कुछ थोडासा खण्डन मण्डन किया हे । इन 
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> राजा ऋषि महर्षि आये थे एक ही पाकशाला से भोजन -किया करते थे जब 
से ईसाई मुसलमान आदि के मतमतान्तर चले, आपस में बेर विरोध - हुआ 
उन्हीं ने मद्यपान गोमांस;दि का खाना पीना स्वीकार किया उसी समय से-भोज- 
नादि में बखेडा होगया । देखो ! काबुल, कंधार, इरान, अमेरिका, यूरोप 
आदि देशों के राजाओं की कन्या गान्धारी, माद्री, उलोपी आदि के साथ 
आार्य्यावर्तदेशीय राजा लोग विवाह आदि व्यवहार करते थे शकुनि आदि 
कौरव पांडवों के साथ खाते पीते थे कुछ बिरोध नहीं करते थे- क्योकि उस 
समय सर्व भूगोल में वेदोक्त एक मत था उसी में सब की निष्ठा थी. ओर एक 
दूसरे का सुख दुःख हानि लाभ आपस में अपने समान समझते थे तभी 


` 


भूगोल में सुख था । अब तो बहुतसे मत बाले होने से बहुतसा दुःख ओर 


विरोध बढ़ गया दे इसका निवारण करना बुड्धिमानों का काम है । न 


सब के मन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिससे मिथ्या मत शीघ्र ही 

ba A r ` 
qaa को a हों इसमें सब विद्वान्‌ लोग विचार कर विरोधभाव छोड़ के 
आनन्द को TT ॥ 


यह थोड़ासा आचार अनाचार भक्ष्याभडंग्र विषय में लिखा । इस मन्थ 
का पूर्वाद्धे इसी दशवें संमुल्लास के साथ पूरा होगया । इन समुल्लासों में 
विशेष खण्डन मण्डन इसलिये नहीं लिखा कि जबतब मनुष्य सल्याधत्य के 
विचार में कुछ भी सामथ्ये न बढ़ाते तबतक स्थूल ओर सूर्म खण्डचों के 
अभिप्राय को नहीं समझ सकते । इसलिये प्रथम सब को सत्य शिक्षा का 
उपदेश करके अब SRI अथात. जिसमें चार समुल्लास हैँ उसमें विशेष 
खण्डन मण्डन लिखेंगे | इन चारों में से प्रथम समुल्लास में आय्यांवत्तीय 
मतभतान्तर, दूसरे में जेनियों के, NR में Sagal ओर चौथे में मुसलमानों 
के सतमतान्तरो के खण्डन मण्डन के विषय में लिखेंगे और पश्चात्‌ चोदहवें 
समुल्क्षास के अन्त में खमत at दिखलाया जायगा | जो कोई विशेष खण्डन 
मरडन देखना चाह घे इन चारों समुल्लासों में देखें । परन्तु सामान्य करके 
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चौदह समुल्लासों को पक्षपात छोड़ न्यायदृष्टि से जो देखेगा उसके आत्मा में 

: ` `~ 
सल अर्थ का प्रकाश होकर आनन्द होगा और जो हठ FTE ओर इषया: खे 
देखे सुनेगा उसको. इस ग्रन्य झा अभिप्राय यथाथे विदित होना बहुत काठेन 


| । इसलिये जो कोई इस्रको यथावत्‌ न विचारेगा वह इसका अभिप्राय. न 


A ~ A £ € 
पाकर गोता खाया करेगा | विद्वानों का यही कास हे ।कि सत्यासत्य का निणंय 
~ ~ ` WA 
करके सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग करके परम आनन्दित ele. ह वे ही 


गुणभ्राहक पुरुष विद्वान्‌ होकर घर्म, अर्थ, कास ओर मोक्षरूप फलो को प्राप्त 
होकर प्रसन्न रहते E Ul १० ॥ 


इति भ्रीमहयानन्द्सरस्वतीस्थामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषित आचाराऽनाचारभदयाऽभष्य विषये 
दशमः समुल्लासः GI! 11 १०॥ 


समासोयम्पूर्वा द्रः ॥ 


eye Mee rE | 
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सिद्ध वात है कि पांच aga वर्षों के पूवे वेदमत.से भिन्न दूसरा कोई 
भी मत न था क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं । वेदों की अः 
वृत्ति होने का कारण महाभारत युद्ध हुआ | इनकी. अग्रवृत्ति खे -आविद्याउ- 
न्भकार के भूगोल में विस्ठृत होने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रमयुक्त होकर जिसके 
मन में जैसा आया वैसा मत चलाया | उन सब मतों में (४) चार मत अर्थात्‌. 
जो वेदविरुद्ध पुराणी, जैनी, किरानी और कुरानी सब मतों के मूल हैं वे क्रम-से ` 
एक के पीछे दूसरा तीसरा चौथा चला है | अब इन चारों की शाखा एक 
सहस्र से कम नहीं है । इन सब मतवादियों, इनके चेलो ओर अन्य सब को 
परस्पर सल्यासत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम न हो इसलिये यह ग्रन्थ 
$ बनाया है। जो २ इसमें सत्य सत का मण्डन और असत्य का खण्डन लिखा हे 
वह सब को जानना ही प्रयोजन समझा गया है इसमें जेसी मेरी बुद्धि, 
जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल मन्थ देखने से बोध हुआ . 
है उसको सब के आगे निवेदित कर देना मैंने उत्तम सममा दै, क्योंकि विज्ञान 
.| गुप्त हुए का पुनमिंलना सहज नहीं दै.। पक्षपात छोड़कर इसको देखने से 
सत्यासत्य मत सब को विदित हो जायगा | पश्चात्‌ सब को अपनी २ ससम 
के अनुसार सत्य मत का म्हण करना और असत्य मत को छोड़ना सहज. 
होगा | इनमें से जो पुराणादि भन्थों से शाखा शाखान्तर रूप मत आय्योचत्ते देश : 
में चले हें उनका संक्षेप से गुण दोष इस ११ वें सञचज्ञाख में दिखाया जाता 
है । इस मेरे कमे से यदि उपकार न मानें तो विरोध भी न करें । क्योंकि भेरा 
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तात्पय्ये किसी की दानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्यासत्य का निर्णय 
करने कराने का दै । इसी प्रकार सब age को न्याथदष्टि से वेना आति 
उचित है. । मनुष्यजन्म का होना सत्यासत्य के निर्णय करने कराने के लिये हे, 
न कि वादविवाद विरोध करने कराने के लिये । इसी मतमतान्तर के विवाद से 
जगत्‌ में जो २ अनिष्ट फल हुए, होते हैं और होंगे उनको पक्षपात रहित 
Ras जान सकते हैं । जबतक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मतमता : 
न्तर का विरुद्ध वाद न छटेगा तबतक अन्योऽन्य को आनन्द न होगा | यादि 
हम सव मनुष्य ओर विशेष विद्वन इष्या द्वेष छोड़ सत्यासत्य का निर्णय 
करंके सत्य का ग्रहण शौर असत्य का त्याग करना कराना चाहे दो हमारे लिये 
यह बात असाध्य नहीं हे । यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोध' ही ने सव 
को विरोध जाल में फँसा रक्‍खा है | यदि ये ज्ञोग अपने प्रयोजन में न फँसकर 
सब के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहे तो अभी ऐक्यमत होजायें । gas होने 
की युक्ति इस ग्रन्थ की पूर्ति में लिखेंगे | स्वशक्तिमान्‌ परमात्मा एक सत में 
TIT होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे | 


“Ce 


अँलमतिवेस्तरेण विपश्रिद्शिरोमणिषु ॥ 
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a) अथेकावशसब॒लक्ासारम्भ: 
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अथा5ऽ्य्यावत्तीयमतखणडनमयडने विधास्यामः ॥ . 


eee 


| 


अव आय्य लोगों के कि जो आध्योवत्ते देश में बसनेबाले हैं उनके मत 
का खण्डन तथा मण्डन का विधान करेंगे। यह आय्योवत्ते देश ऐसा हे जिसके 
सदृश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं हे । इसीलिये इस भूमि का नाम gad- 
भूमि हे क्योंकि यही सुबर्णादि रत्नों को उत्पन्न करती है । इसीलिये ae की 
आदि में आर्ये लोग इसी देश में आकर बसे । इसीलिये हम सूष्टिविषय में 
कह आये हैं कि आर्य नाम उत्तम पुरुषों का हे और आय्यों से भिन्न मनुष्यों 
Pera दस्यु है। जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते 
o ! ओर आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है बह बात तो झूठी है 
परन्तु आय्योवत्ते देशाः ही wer पारसमणि हे कि जिसको लोहेरूप दरिद्र विदेशी 

छूते के साथ ही सुवणें अथोत्‌ घनाढय होजाते हैं ॥ 


एतदेशप्रयूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
खं खे चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सबेमानवा! ॥ age [ २। २० ] 
सृष्टि से ले के पांच aga वर्षों से पूजे समय पर्यन्त आर्या. का सावेभोम 
चक्रवर्ती अथोत्‌ भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था अन्य देश में माण्डलिक 
अर्थात्‌ छोटे २ राजा रहते थे क्योंकि कौरव पांडवपर्यन्त यहां के राज्य ओर 
राजशासन में सब भूगोल के सब राजा ओर प्रजा चले थे क्योंकि यह मनु- 
स्मृति जो सृष्टि की आदि में हुई हे उसका प्रमाण हे । इसी आय्योवत्ते देश 


SN 


क 


Daae ee 
yS 


4 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


ee Mo ८००४०४४” MN रक 
| ४०२ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


,९.९,९,१//५//१/६//१/१/१/१/१/१/१/१/१ /१/१ ४५ १९०५ ४६ ४५ /१/१/१/१/१/५ Ne 


झं उत्पन्न हुए ब्राह्मण अथोत्‌ विद्वानों से भूगोल के : राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, श्र, दस्यु, स्लेच्छ आदि सब अपने ९ योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा 
ओर. विद्याभ्यास करें ओर महाराजा युविष्ठिरजी के राजसूय यज्ञ ओर महा- 
भारत युद्धपयैन्त यहां के राज्याधीन सब राज्य थे | सुनो ! चीन का भगदत्त, 
अमेरिका का बनरुबाइन, युरोपदेश का विडालाच्त अथात्‌ माजार के सदृश 
आंखवाले, यवन जिसको यूनान कह आये और इरान का शल्य आदि सब 
राजा राजसूय यज्ञ ओर महाभारत युद्ध में आज्ञानुसार आये थे | जब रघुगण 
राजा थे तब रावण भी यहां के आधीन था जब रामचन्द्र के समय में विरुद्ध 
होगया तो उसको रामचन्द्र ने दणड देकर राज्य से नष्ट कर उसके भाई विभी- 
षण को राज्य दिया था । खायंसव राजा से लेकर पाण्डवपयेन्त TAT का 
चक्रवर्ती राज्य रहा । तत्मश्षात्‌ आपस के विरोध से लड़ कर नष्ट होगय 
क्योकि इस परमात्मा की सूष्टि में अभिमानी, अन्याथकारी, अविद्वान्‌ लोगों का 
राज्यः बहुत दिन नहीं चलता | थोर यह संखार की खाभाविक प्रवृत्ति है कि 
जब बहुतसा धन असंख्य प्रयोजन से आधिक होता है तब आलस्य पुरुषाथर- ! 
Ram, sal, द्वेष, विषयासक्ति ओर प्रमाद बढ़ता हे । इससे देश में विद्या 
सशिज्ञा नष्ट होकर gAn और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं, जैसे कि मद्य, मांस 
सेवन, बाल्यावस्था में विवाह ओर खेच्छाचारादि दोष बढ़ जाते हैं ओर जब 
युद्धविभाग में युद्धविद्याकोशल ओर सेना इतनी बढे कि जिसका सामना करने . 
वाला भूगोल में दूसरा न दो तब उन लोगों में पक्षपात अभिमान बढ़कर 
अन्याय बढ जाता है । जब ये दोष होजाते हैं तव आपस में विरोध होकर 
अथवा उनसे अधिक दूसरे छोटे कुलो में से कोई ऐसा समथे पुरुष खड़ा होता 
हे कि उनका पराजय करने में समर्थ होवे; जैसे मुसलमानों की बांदशांही के 
सामने शिवाजी, गोविन्दर्लिहजी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्न} | 
भिन्न कर द्या | : - A 


aw RAE 
_ अथ किमेतेयों RA महाधतुधरायक्रवतिन! केचित्‌ gagad- 
AS ASA TAA नाइववदध्यूश्‍वाश्‍व पतिश शविन्दुरिशन्दरा$म्बरीषनन- ; 
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: 1.अरथ मरुतभरतप्रभृतयो राजानः ॥ 
qaqa? भ० 2 | Wo ४ ॥ 


इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध हे कि साष्टि से लेकर महाभारतपर्यत चक्रवर्ती सावभोम 

राजा आय्येङुल में ही हुए थे । अब इनके सन्तानों का अभाग्योदय होने 
से राजभ्रष्ट होकर विदेशियों के पादाक्रान्त होरहे हैं। जैसे यहां gam, भूरियम्न 
ean, PITA, यौवनाश्व, TTA, अश्वपति, शशविन्दु, हरिधन्द्र, अस्व- 

रीष, ननक्तु, TINA, ययाति, अनरण्य, TARA, मरुत्त और भरतसारवेभोम 

सब भूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजाओं के नाम लिखे हें वेस स्वायम्भवादि 

चक्रवर्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्मृति, महाभारतादि मंथो में लिखे हे । 

इसको मिथ्या करना अज्ञानी और पक्षपातियों का काम है (प्रश्न ) जो A- 

aa आदि विद्या लिखी हैँ वे सत्य हैं वा wat ! ओर तोप तथा बन्दूक at 

उस समय में थीं वा नहीं १ ( उत्तर ) यदद बात at दै ये शख भी ये क्योंकि 

पदाथेविद्या से इन सब बातों का सम्भव हे ( प्रश्न ) क्या ये देवताओं के मन्त्रों 
से सिद्ध होते थे ? ( उत्तर ) नहीं, ये सब बातें जिनसे अख vel को सिद्ध 

करते थे वे “मंत्र” अथीत्‌ विचार से सिद्ध करते और चलाते थे । और जो 

मन्त्र अथात्‌ शब्दमय होता हे उससे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता । ओर जो 

कोई कहे कि मन्त्र से आग्नि उत्पन्न होता है तो वह मन्त्र के जप करनेवाले के 

हृदय आर जह्वा को अस्म कर देवे | मारने जाय शत्रु को और मर रहे आप | 


_ करनेवाला कहात है पेसा मन्त्र अर्थात्‌ विचार खे सब सृष्टि के पदार्था का 
TAR ज्ञान ओर पश्चात्‌ क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदाय और क्रियाकोशल 
उत्पन्न होते हैं 1 जेसे कोई एक लोहे का बाण वा गोला बनाकर उसमें ऐसे 
पदार्थं रक्‍ख कि जो आमि के लगाने से वायु में घुआं फैलने और सूर्य. की किरण 
दा वायु के स्पशे होने से आमि जद उठे इसी का नस AAR | जब दूसरा 
इसका निवारण करना चाहे तो उसी पर वारुणाल्न छोड़ दे अर्थात्‌ जेसे रा 


PIPL LTS 


"ey: पर ON AA OI LIS LL LISLE INNING 
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इसलिये मन्त्र नाम हे विचार का; जैसे “राजमंत्नी” अर्थात्‌ राजकर्मा का विचार | 


$ चे शत्रु की सेना पर snare छोड कर नष्ट करना चाहा वैसे ही अपनी क | 
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AD ~ 
| की रक्षाथे सेनापति वारणान से आग्नेयाज्ञ का निवारण करे | वह एस FEA. 


के योग से होता दै जिसका घुआं वायु के सपश होते ही बदल दोके झट TIA 


< ` 
E देवे । ऐसे | शत्रु पर छोड़ने 

लग जावे आमि को घुमा देवे । ऐसे ही नागफांस अथात जो ug 
। यैसे ही एक सोहनाख अर्थात्‌ 


से उसके Bel को जकड़ के बांध लेता है a 
जिसमें नशे की चीज़ डालने से जिसके धुएं के लगने से सब शु की सेना - 
निद्रास्थ अथात्‌ TST होजाय | इसी प्रकार सब राखा aS थे | ओर एक 

तार से वा शीरो से अथवा किसी और पदार्थ से वियत्‌ इल = iu 

का नाश करते थे उसको भी आम्नेयाल्ल तथा पाएपताख र g । S 
और “बन्दूक? ये नाम अन्य देशभाषा aE | संस्कृत ओर scans 
भाषा के नहीं किन्तु जिसको विदेशी जन तोप कहते हँ संस्कृत आर भाषा में 
उनका नाम “शत्नी” और जिसको बन्दूक कहते हैँ उसको संस्कृत SNL 
आय्यंभाषा में “भुशुण्डी” कहत हैं । जो संस्कृत विद्या को नहीं पढ़े वे भ्रम 
में पड़कर कुछ का कुछ लिंखते और कुछ का कुछ बकते हैं | उसका बुद्धिमान्‌ 
लोग प्रमाण नहीं कर सकते । और जितनी विद्या भूगोल में फेक्ली दै वह सब 
आय्यवत्ते देश से मिश्रवालो, उनसे यूनानी, उनसे रूम और उनसे यूरोपदेश 
में, उनसे अमोरेका आदि देशों में फेली हे । अब तक जितना प्रचार संस्कृत 
विद्या का आय्याँवचे देश में है उतना किसी अन्य देश में नही. । जो लोग 
कहते हैं कि जर्मनी देश में संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार है ओर जितना संस्कृत 
MAHAL साहब पढ़े हैं उतना कोई नहीं पढ़ा यह बात कहनेमान्न हे क्‍योंकि 
“यस्मिन्देशे 'दुमो नास्ति तत्रेरण्डोडपि हुसायत” अथोत्‌ जिस देश में कोई वृक्ष 
नहीं होता उस देश में एरंड ही को बड़ा वृक्ष मान लेते हैं; वैसे ही यूरोप देश 
में संस्कृत विद्या का प्रचार न होने से जमेन लोगों और मोक्षमूलर साहब ने 
थाड़ासा Te वदी उस देश के लिये आधिक हे । परन्तु sealed देश की 
ओर देखें तो उनकी बहुत न्यून गणना हे क्याके मैंने जमनी देशानिवास्री के sf 
एक “प्रिसिपल” के पत्र से जाना कि जर्मनी देश में संस्कृत चिट्ठी का अथै | | 
i करनेवाले भी बहुत कम हैं । और मोच्तभूलर साहब के संस्कृत साहित्य और | | 
i 2g थोडीसी वेद की व्याख्या देखकर सुमका विदितु होता हे कि मोज्ञमूलर साइब A | 
Rome | 


yaa 


is. 
ड हैं 
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सत्याथेप्रकाश! ` ४०५ 


| इधर उवर आय्यावर्ताय लोगों की कीहुई टीका देख कर कुछ २ यथा तथा 
लिखा है जेसा कि ५“युव्जन्ति म्रप्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः | रोचन्ते रोचना 


pa ॥ [ ऋ० १। ६। १ ] इस मन्त्र का अये घोडा किया हे । इससे तो 


जो सायणाचार्य्य ने get अर्थ किया हे सो अच्छा है । परन्तु इसका ठीक 
अर्थ परमात्मा है सो मेरी बनाई “ऋग्वेदादिसाष्यभूमिका” में देख लीजिये । 
उसमें इस मन्त्र का यथार्थ अर्थ किया हे । इतने से जान लीजिये कि जमेनी 
देश और मोच्षमूलर साहब में संस्कृत विद्या का कितना पाणिडत्य हे । यह 
निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फेले हैं वे सब आय्योवत्त देश 
ही से प्रचरित हुए हैं । देखो ! क्रि एक “जेकालयट”% साहब पैरस अथात्‌ 
gia देश निवासी अपनी “वायबिल इन इण्डिया” में लिखते हैं कि सब विद्या 
ओर भलाइयां का भण्डार आय्यांवत्ते देश हे ओर सब विद्या तथा मत इसी 
देश से फैले हैं । और परमात्मा को प्राथना करते हैं कि हे परमेश्वर ! जेसी 
उन्नति आय्योवत्ते देश की पूर्व काल में थी वैसी ही हमारे देश की कीजिये, लिखते 


` हें उस मन्थ में देखलो । तथा “दाराशिकोह” बादशाह ने सी यही निश्चय किया 


था कि जेसी पूरी विद्या संस्कृत में दै वैसी किसी भाषा में नहीं । वे ऐसा उप- 
निषदों के साषान्तर में लिखते हैं कि मेने अर्बी आदि बहुतसी भाषा पढ़ी परन्तु 
मेरे मन का संदेह छूटकर आनन्द न हुआ | जब संस्कृत देखा र सुना तब 
निस्सन्दृह होकर सुको बड़ा आनन्द हुआ है । देखो काशी के “सानम- 
न्द्रि” में शिशुमारचक्र को कि जिसकी पूरी रक्षा भी नहीं रही है तो भी 
कितना उत्तम है कि जिसमें अबतक भी खगोल का बहुतसा वृत्तान्व विदित होता 
हे जो “सवाई जयपुराधीश” sagt संभाल और फूटे इटे को बनवाया करेंगे 
तो बहुत अच्छा होगा । परन्तु ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत के युद्ध ने 
ऐसा धक्का दिया कि अबतक भी यह अपनी पूर्व दशा में नहीं आया । क्योंकि 


A} जब भाई को भाई मारने लगे तो नाश होने' में क्या सन्देह ! 


PANTS ५४४७ शा iret Fs re कण SN 


__ विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥ [ इड॒चाणक्य थ? ११ १७ _ १७] 


ण ee ee स स्स्स 
ओ सूल से गोलुस्टकर था | 
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यह किसी कवि का वचन हे IS 
होकर See काम 
| = quad उसको सूधी मानें | m बड़े R विद्वान, राजा, 
महाराजा, ऋषि, महर्षि लोग महाभारत युद्ध में बहुतल मार गये ओर बहुत- 
से मरय तब विद्या और वेदोक्त धमे का प्रचार नष्ट हो चला G “४ 
अभिमान आपस में करने लगे | जो बलवान्‌ हुआ बह दरा को दाबकर राजा 
बन Sat । aa ही aaa आयोवत्ते देश में खण्ड बर्ड राज्य होगया \ पुनः 
' ड्वीपद्ढीपान्तर के राज्य की व्यवस्था कौन करे ! जघ ब्राह्मण लोग विद्याहीन 
हुए तब क्षत्रिय, वैश्य और Gat के अविद्वान होने में तो कथा दी क्या कहना 1 
जो परम्परा से वेदादि शाश्ों का अर्थसादित पढ़ने का प्रचार था वह भा. छ 
गया । केवल जीविकार्थ पाठमात्र ब्राह्मण लोग पढ़ते रहे सो पाठमात्र भी 
क्षत्रिय आदि को न पढ़ाया | क्योंकि जब आविद्वान्‌ हुए गुरु बनगय तब छल, 
कपट, अथम भी उनमें बढ़ता चला । ब्राह्मणों. ने विचारा [कै अपनी जीविका 
का प्रबन्ध बांधना चाहिये | सम्मति करके यही निश्चय कर क्षत्रिय आदि को 
उपदेश करने लगे के हम ही तुम्हारे पूज्यदेव हैं । विना हमारी सेवा किये 
तुमको खग वा मुक्ति न मिलेगी । किन्तु जो तुम हमारी सेवा न करोगे तो 
घोर नरक में पड़ोगे | जो २ पूण विद्यावाले धार्मिकं का नाम ब्राह्मण ओर पूज- 
नीय वेद ओर ऋषि झुनियों के शाक्त में लिखा था उनको अपने मूर्ख, विषयी, 
कपटी, लम्पट, अपधर्मियों पर घटा बेठे | भला वे आप्त विद्वानों के लक्षण 
इन मूखों में कब घट सकते हें ! परन्तु जब क्षत्रियादे यजमान संस्कृत विद्या 
से अत्यन्त रहित हुए तब उनके सामने जा २ गप्प मारी खो २ विचारों ने 
सब मान ली तब इन नाममात्र ब्राह्मणों की बनपड़ी | सबको अपने वचनजाल 
में बांधकर वशीभूत करलिया ओर कहने लगे कि-- ( 


| 
| | 
ब्रह्मवाक्यं जनादं! ॥ ८ | | 
` <e 
i अर्थात्‌. जो कुछ ब्राह्मणों के मुख में से बचन निकलता है वह जानो | | | 
A साक्षात्‌ भगवान्‌ के सुख से निकला । जब चत्रियादि वणे आंख के अंधे और i 
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गांठ के पूरे अथीत्‌ भीतर विध्या की आंख फूटी हुई आर जिनके पास धन 
पुष्कल है ऐसे २ चेले मिले, फिर इन व्यर्थ ब्राह्मण TANN को विषयानन्द 
का उपवन मिलगया । यह भी उन लोगों मे प्रसिद्ध किया कि जो कुछ प्रथ्वी 
में उत्तम पदार्थ हैं वे सव त्राद्माणों के लिये हैं । अथात्‌ जो गुण, कमे, खभाव 
à ब्राह्मणादि वर्णेव्यवस्था थी उसको नष्ट कर जन्म पर TIT और सृतकप- 
Sea का भी दान यजमानों से लेने लगे । जैसी अपनी इच्छा हुईं वैसा करते 
चले । यहांतक किया iS “इम भूदेव दे” हमारी सेक के विना देवलोक किसी 
को नहीं मिल सकता । इनसे पूछना चाहिये कि तुम किस लोक में पघारोगे ! 
तुम्हारे काम तो घोर नरक भोगने के हैं कृमि, कीट, पतंगादे वनोगे तब तो 
बड़े mitra होकर कहते हैं-हम “शाप” देंगे तो तुम्हारा नाश होजायगा क्योंकि 
लिखा है “maar विनश्यति” [कि जो madi से ge करता हे उसका 
नाश होजाता है । हां, यह बात तो सच्ची हे कि जो पूरण वेद ओर । 
.को जाननेवाले, धर्मात्मा, सब जगत्‌ के उपकारक पुरुषों से कोई द्वेष करेगा 
वह अवश्य नष्ट होगा | परन्तु जो ब्राह्मण नहीं हों, उनका न. ब्राह्मण नाम 
और न उनकी सेवा करनी योग्य हे । ( प्रश्न ) तो हम कोन हें ? ( उत्तर ) 
तुम पोप हो । ( प्रश्‍न ) पोप किसको कहते हे ? ( उत्तर ) इसकी सूचना रूमन्‌ 
भाषा में तो बडा और पिता का नाम पोप है परन्तु अब छल कपट खे दूसरे 
को ठगकर अपना प्रयोजन साधनेवाले को पोप कहते हैं | (प्रश्न ) हम तो 
ब्राह्मण और साघु हैं क्‍योंकि हमारा पिता ब्राह्मण ओर माता ब्राह्मणी तथा 
हम असुक साधु के चेले हैं ( उत्तर ) यह सत्य दै परन्तु सुनो भाई ! मा 
बाप ब्राह्मणी ब्राह्मण होने से और किसी साधु के शिष्य होने पर mEq वा 
साधु नहीं हो सकते किन्तु ब्राह्मण ओर साधु अपने उत्तम गुण कमे स्वभाव | 
से होते हैं, जो कि परोपकारी हो । सुना है कि aa रूम के “पोप” अपने चेलों 
A | को कहते थे कि तुम अपने पाप हमारे सामने कहोगे तो हम क्षमा कर देंगे; विना 
हमारी सेवा और आज्ञा के कोई भी खर्ग में नहीं जा सकता; जो तुम खगे में 
जाना चाहो तो हमारे ora जितने रुपये जमा करोगे उतने ही की सामग्री स्वगे | 
में तुमको मिलेगी; ऐसा खुनकर जब कोई आंख के अंधे ओर गांठ के पूरे स्वगे | 
: -" ` 
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ea 

ae a ae दे “पोपजी” 

में जाने की इच्छा करके “पोपजी” को यथेष्ठ रुपया देता था, तन ag “पोप 

हैसा और मरियम की मूर्त के सामने खड़ा होकर इस प्रकार की gel लिख- | 


PT ie | 


कर देता था “दे खुदावन्द इंसामसीह ! अमुक मनुष्य ने तेरे नाम पर लाख 
रुपये खर्गे में आने के लिये हमारे पास TAT कर दिये हैं । जब बह TA 
आवे तव तू अपने पिता के खगे के राज्य में पच्चीस TEA रुपयों में बारा- 
बरीचा और मकानात, Tete सहस्त्र में सवारी शिकारी आर नोकर चाकर, 
पच्चीस सहन रुपयों में खाना पीना कपड़ा लत्ता आर पञ्चीस सहस्र रुपये इसके 
| Gra भाई बन्छु आदि के जियाफ़त के वास्ते दिला देना ।” कर्‌ sa get 
के नीचे पोपजी अपनी सही करके हुंडी उसके हाथ में देकर कह देते थे कि 
“जब तू मरे तब इस हुए्डी को कबर में अपने सिराने घर लेने के लिये अपने 
कुटुम्ब को कह रखना फिर तुमे लेजाने के लिये फ़ारिश्ते AAT तब a आर्‌ 

तेरी हुंडी को खर्ग में लेजाकर लिखे प्रमाणे सब चीजें तुमको दिला देंगे ।” 

अब देखिये, जानों खरी का ठेका पोपजी ने लेलिया हो ! जबतक यूरोप देश 

में सूखेता थी तमीतक वदां पोपजी की लीला चलती थी परन्तु अब विद्या के | 

होने से पोपजी की फूटी लीला aga नहीं चलती, किन्तु निर्मेल भी नहीं ge । + 
वैसे ही saad देश में भी जानो पोपजी ने लाखों अवतार aac लीला 
फैलाई हो । अर्थात्‌ राजा ओर प्रजा को विद्या न पढ़ने देना, अच्छे पुरुषों 
१ का सङ्ग न होने देना,. रात दिन बहकाने के सिवाय दूसरा कुछ भी काम नहीं 
करना है । परन्तु यह बात ध्यान में रखना कि जो २ छलकपटादि saa 
व्यवहार करते हे वे ही पोप कहाते हैं | जो कोई उनमें भी धार्मिक विद्वान्‌ 
परोपकारी हैं वे संचे ब्रामण ओर साधु हें । अब. उन्हीं छली कपटी स्वार्थी 
लोगों, HSE को ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करनेवालों ही का प्रहण “पोप” 
शब्द से करभा ओर ब्राह्मण तथा साधु नाम से उत्तम घुरुषों का स्वीकार करना 
योग्य हे देखो / जो कोई भी उत्तम महाण वा साधु न होता तो वेदादि 
लाभा क पुस्तक सरसरत का पठनपाठन जिन, garara, इसाई आदि के 
जाह से बचकर,आयो को वेदादि सरां में प्रीतियुक्त वामो में रखना 
शा कौन कर सकता | सिवाय इग साधुओं के ! “विषादप्यसृतं sez । 
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ago” विष से भी असत के _- करने के समान पोपलीला से बहकाने में 
से भी आयों का जैन आदि मतों से बच रहना जानो विष में असूत के समान 
गुण समझना चाहिये । जव यजमान विद्याहीन हुए और आप कुछ पाठ पूजा 
पढ़कर अभिमान में आके सब लोगों ने परस्पर सम्मति करके राजा आदि से 
कहा कि ब्राह्मण और साधु अदरड्य हैं; देखो ! “आह्मणो न हन्तव्यः? 
| हन्तव्य;” ऐसे २ बचन जो कि सच्चे wey और साधुओं के 
विषय में थे सो पोषों ने अपने पर घटा लिंये और भी झूठे २ वचनयुक्त प्रन्थ 
रचकर उनमें ऋषि झुनियों के नाम धर के उन्हीं के नाम से झुनाते रहे । उन 
प्रतिष्ठित ऋषि महर्षियों के नाम से अपने पर से दर्ड की व्यवस्था उठवा दी । 
पुनः यथेष्टाचार करने लगे अथोत्‌ ऐसे कड़े नियम चलाये कि उन पोपों की 
आज्ञा के बिना सोना, उठना, बैठना, जाना, आना, खाना, पीना आदि भी 
नहीं कर सकते थे । राजाओं को ऐसा निश्चय कराया कि पोप संज्ञक कहने 
मात्र के भाक्षण MY चाहें सो करें उनको कभी qe न देना अथोत्‌ उन पर 
सन सें दुण्ड देने की इच्छा न करनी चाहिये जब tet मूखेता हुईं तब जैसी 
पोपों की इच्छा हुई वेला करने कराने लगे | अथोत्‌ इस बिगाड़ के मूल 
महाभारत युद्ध से पूवे एक सहस्र वषे से प्रवृत्त हुए थे | क्‍योंकि उस समय में 
ऋषि भुनि भी थे तथापि कुछ २ आलस्य, प्रमाद, Set, द्वेष के अंकुर उगे थे, 
वे बढ़ते २ वृद्ध होगये | जब सच्चा उपदेश न रहा तब SMA में अविद्या 
फेलकर परस्पर में लड़ने कगड़ने लगे क्योंकि 


उपदे श्योपदेष्टत्वात्‌ तत्सिद्धिः । इतरथान्धपरम्परा ॥ 
सांख्यसू० [ x° ३ | ७६ । ८१ ] 


TAL जब उत्तम R उपदेशक. होते हैं तब अच्छे प्रकार धर्म, अथे, 
काम ओर मोक्ष सिद्ध होते हैं । ओर जब उत्तम उपदेशक ओर श्रोता नहीं रहते : 
तब अन्धपरम्परा चलती हे । फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर सत्योपदेश 
करते हैं तभी अन्धपरम्परा नष्ट होकर प्रकाश की परम्परा चलती हे । पुनः चे 
पोप खोग अपनी और अपने चरणों की पूजा कराने लगे और कहने लगे कि 
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इसी में तुम्हारा कल्याण & । अब ये लोग इनके वश में ददोगये तब प्रमाद 
l बिपयासक्ति में निमग्न होकर गड़रिये के समान Yo TE आर चेले 
फंसे | विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम, शूरवीरतादि शुभगुण सब न्ट होत चल | 
पश्चात्‌ जब विषयासक्त हुए चो मांस मद्य का सेवन शुप्त २ करन लगे | 
पश्चात्‌ उन्हीं में से एक वाममागे खडा किया । “शिव उवाच” “पावेत्युवाच 
Seq cara” इत्यादि नाम लिखकर तंत्र नाम घरा | उनमें ऐसी २ बिचित्र 
लीला की बातें लिखी फि- 


मद्ये मांसं च मीनं च मुद्रा मेथुनमेव च | 

एते पञ्च मकारा; स्युर्मोचदा हि युगे युगे ॥ १॥ [ कालीतंत्रादि में | 
परवृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे AU डिजातयः | 

निवृत्ते भैरत्रीचक्रे सर्वे वणी! पृथक पृथक्‌ ॥ २॥ [ कुलाणब तन्त्र ] 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा याबत्पतति भूतले | 

पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनजेन्म न विद्यते ॥ ३ ॥ [ महानिमांण तन्त्र ] 


मातयोनिं परित्यज्य विहरेत्‌ सषयोनिषु ॥ ४ ॥ 
वेदशास्रपुराणानि सामान्यगणिका इव | 
एके शाम्भवी Bal गुप्ता झलवधूरिब ॥ ४ ॥ [ ज्ञानसंकलनी सन्त्र ] 


ANANN, 


अर्थात्‌ देखो इन गवगण्ड Tat की लीला कि जो वेदविरुद्ध महा अधमे के 
¦ काम हैं उन्हीं को श्रेष्ठ वाममार्गिया ने माना | मद्य, मांस, मीन अथोत्‌ मच्छी, 
मुद्रा, पूरी कचोरी ओर बडे रोटी आदि way, योनि, पात्राधार, मुद्रा ओर | 
पांचवां मैथुन अथात्‌ पुरुष सब शिव ओर खी सब पाती के समान मानकर--- 


अहं भेरवस्त्वं भैरवी ह्यावयोरस्तु सङ्गमः 


| चाइ कोई पुरुष वा खी हो इस ऊटपटांग वचन को पढ़ के समागम करने 

वल में वे बाममागी दोष नहीं मानते | अथोत्‌ जिन नीच feat को gat नहीं 

` ४ उनको अततेपवित्र उन्होंने माना है । जैसे eat में रजस्वला आदि ख्ियों के 
amannan] 
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स्पर्श का निषेध है उनको वाममार्गियों ने आतिपवित्र माना है । सुनो इनका 


~ 


ws GEIS — 


रजखला पुष्करं तीथे चांडाली तु खयं काशी चमेकारी प्रयागः 
स्याद्रजकी मथुरा मता | अयोध्या पुक्कसी प्राक्का ॥ [ रुद्रयामल तन्त्र | 


इत्यादि, रजस्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्नान, 
चाण्डाली से समागम में काशी की यात्रा, चमारी से समागम करने से मानो 
प्रयःगस्तान, थोवी की खी के सप्थ समागम करने में मधुरायात्रा और कंजरी 
के साथ लीला करने से मागो अयोध्या तीर्थ कर आये । मद्य का नाम घरा 
“तीथे”, मांस का नाम “शुद्धि” ओर '।पुष्प”, सच्छी का चाम “तृतीया? 
“जलतुम्बिका”, War का नाम “age? ओर मेथुन का नाम “पंचमी” | 
इसलिये ऐसे २ नाम घरे हैँ कि जिससे दूसरा न समझ सके । अपने कौल, 
आद्रेवीर, शास्भव और गण आदि नाम wa हैं । और जो वाममार्ग मत में 
नहीं हें उनका “कंटक”, “Age”, “greg” आदि नाम घरे हैं । और 
कहते हैं कि जब भैरवीचक्र हो तब sa में ब्राह्मण से लेकर चांडालपर्यन्त का 
नाम fest होजाता हे ओर जव भैरवीचक्र से अलग हों तव सब अपने २ 
वणेस्थ होजायें । भैरवीचक्र में दाममार्गी लोग भूमि बा पट्टे पर एक विन्दु 
त्रिकोण चतुष्कोण TYNER बनाकर उस पर AT का घड़ा रखे उसकी पूजा 
करते हैं । फिर ऐसा मन्त्र पढ़ते हें “ब्रह्मशापं विमोचथ” हे मद्य ! तू ब्रह्मा 
आदि के शाप से रहित हो । एक गुप्त स्थान में कि जहां सिवाय वाममार्गी के 
दूसरे को नहीं आने देते, वहां खी और पुरुष gst होते हैं । वहां एक खी 
को सङ्गी कर पूजते और oft लोग किसी पुरुष को नंगा कर पूजती हैं पुनः 
कोई किरी की खी कोई अपनी वा दूसरे डी कन्या कोई किसी की वा अपनी 
माता, भगिनी, पुत्रवधू आदि आती हैं । पश्चात्‌ एक पात्र में मद्य भरके मांस 
आर बड़े आदि एक स्थाली भें धर रखते हैं । उस मद्य के प्याले को जो कि 
उनका SAA होता हे वह हाथ में लेकर बोलता हे कि “भेरवो5हदम? “शि 
र्ट वो5हम्‌” “में भेरव वा शिव हू” कहकर पीजाता हे | फिर उस्री जूठ पात्र 


न ees "० . ¦ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


AINE PRINS SAINE III II IPL LE LAAN I LPAI PBA LPL APL 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


OD ree ह... 
$ ४१२ शताब्दीसंस्करणस्‌ न द 


Sooo RO NAN 


wa पीते हैँ | झर जब किसी की at वा वेशया नङ्गी कर अथवा edt पुरुष 

को HET कर हाथ में तलवार दे के उसका नाम देवी ओर पुरुष का नाम 
महादेव धरते हैं, उनके उपस्थ इन्द्रिय की पूजा करते हैं, तब उस देवी वा शिव 

'को सद्य का प्याला पिल्ाकर उसी जूठे पात्र से सब लोग एक २ प्याला पीते। 
फिर उसी प्रकार क्रम खे पी: पी के उन्मत्त होकर चाहें कोई किसी की बहिन, | 7 _ 
कन्या वा माता क्यों न हो जिसकी जिसके साथ इच्छा हो उसके साथ Har | 
करते हूँ । कभी २ बहुत नशा चढ्ने से जूते, लात, सुक्तामुकी, केशाकेशी, | 
आपस में लड़ते & । किसी २ को वहीं वमन होता हे । उन में जो पहुंचा 
हुआ अघोरी अथोत्‌ सब-में सिद्ध गिना जाता है, वह वमन हुई चीज को भी 

| खा लेता है । अर्थात्‌ इनके सब से बड़े सिद्ध की से बातें हैं कि-- 


i ) |. इतां पिवति दौदितस्य मन्दरे सुप्तो निशायां IAEI । विरा- 
¦ जते कोलवचक्रवती ॥ 


Perm ७ 


जो दीक्षित अर्थात्‌ कलार के घर में जाके बोतल पर बोतल चढ़ावे रंडियों | 
के घर में जाके उनसे कुकर्म करके सोवे, जो इत्यादि कमे Ade, Aag + 
होकर करे, वही वाममार्गियों में सर्वोपरि मुख्य चक्रवर्ती राजा के समान माना 
जाता हे । अर्थात्‌ जो बड़ा कुकमी वही उनमें बड़ा, आर जो अच्छे काम करे 
आर बुरे कामों से डरे वही छोटा क्योंकि?-. oar 


पाशबद्धो भवेज्जीव। TIGR: सदा शिवः ॥ 
[ ज्ञानसंकलनी तन्त्र | छोक ४३ ] 


: a ve हे जो लोकलज्जा, शाखलज्जा, कुललज्जा, देश- 
आदि पाशों में बधा है वह जीव, और जो Ada होकर बरे का 
करे वही सदा शिव है ॥ ; A eh aA घरे हाम 


उड्डीस तन्त्र आदि में एक प्रयोग लिखा हे कि एक घर में चारों ओर 
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पीके दूसरे आलय पर जावे। उसमें से पी तीसरे और तीसरे में से पाके चौथे आलय 

में जावे | खड़ा २ सबतक मद्य पीवे कि जवतक लकड़ी के समान पृथिवी में न 
गिर पड़े । फिर जब नशा उतरे तब उसी प्रकार पीकर गिर पड़े। पुनः तीसरी 
वार इसी प्रकार पीके गिर के उठे तो उसका पुनजेन्म न हो, अर्थात्‌ सच 
तो यह है कि ऐसे २ मलुष्यो का पुनः मलुष्यजन्म होना ही कठिन हे किन्तु 
नीच योनि में पड़कर बहुकालपयेन्त पड़ा रहेगा । वामियों के तन्त्र ग्रन्थों में 
यह नियम है कि एक साता को छोड़ के किसी St को भी न छोड़ना चाहिये 
अर्थात्‌ चाहे कन्या हो वा भगिनी आदि क्यों न हो सब के साथ संगम करना 
चाहिये | इन वाममार्मियों में दृश महाविद्या प्रसिद्ध हें उनमें से एक मातज्ी 
विद्यावाला कहता है [कि “मातरमपि न सजेत्‌” अथात्‌ माता को भी समागम 
किये बिना न छोड़ना चाहिये । और et पुरुष के समागम समय में मन्त्र 
जपते हैं कि हमको खिद्धि प्राप्त दोजायें | ऐसे पांगल महामूखे मनुष्य भी संसार 
में बहुत न्यून होंगे !!! जो ager कूठ चलाना चाहता है वह सत्य की निन्दा 
अवश्य ही करता हे । देखो ! वाममार्गी क्या कहते हैं ? वेद, शाख और पुराण 
ये सब सामान्य वेश्याओं के समान हैं और जो यह शांभवी वाममागे की मुद्रा 
हे वह गुप्तकुल की खी के तुल्य दै || ५॥। इसीलिये इन लोगों ने केवल वेदविरुद्ध | 
मत खड़ा किया है । पश्चात्‌ इन लोगों का मत बहुत चला | तब धूत्तेता करके | 


वेदों के नाम से भी वाममार्ग की थोड़ी २ लीला चलाई अथात्‌--- 
सोत्रामण्यां सुरां पिबेत्‌ । प्रोचितं werent | वैदिकी हिंसा हिंसा 


न भवति॥ | 
न मांसभच्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने । ae 
TAR भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ Age [ se ५ । ४६ ] 


सोत्रामणि यज्ञ में मद्य पीबे ,इसका अर्थ यह दै कि सोत्रामणि यज्ञ में । 
सोमरस अर्थात्‌ सोमवल्ली का रस पिथे । प्रोक्षित अर्थात्‌ यज्ञ में मांस खाने 
में दोष नहीं ऐसी पामरपन की बातें वाममार्गियो ने चलाई हैं । उनसे पूछना ¦ 
चाहिये [कि जो वैदिकी हिंसा हिंसा न हो तो तुझ और तेरे कडव को मार के होम 
a aa 
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कर डालें तो क्या चिन्ता है ? मांसभक्षण करने, मद्य पीने, परखीगमन | 
आदि में दोष नहीं है, यह कहना छोकड़ापन है । क्योकि विना प्राणियों के 
पीड़ा दिये सांस प्राप्त नहीं होता, और विना अपराध के पीडा देना धर्म का 
काम नहीं । मद्यपान का तो सर्वथा निषेध ही हे क्‍योंकि अबतक वाममार्गियों 
के विना किसी म्न्य में नहीं लिखा किन्तु सवत्र निषेध हे । ओर विना विवाह 
के सैथुन में भी दोष है, इसको निर्दोष कहनेवाझा सदोष है । ऐसे ऐसे वचन 
भी ऋषियों के aca में डाल के कितने ही ऋषि सुनियों के नाम खे प्रन्थ बना- 
कर गोमेघ, अश्वमेध नाम के यक्ष भी कराने लगे थे । अर्थात्‌ इन पशुओं को ! 
मारके होम करने से यजमान ओर पशु को स्वगे की प्रापि होती है, ऐसी 
sA का निश्चय तो यह है कि जो त्राह्मणमन्थो में अश्वमेध, गोमेध, नरमेध 
आदि शब्द हें उनका ठीक २ अर्थ नहीँ जाना है क्‍योंकि जो जानते तो ऐसा 
अनर्थ Fat करते ! ( प्रश्न ) अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्दों का अर्थ 
क्या है ! ( उत्तर ) इनका अथे तो यह है कि-- 


7 राष्ट्र वा eT U [ शव० १३। १।६।३] 
 अन्नरंहि गाः ॥ [ शत० ४।२। १। २१ ] आग्निषी अश्वः । 
ज्यं मेधः | शतपथव्राह्मण ॥ 


घोडे, गाय आदि पशु तथा मनुष्य मार के होम करना कहीं नहीं लिखा | 
` 
केवल वाममार्गियो क ग्रन्थों में ऐसा अनर्थं लिखा. है । किन्तु यह भी बात 
र ° ` 

व ने Tni । और जहां २ लेख है वहां २ भी वाममार्गियों ने प्रक्षेप 
या दै । देखो ! राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे, विद्यादि का देने- 

K यजमान ओर अग्नि सें घी आदि का होम करना अश्वमेध; अन्न, 

af ues areal आदि को पवित्र रखना गोमेध; जब ager सरजाय 

तब उ ft 

r a शरीर का ARE दाह करता नरभेध कहाता है । ( प्रश्न ) 

कहते हैं कि यज्ञ करने से i a 

न यजमान ओर पशु aia तथा होम 

4 as R जीता करते थे, यह बात सच्ची है वा नहीं ? ( उत्तर ) ¦ 

ae ? शो खगं को जाते हो तो ऐसी बात कहने वाले को मार के ह गै 
र नल | PRP R र्क RIH HC स्त्र 
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में पहुंचाना चाहिये वा उसके प्रिय माता, पिता, af आर पुत्रादि को मार 


होमकर स्वरी में क्‍यों नहीं पहुंचाते ? वा वेदी में से पुनः क्यों नहीं जिला 
हैं? ( प्रश्न) जब यज्ञ करते हैं तब वेदों के मन्त्र पढ़ते हैं | जो बेदों में 

न होता तो कहां से पढ़ते ? ( उत्तर ) मन्त्र किसी को कहीं पढ़ने से नहीं 

रोकता, क्योंकि वह एक शब्द दे । परन्तु उनका अर्थ ऐसा नहीं है कि पशु 
को मार के होम करना | जैसे “अग्लये स्वाहा” इत्यादि मन्त्रों का अर्थे आग्नि 

में हवि, पुष्टयादिकारक घृतादि उत्तम पदार्थों के होम करने से वायु, वृष्टि, जल 

शुद्ध होकर जगत्‌ को सुखकारक होते हैं । परन्तु इन सत्य set को वे मूढ़ 

नहीं सममते थे क्योंकि जो स्वार्थबुद्धि होते हें वे केवल अपने स्वार्थ करने के 

दूसरा कुछ भी नहीं जानते, मानते । जब इन पोपों का ऐसा अनाचार देखा 

ओर दूसरा मरे का तपण श्राद्धादि करने को देखकर एक महाभयंकर वेदादि 

शास्त्रों का निन्द्क बौद्ध वा जेनमत प्रचलित हुआ हे । सुनते हैं कि एक इसी - 
देश में गोरखपुर का राजा था । उससे पोपों ने यज्ञ कराया | उसकी प्रियराणी - 
का समागम घोड़े के साथ कराने से उसके मरजाने पर पश्चात्‌ वेराग्यवान्‌ 
होकर अपने पुत्र को राज्य दे, साधु हो, पोपों की पोल निकालने लगा | इसी- 

की शाखारूप चारवाक और आभाणक मत भी हुआ था | उन्होने इस प्रकार 

के स्होक बनाये हें 


पशुशरेन्मिहितः खग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
खपिता -यजमानेन तश्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ 
सतानाभिह जन्तूनां श्राद्ध चेत्तृप्तिकारणस्‌ | 
गच्छतामिइ जन्तूनां व्यर्थं पाथेयकल्पनम्‌ ॥ ` 
- जो पशु मारकर आशि में होम करने से पशु खगे को जाता है, तो 
यजमान अपने पिता आदि को मारके स्वगे में क्‍यों नहीं भेजते ॥ १ ॥ जो 
मरे हुए मनुष्यों की तृप्ति के लिये श्राद्ध और तप्पंण होता दे तो विदेश में जानेवाले 
मनुष्य को मागे का खर्च खाने पीने के लिये बांधना व्यर्थे दे । क्योंकि जब 
; मृतक को श्राद्ध, तप्पेण से अन्न जल पहुंचता दे तो जीते हुए परदेश में रहने- | 4 
MMO cee peace 0 eee तर, 
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वाले बा मागे में चलनेहारो को घर में रसोई बनी हुई का पचल परोस, लोटा 
भर के उसके नाम पर रखने से क्यों नहीं पहुंचता ? जो जीते हुए दूर देश 
अथवा दश हाथ पर दूर बैठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुंचता तो मरे हुए के 
पास किसी प्रकार नहीं पहुंच सकता | उनके ऐसे युक्तिसिद्ध उपदेशों को मानने 
लगे और उनका मत बढ़ने लगा । जब बहुतसे राजा भूमिपति उनके सत में 
हुए तब पोपजी भी उनकी ओर मुके क्योंकि इनको जिधर गप्फा अच्छा मिले 
वहीं चले जायें । झट जेन बनने चल्ले | जेन में भी ओर प्रकार की पोपलीला 
बहुत दै सो १२ वें समुल्लास में लिखेंगे | बहुतों ने इनका मत स्वीकार किया 
परन्तु कितने कहीं जो पर्वत, काशी, कन्नाज, पश्चिम, दक्षिण देशवाले थे 
उन्होंने जेनों का मत स्वीकार नहीं किया था वे जेनी वेद का अर्थ न जानकर 
बाहेर की पोपलीला रान्ति से वेद पर मानकर वेदों की भी निन्दा करने लगे। 
उसके पठनपाठन यक्षोपवीतादि और बरह्मचय्योदि नियमों को भी नाश किया । 
| जहां जितने पुस्तक वेदादि के पाये नष्ट किये । आर्य्या पर बहुतसी राजसत्ता 
| भी चलाई, दुःख दिया | जब उनको भय शंका न रही तब अपने मत वाले 
Tee ओर साधुओं की प्रतिष्ठा और वेदमार्गियों का अपमान ओर पक्षपात खे 
| दण्ड भी देमे लगे । और आप सुख आराम और Tas में आ फूलकर 
फिरने लगे । ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त अपने तीर्थकरॉ की बड़ी २ 
मूर्तियां बनाकर पूजा करने लगे अथात्‌ पाषाणादि मूर्तिपूजा की जड़ जेनियों 
से प्रचलित हुईं । परमेश्वर का मानना न्यून हुआ, पाषाणादि मूर्तिपूजा में 
लगे । ऐसा तीनसो वर्ष पर्यन्त आयोवत्ते में जैनों का राज्य रहा। प्रायः 


वेदाथे ज्ञान से शून्य होगये थे । इस बात को अनुमान से अढ़ाई wea वर्ष 
व्यतीत हुऐ होंगे । । 
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बाईससो वषे हुए कि एक शंकराचार्य द्रविड॒देशोत्पन्न ब्राह्मण ज्रह्मचये से 
| व्याकरणादे सब Met को पढ़कर सोचम लगे. [कि seg ! सत्य आस्तिक 
oe वेद मत का छूटना थोर जैन नास्तिक मत का चलना बड़ी हानि की बात हुई 
ह xe इनको किसी प्रकार हटाना चाहिये । शंकराचाय्ये शास्र तो पढ़े ही यें 
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प अन मठ के भी पुस्तक प पुस्तक पढ़े थे और उनकी युक्ति भी बहुत प्रबल थी | 
उन्होंने विचारा कि इनको किस प्रकार हटावें ! निश्चय हुआ कि उपदेश ओर 
शाञ्ञायै करने से ये लोग est | ऐसा विचार कर उज्जैन नगरी में आथे | 
agi उस समय सुधन्वा राजा था, जो जोनियों के मन्थ ओर कुछ संस्कृत भी 
पढ़ा था । वहां जाकर वेइ का उपदेश करने लगे ओर राजा से मिलकर 
= कि आप संस्कृत और जेनियों के भी भन्यों को पढ़े हो ओर जेन मत को 
मानते दो, इसलिये आपको मैं कहता हूं कि जेनियों के पंडितों के साथ मेरा 
grant कराइये; इस प्रतिज्ञा पर, जो हारे सो जीतने वाले का मत स्वीकार 
करले; और आप भी जीतने वाले का मत स्वीकार कीजियेगा | यद्यापि सुधन्वा 
dana में थे तथापि संस्कृत ग्रन्थ पढ्ने से उनकी बुद्धि में कुछ विद्या का 
प्रकाश था । इससे उनके मन में अत्यन्त Wat नहीं छाई थी । क्‍योंकि जो 
विद्वान द्योता हे वह सत्याऽसत्य की परीक्षा करके UA का ग्रहण ओर असत्य 
को छोड़ देता है । जबतक सुधन्वा राजा को बड़ा विद्वान्‌ उपदेशक नहीं मिला 
था तबतक UE में थे कि इनमें कोनसा सत्य और कोनसा असत्य हे । जब 
शक्कराचाय्ये की यह बात सुनी और बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि हम 
grant कराके सत्याऽसत्य का निर्णय अवश्य करावेगे | जेनियों के Wed 
को दूर २ से बुलाकर सभा कराई | उसमें शेकराचाय्ये का वेदमत और जे- 
Gat का चेदविरुद्ध मत था | अथोत्‌ शंकराचाय्ये का पक्ष वेदमत का स्थापन 
आर जैनियों का खण्डन और AAA का पक्ष अपने मत का स्थापन ओर 
वेद का खण्डन था । शाख्राथे कई दिनों तक हुआ । जेनियों का मत यह था 
कि सृष्टि का कत्ती अनादि Pac कोई नहीं; यह जगत ओर जीव अनादि हे; 
इस दोनों की उत्पत्ति और नाश कभी नहीं होता । इससे विरुद्ध शंकराचाय्ये 
का मत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा दी जगत्‌ का कत्तो हे । यह जगत्‌ 
आर जीव झूठा है क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत्‌ बनाया, 
वही धारण और प्रलय करती है, ओर ae जीव ओर TTT स्वप्नवत्‌. है | 
परमेश्वर आप ही सब रूप होकर लीला कर रदा है । aga दिन तक राखाथे 
£ होता रहा । परन्तु अन्त में युक्ति और प्रमाण से जेनियों का सत खाण्डित 3 
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ओर शंकराचाय्ये का मत अखरिडत रहा । तब उन जेनियों के पंडिव और ; 
सुधन्वा राजा ने sa मत को स्वीकार कर लिया, जनमत को छोड़ दिया । ! 
पुनः वड़ा इल्ला AKA हुआ ओर सुधन्वा राजा ने अन्य अपने इष्ट 
| राजाओं को लिखकर रंकराचाय्यै से wrest कराया | परन्तु जेन का परा- 
जय समय होने से पराजित होते गये पश्चात्‌ शंकराचाय] Fada आयोवरत्त 
देश में घूमने का प्रवन्ध सुधन्वादि राजाओं ने 'करदिया, और उनकी रक्षा 
के लिये साथ में नोकर चाकर भी रख दिये । उसी ana से सत्र के यज्ञोपचीत 
होने लगे ओर वेदों का पठनपाठन भी चल्ला | दश वर्ष के भीतर सर्वत्र 
'आयोवत्ते देश में घूम कर जेनियो का खण्डन और वेदों का मण्डन किया | 
परन्तु शंकराचार्य के समय में जेन विध्वंस अथोत्‌ जितनी मूर्तियां जोनियों की 
निकलती हैं वे शंकराचार्य के समय में टूटी थीं और जो बिना टूटी निकलती 
| हैं वे जेनियों ने भूमि में गाड़ दी थीं कि तोड़ी न जायें । ये अबतक कहीं भूमि 
में से निकलती हैं। शंकराचाये के पूवे शेवमत भी थोडासा प्रचालित था उसका 
भी खण्डनः किया | वाममार्ग का खण्डन किया | उस समय इस देश में धन 
बहुत था ओर खदेशभक्ति भी थी | जोनियों के मंदिर शंकराचाय्ये ओर सुधन्वा 
राजा ने नदी तुड़वाये थे क्योंकि उनमें वेदादि की पाठशाला करने की इच्छा 
i थी । जब वेदमत का स्थापन हो चुका ओर विद्याप्रचार करने का विचार करते 
| ही थे। उतने में दो जेन ऊपर से कथनमात्र वेदमत और भीतर से कट्टर जेन 
O | अयोत्‌ कपटसुाने थे, शंकराचार्य्य इन पर आति प्रसन्न थे | उन दोनों ने अ- 
र जार a NS 
Ur 
गया । aT सब निरुत्सा ही होगये गो pees tee शारीर a 
पा: रुत्साही होगये ओर जो विद्या का प्रचार होने वाला था 
si होने ER जो २ इन्होंने शारीरिक भाष्यादि बनाये थे उनका 
| Gs रोकराचार्य्य के शिष्य करने लगे | अर्थात्‌ जो जैनियों के खण्डन è 
7G की” एकता कथन की थी उसका 
पूव में भूगोवधैन, उत्तर में जोसी और 
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| होकर आनन्द करने लगे 
प्रतिष्ठा होने लगी | 


¢ अब इसमें विचारना चाहिये कि जो जीव wear की एकता जगत्‌ ट्या 
शंकराचाय्ये का निज मत था तो वह अच्छा मत नहीं ओर जो जेनियों के 
खण्डन के लिये उस मत का स्वीकार .किया हो तो कुछ अच्छा है । नवीन 
वेदान्तियों का मत ऐसा है ( प्रश्‍न ) जगत्‌ स्वप्नवत्‌, wy में सपे, सीप 
में चांदी, स॒गवृष्णिका में जल, गन्थवे नगर इन्द्रजालवत्‌ यह संसार झूठा है । 
एक ब्रहम. ही सच्चा है । ( सिद्धान्ती ) झूठा तुम किसको कहते हो ! 
( नवीन ) जो वस्तु न दो और प्रतीत दोवे । ( सिद्धान्ती ) जो वस्तु दी 
नहीं उसकी प्रतीति कैसे हो सकती है ( नवीन ) अध्यारोप से ( सिद्धान्ती ) 
अध्यारोप किसको कहते हो १ ( नवीन ) “वस्तुन्यवस्त्वरोपणमध्यासः” 
। ८झध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपंचं प्रपंच्यते” पदार्थं कुछ और हो उसमें अन्य 
| वस्तु का आरोपण करना अध्यास, अध्यारोप; ओर उसका निराकरण करना 


$ 


| अपवाद कहाता है ! इन दोनों से प्रपंच रहित ब्रह्म में प्रपंचरूप जगत्‌ विस्तार 


d- 


करते हैं ( सिद्धान्ती ) तुम रज्जू को वस्तु ओर सपे को अवस्तु मानकर इस 
भ्रमजाल में पढ़े हो । क्या सप वस्तु नहीं हे ? जो कहो कि रज्जू में नहीं तो 
देशान्तर में, और उसका संस्कारमात्र हृदय में हे । फिर वह सपे भी अवस्तु 
नहीं रहा । वैसे दी स्थाणु में पुरुष, सीप में चांदी आदि की व्यबस्था समझ 
लेना । और स्वप्न में भी जिनका भान होता है वे देशान्तर में हैं. ओर उनके 
संस्कार आत्मा में भी हैं । इसलिये वह खप भी वस्तु में अवस्तु के आरो- 
पण के समान नहीं | ( नवीन ) जो कभी न देखा, न सुना, जेसा कि अपना 
शिर कटा है और आप रोता है, जल की धारा ऊपर चली जाती है, जो कभी 
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वा बाप आदि को लडाई में प्रत्यक्ष रोते देखा ओर BEX का जल ऊपर 
चढते देखा वा सुना उसका संस्कार उसी के आत्मा में होता है । जब यह 
जाप्रत्‌ के पदार्थ से अलग होके देखता हे तब अपने आत्मा में उन्हीं पदार्थों 
को, जिनको देखा बा सुना होता, देखता हे | जब अपने ही में देखता हे 
जानो अपन्य शिर कटा, आप रोता और उपर जाती जल की धारा को देखतां 
है । यह भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के सदृश नहीं; Beg Fa नकूंशा 
निकालनेवाले पूवे दष्ट श्रुत वा किये हुओं को आत्मा में से निकाल कर कागूज 
पर लिख देते हैं अथषा प्रतिबिम्ब का उतारनेवाला विम्ब को. देख आत्मा में 
आकृति को घर बराबर लिख देता हे | हां ! इतना ह कि कभी २ खन में 
स्मरणयुक्त प्रतीति जेसा कि अपने अध्यापक को देखता है ओर कभी बहुत 
काल देखने और सुनने में अतीत ज्ञान को साक्षात्कार करता है | तब स्मरण 
नहीं रहता [कि जो मेंने उस समय देखा, सुना वा किया था, उसी को देखता, 
सुनता वा करता हूं । जेसा जामरत्‌ में स्मरण करता है वैसा खप्न में नियमपूर्वेक 
नहीं होता | देखो! जन्मान्ध को रूप का खप नहीं आता | इसलिये तुम्हारा 
अध्यास ओर अध्यारोप का लक्षण झूठा है । और जो वेदान्ती लोग 
विवर्तवाद अयात रज्जू में सपाँदि के भान होने का दृष्टान्त, ब्रह्म में जगत्‌ के 
भान होने में देते हैं, वह भी ठीक नहीं । ( नवीन ) अधिष्ठान के विना 
अथ्यस प्रतीत नहीं होता | जसे रज्जू न हो तो सरे का भी भान नहीं हो 
सकता जेसे रज्जू में सप्पे तीन काल में नहीं है परन्तु झन्धकार और कुछ 
कृपा है ५ <a ale Pees जप, से 
निवृत्त होजाता है 1 वेसे ब्रह्म में जो ci Be ताय नम भोर मत 
ह्याच्या जगतु की मिथ्या प्रतीति हुई है वह जहा 
जाती है ] जेसा कि सर्प की Ae की Gare ओर ब्रह्म की रतीति [ हो- 
: । 3 ओर रज्जू की प्रतीति होती हे । 


es ( सिद्धान्ती ) er में जगत्‌ का भान किसको 
i gC) | | aaa हुआ १ ( नवीन ) जीव 
को ( सिद्धान्ती ) नैव कहां से इभा! ( नवीन ) अज्ञान से । (Reach) 
कल a | 
a 
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surat कहां से हुआ ओर कहां रहता हे ? ( नवीन ) अज्ञान अनादि और | 
ब्रह्म में रहता हे ( सिद्धान्ती ) ब्रह्म में न्म का अज्ञान हुआ वा किसी अन्य . 
का और वह अज्ञान किसको हुआ ? ( नवीन ) चिदाभास को । ( सिद्धान्ती ) : 
चिदाभास का स्वरूप क्या हे ! ( नवीन ) we, ब्रह्म को ब्रह्म का अज्ञान : 
अर्थात्‌ अपने स्वरूप को आप ही भूल जावा है । ( सिद्धान्ती ) उसके भूलने | 
मैं निमित्त क्या हे ? ( नवीन ) अविद्या । ( सिद्धान्ती ) अविद्या सर्वव्यापी : 
waa का गुण है वा अल्पक्ष का ? ( नवीन ) अल्पज्ञ का । ( सिद्धान्ती ) 
सो तुम्हारे मत में विना एक अनन्त सर्वज्ञ चेतन के दूसरा काई चेतन है वा : 
नहीं ? ओर अल्पज्ञ कहां से आया ? हां, जो अल्पज्ञ चेतन ae से भिन्न | 
मानो तो ठीक है । जब एक ठिकाने we को अपने खरूप का अज्ञान हो तो ; 
सर्वत्र अज्ञान फेल जाय । जेसे शरीर में AF की पीड़ा सब शरीर के अवयवों | 
को निकम्मा Stadt हे, इसी प्रकार त्रह्म भी एकदेश में अज्ञानी और Rae | 
युक्त हो तो सब ब्रह्म भी अज्ञानी ओर पीड़ा के अजुभवयुक्त दोजाय। ( नवीन ) : 
यह सब उपाधि का धम हं, ब्रह्म का नहा । ( सिद्धान्ती ) उपाधि जड़ है वा : 
चेतन ओर सत्य हे वा असत्य ? ( नर्वान ) अनिवेचर्नाय हे अर्थात्‌ जिसको 
जड़ वा चेतन सत्य वा असत्य नहीं कह सकत | ( सिद्धान्ती ) यह तुम्हारा कहना | 
“बद्तो व्याघातः” के तुल्य हे क्योंकि कहत हो अविद्या हे जिसको जड़, चेतन, | 
सतू, असत्‌ नहीं कह सकते | यह ऐसी बात हे कि जसे सोने में पातल मिला हो | 
उंसको सराफ के पास परोक्ता करावे कि यह सोना हे वा पीतल ? तब यही 
कहग कि इसका हम न सोना न पीतल कह सकत हें किन्तु इसमें दोनों धातु 
मिलो ह। ( नवीन ) देखा जेसे घटाकाश, मठाकाश, मेंघाकाश और al 
शोपाधे अथात्‌ घड़ा घर ओर मेघ के होने से भिन्न २ प्रतीत होते हें, वास्तव 
स महदाकाश ही हे; ऐसे ही माया, अविद्या, समाष्टि, व्यष्टि और अंतःकरणों 
की उपाधियों से ब्रह्म. अज्ञानियो को पथक २ प्रतीत हो रहा है; वास्तव में एक 
ही है। देखो आम्रिम प्रमाण में क्या कहा हे ` 


आग्नयथको सुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव | एकस्तथा सर्वे- 


भूतान्तरात्मा रूप रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ [ कठउ० वल्ली १ । yo & ] 
OR Re MS ANNAN NSN 00000: S PE 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


à PADILLA IN OLDIES 
urb PARADA PAL IIS PL SEEDED VY SUNY ~ 5 


5 BRR शताब्दी सस्करणम्‌ 


र ५५८८४१४५५१ ४९४९ १७४१ #' ९१/४४/४५११.» 
BT TESTES TNIV YTD डक» ६०४ ०७०९० ७ ८४७०४ PP PIPPIN VOSS ibd 


` जोसे आग्नि लंबे, चोड़े, गोल, छोटे, बढ़े सब आकतिवाले पदार्थों में व्या- 
पंक होकर तदाकार दीखता ओर उनसे प्रंथक्‌ है, वेखे सर्वव्यापक परमात्मा 
अन्तःकरणो में व्यापक es अन्तःकरणाऽऽकार हो रहा हे परन्तु उनसे 
अलग हे 1( सिद्धान्ती ) यह भी तुम्दारा कहना व्यर्थ हे क्योंकि जेसे | 
मठ, मेघों और आंकाश को भिन्न मानते हो वैसे कारणकार्य्यरूप जगत्‌ ओर 
| जीव को ब्रह्म से और ब्रह्म को इनसे भिन्न मान लो ? ( नवीन ) जेसा आगे 
सब .में प्रविष्ट होकर देखने में तदाकार दीखता हे, इसी प्रकार परमात्मा जड़ 
आर जीव में व्यापक होकर आकारवाला अज्ञानियों को आकारयुक्क दीखता . 
है । वास्तव में ब्रह्म न जड़ ओर न.जीव हे | जेसे जल के सहस कुंडे धरे द्दों 
उनमें. Gea के सहस्नों प्रतिविम्ब दीखते हैं वस्तुतः सूय्ये एक हे । कूंड़ों के नष्ट 
होने स्र जल के चलने व फैलने से सूर्य्यं न नष्ट होता न चलता ओर न फैल- 
ता, इसी. प्रकार अन्तःकरणां में ब्रह्म, का आभास जिसको चिदाभास कहते हैं 
पड़ा हे । जबतक अन्तःकरण हे तभीतक जीव हे । जब अन्तःकरण ज्ञान से 
नष्ठ होता दे तब. sia म़द्वाखरूप है | इस चिदाभास. को अपने अह्वास्वरूप का 
अज्ञानक्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी, पापी, पुण्यात्मा, जन्म, मरण अपने में 
आरोपित करता हे .तबतक संसार के बन्धनों से नहीं छूटता ( सिद्धान्ती ) 
ois Hal oT oud हे क्‍योंकि सूय्ये आकारवाला, जल ey at साकार 
SUEN अल ई थे भिन्न ओर सूर्य से जल कूंडे भिन्न ह तभी प्रतिविम्ब 
es" 
पायो से बरहम प्रथक्‌ नहीं हो सकता और a व्या aS n a 
नहीं हो सकता ।: अयात्‌ a | भले दे e ITA 
हुए और सदा प्रयक रहते हे । जो एक ss १ 158 बल्याप्रक- मिल 
तयाता ee व्य अपने में perina भाव ; 
| लिखा दे और नद का आभातं भी नहीं के के अन्तर्यामी आदण में स्पष्ट | 
| ३ आमाः का होना असम्भव ह । ¬ पड़ सकता, क्‍योंकि विना आकार. 
NR 3 8 जो अन्तःकरणोपाषे से ब्रह्म को जीव 


| 
| 


Í 
i 
i 


ॐ मानते, हो सो तुम्हारी ५ 

i Sg [3 बात .वालक ocean 
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| न्ती ) जब आकाश में रूप ही नहीं है तो उंसको आंख से कोई भी नहीं देख. 
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खण्ड २. और ब्रह्म अचल शर अखंड है | यदि तुम ब्रह्म और जीव को 
प्रथक्‌ २ न मानोगे तो इसका उत्तर दीजिये क्रि जहां २ अन्वःकरण चला जा- 
यगा वहां २ के Ae को अज्ञानी और जिस २ देश को छोदेगा वहां २ के 
ब्रह्म को ज्ञानी कर देवेगा वा नहीं ? जेसे छाता प्रकाश के बीच में जहां २ 
जाता है वहां २ के प्रकाश को आवरणयुक्त और जहां २ से हटता है वहां २ 
के प्रकाश को आवरण राहित कर देता है; वेसे ही अन्तःकरण त्रह्म को क्षण 
क्षण में ज्ञानी, अक्षानी, बद्ध ओर सुक्त करता जायगा | अखंड ब्रह्म के एक 
देश में आवरण का प्रभाव सर्वेदेश में होने से सब ब्रह्म अज्ञानी हो जायगा, 
क्योंकि वह चेतन है । ओर मथुरा में जिस अन्तःकरणस्थ ब्रह्म ने जो वस्तु 
देखी उसका स्मरण उसी अंतःकरणस्थ से काशी में नहीं हो सकता । क्‍योंकि 
“अन्यदृष्टमन्यो न स्मरतीति न्यायात्‌? ओर के देखे का स्मरण और को नहीं होता। 
जिस चिदाभास ने मथुरा में देखा वह चिदाभास काशी में नहीं रहता किन्तु जो 
मथुरास्थ अंतःकरण का प्रकाशक है [ वह ] काशीस्थ जहा नहीं होता | जो 
नझ ही जीव हे, प्रथक्‌ नहीं; तो जीव को de होना चाहिये । यदि ब्रह्म का 
प्रतिविब एथक है तो प्रल्याभिज्ञा अथोत्‌ Ga दृष्ट, श्रुत का ज्ञान किसी को नहीं 
हो सकेगा | जो कहो कि war एक हे इसलिये स्मरण होता है तो एक ठिकाने 
अज्ञान वा दुःख होने से सब ब्रह्म को अज्ञान वा दुःख हो जाना चाहिये। 
ओर ऐसे २ दृष्टान्तों से निल, शुद्ध, बुद्ध, Teena नर्म को तुमने अशुद्ध | 
अज्ञानी ओर बद्ध आदि दोषयुक्त कर दिया हे और अखंड को खंड २ कर | 
; 
| 


ree 


| 
EE 
| 


fear । 

( नवीन ) निराकार का भी आभास होता हे जैसा कि दर्पण था जलादि 
में आकारा का आभास पड़ता है वह नीला वा किसी अन्य प्रकार गम्भीर गहरा 
वीखता है, वैसा ब्रह्म का भी सब अंतःकरणों में आभास पड़ता हे । ( सिद्धा- 


} ~ 
सकता | जो पदार्थे दीखता ही नहीं बह दर्पण और जलादि में कैसे दौखेगा ? | 
गहरा वा छिद्रा साकार वस्तु दीखता है, निराकार नहीं । ( नवीन ) तो फिर 


जो यह ऊपर नीला सा दीखता है, वही थादर्शवाले में भांन होता हे, वह क्‍या : 


So 
NN 
१०) > =q NI PIE ESS १९/१/ CU VU Uy: 
> . 
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पदाथे हे १ ( सिद्धान्ती ) वह प्रथिवी से उड़ कर जल, एथिंवी ओर आमि के 
त्रसरेणु हैं । जहां से वषा होती है वहां जल न हो तो वषा. कहां से ay 
इसलिये जो दूर २ तम्बू के समान दीखता हे, वह जल का चक्र है । जैसे 


भी दखिता है वेसा आकाश में जल दीखता हे । ( नवीन ) Far हमारे रज्जू, 
सपे ओर खप्नादि के दृष्टान्त मिथ्या हैं ! ( सिद्धान्ती ) नहीं, तुम्हारी समझ 
मिथ्या हे, सो हमने पूर्वं लिख दिया | भला यह तो कहो कि प्रथम अज्ञान 
किसको होता हे ! ( नबीन ) wet को । ( सिद्धान्ती ) ब्रह्म अल्पज्ञ है वा 
सकं ! ( नवीन ) न ade और न अल्यज्ञ क्योंकि सर्वज्ञता और अल्पज्ञता 
उपाधिसहित में होती हे । ( सिद्धान्ती ) उपाधि & सादित कौन है ? (नवीन ) 
र्म । ( सिद्धान्ती ) तो ब्रहम ही सवेज्ञ और अत्पन्ञ हुआ । तो तुमने सर्वज्ञ 
ओर अल्पज्ञ का निषेध क्यों किया था ! जो कहो कि उपाधि कल्पित अयात्‌ 
मिथ्या हे तो कल्पक अर्थात्‌ कल्पना करने वाला कौन है ! ( नवीन ) जीव 
me दै वा अन्य ! ( सिद्धास्ती ) अन्य हे, क्योकि जो ब्रहमखरूप है तो जिसने 
मिथ्या कल्पना की वह ब्रह्म ही नहीं हो सकता । जिसकी कल्पना मिथ्या है 
eles हे ! ( नवीन ) हम .सत्य और असत्य को झूठ 

वाणी से बोलना भी मिथ्या है । ( सिद्धान्ती ) जब तुम झूठ 


४२४ शताब्दीसंस्करणस्‌ | 


Her दूर से घनाकार दीखता हे ओर निकट से छिदरा ओर डेरे के समान :. 


कहने ओर मानने वाले हो तो भूठे क्‍यों नहीं ? ( नर्वीन ) रहो, कूठ और | 


सच हमारे ही में काश्यित है और हम दोनों के खा 
| गक साक्षी अविष्ठान हें ( सिद्धान्त 
जब तुम सत्य और भूठे के आधार हुए तो साहूकार और चोर के सहश al 


E न हो ओर भाले हे तो इस बात को 


RE 2 ९ 
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g सत्याथेग्रकाश$ ४२५ ही 
a पपया य हीट 
आंख फूट गई दो । क्योंकि. जो वस्तु नहीं उसका भासमान होना सर्वथा ! 
असंभव È जैसा बन्ध्या के पुत्र का प्रतिविम्ब कभी नहीं हो खकता । और | 
यह “सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः” इत्यादि छान्दोग्य उपनिषदी के बचनो से | 
विरुद्ध कहते हो ! ( नवीन ) क्या तुम वसिष्ठ, शक्कराचार्य आदि और निञ्च- 
लदास पर्यन्त जो तुमसे आधिक परिडत हुए हैं उन्होंने लिखा है उसको 
खण्डन करते हो ! हमको तो afte, शङ्कराचायै और निश्चलदास आदि 
अधिक दाखवते हैँ ! ( सिद्धान्ती ) तुस विद्वान्‌ हो वा अविद्वान्‌ ? ( नवीन ) 
इम भी कुछ fart दें ( सिद्धान्ती ) अच्छा तो वसिष्ठ, शङ्कराचार्य और 
निश्चक्षदासं के पक्ष का हमारे सामने स्थापन करो, हम खण्डन करते हैं। जिसका | 
पक्ष सिद्ध हो set बड़ा है । जो उनकी और तुम्हारी वात अखण्डनीय ak 
तो Ie उनकी युक्तियां लेकर हमारी वात को खण्डन क्यों न कर सकते ? तब 
तुम्हारी ओर उनकी बात माननीय दोवे । अनुमान है कि शाङ्कराचायं आदि ने 
तो जेनियों के मत के खण्डन करने ही के लिये यह सत स्वीकार किया हो 
क्योंकि देश काल के अनुकूल अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये बहुतसे स्वार्थी 
विद्वान्‌ अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध भी कर लेते हैं । और जो इन बातों 
को अर्थात्‌ जीव ईश्वर की एकता जगत्‌ मिथ्या आदि व्यवद्दार सच्चा -नहीं मानते 
i y je w सची नहीं हो सकती । ओर निश्चलदास्र का पारिडत्य देखो 
वा अह्याउभिन्नख्वेतनत्वात्‌” उन्होंने “बृत्तिप्रभाकर” में जीब ब्रहम की. 


3 


eres 


एकता के लिये अनुमान लिखा है कि चेतन होने से जीव ब्रह्म से अभिन्न है। 

ह ह पुरुष [ की बात ] के सदृश बात है । क्योंकि साधस्वे- 

3 a सरे के साथ एकता नहीं होती dacs भेदक होता है । जैसे 

न ae जलाऽभिन्ना जडत्वात” जड़ के होने से प्रथिवी जल से 

a = q सङ्गत कभी नहीं हो सकता Fa निञ्चलदासजी 

र पक Tae ओ अरः, अल्पज्ञता ओर भ्रान्तिमत्वादि धम्म 
नयना र a गत miaa र चिभोन्तित्वादि वेधम्यै ब्रह्म में जीव 

५ भूमि के घरो जो es त क no ee 

३ ` वत्वादि जल्न के घ wt 

nh ल के धम से विरुद्ध होने से प्रथिवी और 
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जल एक नहीं । वैसे जीव और ब्रहम के वेभम्यै होने से जीव ओर be 
न कभी ये, न हैं और न कमी होंगे । इतने ही से निञ्चलदासादि को समक 
लीजिये कि उनमें कितना पारिडत्य था और जिसने योगवाचिष्ठ बनाया हे वह 
कोई आधुनिक वेदान्ती था, न बाहभीकि, वसिष्ठ और रामचन्द्र का बनाया वा 
| सुना दै । क्योकि वे खब वेदानुयायी थे वेद से विरुद्ध न बना सकते ओर 
न कह सुन सकते थे । ( प्रश्न ) व्यासजी ने जो शारीरिक सूत्र बनाये ६ उन 
में भी जीव ब्रह्म की एकता दीखती हे देखो-- 

सम्पाद्याऊविमावः खेन शब्दात ॥ १ ॥ 

MAT जैमिनिरुपन्यासादिम्यः ॥ २॥ 

चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादिल्योडुलोमि! ॥ ३॥ 

एवमप्युपन्यासात्‌ पूवेभावादविरोधं घाद्रायण! ॥ ४ ॥ 

अत एव चानन्याधिपत्ति! ॥ ५ ॥ 
[ वेदास्तद० so ४ | पा० ४। सू० १। ४--७। & ] 


अथात्‌ जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट होता हे जो कि पूवे ब्रह्म- 
स्वरूप था क्‍योंकि ख शब्द से अपने ब्रह्मस्वरूप का ग्रहण होता हे ॥ १॥ 
“अयमात्मा अपहतपाप्मा” | इत्यादि उपन्यास ऐश्वर्य प्राप्ति पर्‍्येन्त देतुओ से 
्रह्मखरूप से जीव स्थित होता हे ऐसा जोमाने आचाय्ये का मत है 2 II 
ओर ओडुलोमि आचाय्ये तदात्मकखरूप निरूपणादि बृहदारण्यक के हेतुरूप 
के वचनों से चेतन्यमात्र स्वरूप से जीव ge में स्थित रहता है ual 
व्यासजी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासादि ऐश्वयैभरापिरूप हेतुओं से जीव का ब्रह्मख॒रूप 
होने में अविरोध मानते हैं ॥ ४ ॥ योगी ऐश्वथेसहित अपने ब्रह्मस्वरूप को 
प्राप्त होकर अन्य अधिपति खे रहित अर्थात्‌ खयं आप अपना और सबका 
अभिपविरूप momen से झुकत में स्थित ger है ॥ ५ ॥ ( उत्तर ) इन 


ne 


| सो का अथे इच प्रकार का नहीं किन्तु इनका यथायै अये ag है सुनिये ! 


जबतक जीव अपने स्वकीय शुद्धलरूप को प्राप्त सब मलों से रहित होकर 
पवित्र नहीं होता सबतक योग से ऐश्वर्य को प्राप्त होकर अपने अन्तयामि ब्रह्म 
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सत्यायग्रकाश! | 
को आप्त दोके आनन्द में स्थित नहीं हो सकता ।। १ ॥ इसी प्रकार जब 
पापादि रद्दित erage योगी होता है तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनन्द को 
भोग सकता है । ऐसा जामिनि आचार्य का मत है ॥ २॥ जब अविद्यादि 
दोषों से छट शुद्ध चेतन्यमात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता है तभी “ares” 
अर्थात्‌ बह्मखरूप के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होता है || ३ || जब ब्रह्म के 
साथ Rat ओर शुद्ध विज्ञान को जीते ही जीवन्मुक्त होता है सव अपने निर्मल 
T खरूप को प्राप्त होकर आनन्दित होता दै ऐसा व्यासमुनिजी का मत है।। ४ ॥ 
जब योगी का सत्य eget होता है तब खयं परमेश्वर को प्राप्त होकर सुक्ति- 
सुख को पाता दे । वहां खाधीन स्वतन्त्र रहता हे । जैसा संसार में एक प्रधान 
दूसरा अश्रधान होता है वेसा मुक्ति में नहीं । किन्तु 

रहते ई ॥ ५ ॥ जो ऐसा न हो तो--- ब 


नेतरोनुपपत्तेः ॥ [ १। १। १६] १॥ 

भेदव्यपदेशाच ॥ [ १। १ १७] २॥ 

विशषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥ [ १। १ । २२ ]३॥ 

असिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ [१।१।१६]४॥ 

अन्तस्तद्वमोपदेशात्‌ ॥ [ १।१।२०]५॥ 
भेदव्यपदेशाचान्यः ॥ [ १। १। २१] ६॥ 

युदा अविष्टाबात्मानो हि त्र्शनात्‌ ॥ [ १। २। ११] ७॥ 

अडुपपततस्तु न शारीरः ॥ [ १। २।३ ] ८ ॥ 

अन्तयोम्यधिदेवादिषु तद्धमेव्यपदेशाद ॥ [ १। २। १८] 8 ॥ 

शारीरथोऽमयेऽपि हि भेदेनैनमर्धीयते ॥ [ १।२।२०] १०॥- 

व्याससुनिकृतवेदान्तसूत्राणि ॥ | 


Ci, ~ S : 
० | E इतर जीव agem नहीं है क्‍योंकि ga अल्प, अल्पज्ञ 
| “रं होवाय॑ gee Merga नहीं घट सकता | इससे जीव ब्रह्म नहीं ॥ १॥ 
7 a i T भवति” यह उपनिषद्‌ का वचन है । जीव और बरह्म 
ॐ ९ भ्याकि इन दोनों का भेद प्रतिपादन किया है । जो पेखा न होता तो 
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| रख अयात्‌ आनन्दस्तरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर जीव आनन्दखरूप होता दे 
परापिविषय ब्रह्म और प्राप्त होनेवाले जीव का निरूपण नहीं घट सकता | इस- 


aaa 


दिव्यो ARE पुरुषः स बाद्याभ्यन्तरो Ta | अग्नाणो ह्यमनाः शुओ 
च्रात्परत। परः ॥ झुएडकोपनिषदि [do २। खं १। He २ | 


दिव्य, शुद्ध, मूर्तिमत्त्वराहित, सब में पूर्ण, बाहर भीतर निरन्तर व्यापक, 
अज, जन्म मरण शरीरधारणादि रहित, श्वास, प्रधास, शरीर ओर मन के 
सम्बन्ध से राश्ति, श्रकाशखरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण ओर अक्षर नाश- 
रहित प्रकृति से परे अर्थात्‌ सूक्ष्म जीव उससे भी परमेश्वर परे STAI ब्रह्म सूक्ष्म दै । 
¦ प्रकृति और जीवों से ब्रह्म का भेद प्रविपादनरूप हेतुओं से प्रकृति और जीवों 
¦ से ब्रह्म भिन्न है ॥ ३ ॥ इसी सर्वव्यापक ब्रह्म में जीव का योग वा जीव में 
ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने से जीव ओर ब्रह्म भिन्न हैं क्योंकि योग भिन्न 
पदार्थों का हुआ करता. हे ॥ ४ ॥ इस ब्रह्म के अन्तर्यामि आदि धर्म कथन 
किये हैं ओर जीव के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक ब्रह्म से भिन्न 
| हे क्योकि व्याप्यव्यापक सम्बन्ध भी भेद में संघटित होता हे ॥ ५ ॥ जेसे 
| परमात्मा जीव से भिन्नस्वरूप हे बैसे इन्द्रिय, अन्तःकरण, weet आदि भूत, 
दिशा, वायु, सूर्यादि दिव्यगुणों के भोग से देवतावाच्य विद्वानों से भी परमा- 
त्मा भिन्न हे ॥ ६ ॥ “गुदा प्रविष्टौ सुकृतस्य लोके” इत्यादि उपनिषदों के 
वचनों से जीव ओर परमात्मा भिन्न हैं । वैसा ही उपनिषदों में बहुत ठिकाने 
दिखलाया हे ॥ ७ ॥ “शरीरे भवः शारीरः” शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं हे 
क्योकि ब्रह्म के गुण, कमे, खभाव जीव में नहीं घटने ॥ ८ N ( अधिदैव ) 
सब दिव्य मन आदि इन्द्रियादि पदार्था ( अधिभूत ) प्रथिव्यादि भूत ( अ- 
जीव म॑ व्याख्यात ह ॥ ९॥ शरीरधारी 
| जीव re नहीं हे क्योंकि बरहम से जीव का भेद खरूप से सिद्ध है॥ gon 
. © STR शारीरिक सूत्रों से भी खरूप से ही me और जीब का भेद 
ai का भेद सिर cal 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


AANN ANAND, 


NI 


ananannnnnnnnnnnnn nnna 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


BOSS nono टी : 
; सत्याभंप्रकाश R ४२६ (6७ 


ANANA AANEEN NANANA SNEEN EENES NENEN LILA AO unnn 
So TTT - EEE 


छे ही वेदान्तियों का उपक्रम ओर उपसंहार भी नहीं घट सकता क्योंकि 
उपक्रम” अर्थात्‌ आरम्भ ब्रह्म से और “उपसंहार” अर्थात्‌ प्रलय भी ब्रह्म 
ही में करते हैं । जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति ओर प्रलय भी 
ब्रह्म के थमे दो जाते दें और उत्पत्ति विनाशराद्दित ब्रह्म का प्रतिपादन बदादि 

सत्यशास्त्रों में किया है, वह नवीन वेदान्तियों पर कोप करेगा | क्योंकि निर्वि- 
कार, अपरिणामि, शुद्ध, सनातन, निोन्तत्वादे विशेषणयुक्त va में विकार, 
उत्पाति और अज्ञान आदि का संभव किसी प्रकार नहीं हो सकता । तथा उप- 
संहार ( प्रलय ) के होने पर भी ब्रह्म कारणात्मक जड़ ओर जीव बराबर बने 
रहते हैं । इसलिये उपक्रम ओर उपसंहार भी इन वेदान्तियों की कल्पना झूठी 


है । ऐसी अन्य बहुतखी अशुद्ध बातें हैं कि जो शास्त्र ओर प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
से विरुद्ध हैं ॥ 


इसके पश्चात्‌ कुछ जेनियों और कुछ शाङ्कराचाय्ये के अनुयायी लोगों के 
उपदेश के संस्कार आयोवत्ते में फेज्े थे ओर आपस में खण्डन मण्डन भी 
चलता था । शङ्कराचार्य के तीनसो वर्ष के पश्चात्‌ saat नगरी में विक्रमादित्य 
राजा कुछ प्रतापी हुआ, जिसने सब राजाओं के मध्य प्रवृत्त हुईं लड़ाई को 
मिटाकर शान्ति स्थापन की | तत्पश्चात्‌ भतृहरि राजा काव्यादि शास्त्र झर 
अन्य में भी . २ विद्वान हुआ । उसने वैराग्यवान्‌ होकर राज्य को छोड़ 
. दिया । विक्रमादित्य के पांचसौ वर्ष के पश्चात्‌ राजा भोज हुआ | उसने थोडासा 
“व्याकरण और काव्यालङ्कारादि का इतना प्रचार किया कि जिसके राज्य में ' 
:कालिदास बकरी चरानेवाला भी रघुवंश काव्य का कत्तो हुआ | राजा भोज 
के पास जो कोई अच्छा होक बनाकर लेजाता था उसको बहुतसा धन देते थे. 
और प्रतिष्ठा होती थी । उसके पञ्चात्‌ राजाओं ओर भीमानों ने पढ़ना दी छोड़ 
दिया । यद्यपि शाङ्कराचार्यं के पूर्व वाममार्गियों के पश्चात्‌ शैव आदि सम्प्रदायंस्थ 
मतवादी भी हुए थे परन्तु उनकी aga बल नहीं हुआ था महाराजा विक्रमादित्य 
से लेके शैवो का बल्ल बढ़ता आया | शेवों में पाहुपतादि बहुत सी शाखा हुई 
थीं, जेसी वाममागिंयों में दश महाविद्यादे की शाखा हैं । लोगों ने शहराचाये 
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को शिव का अवतार ठहराया | उनके अनुयायी संन्यासी भी शैवमत में प्रवृत्त 
Sart और वाममार्गियो को भी मिलाते रहे । वाममार्गी, देवी जो शिवजी की 
पत्नी दै; उसके उपासक औरं शैव महादेव के उपासक हुए ये दोनों रुद्राक्ष 
और भस्म अद्याबधि धारण करते हैं परन्तु जितने वाममार्गी वेदविरोधी है वेसे 


१ 
| 
शेव नहीं हैँ । । | 
धिक fra कणलं ATA ॥ १ ॥ हर 
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रुद्राचान्‌ कण्ठदेशे दशनपरिमितान्मस्तके aya दे 

षट्‌ षट्‌ HOTA करयुगलगतान्‌ बादशान्दादशेव | 
बाहोरिन्दों! कलाभिः प्रथगिति गदितमेकमेवं शिखायाम्‌ , 
वक्षस्यष्टाःथिकं T: कलयति शतकं स खयं नीलकण्ठः ॥ २॥ 


इत्यादि बहुत प्रकार के ere [इन लोगों ने] बनाये और कहने लगे कि 
:| जिसके कपाल में भस्म ओर करठ में रुद्राक्ष नहीं दै उसको धिकार है। 
:} “तं त्यजेदन्यजं यथा” उसको चांडाल के तुल्य लाग करना चाहिये | १ ॥ जो 
Bag स ३२, शिर में ४०, छः छः कानों में, बारह २ करों : सोलह २ ` 
:¦ सुजा्था म, १ शिखा में ओर हृदय में १०८ रुद्राक्ष धारण करता ड्‌ वह्‌: 
'„ साक्षात्‌ महादेव के सदश हे ॥ २॥ ऐसा ही शाक्त भी मानते हैं पश्चात्‌: इन ` 
"वाममार्गी ओर tat ने सम्माति करके भग लिंग का स्थापन किया, जिसको : 
जलाधारी ओर लिङ्ग कहते हैं और उसकी पूजा करने लगे । उन निला. को 
| तनिक भी ला न आई कि यह पामरपन का काम हम क्यों करते हैं ! किसी 
| कवि ने कहा हे कि “खार्थी दोषं न पश्यति” स्वार्थी लोग अपने स्वार्थे सिद्धि 
| करने में दुष्ट कामों को भी श्रेष्ठ मान दोष को नहीं देखते हैं । उसी पाषाणादि 
मूत्ति और भग लिङ्ग की पूजा में सारे धर्म अथे, काम, मोक्ष आदि सिद्धियाँ : 
: मानने लगे । जब राजा भोज के पश्चात्‌ जेनी लोग अपने मन्द्रां में aiena 
: | करने ओर दशन, स्पर्शन को. आने जाने लगे तंब तो इन पोर्पो के चेले भी .जैन- : 
a मन्दर में जाने आने लगे और उधर पश्चिम में कुछ दूसरों के मत और .यवन 
Pe लोग भी आय्यावत्त में आने जाने लगे । तब पारे ने यह श्लोक बनाया-- 
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न वदेद्यावनीं भाषां प्राणः कए्ठगतेरांपे । 
हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेज्जैनमन्दिरस | 


चाहे कितना ही दुःख प्राप्त हो ओर प्राण कण्ठगत अथोत्‌ मृत्यु का 
समय भी क्यों न आया हो. तो भी यावनी अर्थात्‌ म्लेच्छभाषा सुख. से न 
बोलनी और उन्मत्त हस्ती मारने को क्यों न दोडा आता हो और जेन के 
मन्दिर में जाने खे प्राण बचता हो तो भी जेनमन्दिर सें प्रवेश- न करे किन्तु 
जैनमन्दिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के सामने जाकर मरजाना अच्छा है। 
ऐसे २ अपने चेलों को उपदेश करने लगे | जब TS कोई प्रमाण Goat था 
कि तुम्हारे मत में किसी माननीय म्रन्थ का भी प्रमाण 2.2 तो कहते थे [कि 
दां है । जब वे पूछते थे कि दिखलाओ ! तब माकेण्डेय 'पुराणादि के बचन 
पढ़ते और सुनाते थे जेसा कि. डुगोपाठ में देवी का ada लिखा -है ।.राजा 
भोज के राज्य में व्यासजी के नाम से माकेण्डेय ओर शिवपुराण: क्रिसी-ने 
बनाकर खड़ा किया था उसका समाचार राजा भोज को विदित होते. a उन 
qe को हस्तच्छेदनादि दरड दिया और उनसे कहा कि जो. कोई क्राब्यादि 
मन्थ बनावे तो अपने नाम से बनावे, ऋषि झुनियों के नाम से नहीं। यह बात 
राजा भोज के बनाये संजीवनी नामक इतिद्दास भें लिखी. हे कि जो ग्वालियर 
के राज्य “भिंड” नामक, नगर के तिवाड़ी ब्राह्मणों के घर में दे । जिसको 
लखुना के रावसाइब ओर उनके गुमाश्ते रासदयाल चौबेजी ने अपनी आंख से 
देखा हे । उसमें स्पष्ट लिखा है के व्यासजी ने चार aaa चारसौ ओर उनके 
शिष्यां ने पांच सहस्र छःसो म्होकयुक्त अर्थात्‌ सब दश. सहर Sl के प्रमाण 
सारत बनाया था | वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में बीस age, .महा- 
| राजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय में पच्चीस और अब मेरी आधी 
A | में तीस सइख Meg मु्ठाभारत का पुस्तक मिलता हे। जो ऐसे ही. 
बढ़ता चला तो महाभारत का पुस्तक एक ऊंट का बोझा दोजायगा। और 
क्षि मुनियों के नाम से पुराणादि प्रंथ बनावेंगे तो आयोवर्चीय लोग भ्रमजाल 
में पढ़ के वेदिकधभेविहीन होके भ्रष्ट हो जायंगे। इससे विदित होता है कि राजा 
मा a 
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2.7: 
भोज को इछ २ वेदों का संस्कार था । इनके भोजप्रवन्ध में लिखा दे कि- 


| UAHA कोशदशेकमश्वः THA गच्छति चारुगला । 
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वायु ददाति व्यजनं सुपुष्कलं विना मदुष्येण EN ॥ 


| राजां भोज के राज्य में और समीप ऐसे २ शिल्पी लोग थे कि जिन्‍्हों ने 
घोड़े के आकार एक यान यन्त्रकल्लायुक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घड़ी में 
ग्यारह कोश और एक घन्टे में साढ़े सत्ताईंस कोश जावा था । वह भूमि और : 
अन्तरिक्ष में भी चलता या । और दूसरा पंखा ऐल बनाया था किं बिना '; 
मनुष्य के चलाये कलायन्त्र के बल से नित्य चला करता ओर पुष्कल वायु 
देता था । जो ये दोनों पदार्थं आज तक बने. रहते तो यूरोपियन इतने अभि 
मान में न चढ़ नाते । जब पोपजी अपने चेलों को जोनियों खे रोकने लगे तो 
भी मन्दिरों में जाने से न रुक सके और जोनियों की कथा में भी लोग जाने 
लगे । जोनियों के पोप इन पुराणियों के पोपों के चेलो को बहकाने लगे । तब 
पुराणिया ने विचारा कि इसका कोई उपाय करना चाहिये, ast तो अपने 
चेले जेनी होजायंगे । पश्चात्‌ पोपों ने यही सम्मति की कि जेनियों के सदृश 
अपने भी अवतार, मंदिर, मूर्ति ओर कथा के पुस्तक बनावें | इन लोगों ने 
जेनियों के चोबीस तीयेकरों के सहश चौबीस अवतार, मन्दिर और मूर्तियां 
बनाई । और जेसे जोनियों के आदि और उत्तर पुराणादि हैं बैसे अठारह 
पुराण बनाने लगे | राजा भोज के Seat वर्ष के पश्चात्‌ वैष्णयमत का आरम्भ 
| हुआ | एक शठकोप नामक कंजरवण में उत्पन्न हुआ था उससे थोड़ासां चला 
इसके पश्चात्‌ झुनिवाइन भंगी कुलोत्पन्न और तीसरां यावनाचाय्य यवनकुलो- 
Sia आचार्ये हुआ । तत्पश्चात्‌ ब्राह्मण कुलज चौथा रामानुज Fat उसने 
अपना मत फेलाया | शेवो ने शिवपुराणादि, शाक्तों ने देवीभागवतादि, वेष्णवों 
ने विष्णुपुराणारि बनाये । इनमें अपना नामर इसलिये नहीं थरा कि हमारे 
| a = तो कोई ee न करेगा । इसलिये व्यास आदि ऋषि मुनिया 
7 ने कोर 4 । नाम भी इनका वास्तव में नवीन रखना चाहिये 
= द न गाम सराव द्रिद्र अपने बेटे का नाम महाराजाधिराज और आधुनिक 
rnin rns “Rh 
= ss 2 ` 
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पपप 
पदार्थ का नाम सनातन रख दे तो क्‍या आश्रये है ! अब इनके आपस के | 
भसे मागड़े हैं वैसे ही पुराणों में भी घरे हैं । 
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á देखो ! देवीभागवत में “श्री” नामा एक देवी oft जो श्रीपुर की स्वामिनी 
लिखी दे उसीने सब जगत्‌ को बनाया और ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी 
eit रचा । जब उस देवी की इच्छा ge तब उसने अपना हाथ घिसा | 
उससे हाथ में एक छाला हुआ | उसमें से ब्रह्मा की उत्पात्ति हुईं उससे देवी ने 
कहा कि तू सुर से विवाह कर । ब्रह्मा ने कद्दा कि तू मेरी माता लगती हे । 
मैं तुझ से विवाह नहीं कर सकता | ऐसा सुनकर माता को कोष चढ़ा ओर 
लड़के को अस्म कर दिया । ओर फिर हाथ धिस के उसी प्रकार दूसरा लड़का 
उत्पन्न किया | उसका नाम विष्णु wear | उससे भी उसी प्रकार कहा | उसने 
न माना तो उसको भी भस्म कर दिया | पुनः उसी प्रकार तीसरे लड़के को 
wera किया | उसका नाम महादेव TET ओर उससे कहा कि तू सुम से 
विवाद कर । महादेव बोला [कि में तुझ से विवाह नहीं कर सकता । तू दूसरा 
at कां शारीर धारण कर | षेसा et देवी ने किया | तब महादेव बोला कि 
यह दो ठिकाने राखसी क्या पड़ी है ? देवी ने कहा कि ये दोनों तेरे भाई हैं । 
इन्होंने भेरी आज्ञा न मानी इसालिये अस्म. कर दिये | महादेव ने कहा कि में 
अकेला क्या करूंगा ? इनको जिलादे और दो खी ओर उत्पन्न कर । तीचों 
का विधाह तीनों से होगा | ऐसा ही देवी ने किया । फिर तीनों का तीनों के 
साथ चिवाहद हुआ | बाहरे ! माता से विवाह न किया ओर बहिन से कर 
लिया ! क्या इसको उचित समझना चाहिये ? पश्चात्‌ इन्द्रादि को उत्पन्न किया । 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ओर इन्द्र इनको पालकी के उठानेवाले कहार बनाया, इत्यादि 
TNS लम्बे चौड़े मनमाने लिखे हैं । कोई उन से पूछे कि उस देवी का शरीर 
^ ` | और उस पुर का बनानेवाला और देवी के पिता माता कोन थे ! जो कहो 
कि देवी अनादि है तो जो संयोगजन्य वस्तु दै वह अनादि कभी नहीं हो 

सकता | जो माता पुत्र के विवाह करने में डरे तो भाई बहिन के विवाह में 

कौनसी अच्छी बात निकलती दे ! जेसी इस देवीभागवत में महादेव, विष्णु 
ne eee a 
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ओर ब्रह्मादि की छुद्रता और देवी की बड़ाई लिखी है इसी प्रकार | 
में देवी आदि की बहुत छुद्रता लिखी हे । अथोत्‌ ये सब महादेव के दास ओर 
महादेव सत्र का इधर हे । जो रुद्राक्ष अयोत्‌ एक TT के फल की गोठली और 
राख धारण करने से मुक्ति मानते हैँ तो राख में लोटनेहारे गदहा आदि पशु 
आर घुंघुची आदि के धारण करनेवाले भील कंजर आदि HS को जावें और 
सुअर, कुत्ते, गधा आदि राख में लोटनेवालो की युक्ति क्‍यों wet होती ९ 
( प्रश्न ) कालाग्निरुद्रोपानिषद्‌ में भस्म लगाने का विधान लिखा दै । वह क्या 
झूठा है ! ओर ‘saga जमदग्ने०” यजुर्वेदवचन | इत्यादि वेदमन्त्रों से भी 
भस्म धारण का विधान और पुराणां में रुद्र की आंख के अंश्रुपात से जो ze 
हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष हे इसीलिये उसके धारण. में पुण्य लिखा है | 
एक भी रुद्राक्ष धारण करे तो सब पापों से छूट खगे को जाय | यमराज और 
नरक का डर न रहै ( उत्तर ) कालारिनिरुद्रोपानिषद्‌ किसी रखोड़िया मनुष्य 
अर्थात्‌ राख धारण करनेवाले ने बनाई हे eats “यास्य प्रथमा रेखा सा 
भूलोक!” इत्यादि बचन | उस में ] अनर्थक हैं | जो प्रतिदिन हाथ से बनाई 
रेखा हे वेद भूलो$ वा इसका वाचक केसे हो सकते हैं ? और जो usag 
जमद्ग्ने!” इत्यादि मन्त्र हैं, -वे भस्म वा 'त्रिपुंडू धारण के वाची नहीं किन्तु 
जमदग्निः” शतपथ । हे परमेश्वर ! मेरे नेत्र की ज्योति ( ञ्यायुषम्‌ ) 
Raut अर्थात्‌ तीनसो वर्षेपर्येन्व रहे और मैं भी ऐसे घन के काम करू कि 
कोई अन्यथा कर सकता है ? जैस aS = a ihe 
उसी से वह वृक्ष उत्पन्न हो ah ae sa : 
भस्म, तुलसी, कमलाक्ष, घास, = ee Se व्यव 
सब जंगली पशुवत्‌ ल्य का भरे | ऐसे च्याच 
चारी, विरोधी और कर q वाहा और शैव बहुत मिथ्या- 
है वह ए बातों का विथ रागी दषे । उनमें लो कोई हठ पुर 
का विश्वासं न करके अच्छे कमे करता है । जो रुद्राक्ष भस्म 


, Lo यमराज के दूत उरते हैं तो ga के सिपाही सी डरते होंगे । जब | 
br SR nn i 
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रुद्राक्ष भस्म धारण करनेवाला खे ङुत्ता, सिंह, सप्प, बिच्छू, सक्खी, ओर 
मच्छुर आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों डरेंगे ! (प्रश्न ) 
वाममार्गी और शैव तो अच्छे नहीं परन्तु वेष्णव तो अच्छ ई! ( उत्तर ) 
यह भी वेदविरोधी होने से wad भी आधिक बुरे हैं (IA) “नमस्ते रुद्र 
मन्यवे? । “वैष्णवमसि” | “वामनाय च” | “गणानांत्वा गणपति हवामहे” | 
भगवती भूयाः? | “सूये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” | इत्यादि वेदप्रमाणों खे 
शेवादि मत सिद्ध होते हैं; पुनः क्यों खण्डन करते दो ? ( उत्तर) इन 
-व॒चनों से शेवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते क्‍योंकि “रुद्र” परमेश्वर, प्राणादि 
बायु, जीव, आमनि आदि का नाम है । जो कोषकत्तो रुद्र अथात दुष्टों को 
¦ शल्लानेवाले परमात्मा को नमस्कार करना, प्राण और जाठराभि को अन्न देना, 
| (aa इति अन्ननाम-निधं० २ । ७ ), जो संगलकारी सब संसार का अत्यः ` 
} न्त कल्याण करनेवाला हे SA परमात्मा को नमस्कार करना चाहिये | “शिवस्य . 
परमेश्वरस्यायं भक्तः शैबः” | “विष्णोः परमात्मनोऽयं भक्ता बेष्णवः”। “गणपतेः . 
सकल्षजगत्स्वामिनोऽयं सेवको MATA” । “ भगवत्या वाण्या अयं सेवकः 
सागवतः” | “सूर्यस्य-चशचरात्मनोऽयं खेवकः सौरः” ये सब रुद्र, शिव, विष्णु, 
गणपति, सूयोदि परमेश्वर के ओर भगवती सत्यभाषणयुक्त वाणी का नांम हे | 
इसमें विना संमझे ऐसा झगड़ा मचाया हे जेसे- . . “€ 


एक किसी वेरागी के दो चेले थे। वे प्रतिदिन गुरु के पग दाबा करते 
| थे । पक ने दाहिने पग ओर दूसरे ने बायें पग की सेवा करनी बांट ली थी। 
¦ एक पिन ऐसा हुआ कि एक चेला कहीं बजार हाट को चला. गया ओर 
दूसरा अपने सेव्य पग की सेवा कर रहा था । इतने में गुरुजी ने करवट फेरा 
-तो उसके पग.पर दूसरे गुरूभाई. का सेव्य पग पड़ा | उसने लें दंडा पग पर 
"घर माराः! गुरु ने कहा कि अरे दुष्ट ! तू ने यह. क्या [किया ? चेला बोला 
कि मेरे सेव्य पग के ऊपर यह पंग wat आ चढ़ा: इतने में दूसरा चेला, जो 
i कि बजार हाट को गया था, आं पहुंचा | वह भी अपने सेव्य पग की सेवा 
, करने लगा.| देखा तो.पग सूजा पड़ा हे । बोला कि गुरुजी यह मेरे Ger पम ची, 
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क्या हुआ ? गुरु ने सव वृत्तान्त सुना दिया | वह भी मूखे न बोला न चाला । 
के बड़े बल से गुरु के दूसरे पग में मारा । तो शुरु ने 


चुपचाप दण्डा उठा ए र wa 
उक्षस्वर से पुकार मचाई | तब दोनों चेले दर्डा लेके पड़े और गुरु के पगा 


को पीटने लगे | तब तो बड़ा कोलाहल मचा ओर लोग सुन कर आये | 
कहने ले कि साथुजी क्या हुआ ? उनमें खे किसी बुद्धिमान्‌ पुरुष ने साधु 
को छुड़ा के पश्चात्‌ उन मूखे चेलों को उपदेश किया, कि देखो ये दोनों पग 
+ तुम्हारे गुरु के हैं । उन दोनों की सेवा करने से उसी को सुख पहुंचता ओर, 
दुःख देने से भी उसी एक को दुःख होता हे | र 


जैसे एक गुरु की सेवामें चेलाओं ने लीला की, इसी प्रकार जो एक NR- 
एड, सबिदानन्दानन्तल्ल प परमात्मा के विष्णु, VANS अनेक नाम हैं, इन नामों 
का अर्थ जैसा.कि प्रथम समुल्लास में प्रकाश कर आये हैं sa सलाथे कों न 
जानकर शैव, शाक्त, वैष्णवादि संप्रदायी लोग परस्पर एक दूसरे के नाम की 
निन्दा करते हैं | मन्द्मति तनिक भी अपनी बुद्धि को फैला कर नहीं विचारते 
हैं कि ये सब विष्णु, रुद्र, रिव आदि नाम एक अद्वितीय, सवेनियन्ता, a- 
न्तयोमी, जगदीश्वर के अनेक गुण कमे स्वभावयुक्त होने से उसी के वाचक 
हैं । मला क्या ऐसे qat पर इर का कोप न होता होगा ? अब देखिये 
चक्राङ्कित वैष्णवों की अद्भुत माया-- 


तापः GUS तथा नाम माला मन्त्रस्तयेव च | 
अमी हि प्च संस्काराः परमेकान्तहेतवः ॥ ` 
अतपतनून तदामो अश्जुते | इति श्रुतेः ॥ [ रामानुजपटलपद्धतौ ] 


~ 


3 ea | > ` ; 
अथात्‌ ( तापः ) शंख, चक्र, गदा ओर पद्य के _चिहों को आग्नि में तपा 
के भुजा के मूल में दाग:देकर पश्चात्‌ दुग्धयुक्त पात्र में बुझाते हे ओर कोई उस | _ 
दू ` लेते 4 ANAS | 
ब को पी भी लेते हैं। अब देखिये प्रत्यक्ष (दी मनुष्य के मांस का. भी .स्वाद | 7 


उसमें आता होगा | ऐसे :२ कम से मेश्वर को होने की =i 
Soh Boe ना राख चक्रादि से शरीर तपाथे जीव परमेश्वर झो प्राप्त 
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नहीं दोता क्योंकि वह ( आमः ) अथात्‌ कचा है भौर aa राज्य के चपरास 
आदि Fret के दोने से राजपुरुष जान उससे सब लोग डरते है aa ही विष्णु 
के शंख चक्रादि आयुधो के चिह्न देखकर यमराज आर उनके गण डरते हँ 


ओर कहते है. कि-- 


दोहा-बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप ओर माल | 
यम डरपे कालू कहे, भय माने भूपाल ॥ 


अथात्‌ भगवान्‌ का वाना तिलक, छाप ओर माला धारण करना बड़ा हे । 
Rad यमराज और राजा भी डरवा दै ( पु्डूम्‌ ) त्रिशूल के सदश ललाट में 
चित्र निकालना ( नाम ) नारायणदास विष्णुदास अथांत्‌ दासशब्दान्त नाम 
रखना ( माला ) BATE को रखना आर पांचवां ( मन्त्र) जसः ` 


PIP LPL LLL LILIA 
` 


St नमो नारायणाय ॥ १॥ 


यह इन्होंने साथारण मनुष्यों के लिये मन्त्र बना रक्खा हे तथाः-- 


श्रीमत्नारायणचरण शरणं प्रपद्ये ॥ श्रीमते नारायणाय नमः ॥ २॥ 
श्रीमते रामानुजाय नम) ॥ ३ ॥ 


इत्यादि मन्त्र घनाढथ और माननीयों के लिये बना रक्‍्खे हें । देखिये 
यह भी एक दुकान sad ! जैसा मुख वैसा तिलक ! इन पांच संस्कारों को 
क्रांकित मुक्ति के हेतु मानते हैँ । इन मन्त्रों का अर्थं म नारायण को नम- 
स्कार करता हूं | १॥ और में लक्ष्मीयुक्त नारायण के चरणारविन्द के शरण 
को प्राप्त होता हूं ॥ और श्रीयुक्त नारायण को नमस्कार करता हूं अथात्‌ 
॥ २॥ जो शोभायुक्त नारायण है उसको मेरा नमस्कार होवे । जेसे वाममार्गी 
पांच मकार मानते हैं वैसे चक्रांकित पांच संस्कार मानते हें ओर अपने शंख 
चक्र स दागदेने के लिये जो वेदमन्त्र का प्रमाण AT है, उसका इस प्रकार 
का पाठ ग्रोर अथे हे-- 
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` पितरं ते वित॑तं aag पयाष Rad: । अतप्ततनूने 
तदामो अश्नुते शृतास इदहन्तस्तत्समांशत ॥ १॥ तपोष्पविज्ं विततं 
RER ॥ २॥ ऋ० Ho e | छू० ८३ । सन्त्र १। २॥ 


हे प्रद्माण्ड और वेदों के पालन करनेवाले प्रभु सबैएामध्येयुक्त सरवे शक्तिमान्‌ 
आपने अपनी व्याति से संसार के ब अवयवो को व्याप्त कर wet हे । 
उस आपका ज्ञो व्यापक पविच्रस्वरूप हे उसको ATA, सत्यभाषर, शाम, 
दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, सत्संगादि तपश्चय्यां स रहित जो अपरिपक 
आत्मा अन्तःकरणयुक्त हे वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता और जो पूर्वोक्त 
तप से शुद्ध हैं वे ही इस तप का आचरण करते हुए उस तेरे शुद्धखरूप को 
अच्छे प्रकार प्राप्त होते हें ॥ १ ॥ जो प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में 
विस्तृत पवित्राचरणरूप तप करते हैं वे ही परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य 
होते हैं || २॥ ब्ब विचार कीजिये कि रामानुजीयादि लोग इस मंत्र से 
“चक्रांकेत” होना सिद्ध क्यॉकर करते हैँ ? अला कहिये वे विद्वान थे वा 
अविद्वान्‌ ! जो कहो [कि विद्वान्‌ थे तो ऐसा असम्भावित अर्थ इस मन्त्र का 
क्यों करते ! क्योंकि इस मन्त्र में * अतपतनूः” शब्द है किन्तु “अतप्तभुजैक- 
देशः” [ नहीं ] पुनः “अतप्ततनूः” यह नख रिखाभ्रपैन्त समुदाय अर्थ है । 
इस प्रमाण करके अग्नि ही से तपाना चक्राङ्कित लोग स्वीकार करें तो अपने २ 
शरीर को भाड़ में झोक के सब शरीर को जलावें तो भी इस मन्त्र के अथे से 
| 

? 


— 


विरुद्ध है क्‍योंकि इस मन्त्र म॑ सत्यभाषणादि पवित्र कमे करना तप लिये | 


ऋत तपः सत्यं [ तपः शरुतं तपः शान्तं ] तपो दमस्तपः .खाध्याय- 


स्तपः ॥ तेत्तिरीय° प्रः १० | go ८ ॥ 


F इत्यादि तप कहता हे अर्थात ( ऋतं तपः ) यथार्थे शुद्धभाव, सत्य मा- | 
| AT बोलना, संत्य करना, मन को अधर्म में न जाने देना, बाह्य इन्द्रियो 
} भ अन्यायाचरणा में जाने से रोकना अर्थात शारी ओर श्‌ 

| व्‌ शरीर इन्द्रिय ओर मन से शुभ 


A कमा का आचरण ~ | 
E करना, वेदादि सत्य विद्याओं का 2 ooo याल का पदत पढ़ाना, वेदाचुसार A 
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चमड़ी को जलाना तप नहीं कहाता। | देखो चक्रांकित लोग अपने को -बढ़े वैष्णव 
मानते हैं परन्तु अपनी परस्परा ऑर कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम 
इनका. मूलपुरुष “शठकोप” हुआ कि जा चक्रांकितों ही के ग्रन्थों ओर भक्तमाल 
ग्रन्थ जो नाभा इम ने बनाया हे उनमें लिखा है--- 


विक्रीय शपे विचचार योगी ॥ 


इत्यादि वचन चक्रांकितो के प्रन्थों में लिखे हैं । शाठकोप योगी सूप को | 
बना, AAS, विचरता था अथात्‌ कजर जाति में उत्पन्न हुआ था | जब उसने 
ब्राह्मणों से पढ़ना वा सुनना Wey होगा तब ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा | 
उसने ब्राह्मणों के विरुद्ध सम्प्रदाय तिलक चक्रांकित आदि शाख्विरुद्ध मनमानी | 
बातें चलाई होंगी | उसका चेला “सुनिवाहन” जो कि चाण्डाल वणे में उत्पन्न 
हुआ था । उसका चेला “यावनाचाये” जो कि यवनकुलोत्पन्न था जिसका नाम 
बद्ल के कोई २ “यामुनाचाये” भी कहते हें | उनके पश्चात्‌ “रामानुज” AAT HA 
में उत्पन्न होकर Maia हुआ । उसके पूवे कुछ भाषा के ग्रन्थ बनाये थे । 
रामानुज ने कुछ संस्कृत पढ़ के संस्कृत में श्लोकबद्ध ग्रन्थ ओर शारीरिक सूत्र 
ओर उपनिषदों की टीका शाङ्कराचायै की टीका से विरुद्ध बनाई | ओर TE. 
$ राचाये की बहुतसी निन्दा की | जैसा शक्कराचाये का मत हे कि seat अथात्‌ 
जीव ब्रह्म एक ही हैं दूसरी कोई वस्तु वास्तावेक नहीं, जगत्‌ प्रपंच, सब मिथ्या 
मायारूप अनित्य है। इससे विरुद्ध रामानुज का जीव AAT और माया तीनों नित्य 
हैं यहां शंकराचाय्ये का मत wer खे अतिरिक्त जीव ओर कारण वस्तु का न | 
मानना अच्छा नहीं । और रामानुज का इस अंश में, जो कि विशिष्टाद्देत ¦ 
जीव और मायासहित परमेश्वर एक हे यह तीन का मानना और अद्वेत का ! 
कहना सवेथा व्यथै हे । और सर्वथा ईर के आधीन परतन्त्र जीव को मानना, | 
कण्ठी, तिलक, माला, मूर्तिपूजनादि पाखण्ड मत चलाने आदि बुरी बातें | 
चक्रांकित आदि । जेसे चक्रांफित आदि वेदविरोधी हैं बैसे शंकराचाय्ये 


के मत के नहीं | 
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( प्रश्न ) मूर्तिपूजा कहां से चली ? ( उत्तर ) जेनियों से । ( प्रश्न ) 

! ज्ञेनिया ने कहां से चलाई ! ( उत्तर ) अपनी मूखेता से । ( प्रश्‍न ) जेनी 

लोग कहते हैं कि शान्त ध्यानावस्थित बेटी हुई मूर्ति देखके अपने जीव का 

भी शुभ परिणाम पैसा दी होता है । ( उत्तर ) जीव चेतन ओर मूर्ति जड़ । 
क्या मूर्ति के सदश जीव भी जड़ होजायगा ! यह मूर्तिपूजा केवल पाखण्ड 
मत है, जौनियों ने चलाई हे । इसलिये इनका खण्डन १२ वें समुक्लास में 
करेंगे । ( प्रश्न ) शाक्त आदि ने मूर्तियों में जेनियों का अनुकरण नहीं किया 

हे क्‍योंकि जेनियों की मूर्तियों के सदरा वेष्णवादि की मूर्तियां नहीं हें । (उत्तर) 
हां, यह ठीक है । जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जेनमत में मिल जाते | 
इसाज्षिये Sat की मूर्तियों से विरुद्ध बनाई क्योंकि जेनों से विरोध करना इनका 
काम और इनसे विरोध करना मुख्य उनका काम था । जेसे जेनों ने मूर्तियां 
नंगी, ध्यानावस्थित और विरक्त मनुष्य के समान बनाई हैं, उनसे विरुद्ध बेष्णवादि 
ने यथेष्ट TET खी के साहित रंग राग भोग विषयासक्ति साहिताकार खड़ी 
आर बेठी हुई बनाई हैं । जेनी लोग बहुत से शंख घंटा घारियार आदि बाजे 
नहीं वजाते । ये लोग बड़ा कोलाहल करते हैं तब तो ऐसी लीला के रचने से 
वेष्णवादि सम्प्रदायी पोपों के चेले जोनियों के जाल से बच के इनकी लीला में 

आ फॅसे ओर बहुत से व्यासादि महर्षियो के नाम से मनमानी असंभव गाथा- | 

{ युक्त प्रन्य बनाये | उनका नाम “पुराण” रखकर कथा भी सुनाने लगे । और | | 

| 

1 


X 


फिर ऐसी २ विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण की मूर्तियां बनाकर गुप्त 

a कहीं.पहाड़ वा जङ्गलादि में धर आये वा भूमि में गाड़दीं | पश्चात्‌ अपने 
| चेलो में प्रसिद्ध किया कि oe को रात्रि को खप्न में महादेव, पावेती, राधा, | 

| कृष्ण, सीता, राम वा लक्ष्मीनारायण और भैरव, हनुमान आडि ने कहा है 
| कि इम अधुक २ ठिकाने हैं | हम को वहां से ला, ake में स्थापना कर | | 
ओर तू ही हमारा पुजारी होवे तो हम मनवांछित फल देवें । जब आंख के! | 
ज्य met ओर गांठ के पूरे लोगों ने पोपजी की लीला सुनी तब तो सच ही / 
eg ओटे पूछा कि ऐसी वह मूर्ति कहां पर हे! तब तो पोपजी |... 
Bee पहाढ़ वा जङ्गल में हे चलो मेरे साथ दिखलादूं | तब तो वे ९, 
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अन्ये उस थूत्ते के साथ चलके वद्दां पहुंच कर देखा । आश्चये ह्ोकर उस पोष 
के पग में गिर कर कहा कि आपके ऊपर इस देवता की बड़ी ही पा है अब 
आप ले चलिये और इम मंदिर बनवा देवेंगे | उसमें इस देवता की स्थापना 
कर आप ही पूजा करना । और हम लोग भी इस प्रतापी देवता के दर्शन 
पर्सन करके मनोवांछित फल TAT | इसी प्रकार जब एक ने लीला रची तब 
दो उसको देख सब पोप लोगों ने अपनी जीविकार्थे छल कपट से मूर्तियां 
स्थापन कीं । ( प्रश्न ) परमेश्वर निराकार हे, वह ध्यान में नहीं MEEN, 
इसलिये अवश्य मूर्ति दोनी चाहिये । भला जो छुछ भी नहीं करे तो मूर्ति 
के सम्मुख जा, दाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हँ । 
इसमें क्या हानि दै ? ( उत्तर ) जब परमेश्वर निराकार, adaa हे तब 
उसकी मूर्चि दी नहीं बन सकती और जो मूर्ति के दशनमात्र से परमेश्वर का 
स्मरण होवे तो परमेश्वर के बनाये प्रथिवी, जल, आभि, वायु और वनस्पति 
आदि अनेक पदार्थ, जिनमें इश्वर मे अद्भुत रचना की है क्या ऐसी रचनायुक्त 
पृथिवी पहाड़ आदि परमेश्वर रांचेत मद्दामूर्तियां कि जिन sere आदि से 
मनुष्यकृत मूर्तियां बनती हैं डनको देखकर परमेश्वर. का. स्मरण नहीं हो 
सकता ? जो तुम कहते हो कि सूरत के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता हे 
यह तुम्हारा कथन सर्वथा मिथ्या दै । और जत्र वह मूर्ति सामने न होगी तो 
परमेश्वर के स्मरण न द्वोने से मनुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी आदि Tet 
करने में प्रवृत्त भी हो सकता है । क्योंकि वह जानता दै कि इस समय यहां 
मुझे कोई नहीं देखता | इसलिये वह अनथे करे विना नहीं चूकता | इत्यादि 
अनेक दोष पाषाणादि मूर्तिपूजा करने से सिद्ध होते हैं । अब. देखिये ! जो 
पाषाणादि मूर्तियों को न मानकर सवेदा सर्वव्यापक, सचोन्तर्थामी, न्यायकारी 
परमात्मा को सर्वत्र जानता और मानता है वह पुरुष ada, TAT परमेश्वर | 
को सब के बुरे अले कर्मों का दरष्टा जानकर एक क्षणमात्र भी परमात्मा से अपने 
को पथक्‌ न जान के, कुकर्म करना तो कहां रहा किन्तु मन में कुचेष्टा भी 
नहीं कर सकता । क्योंकि वह जानता है, जो में मन, वचन ओर कमे से 


भी कुछ gu काम करूंगा तो इस अन्तयोमी के न्याय से विना दर्ड पाये {द . 
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कदापि न बचूंगा । और नामस्मरणमात्र से कुछ भी फल नहीं होता । जेसा कि | 
मिंशरी २ कहने से मुंह सीठा और नींद २ कहने से कडुवा नहीं होता किन्तु | 
जीभ से चाखने ही से मीठा वा कडुवापन जाना जाता है। ( प्रश्न) क्या नाम | 
लेना सर्वेथा मिथ्या दे जो सर्वत्र पुराणों में नामस्मरण का बड़ा माहात्म्य लिखा है! ! _ 
(उत्तर) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं | जिस प्रकार तुम नामस्मरण ¦ - 
करते हो वह रीति भूठी- है | ( प्रश्न ) हमारी केसी रीति है! (उत्तर) वेदविरुद्ध । 
(प्रश्‍न ) भला अव आप हमको वेदोक्त नामस्मरण की रीति बतलाइये ! (उत्तर) 
नामस्मरण इस प्रकार करना चाहिये । जैसे “न्यायळारी” इश्वर का एक नाम हे ; 
इस नाम से इसका अर्थ हे कि जेसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत्‌ ; 
न्याय करता हे वैसे उसको ग्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सवदा करना, अन्याय $ 
कंभी न करना | इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। ; 


( प्रश्न ) हम भी जानते हें कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उसने शिव, | 
विष्णु, गणेश, सूय्ये और देवी आदि के शरीर धारण करके राम, FR 
अवतार लिये | इससे उसकी मूर्ति बनती है । क्या यंह भी बात झूठी है ? : 
( उत्तर ) हां २ झूठी । क्योंकि “अज एकपात्‌” “अकायम्‌? इत्यादि विशे- | 
षणां से परमेश्वर को जन्म मरण और शरीरघारणराहित adi में कहा हे तथा ! 
युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता । क्योकि जो आका- ¦ 

शवत्‌ सर्वत्र व्यापक, अनन्त र सुख, दुःख, दृश्यादि गुणराक्षित है वह एक | 

छोटे से aed, गर्भाशय और शरीर में ज्योंकर आसकता हे ? आता जाता / 
वह दै कि जो एकदेशीय हो । और जो अचल, अदृश्य, जिसके बिना एक | 

5 ad x a ae कहना जानो बन्ध्या के ga का | 

परमेश्वर व्यापक है तो मूत्ति में भी हे । पन: S sere l ( ae) a 

So वन & l पुनः चाहे किसी पदार्थ में भावना ; 

rat नहीं ! देखो-- . | 


`a विद्यते 
न का विद्यते देवो न पाषाशे न सृणये | 


Ss भावे हि वियते देवस्तस्माद्वावो हि कारणम्‌ ॥ 
PRS, | 
ANION IAI IDI AS DARI DRIP 
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परमेश्वर देव ने राछ, न पाषाण, न सत्तिक्रा से बनाये पदाथा में हे किन्तु 

परमेश्वर तो भाव में विद्यमान हे | जहां भाव करें वहां ही परमेश्वर सिद्ध होता 

है। ( उत्तर ) जब परमेश्वर सवत्र व्यापक हे तो किसो एक वस्तु में परमेश्वर 

की भावना करना अन्यत्र न करना यह ऐसी वात हे कि जेसी चक्रवर्ती राजा | 
को सव राज्य की सत्ता से छुड़ा के एक छोटीसी झोपडी का स्वामी मानना | 
[देखो ! यह] कितना बड़ा अपमान हे ? देखा तुम परमेश्वर का भी अपमान | 
करते हो | जब व्यापक मानते दो तो बाटिका में खे पुष्पपत्र तोड़ के क्यों चद़ाते ? | 
चन्दन घिसके क्यों लगाते ? धूप को जलाक क्यों देते ? घंटा, घरियाल, 
झांज, पखाजों को THY से कूटना पीटना क्यों करते हो ? तुम्हारे हाथों में 

¦ हे, क्यों जोडते ? शिर में हे, क्‍यों शिर नमाते ? अज, जलादि में दे, क्यों | 
| नेवेद्य धरते ? जल में हे, स्नान क्या कराते ? क्योंकि उन सब पदाथा में पर- | 


eres 


सात्मा डशपक हे और तुम व्यापक की पूजा करते हो वा व्याप्य की ? जो 
व्यांपक की करते हो तो पाषाण लकड़ी आदि पर चन्दन पुष्पादि क्‍यों चढ़ाते 
हो ! और जो व्याप्य की करते हो, तो हम परमेश्वर की पूजा करते हैं 
ऐसा झूठ क्यों बोलते हो ? हम पाषाणादि के पुजारी हैं ऐसा सत्य क्यों नहीं 
~A 
बोलते ? 

अब काहिये “भाव” सच्चः हे वा झूठा ? जो कहो सच्चा हे तो तुम्हारे 
भाव के आधीन होकर परमेश्वर बड़ हो जायगा! ओर तुम सृत्तिका में सुवणं 
रजतादि, पाषाण में हीरा पन्ना आदि, समुद्रफेन में मोती, जल में घृत दुग्ध 
द्धि श्या ~ a ~ NA ~ a करके नको ay क्यों 

दि आर धूलि में मदा शक्कर आदि की भावना करके उनको वे 
नहीं बनाते हो ? तुस लोग दुःख की भावना कभी नहीं करते, बह क्यों 
` a ` N -~ 
होता ! और सुख की भावना सदेव करते हो, वह क्यों नहीं प्राप्त होता ! 
अन्धा पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नहाँ देखता ! मरने की भावना नहीं 
= w Ci 
करते, क्‍यों मरजाते हो ? इसलिये तुम्हारी भावना सच्चों नहीं । क्योंकि जे 
irs `A a ~ OD x 3 
स वडी करने का नाम भावना कहते हें | जसे आग्नि में आग्नि, जल में जल 
न ~ 

जानना और जल में अग्नि, आग्नि में जल समझना अभावना है । क्‍योंकि जसे 
> को वेसा जानना ज्ञान और अन्यथा जानना अज्ञान है । इसलिये तुम अभा 
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बना को भावना ओर भावना को अभावना कहते हो ( प्रश्न ) अजी जबतक 
चेदमन्त्रों खे आवाहन नहीं करते तबतक देवता नहा आता ओर आवाहन 
करने से मट आता आर विसर्जन करने से चला जाता हे ( उत्तर ) जो सत्र 
को पढ़कर आवाहन करने से देवता आज्ञाता ह ता मूर्ति चेतन क्यों नहीं 
होजाती ? और विसर्जन करने से चला FA नह जाता १ और वह कहां से 
आता और कहां जाता दे? सुनो अन्धो ! पूण परमात्मा न आता ओर न 
जाता है । जो तुम मन्त्रबल से परमेश्वर को बुलालेते हो तो उन्हीं मन्त्रों खे 
अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्या नहीं बुला लत ९ और शत्रु के 
शरीर में जीवात्मा का विसजन करके क्‍यों नहीं मार सकते । सुनो भाई ! 
भोले भाले लोगों ! ये पोपजी तुमको ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हूँ । 
¦ वेदॉ में पाषाणादि मूर्त्तिपूजा ओर परमेश्वर के आवाहन विसजन करन का एक 


अक्षर भी नहीं हे ( प्रश्न )- 


प्राणा इहागच्छन्तु सुखं चिरं Rea खाहा | आत्मेहागच्छतु सुखं 
चिरं तिष्ठतु खाहा | इन्द्रियाणीहागच्छन्तु सुखं चिर hed खाद्य ॥ 


इत्यादि वेदमंत्र हैं क्यों कहते हो नहीं हे! (उत्तर) अरे भाई ! बुद्धि को 

थोड़ीसी तो अपने काम में लाओ । ये सब कपोलकाल्पित वाममार्गियों को वेद- 
विरुद्ध तन्त्रमन्थों की पोपराचित पंक्षियां हें | वेदवचन नहाँ । ( प्रश्न ) क्या तन्त्र 
झूठा ! (उत्तर ) हां, सवथा झूठा हे । जसे आवाहन, प्राशप्रातेष्ठादि पाषाणादि 
ूत्तिविषयक वेदों में एक सन्त्र भो नहीं वसे “MA समर्पयामि” इत्यादि वचन 
भो नहीं | अर्थात्‌ इतना भी नहीं हे कि “पाषाणादि मूर्ति रचयित्वा मन्दिरेषु 
संस्थाप्य गन्धादिभिरचयेत्‌” अर्थात्‌ पाषाण की मूर्ति बना, AN में स्थापन 

| कर, चन्दन अक्षतादि स पूजे | Car लेशमात्र भी नहीं । ( प्रश्न ) जो वेदों 
| भ विधि नहीं तो खण्डन भी नहीं हे । ओर जो खण्डन है तो “oat सत्यां | 
तिषेधः” मूर्ति के होने ही से खण्डन हो सकता हे । ( उत्तर ) विधि तो नहीं । 
AG TOE क स्थान में किसी अन्य पदार्थ को पूजनीय न मानना आर ¦ 
K स्या निषध किया ह । षया अपूवाविधि नहीं होता ? सुनो यह दै-- 
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प्रविशन्ति येञ्सम्थूतिध्ुपासते | ततो भूय इव ते तमो य 
उ सम्धूत्या७ रताः ॥ १॥ यजुः ॥ अ° ४० | He & ॥ न तस्य 
प्रतिमा अस्ति ॥ [ २ ] यञ्चः ॥ अ० ३२। मं ३॥ 


यद्वाचानभ्युदितं येन वागस्युद्यते | 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ १॥ 

यन्मनसा न सलुते येनाहुमेनो मतस्‌ | 

तदेव ब्रह्म स्वं विद्धि नेदं यदिदशुषासते ॥ २॥ 

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूंषि पश्यन्ति | 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदशुपासत ॥ ३ ॥ 

यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिद ७ श्रुतम्‌ | 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यादिदसुपासते ॥ ४ ll 

यत्प्राणेन न प्राणिति यन प्राणः प्रणीयते | | 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ४ ॥ केनोपनि० ॥ 


जो असंभूति अर्थात्‌ अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान 
में उपासना करते हैं वे अन्धकार अथोत्‌ अज्ञान और दुःखसागर में इवते 
हैं। ओर संभूति जो कारण से उत्पन्न हुए कायेरूप प्रथिवी आदि भूत पाषाण | 
और वृक्षादे अवयव और मनुष्यादे के शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में 
करते हैं, वे उस अन्धकार से भो अधिक अन्धकार अथात्‌ महामूख चिरकाल 
घोर दुःखरूप नरक में गिरके महाक्केश भोगतें TU १ ॥ जो सब जगत्‌ में 
व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण साइश्य वा मूर्ति नहीं 
हे॥ २॥ जो वाणी की इयत्ता अर्थात्‌ यह जल दे लीजिये, वसा विषय नहीं। 
आर जिसके धारण और सत्ता से वाणी की प्रवृत्ति होती हे उसी को Aa जान 
आर उपासना कर और जो उससे भिन्न हे वह उपासनीय- नहीं ॥१॥ जो: 
मन से “इयत्ता” करके मनन में नहीं आता, जो मन को जानता दे उसी को 
AG तू जान और उसी की उपासना कर जो उससे भिन्न जीव ऑर अन्तः 


~ e `~ a 
pn करण दे उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान में मत कर ॥ २ ॥ जो आंख से नहीं 7 
० , उसकी A 
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दीख पड़ता ओर जिससे सव आंखें देखती हें उसी को तू ब्रह्म जान ओर 
उसी की उपासना कर | और जो उससे भिन्न सूर्य, विद्युत ओर अग्नि आदि 
जड़ पदार्थ हैं उनकी उपासना मत ST Ul ३॥ जो ala स नहीं सुना जाता 
आर जिससे श्रोत्र सुनता हे उसी को तू ब्रह्म जान ओर उसी की उपासना कर | 
और उससे भिन्न शब्दादि की उपासना उसके स्थान में मत कर ॥४॥ जो 
प्राणों से चलायमान नहीं होता, जिससे प्राण गमन को प्राप्त होता है उसी 
ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासना कर । जो यह sae भिन्न वायु दै उसको 
उपासना मत कर ॥। ५ ॥ इत्यादि बहुतसे निषेध हैं। निषेध प्राप्त ओर अप्राप्त का भी 
होता हे । “प्राप्त? का जसे कोई कहीँ बैठा हो उसको वहां से उठा देना। “अप्राप्त” का 
जसे हे पुत्र ! तू चोरी कभा मत करना, कुव में मत गिरना | दुष्टो का संग मत करना | . 
विद्याहीन मत रहना | इत्यादि अप्राप्त का भी निषेध दोता हे। सो मनुष्यों के ज्ञान 
में अप्राप्त, परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध किया हे | इसलिये पाषाणादि 
मूर्तिपूजा अत्यन्त निषिद्ध है । ( प्रश्न ) मूर्तिपूजा में पुण्य नहीं तो पाप तो 
नहीं हे ! ( उत्तर ) कर्म दो ही प्रकार के होते हैं-विद्वित-जो कर्चव्यता से वेद 
में सत्यभाषणादि प्रतिपादित हैं । दूसरे निषिद्ध-जो अकर्रव्यता से मिथ्याभा- 
पणादि वेद में निषिद्ध हैं । जसे विहित का अनुष्ठान करना वह धर्म, उसका न 
au अक है वसे ही निषिद्ध कर्म का करना sad और न करना धम है | 
ele मूर्तपूजादि wit को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं ! 
re मा ets 
हे । जब मनुष्यों का ज्ञान और a 5 ae Rl 
में नहीं लासके, और मूर्ति का ध्यान तो आ म a 
के लिये मूर्तिपूजा है । क्योंकि सीढ़ी हु y a Shale = 
Ban Shoes = = से चढ़े At भवन पर पहुंच जाय है 
प्रथम सीढ़ी है । = ae aa तद जा सकता इसलिये मूते 
श पूजत ९ जव ज्ञान होगा ओर अन्तःकरण पवित्र होगा 


प्रभ परमात्मा का ध्यान कर सकेगा SS 
Ac च र सकगा जस लच्य का मारनेवाला प्र थूल 
ॐ ल्य में तीर, मारनेवाला प्रथम रु 
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सया ह येते स्थूल ae की पूजा करता २ पुनः सूक्ष्म AT को भी 
प्राप्त होता है । जैसे लड़कियां गुड़ियों का खेल तवतक करती हैं कि जबतक 
सच्चे पति को प्राप्त नहीं होतीं इत्यादि प्रकार खे मूर्तिपूजा करवा दुष्ट काम नहीं । 
( उत्तर ) जब वेदावेदित धसे और वेदविरुद्धाचरण में अधमे हे तो पुनः 
तुम्हारे कहने से भी सूर्चिपूजा करना अधमे ठहरा । जो २ मन्थ वेद से विरुद्ध 
हैं उन २ का प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है । सुनो-- 


नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १॥ [ age २। ११] 
या वेदबाह्याः TATA याश्च काश्च FECTS | 
सर्वास्ता निष्फलाः Aa तमोनिष्ठा हि ताः स्पृताः ॥ २॥ 
` उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च थान्यतोन्यानि कानिचित्‌ | 
तान्यवीकालिकतया निष्फलान्यड्तानि च ॥ ३॥ 
age Ho १६ ॥ [ ६५ । ६६] 


मचुजी कहते हैं [कि जो वेदों की निन्दा अर्थात्‌ अपमान, त्याग, ATE- 
चरण करता है वह नास्तिक कहाता है ॥ १ ॥ जो मन्ध वेद्बाह्य कुत्सित 
पुरुषों के बनाये संघार को दुःखसागर में डुबानेवाले हैं वे सब निष्फल, असत्य, 
अन्घकाररूप, इस लोक ओर परलोक में दुःखदायक हैं ॥ २॥ जो इन वेदों 
से विरुद्ध ग्रन्थ उत्पन्न होते हैं बे आधुनिक होने स्रे शीघ्र नष्ट दोजाते हैं । 
उनका मानना निष्फल और झूठा है ॥ ३ ॥ इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर जैमिनि 
महर्षिपयेन्त का मत है कि वेदविरुद्ध को न मानना किन्तु वेदाचुकूल दी का 
आचरण करना धर्म है । क्‍यों ? वेद सत्य अथे का प्रतिपादक हे । इससे 
विरुद्ध जितने तन्त्र और पुराण हैं वेदविरुद्ध होने से झूठे हैं जो कि बेद से 
विरुद्ध पुस्तकें हैं, उनमें कही हुई मूर्तिपूजा भी अथभेरूप हे । मनुष्यों का ज्ञान 
जड़ की पूजा से नहीं बढ़ सकता किन्तु जो कुछ ज्ञान दै वह भी नष्ट होजाता 
है । इसलिये ज्ञानियों की सेवा सङ्ग खे ज्ञान बढ़ता दै, पाषाणादि से नहीं । 
क्या पाषाणादि मूर्तिपूजा से परमेश्वर को ध्यान सें कभी ला सकता हे ! नहीं २ 
Wg सीढ़ी नहीं, किन्तु एक बड़ी खाई दे. जिसमें गिरकर चकनाचूर : 
हता cen mmi eon 


a 
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होजाता है । पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता (rg si SR | 
है । हां, छोटे धार्मिक विद्वानों खे लेकर परम विद्वान योगियों के संग से सद्विद्या 
आर सत्यभाषणादि परमेश्वर की प्राप्ति की सीदियां हैं | जेसे ऊपर घर में जाने 
ही निःअणी होती है किन्तु मूसिपूजा करते २ ज्ञानी तो कोई न हुआ मत्युत 
} सब WATS अज्ञानी रहकर मनुष्यजन्म च्यथ खोके बहुत २ से मर गये 
ओर जो अब हँ वा होंगे वे भी मनुष्यजन्म के qa, अर्थ, काम ओर मोक्ष 
की प्रापिरूप फलों से Aga होकर निरथै नष्ट दो जायंगे । सूर्तिपूजा ब्रह्म की 
रापत में स्थूल लक्षवत्‌ नहीं किन्तु धार्मिक विद्यन्‌ ओर सृष्टिविद्या हे | इसको 
बढाता २ ब्रह्म को भी पाता है । और मूर्ति गुड़ियों के खेलवत्‌ नहीं किन्तु 
प्रथम अक्षराभ्यास सुशिक्षा का होना गुड़ियों के खेलवत्‌ ब्रह्म की भासि. 
का साधन है । सुनिये ! जब अच्छी शिक्षा ओर विद्या को प्रास होगा तब 
सच्चे स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त हो जायगा | (प्रश्न ) साकार में मन 
स्थिर होता ओर निराकार में स्थिर होना कठिन है, इसलिये मूर्तिपूजा रहना 
चाहिये । ( उत्तर ) साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको 
मन झट ग्रहण करके उसी के एक २ अवयव में घूमता और दूसरे में ag 
जाता हे | ओर निराकार परमात्मा के ग्रहण में यावत्सामध्ये मन अत्यन्त 
£ tiga है तो भी अन्त नहीं पाता | निरवयव होने से चंचल भी नहीं रहता 
ट किन्तु उसी के गुण कमे स्वभाव का विचार करता २ आनन्द में मरन होकर 
¡ स्थिर होजाता हे । और जो साकार में स्थिर होता तो सब जगत्‌ का मन 
| स्थिर होजाता क्योंकि जगत्‌ में मलुष्य, खरी, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में 
Be हे, परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं होता जबतक निराकार में न 
लगावे, क्‍योंकि निरवयव होने से उसमें मन स्थिर हो जाता है | इसलिये मूर्ति- 
पूजन करना अधमे हे । दूसरा-उसमें क्रोड़ों रुपये मन्दिरों में व्यय करके 
az होते हैं ओर उसमें प्रभाद होता हे | तीसरा-ख्री पुरुषों का मन्विरों में 
त मेला Rà व्यभिचार, लड़ाई, बखेडा और रोगादि उत्पन्न होते हैं। चौथा- 
bs a बसी a घमे, अर्थ, काम और मुक्ति का साधन भानके पुरुषाथेराहित होकर 
| = Rostra व्यथे गमाता हे. । पांचवां-नाना प्रकार. की विरुद्धस्वरूप नाम चरित्र- 
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युक्त मूर्तियों के पुजारियों का ऐक्यमत नष्ट ete विरुद्धमत में चलकर आपस 
'में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं| छठा-उसीके भरोसे में ag का परा- 
जय और अपना विजय मान बैठे रहते हैँ | उनका पराजय होकर राज्य, 
east और धन का सुख उनके शत्रुओं के स्वाधीन होता हे ओर आप 
पराधीन भठियारे के zee ओर कुम्हार के गदहे के समान शत्रुओं के वश में 
होकर अनेक विध दुःख पाते = । स्रातवां-जन कोई किसी को कहे [कि 
हभ तेरे बैठने के आसन वा नाम पर पत्थर घरें तो TA वह उस पर क्रोधित 
'होकर मारता वा गाली प्रदान देता हे वेसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान 
हृदय ओर नाम पर पाषाणादि मूर्तियां धरवे हँ उन दुष्टबुद्धिवाला का सत्या- 
नाश परमेश्वर क्यों न करे | 'आठवां-भ्रान्व होकर मन्दिर २ देशदेशान्तर में 
घूमते २ दुःख पाते, धर्मे संसार ओर परमार्थे का काम नष्ट करते, चोर आदि 
से पीड़ित होते, ठगों से ठगाते रहते हें । नववां-दुष्ट पूजारियों को धन देते 
हैं वे उस घन को वेश्या, परञ्जीगमन, मद्य मांसाहार, लड़ाई बखेड़ों में व्यय 
करते हैं जिससे दाता का सुख का मूल नष्ट होकर दुःख होता है । दशावां- 
माता पिता आदि माननीयों का अपमान कर पाषाणादि मूर्तियों का मान करके 
कृतघ्न होजाते हैं | ग्यारह॒बां-उन मूर्तियों को कोई तोड़ डाल्लता वा चोर ले 
जाता है तब हा २ करके रोते रहते हैँ | बारहवां-पूजारी पराक्षियों के सङ्ग 
ओर. पूजारिन परपुरुषों के संग से प्रायः दूषित होकर खी पुरुष के प्रेम के 
आनन्द को हाथ से खो बैठते हैं | पेरहवां-स्रामी सेवक की आज्ञा का पालन 
$ यथावत्‌ न होने से परस्पर विरुद्धभाव होकर नष्ट भ्रष्ट होजाते हैँ । चौदहवां- 
जड़ का ध्यान करनेवाले का आत्मा भी जड़ बुद्धे होजाता दै TANS ध्येय का 
जड़त्व घर्म अन्तःकरण द्वारा आत्मा में अबश्य आता हे | पन्द्रइवां-परभेश्वर 
ने सुरान्धियुक्त पुष्पादि पदार्थ वायु जल के gies निवारण आर आरोग्यता 
के लिये बनाये हैं, उनको पुजारीज़ी तोड़ताड़ कर न जाने जच पुष्पों की कितने 
| दिन तक सुगान्धि आकाश में चढ़कर वायु जल की शुद्धि करता और पूणे सुग- 
| Gr eso त on EI 


ee 
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दे कीच के साथ मिल सड़कर उलटा दुगेन्ध उत्पन्न करते .हैं। कया 
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22122. 
| परमात्म ने पत्थर पर चढ़ाने के लिये पुष्पादि सुगन्धियुक्त पदाथे रचे हैं ! 
। सोलह॒वां-पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प चन्दन आर अक्षत आदि सब का Ta 
| और मृत्तिका के संयोग दोने-से मोरी वा कुण्ड में आकर सड़ के इतना उससे 
l दुगेन्य आकाश में agar दै कि जितना मनुष्य के मल फा ओर सहसो जीव 
र उसमें पडते उसी में मरते और सड्ते हैं । ऐसे २ अनेक मूर्तिपूजा के करने 
में दोप आते हैं । इसलिये सवेथा पाषाशादि AIT सज्जन लोगों को 
| aea हे । और जिन्होंने पाषाणमय मूर्ति की पूजा की दे, करते हें और 
करेंगे, वे पूर्वोक्त दोषों से न बचे, न AAT है, और न बचेंगे ॥ 


( प्रश्न ) किसी प्रकार की मूर्तिपूजा करनी करानी नहीं ओर जो अपने 
'याय्योवत्ते में पंचदेवपूजा शब्द प्राचीन परम्परा से चला आता है उस्का यही 
पंचायतनपूज! जो कि शिव, विष्णु; अम्बिका, गणेश ओर सूय्ये की सूत्ति बना- 
कर पूजते हैं यह पंचायतनपूजा हे वा नहीं ! (उत्तर) किसी प्रकार की मूर्ति 
पूजा न करना किन्तु “ मूर्तिमान्‌” जो नीचे कहेंगे उनकी पूजा अथात्‌ सत्कार 
करना चाहिये | वह पंचदेवपूजा, पंचायतनपूजा शब्द बहुत अच्छा अर्थबाला 
; है परन्तु विद्याह्वीन मूढ़ों ने उसके उत्तम अर्थ को छोड़कर निकृष्ट अर्थ पकड़ 
१ लिया । जो आजकल शिवादि पांचों की मूर्तियां बनाकर पूजते हैं उनका खण्डन 
| तो अभी कर चुके हैं । यह जो सच्ची पंचायतन ade और वेदांडुकूलो क् 

TAIT ओर मूर्तिपूजा हे, सुनो-- 


SAAN rrr sear wr 


a i वघीः पितरं मोत मातरम्‌ ॥ १॥ यजु० ॥ [ अ० १६। 
do १४ 


आचार्यो ब्रहमचर्येण ब्रह्मचारिशमिच्छते | २॥ aage ॥ [ ate 
i ११ | च०. ४ | Fo १७] 


i peas ॥ ३ ॥ अथवे० ॥.[ कां० १४ । ब० १३। 


अचेत ग्राचेत प्रियमेधासों asa ॥ ४ ॥ ऋग्वेदे ।! 
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BSP IIIS 
त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि ‹वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्याभि ॥ तेत्तिरी- 
योपनि० ॥ ५ ॥ { बज्ली १ । अनु” १] 
कतम एको देव इति स बह्म त्यदित्याचक्षते ॥ ६॥ शतपय० । कां 
५ ¦} १४ | प्रपाठ० ६। ब्राह्म ७ | कंडिका १० ॥ 
` | मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव ॥ ७॥ 
तेत्तिरीयो० ॥ [ व० १ । अनु” ११] 
पितृभिञ्रो तृभिश्चेताः पतिभिर्देवरैस्तथा | 
पूज्या भूषयितड्याश्र घहुऊल्याणमीप्सुभिः ॥ ८ ll age Ao ३। 
५५ ॥ पूज्यो देववत्पतिः ॥ & ॥ मचुस्पृतौ ॥ 


प्रथम मावा मूर्तिमती पूजनीय देवता, अथात्‌ Beal को तन मन धन: 


से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना Gar अर्थात्‌ ताडना कभी न करना | 
दूसरा पिता सत्कत्तेव्य देव । उसकी भी माता के समान सेवा करनी ॥ १॥ 
तीरा आचार्थ जो विद्या का देनेवाला है उसकी तन मन धन से सेवा 
करनी UL २ ॥ चोथा अतिथि जो Berg, धार्मिक, निष्कपटी, सब की उन्नति 
META, जगत्‌ में भ्रमण करता हुआ, सत्य उपदेश से सब को सुखी करता 
है उसकी सेवा करें ॥ ३ ॥ पांचवां खी के लिये पति और पुरुष के लिये पत्नी 
पूजनीय है ॥ ८ ॥ ये पांच मूत्तिमान्‌ देव जिनके सङ्ग से Agee की उत्पत्ति, 
पालन, ससशिक्षा, विद्या ओर सत्मोपदेश की ग्रा होती है | ये ही परमेश्वर 
को भराति होने को सीढ़ियां हैं । इनकी सेवा न करके जो पाषाणादि मूर्चि पूजते 
हैं वे अतीव पामर नरकयामी हॅ ! ( प्रश्‍न ) माता पिता आदि की सेवा करें 
ओर मूर्तिपूजा भी करें तब तो कोई दोष नहीं ! ( उत्तर ) पाषाणारे सूर्सिपूजा 
तो Saar छोड़ने और सातादि सूर्सिमानों की सेवा करने ही में कल्याण है । 
बड़े अनथे की बात हे कि.साक्षातू सांता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक देवों को छोड़ 
| के अदेव पाषाणादि में शिर मारना मूढ़ों ने इसीलिये खीकार किया दे कि जो 
; माता पितादि के सामने नेवेद्य वा भेट पूजा घरेंगे तो वे स्वयं खा लेंगे और 
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भेट पूजा लेंगे तो हमारे मुख. वा हाथ में कुछ न पड़ेगा । इससे पाषाणादि y 
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की qa बना, उसके आगे नेवेद्य धर, घंटानाद ec T शाख | 
कोलाहल कर, अंगठा दिखला अथात्‌ “त्वमंशुष्ठं गृहाण भोजनं पदार्थ वाऽह 
प्रद्मन्यामि” जेसे कोई किसी को छले वा चिड़ावे कि तू घंटा ले आर 'अंगूठा 
उसके आगे से सब पदार्थ ले आप भोगे, वेसी ही लाला इन पूजारियों 
अथोत्‌. पूजा नाम सत्कर्म के शत्रुओं की हे । मूढ़ों को चटक मटक, चलक 
झलक मूर्तियों को बना ठना, आप वेश्या वा भडुंआ के तुल्य बन ठन के 
विचारे निवुद्धि अनाथा का माल मारके मौज करते हैं। जो कोई धार्मिक राजा 
होता तो इन पाषाणप्रियों को पत्थर तोड़ने बनाने ओर घर रचने आदि कामों 
में लगाके खाने पीने को देता, निर्वाह कराता । ( प्रश्‍न ) जसे खो आवि की 
पाषाणादि मूर्ति देखने से कामोत्पात्ति होती हे वेसे वीतराग शान्त की मूर्ति 
देखने से वैराग्य आर शान्ति को प्राप्ति क्यों न होगी ! ( उत्तर ) नहीं हो 
सकती, क्योंकि वह मूर्ति के जड़त्व धमे आत्मा में आने से विचारशाक्ति घट 
जाती हे । विवेक के विना न वैराग्य ओर वैराग्य के विना विज्ञान, विज्ञान के 
विना शान्ति नहों होती । ओर जो कुछ होता है स्रो उनके सङ्ग, उपदेश ओर 
उनके झतिहासादि के देखने से होता हे क्योंकि जिसका गुण वा दोष न जानके 
उसकी मूर्तिमात्र देखने से प्रीति नहीं होती । प्रीति होने का कारण गुशज्ञान 
हे । ऐसे मूर्तिपूजा आदि बुरे कारणों ही से आर्यावर्त में निकम्मे पूजारी भिक 
लची gami रादिव कोड़ों सनुष्य हुए हें । वे मूढ होने से सब संसार में 
eat न्हे फलाइ इ । भूठ छल भी .बहुतसा फला हे ( प्रश्न.) देखो काशी 
में “ओरज्ञजेब” बादशाह को “लाटभेरव” आदि ने बड़े २ चमत्कार दिखलाये 
थे । जब मुसलमान उनको तोड़ने गये और उन्होंने जब उन पर तोप गोला 
आदि मारे, तब बड़े २ भमरे निकल कर सब फोज को व्याकुल कर भगा 
eit 
रोडते हे । और जो कूर है, जब कोई उनको छेडे तो वे काटने को 
a : es oe का चमत्कार होता था वह पूजारीजी की 
तः दादव म्लच्छ का दशन न देने के लिये कूप में 
में MET | क्या 7 en भी चमत्कार नहीं 
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| गरुड आदि गण, Wet ने युघलमानों को लड़के क्यों न हराये ! जव 
महादेव और विष्णु की पुराणों में कथा दे कि अनेक त्रिपुरासुर आदि 
बडे भयङ्कर Gel को भस्म कर दिया तो सुसलमानों को भस्म क्यों न किया ? 
मुसलमान मन्दिर ओर मूर्तियों को तोडते फोड़ते हुए काशी के पास आए 
तब पूजारिशें ने उस पाषाश के लिङ्ग को कूप में डाल ओर वेणीमाधव को 
ब्राह्मण के घर सें छिपा दिया । जथ काशी में कालभैरव के डर के मारे यमदूत 
नहीं जाते और प्रलय समय में भी काशी का नाश होने नहीं देते, तो स्लेच्छों 


के दूत क्यों न डराये ? और अपने राजा के मन्दिर का क्यों नाश होने दिया ९ 
यह सव पोपमाया हे H 


` 
` LA 
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पिण्ड लेते हैं, क्या यह भी बात मूडी है ? ( उत्तर ) सदेथा झूठ, जो वहां 
fixe देने का वही प्रभाव है तो जिन पण्डों को पितरों के सुख के लिये लाखों 
रुपये देते 'हैं उनका व्यय गय!वाले वेश्यागमनादि पाप में करते हैं वह पाप 
क्यों नहीं gear ? और हाथ निकलता आज कल कहीं नहीँ दीखता, विना 
meet के हाथों के । यह कभी किती qa ने प्रथिवी में गुफा खोद उसमें एक 
मनुष्य बैठा दिया होगा | पश्चात्‌ उसके मुख पर कुश बिछा fixe दिया होगा 
औरं उस कपटी ने उठा लिया होगा किसी आंख के अन्धे गांठ के पूरे को 
'इस्र प्रकार ठता हो तो आश्रये नहीं | वैसे ही वेजनाथ को रावण लाया या, 
! यह भी मिथ्या बात है। (प्रश्न ) देखो ! इलकत्ते की काली ओर कामाक्षा आदि 
देवी को लाखों मनुष्य सानते हैं, क यह चमत्कार नहीं है ! ( उत्तर ) कुछ 
भी नहीं । ये अंधे लोग मेड़"के तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते हैं, कूप खाडे 
में गिरते हैं, इट नहीं सकते । वैसे ही एक सूखे के पीछे दूसरे चलकर मूत्ति- 
पूजारूप गढ़े में फैंसकर दुःख पाते हैं । ( प्रश्न ) भला यह दो जाने दो पर- 
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हे १ ( उत्तर ) भला जिसका कोटपाल कालभैरव लाटभैरव आदि भूत प्रेत 


इससे यह सिद्ध दोता दै कि बे विचारे पापाण क्या लड़ते लड़ते ! जब 


( प्रश्न ) गया में श्राद्ध करने से पितरों का पाप छूटकर वहां के श्राद्ध 
के पुण्यप्रभाव से पितर स्वरे में जाते ओर पितर अपना हाथ निकाल कर 
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सत्याथेप्रकाश! ४५ ३ - | 
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न्तु जगज्ञायजी में प्रत्यक्ष चमत्कार है । एक कलेवर बदलने के समय चंदन का 
लकड़ा समुद्र में से खयमेव आता हे | चूल्हे पर ऊपर २ खात देडे धरने से 
ऊपर २ के पहले २ पकते हैं । ओर जो कोई वहां जगन्नाथ की परसादी न 
खावे तो eof दो जाता है और रथ आपसे आप चलता पापी को दर्शन नहीं | _ 
होता है । इंद्रदमन के राज्य में देवताओं ने मंदिर बनाया R कलेबर बदलने 
के समय एक राजा, एकं पंडा, एक TEs मरजाने आदि चमत्कारों को तुम 
मूठ न कर सकोगे ! ( उत्तर ) जिसने बारह वर्ष TT जगन्नाथ को पूजा 
की थी वह विरक्त होकर मथुरा में आया था, सुक से मिला था । मैंने इन 
बातों का उत्तर पूछा था उसने ये सब बातें मूठ बतलाई किन्तु विचार से निश्चय 
| यह है. कि जब कलेवर बदलने का समय आता हे तब नोका में चन्दन 
की लकड़ी ले समुद्र में डालते हैं । वह समुद्र की लहरियों से किनारे लग जाती 
हे । saat ले सुतार लोग मूर्तियां बनाते हें । जब रसोई बनती है तब कपाट 
बन्द करके रसोश्यॉ के विना अन्य किसी को न जाने न.देखने देते हैं । भूमि 
) पर चारों ओर छः और बीव में एक चक्राकार चूल्हे वनते हैं | उन हण्डों के 
नीचे घी, मट्टी ओर राख लगा छः चूल्हों पर चावल पका, उनके तले मांज- 
कर, उस बीच के इणडे में उसी समय चावल डॉल छः चूल्हों के. सुख लोहे 
के तवो से बन्ध कर, दर्शन करनेवाला को जो कि धनाढ्य हों, बुला के दिख- 
लाते है । ऊपर २ के इरडों से चावल निकाल, पके हुए चावला को दिखला, 
नीचे के कच्चे चावल निकाल दिखा के, उनसे कहते हैं कि कुछ हुणडों के लिये 
रख दो | a अन्धे गांठ के पूरे रुपये अशर्फी धरते और कोई २ मासिक 
EF भी ai देते हैं। शुद्ध नीच लोग मन्दिर सें नेवेद्य लाते हैँ । जब नेवेद्य हो 
| = = तब ty ah नीच लोग जूठा कर देते हें । पश्चात्‌ जो कोई रुपया 
। उप ळय घर पहुंचाते ओर दीन गृहस्थ और साधु सन्तों को 
rE जब दि र a z AR एक दूसरे का भोजन 
ह गर ie Aa Seal Taal पर दूसरों को बेठाते y! 
gah अपने हाथ बना बाक र SIM बहा जाकर, उनका जूठा न खाळे, 
Boy आत ह, कुछ भी Gant रोग नहा. होते । और 
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जगन्नाथपुरी में भी बहुतसे परसादी नहीं खाते । उनको भी कुष्ठादि रोग : 
नहीं होते ।. और उस जगज्ञाथपुरी में भी बहुतसे act हैं, नित्यप्रति जूठा खाने 
से भी रोग नहीं छूटता । और यह जगन्नाथ में वाममार्गियों ने भैरवीचक्र 
बनाया है क्‍योंकि सुभद्रा, श्रीकृष्ण ओर वलदेव की बहिन लगती है । उसी 
को दोनों भाइयों के मीच में स्री ओर माता के स्थान बैठाई है । जो भेरवीचक्र 
न होता तो यह बात कभी न होती । और रथ के पहियों के साथ कला बनाई 
है । जब उनको सूधी घुमाते हैं घूमती हूं, तब रथ चलता है । जब मेले के ! 
बीच में पहुंचता हे घभी उसकी कील को उलटी घुमा देने से रथ खड़ा रह । 
जाता है । पूजारी लोग पुकारते हैं दान देओ, ger करो, aa जगन्नाथ | 
FAT होकर अपना रथ AMA, अपना धमे रहे | जबतक भेट आती जाती 
है तबतक ऐसे ही पुकारतें जाते हैं। जब आचुकती हे तब एक त्रज्वासी अच्छे 
कपड़े दुसाला ASH आगे खड़ा रहके हाथ जोड़ स्तुति करता है कि “हे 
जगन्नाथ खामिन्‌ ! झाप छपा करके दथ को चलाइये हमारा घर्म रक्खो” 
इत्यादि बोल के साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम कर रथ पर चढता है । उसी समय | 
कील को सूधा घुमा देते हैं और जय २ शब्द बोल, agat मनुष्य रस्सी 
खींचते हैं, रथ चलता है । जब agad लोग ada को जाते हैं तब 
इतना बड़ा मन्दिर है कि Gad दिन में भी अन्धेरा रहता है ओर दीपक 
जलाना पड़ता है । उन मूर्तियों के आगे पडदे खच कर लगाने के पदे दोनों 
ओर रहते हैं | पण्डे पूजारी भीतर खड़े रहते हें । जब एक ओर वाले ने पर्दे 
को खींचा, झट मूत्तिं आड़ में आजाती है । तब सब पण्डे और पूजारी पुका- 
रते हैं, तुम भेट धरो, तुम्हारे पाप छूट जायेगे, तब दर्शन दोगा । शीर करो । 
वे विचारे ओले मनुष्य धूत्तों के हाथ लूटे जाते हैं। और झट पदो दूसरा खेच 
लेते हैं तभी दशन होता हे । तब जय शब्द बोल के प्रसन्न होकर धक्के खाके 
तिरस्कृत हो चले आते हैं । इन्द्रदमन बही हे कि जिसके कुल के लोग अबतक 
कलकत्ते में हैं ag धनाढ्य राजा और देवी का उपासक था | उसने लाखों 
रुपये लगाकर मन्दिर बनवाया था । इसलिये कि आयोवत्ते inl के 
भोजन का बखेडा इस रीति से get । परन्तु वे भूखे कब छोड़ते हैं ! देव 
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मानो तो उन्ही कारीगरो को मानो कि जिन शिल्पियों ने मन्दिर बनाया र 
पण्डा और बढई उस समय नहीं मरते Wg A वदां प्रधान रशे हैं, | 
डोटों को दुःख देते होंगे । उन्होंने TAT करके उसी समय अयोत्‌ BAT 
बदलने के समय ये तीनों उपस्थित रहते हैँ । मूत्ति का ga पोला [ रखा ] 
है । उसमें एक सोने के सम्पुट में एक सालगराम रखते हैं दि Raa प्रतिदिन ! 
घो के चरणामृत बनाते हें । उस पर रात्री की शयन आत्ता में उन लोगों ने 
विष का तेजाव लपेट दिया होगा | उसको घो के उन्हीं तीनों को पिलाया होगा 
कि जिससे ने कभी मर गये दोगे | मरे तो इस प्रकार और भोजनभ्ठों ने प्रसिद्ध 
° } द्वया होगा कि जगज्ञाथजी अपने शरीर बदलने के समय तीनों weal झो भी | 
साथ हे गये ऐसी झूठी बातें पराये धन ठगने के लिये बहुतसी हुआ करती S । | 


k 
= 


( प्रश्न ) जो रामेश्वर में गंगोत्तरी के जल चढ़ाने समय लिङ्ग बढ़जाता ; 
हे, क्या यह भी वात भूठी हे ! ( उत्तर ) कूटी क्योंकि उस मन्दिर में भी , 
दिन में अन्धेरा रहता है । दीपक रात दिन जला करते हैं | जब जल की धारा ; 


` 


| छोड़ते हैं तब उस जल में बिजुली के समान दीपक का प्रतिविम्ब चलकता हे, | 
; 


आर कुछ भी नहीं । न पाषाण घटे, न बढ़े जितना का उतना रहता है : 
ऐसी लीला करके विचारे निबुद्धियो को ठगते हैँ । ( प्रश्‍न ) रामेश्वर को राम- 
: चन्द्र ने स्थापित किया हे | जो मूर्तिपूजा वेदविरुद्ध होती तो रामचन्द्र qÑ- 
A स्थापन क्यो करते ओर वाल्मीकिजी रामायण में क्‍यों लिखते ! ( उत्तर ) 
3 रामचन्द्र के समय में उस लिङ्ग वा मन्दिर का नाम Ag भी न था, किन्तु 
= यह ठोक दे कि दक्षिण देशस्थ रामनामक राजा ने मन्दिर बनवा, लिंग का 
नाम रामेश्वर धर दिया हे । जब रामचन्द्र सीताजी को ले इनुमान्‌ आदि के 
साथ लड्डा से [ चले ] आकारामागे में विमान पर बैठ अयोध्या को आते थे 
तब सीताजी से कहा हे कि- ` 5 i 
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अतर पूर्व महादेव! प्रसादमकरोडियु! । a 
, bes सतुचन्ध इति विख्यातसू ॥ वाल्मीकि रा० ॥ 
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| हे सोते | पेरे वियोग से इम व्याल दोऋर घूमते ये ओर इसी स्थान में 


2 


चातुमौस्य किया था और परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे । वदी जो : 
aga Qa ( व्यापक ) देवों फा देव महादेव परमात्मा हे उसकी कृपा से हमको | 

५ ! जब सामग्री यहाँ प्राप्त हुई । और देख यह सेतु हमने बांबकर wg में | 
आळे, उस रावण को सार, हुम को ले. आये । इसके सिवाय वहां बाल्मीकि , 

में अन्य कुछ भी नहीं लिखा । ( प्रश्न )- | 
“ङ्ग है कालियाकन्त को । जिसने इक्षा पिलाया सन्त को” ॥ | 


दाक्षिण में एक कालियाकन्त की सूर्ते दै । वह अबतक हुक्का पिया करती 
है जो मूर्तिपूजा झूठी होती तो यह चमत्कार भी झूठा हाजाय | ६ उत्तर ) | 
gå २। यह सब पोपलीला है । क्योकि वह सूतिं का मुख पोला होगा | | 
उसका fiz एछ में निकाल के सित्ती के पार दूसरे मकान में नल लगा होगा । | 
जब पूजारी हुक्ता भरवा पेचवान लगा, सुख में नली जमा के, पडदे डाल निकल | 
आता होगा तभी पीछेवाला आदमी सुख खे खींचता होगा तो इधर हुक्का गड २ | 
बोलवा होगा | दूसरा छिद्र नाक और सुख के साथ लगा होगा | जब पीछे | 
फूंके सार देता होगा तब नाक और सुख के छिद्रों से धुआं निकलता होगा । 
उस समय बहुतसे मूढ़ों को धनादि पदार्थों से लूट कर धनरदहित करते होगे । | 


( प्रश्न ) देखो ! डाकोरजी की मूर्ति ह्वारिका से भगत के साथ चली आइ | | 
एक सवार्ती सोने में कहे मन की मूर्ति तुल गई | क्या यह भी चमत्कार | 
नहीं ! ( उत्तर ) नहीं वह भक्त मूर्ति को चोर ले आया होगा ओर सवारत्ती | 


ANSP NAN NNN NNN NN NNN NNN ~ 


e a ~ 
के बराबर मूर्ति का तुलना किक्षी ars आदमी ने गप्प मारा होगा | 


( प्रश्न ) देखो ! सोमनाथजी पूथिवी से ऊपर रहता था और बड़ा चमत्कार 
था क्या यह भी मिथ्या बात दे (उत्तर) हां मिथ्या दे सुनो! नीचे ऊपर चुम्बक 
पाषाण लगा रक्खे थे | उसके आकर्षण से वह मूर्ति अधर खडी थी । जब । 
“महमूद्राजनवी7 आकर शड़ा तब यहद चमत्कार हुआ कि उसका mAT 
% तोड़ा गया और पूजारी wet की दुदेशा होगई ओर लाखों फौज दश सहस $ 
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फौज से भाग गई । जो पोप पूजारी पूजा, पुरश्चरण, स्तुति, प्राथेना करते थे 
कि “दे महादेव ! इस म्लेच्छ को तू मार डाल, हमारी रक्षा कर” और वे 
अपने चेले राजाओं को सममाते थे “कि आप निश्चिन्त रहिये | महादेवजी, 
Xa अथवा वीरभद्र को भेज देंगे । वे सब म्लेच्छो को मारडालेंगे वा अंधा 
करदेंगे | अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होता दे । हनुमान, ढुगो और भैरव ने 
स्वप्न दिया दे कि हम सब काम करेंगे” । वे विचारे भोले राजा ओर क्षत्रिय 
पोपों के बहकाने से विश्वास में रहे । कितने ही ज्योतिषी पोपों ने कहा कि 
अभी तुम्हारी चढ़ाई का BET नहीं हे | एक ने आठवां चन्द्रमा बतलाया | 
दूसरे ने योगिनी सामने दिखलाई, इद्यादि बहकावट में रहे । जब Rival की 
फौज ने आकर घेर लिया तब दुदेशा से भागे, कितने ही पोप पूजारी ओर, 
उनके चेले पकड़े गये | पूजारियों ने यह भी हाथ जोड़ कहा कि तीन कोड़ 
रुपया लेलो मान्दिर और YA मत तोड़ो । झुसलमानों ने कद्दा कि हम “बुत्प- 
रख” नहीं किन्तु “बुतशिकन” अथात्‌ gai के तोड़ने वाले [ सूर्तिभंजक ] 
हैं। जा के झट मन्दिर तोड़ दिया ! जब ऊपर की छत at तब चुस्बक 
पाषाण एथकू होने से मूर्ति गिर पड़ी । जब मूर्ते तोड़ी तब सुनते हैं. कि 
अठारइ करोड़ के रत्न निकले । जब पुजारी आर पोपों पर कोड़ा पड़े तब सोने 
at | कहा, कि कोष बतलाओ । मार कें मारे झट बतला दिया । तब सब 
कोष लूट मार कूट कर पोप और उनके चेल्ों को “गुलाम” बिगारी बना, 
Raa पिसवाया, घास खुद॒वाया, मल मूत्रादि उठवाया और चना खाने को 
दिये ! हाय ! क्यों पत्थर की पूजा कर सत्यानाश को प्राप्त हुए ! क्यों. परमे- 
खर की भक्ति न की जो म्लेच्छो के दांत तोड़ डालते ! और अपना विजय 
करते | देखो ! जितनी मूर्चियां हैं उतनी शूरवीरों की पूजा करते तो भी कितनी 
रक्षा होती । पुजारियों ने इन पाषाणों की इतनी भक्ति की परन्तु We 
एक भी उन [ शत्रुओं ] के शिर पर उड़के न लगी | जो किसी एक शूरवीर 


थे सेवा करते तो वह अपने सेवकों को बथाशक्ति बचाता | | 
ओर उन शत्रुओं को मारता l = 
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ga) atest के रणछोड़जी जिसने “नर्खीमइता” के पास हुंडी 
Sar दी और उसका ऋण चुकादिया इत्यादि बात भी क्या झूठ है? ( उत्तर ) 
किसी खाहूकार ने रुपये दे दिये होंगे । किसी ने झूठा नाम उड़ा दिया होगा 
कि श्रीकृष्ण ने भेजे । जब संवत्‌ १९१४ के वषें में तोपा के मारे मन्दिर 
मूर्तियां अज्जरेज़ों ने उड़ा दी थीं तब मूत्ति कहां गई थी ? प्रस्युत बांघेर लोगों 
> जितनी वीरता की और TS शत्रुओं को मारा परन्तु मूत्ति एक ara} को 
टांग भी न तोड़ सकी | जो श्रीकृष्ण के सदृश कोडे होता तो इनके ge उड़ा 
देता ओर ये भागते फिरते । अलां यह तो कहो कि जिसका रक्षक मारखाय 
उसके शरणागत क्यों न He जायें ? 

( प्रश्न ) ज्वालासुखी तो प्रच देवी है सब को खा जाती हे । ओर 
प्रसाद देवे तो आधा खाजाती और आधा छोड़ देती हे । सुखलमान बादशाहों 
ने उस पर जल की नहर छुड़वाई और लोहे के तवे जड़वाये थे तो भी ज्वाला 
न बुकी ओर न रुकी । वैले (इंगलाज भी आधी रात को सवारी कर पहाड़ 
पर दिखाई देती, पदाड़ को गजना कराती है, चन्द्रकूप बोलता ओर योनियंत्र 
से निकलने से पुनजेन्म नहीं होता, ठूमरा बांधने खे पूरा. महापुरुष कहाता | 
जबतक हिंगलाज न हो आवे तबतक आधा महापुरुष बजता दै इत्यादि सब 
बातें क्या मानने योग्य नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्‍योंकि वह ज्वालामुखी पहाड़ 
से आगी निकलती हे । उसमें पूजारी लोगों की विचित्र लीला है जैसे बघार 
के घी के चमचे में ज्वाला आजाती अलग करने से बा फूंक मारने से बु 
जाती और थोडासा घी को खाजाती, शेष छोड़ जाती दे, उसी के समान वहां 
-भी है जेसी चूल्हे की ज्वाला में जो डाला जाय सब भस्म होजाता | जंगल वा 
घर में लग जाने से सब को खाजादी है इससे वहां क्या विशेष है? विना एक 
मन्दिर, कुण्ड और इधर उघरः Fa रचना के हिंगलाज में न कोई सवारी 
होती और जो कुछ होता है ag सब पोप पूजारियों की लीला से दूसरा कुछ 
भी नहीं । एक जल और दल्दल का कुण्ड बना eT है । जिसके नीचे से 

बुदबुदे उठते हैं । उसको सफलयात्रा होना मूढ़ मानते है । योनि का यंत्र 
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पोपजी ने घन हरने के लिये बनवा TAT हे SC ठुमरे भी उसी | पोप- 
| लीला के हें । उससे महापुरुष हो तो एक पशु पर ठुमरे का बोस लाद हें, 
¦ तो क्या महापुरुष हो जायगा ? महापुरुष तो बड़े उत्तम घमयुक्त पुरुषाथ स 
| होता दै । 
१ (प्र्त) अमृतसर का तालाव अश्तरूप, एक मुरेठी का फल आधा 
¦ मीठा और एक भित्ती नसती और गिरती नहीं, रेबालसर में बेडे तरवे, अमर- 
नाथ में आप से आप लिंग बन जाते हिमालय से कबूतर के जोड़े आ के सब 
! छो दर्शन देकर चले जाते हें क्या यह भी मानने योग्य नहीं १ ( उत्तर ) नहीं 
। उस तालाब का नाममात्र अमृतसर है । जब कभी जंगल होगा तब उसका 
| जल अच्छा होगा । इससे उसका नाम STAAL धरा होगा । जो असत होता 
तो पुराणियों के मानने के तुल्य कोई क्‍यों मरता ? भित्ती की कुछ बनावट 
ऐसी होगी जिससे नमती होगी और गिरती न होगी | रीठे कलम के पेबन्दी 
j होंगे अथवा गपोढ़ा होगा । रेबालसर में बेडा तरने में कुछ कारीगरी होगी | 
झमरनाथ में बर्फ के पद्दाइ बनते हैं तो जल जस के छोटे लिंग का बनना 
| कोन आश्रय हे ? ओर कबूतर के जोड़े पालित होंगे पहाड़ की आड में से 


पोपजी छोड़ते होंगे दिखलाकर टका हरते होंगे । 


जाते हैं और तपोवन में रहने से तपस्वी होता, देवप्रयाग, गंगोचरी में गोमुख, 
इत्तर काशी सें गुप्तकाशी, Pat नारायण के दर्शन होते हैं । केदार और 
बद्रीनारायण की पूजा छः महीने तक मनुष्य ओर छः महीने तक देवता करते 
हैं । महादेव का मुख नेपाल में पशुपति, चूतड़ केदार और तुङ्गनाथ में जानु 
| ओर पग अमरनाथ में । इनके दशन स्पशेन स्नान करने से मुक्ति होजाती है । 
| वहां केदार ओर बद्री से खर्ग जाना चाहे तो जासकता हे, इत्यादि बातें केसी 


a | ( प्रश्‍न ) हरद्वार स्वग का द्वार हर की पढ़ी में स्नान करे तो पाप छूट 


3 
हैं ! ( उत्तर ) हरद्वार उत्तर पहाड़ों में जाने का एक मार्ग क्रा आरम्म है। / 

हर A AN An N 

K की पढ़ी a स्नान क लिये कुण्ड की सीढ़ियों को बनाया हे | सच पूछो | 
Ps u: YA A j 
३ हाडपढी” ६ क्योंकि देशदेशान्तर के मृतकों के ars उसमें पड़ा करते हँ । 
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कभी नहीं कहीं छूट सकता विना भोगे अथवा नहीं कटते “तपोवन” जब 
होगा तब होगा । अब तो “मिक्षुकवन” हे । तपोवन में जाने रहने से तप नहीं 

होता, किन्तु तप तो करने से होता है क्‍योंकि वहां बहुतसे दुकानदार झूठ 
बोलनेवाले भी रहते हैं । “हिमवतः प्रभवति गंगा” पहाड़ के ऊपर से जल गिरता 
है । गोमुख का आकार पोपलीला से बनाया होगा ओर बद्दी पहाड़ पोप काः 
स्वर्ग हे | वहां उत्तर काशी आदि स्थान ध्यानियों के लिये अच्छा हे परन्तु 
दुकानदारों के लिये वहां भी दुकानदारी है । देवप्रयाग पुराण के गपोड़ों की 
लीला हे अर्थात्‌ जहां अलखनन्दा ओर गंगा मिली हे इसलिये वहां देवता 
वसते हैँ ऐसे गपोड़े न सारें तो agt कौन जाय ? और टका कोन देवे ! गुप्त- 
काशी तो नहीं है वह तो प्रसिद्ध काशी हवे । तीन युग की धूनी तो नहीं दौखती 
परन्तु पोपों की दश बीस पीढ़ी की होगी जेसी खाखियों की धूनी ओर पार्सियों 
की अग्यारी सदेव जलती रहती दे । तप्तकुण्ड भी पहाड़ों के भीतर उष्मा 
गमी होती है उसमें तपकर जल आता है । उसके We दूसरे कुण्ड में ऊपर 
का जल वा जहां गर्मी नहीं वहां का आता है । इससे ठण्डा हे, केदार का 
स्थान वह भूमि बहुत अच्छी हे | परन्तु वहां भी एक जमे हुए पत्थर पर पोप 
वा पोपों के चेलों ने मन्दिर बना wat दै । वहां wera पुजारी पडे | - 
आंख के अधे गांठ के प्रो से माल लेकर विषयानन्द करते हैं। वेसे ही बदरी- 
नारायण में - ठग विद्यावाले ages बैठे हैं “रावक्षजी” वहां के मुख्य हैं । 
एक खी छोड़ अनेक खी रख बैठे हैं । पशुपाते एक मन्दिर ओर पंचमुखी 
मूत्तिं का नाम घर wear है । जब कोई न पूछे तभी पोपलीला बलवती होती 
है ।.परन्तु जैसे तीथे के लोग भूते धनदरे होते हैं. बेसे पहाड़ी लोग नहीं होते 
wat की भूमि बड़ी रमणीय और पवित्र दे। ( प्रश्न ) विन्ध्याचल में विंध्येश्वरी 
काली अष्टसुजा प्रत्यक्ष सत्य है । विन्ध्येश्वरी तीन समय में तीनरूप बदलती 
है ओर उसके बाड़े में मकक्षी एक भी नहीं होती । प्रयाग तीर्थराज वहां शिर 
युण्डाथे सिद्धि गंगा यमुना के संगम में स्नान करने खे इच्छास्रिडि होती दै, 


: चेखे ही अयोध्या कई वार उड़कर सब वस्ती सहित खग में चली गई । मधुरा 
सब तीर्थो से आधिक, बृन्दावन . लील्ञास्थान और गोबद्धेन जजयाचा बड़े भाग्य 
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| aes शताब्हीसंस्करणमू 
होती हे । सूर्यग्रहण में कुरुचत्र में लाखा 
: m N? ao उत्तर ) रत तो आंखों से तीनों मूर्चिया 
हैं कि पाषाण की मूर्तियां दें ओर तीन काल में तीन अकार के = RI 
रया पूजारी लोगों 3 qa आदि ह TENT की AGUS = 
जाक्खियां सहस्नों लाखों होतो दै. । मेन झापची आंखों से देखा है । प्रया 
में कोई नापित श्लोक वतानेहारा अथवा पोपजी को S घन देके gea 
कराने का माहात्म्य बनाया वा बनवाया होगा । प्रयाग भें स्नान करक at 
को जाता वो लोटकर घर में आता कोई भी नहीं दीखता, किन्तु. घर को संब 
आते हुए दीखते हैं अथवा जो कोई वहां डूब मरता ओर उसका जीव att 
आकाश में वायु के साथ घूमकर अन्म लेता होगा। तीथराज भो. नाम पोषों 
ने धरा हे । जड़ में राजा प्रजाभाव कभी नहीं हो सकता | थह बड़ी असम्भव 
वात है कि अयोध्या नगरी वस्ती, कुत्ते, गधे, भंगी, चमार, TITS सहित 
तीन वार et में गई | ख में तो नहीं गई वही. की वहीँ हे परन्तु पोपजी 
के मुख गपोड़ों में अयोध्या खर्ग को उड़गई। यह गपोड़ा शब्दरूप उड़ता [फिरता 
| हे । ऐसे ही मैमिषारण्य आदि की भो पोपलीला जाननी “मथुरा तीन लोक a 
निराली? तो नहीं परन्तु उसमें तीन जन्तु बड़े लीलाधारी हैँ कि जिनके मारे जल, 
ere Sit अन्तरिक्ष में किसी को सुख मिलना कठिन हे । एक चाषे जो कोई 
स्वान करने जाय अपना कर लेने को खड़े रहकर वकते रहते हें। लाओ यजमान! , 
भांग मची ओर लड्डू खावें, पावें। यजमान की जय २ मनावें | दूसरे जल में 
कछुवे काट ही खाते हें जिनके मारे स्तान करना भी घाट पर Bsa पड़ता 
है । तीसरे आकाश के ऊपर लाल मुख के बन्द्र पगड़ी, टोपी गहने और 
' जूते तक भी. ने छोड़ें, काट खावें, धक्के दे गिरा मारडालें ओर ये तीनों पोप 
ओर पोपजी के चेलं के पूजनीय हँ । मनो चना आदि अन्न कछुबे ओर 
बन्द्रों को चना गुड़ आदि ओर at की दक्षिणा ओर Tegal से उनके 
सेवक सेवा किया करते हैं। और बृन्दावन जब था तब था, अब तो वेश्याव- 
| नवत्‌ लज्ला ज्ञी ओर गुरु चेली आदि की लीला फेल रही है । बैसे दी 
५ दीपमाजिका का भेला गोवद्धन और ब्रजयात्रा में भी पोपो की बन पड़ती है । 
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करुक्षेत्र में सी वही जीविका की लीला समक लो । इनमें जो कोई BITS परो- 
पकारी पुरुष है इस पोपलीला से पथक्‌ हो जाता है (प्रश्न ) यह सूर्चिपूजा 
चौर तीथ सनातन से चले आते हैं मूठे eine हो सकते दें? ( उत्तर ) 
तुम. सनातन किसको कहते हो । जो सदा से चला आता है । जो यह सदा 
से होता तो पेद ओर जाह्मणादि ऋषिमुनिक्ृतत पुस्तकों में इन का नाम क्यों 
नहीं ? यह मूर्तिपूजा अढाई तीन सहस्त वषे के इधर २ वाममार्गी ओर जेनियो से 
चली है । प्रथम आयोवत्ते में नहीं थी । ओर ये तीथे भी नंद्दी थे । जब जोचेयां 
ने गिरनार, पालिटाना, शिखर, शात्रुझजय आर आबू आंद तीथे बनाये उनके 
अनुकूल इन लोगों ने भी बना लिये । जो कोई इनके आरम्भ की परीक्षा.करना 
} चाहे वे पंडों की पुरानी खे पुरानी वही ओर तांबे के पत्र आदि लेख देखें, 
दो. निश्चय दो जायगा कि ये aa at पांचसो अथवा एक सहस वषे ख.इधर 
ही बने हें. ver वर्ष के उधर का लेख किसी के पास vel निकलता, इससे 
$ आधुनिक हैं ( प्रश्न ) जो २ तीर्थे वा नाम का माहात्म्य अथोत्‌ जैसे ` “अन्य- 
क्षेत्रे कृतं पापं कार्शाक्षेत्रे विनश्यति” इत्यादि बातें दें षे सच्ची हैं वाःनहीं ! 
( उत्तर) vet, -क्योंके जो पाप छूट जाते हों तो. दरिद्रो को घन; राजपाट; 
अन्धो. को आंख मिल जाती, कोढियों का कोंड आदि रोग छूट. जाता, ऐसा 
नहीं होता | इस्रालिये पाप वा पुण्य किसी का नहीं छूटता ( प्रश्न ) : 


गङ्गागङ्गेति यो ब्रयाधोजनानां शतैरपि । 

मुच्यते सवपापेभ्यो विष्णुखीक स गच्छते ॥ १ ॥ 
हरिद्देरति पापानि हारिरित्यक्षरब्यस ॥ २॥ 
प्रातःकाले शिवं दृष्ट्या निशिपापे विनश्यति | 
आाजन्मकृत मध्याहे सायाह्वे सप्तजन्मनास्‌ ॥ रे ॥ 


इत्यादि As पोपपुराण के हें जो खेकड़ों Teel कोश दूर से भी गङ्गा २ 
१ कहे तो उसके पाप नष्ट होकर वह विष्णुलोक अथोत्‌ बेकुण्ठ को जाता हे 
1 ॥ १ ॥ “हरि” इन दो अक्षरों का नामोचारण सव पाप को दर लेता हे बेसे 

ही राम, कृष्ण, शिव, भगबती आदि नामों फा मांहाल्य दे ॥ २॥ ओर जो 
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मनुष्य प्रातःकाल में शिव अर्थात्‌ लिंग दा उसकी ara का ; करे तो रात्रि 
में किया हुआ, मध्याह में दर्शन से जन्म भर का, सायङ्काल में दुशेन करने से 
सात जन्मों का पाप छूट जाता दै । यह दुशेन का माहात्म्य है ॥ ३॥ क्या 
झूठा होजायगा ? ( उत्तर ) मिथ्या होने में क्या शक्का ! rails TST २ वा 
हरे, राम, कष्ण, नारायण, शिव ओर भगवती नामस्मरण S sloga नहीं 
छूटता । जो छूटे तो दुखी कोई न रहे । ओर पप करने से कोई भी न 
डरे । जैसे आजकल पोपलीला में पाप बढ़ कर दो रहे है मूढों को विश्वास द 
कि हम पाप कर नामस्मरण वा तायेयात्रा करेंगे तो पापों की RAR हो जायगी | 
इसी विश्वास पर पाप करके इस लोक और परलोक का चांा करते हँ । पर 
किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता दे । (प्रश्न) तो कोडे तीथे नामस्मरण सत्य 
है वा नहीं! ( उत्तर ) दै-वेदादि पत्य शाखों का पढ़ना पढ़ना, धार्मिक विद्वानों 
का संग, परोपकार, THEE, योगाभ्यास, निर्वेर, निष्कपट, सत्यभाषण, 
सत्य का मानना, सत्य करना, AAI, आचाय्ये, AA, माता, ar की 
सेवा, परमेश्वर की स्तुति प्राथना उपासना, शान्ति, जितेन्द्रियता, सुशीलता, 
धमयुक्तपुरुषार्थ, ज्ञान विज्ञान आदि शुभशुण कर्म दुःखों से तारनेवाले दोने से 
तीर्थ हैं । और जो जल स्थलमय हैं वे तीर्थ कभी नहीं दो सकते क्योंकि “जना 
येस्तरन्ति तानि Mana”? मनुष्य जिन करके दुःखों से तरें उनका नाम तीर्थे | | 
TT स्थल तरानेवाले नहीं किन्तु डुवाकर मारनेवाले हैं । प्रत्युत नौका आदि 
कां नाम तीर्थे हो सकता हे क्थोंकि उनके भी समुद्र आदि को तरते हैं ॥ 


समानतीर्थे वासी ॥ अ० ४ | पा० ४। १०८ Il 
नमस्तीथ्योय च ॥ ag: ॥ sto १६ ॥ [ मं० ४२ ] 


जो ब्रह्मचारी एक आचाय्ये और एक शाख को साथ २ पढ़तें हों वे सब खती- 
थ्ये अथात्‌ समानतीरथसेवी होते हैं । जो वेदादि शाख और सत्यभाषणादि घम 
लक्षणा में साधु हो उसको अन्नादि पदाथ देना और उनसे विद्या लेनी इत्यादि | . 
तीथे कहाते हैं । नामस्मरण इसको कहते हैं कि--- = +ऋ 
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यस्य नाम AAT? ॥ यजुः ॥ [ we late रे ] 


परमेश्वर का नाम बड़े यश अथोत्‌ TAT कामों का करना है जेसे रह्म, 
ईश्वर, न्यायकारी, दयालु, सर्वेशक्तिंमान्‌ आदि नाम परमेश्वर के गुण 
कर्मे खमाव से हैं जेसे त्र्य सब से बड़ा, परमेश्वर Sait .का इधर, इश्वर 
सामथ्ययुक्त, न्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता, दयालु सब पर छपादृष्टि 
रखता, सर्वशक्तिमान्‌ अपने सामथ्ये ही से सब जगत्‌ की उत्पाति स्थिति प्रलय 
करता सद्दाय किसी का नहीं लेता; ब्रह्मा विविध जगत्‌. के पदार्था का, बनाने- 
हारा, विष्णु सब में व्यापक होकर रक्षा करता, सद्दादेव खब देवों का देव, र 
प्रलय करनेहारा आदि नामों के अर्था को अपने में धारण करे अथोत्‌ बडे 
कामो. खे बड़ा हो, समर्था में समथे हो, साम्यां को बढ़ाता जाय, अधमे कभी 
न करे, सब पर दया TES, सब प्रकार के साधनों को समर्थे करे, शिल्पतिद्या से | 
नाना प्रकार के पदार्थों को बनावे, सब संखार में अपने आत्मा के तुल्य सुख 
दुःख सममे, सब की रक्षा करे, विठ्ठानो में विद्ठान्‌ होवे, दुष्ट ea ओर दुष्ट 
करे करनेवालो को प्रयत्न से दरड और सज्जनों की रक्षा करे, इस प्रकार परमे- 
श्वर के नामों का AT जानकर परमेश्वर के गुण कमे खभोव के अनुकूल अपने 
गुण कर्म स्वभाव को करते जाना दी परमेश्वर का नामस्मरण दे।( प्रश्न )- 


TRAM गुरुविंष्णुगुरुदेवों महेश्वरः | | 
TRA परं Ha तस्मै ATA नमः ॥ 


_ इत्यादि गुरुमाहात्म्य ठो सचा है ? गुरु के पग धोके पीना, जैसी आज्ञा 
करे dat करना, गुरु लोभी हो तो बावन के समान, क्रोधी हो तो नरासिंद्द के 
सहरा, मोद्दी हो तो रामके तुल्य और कामी हो तो इष्ण के समान गुरु को 
जानना । चाहे. गुरुजी केसा ही पाप करें तो भी अश्रद्धा न करनी, सन्त वा 
गुरु के दर्शन को जाने में पग २ में अश्वमेध का फल होता हे यह बात ठीक 
है वा नहीं १ (उत्तर) ठीक नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, मेर आर, TA परमेश्वर 
के नाम हैं । उसके तुल्य गुरु कभी नहीं हो सरकता | यह शुरुमाहात्य Te 
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| भवसागर È दुःख में डूबत है, TS दत्यर की नोका में बेठनेवाले समुद्र में डूब 
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गीता भी एक बड़ी पोपलीला है । गुरु तो माता, पिता, आचाये ओर आतिथि 
होते हैं । उनकी सेवा करनी, उनसे विद्या शिक्षा लेनी देनी, शिष्य आर गुरु 
का काम हे । परन्तु जो गुरु लोभी, क्रोधी, मोदी ओर कांमी हो तो Saat 


सर्वथा छोड़ देना, शिक्षा करनी, सहज शिक्षा से न माने तो अध्ये पाय अर्थात्‌ a 
| ताइना दण्ड प्राशहरण तक भी करने में कुछ दोष नहीं। जो विद्यादि सद्‌: 


गुणों में गुरुत्व नहीं है as मूंठ कण्ठी तिलक वेद्विरुद्ध मन्त्रोपदेश करने वाले 
हैं वे गुरु ही नहीं किन्तु गड़िये है । जैसे गड़रिये अपनी भेड़ बकरियों से 
दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते हें बेसे ही शिष्यों के चेले चेलियां के घन हर 
के अपना प्रयोजन करते हे a Ra 


दो०-मुरु लोमी चेला लालची, दोनो खेले दाव । 
भवसागर भें इचते, बेठ पथर की नाव ॥ 


| गुरु सममे 3 चेले चेली छुछ न इछ BE ओर चेला -समम्ठे कि 
į wai गुरु we स्रोगंद खाने, पाप छुड़ाने आदि | लालच से दोनों कपटमुनि 


मरते हैं । ऐल गुरु ओर चेलों के सुख पर धूड़ राख पड़े । उसके पास कोई 
भी खड़ा न रहे जो रहे वह दुःखसागर में पड़ेगा | जैसी पोपलीला पुजारी. 
पुराणियों ने चलाई:हे वैसी इन गड़रिये गुरुओं ने भी लीला. मचाई है | यह 
सब काम स्वार्था लोगों का है। जो परमार्थी लोग हैं थे आप दुःख पावे तो भी 
जगत्‌ का उपकार करना नहीं छोड़ते ओर ुरुमाहात्म्य तथा गुरुगीता आदि 
भी इन्हीं. लोभी कुकर्मी गुरुओ ने बनाई है (प्रश्न )— 


` अष्टादशपुराणानां कत्ता सत्यवतीसुतः ॥ १॥ 
इतिहासपुर।ण।म्यां geig i २.॥ महाभारत ॥ 
. पुराणान्याखलानि च ॥ ३ lage || | 
` शतहासपुराण। पदमा वेदानां aes ॥ ४ ॥ 


~ 
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=== हिनिसुराणगादवी॥ ५॥ किंचिपुराणमाचचीव ॥ २ ॥ 
पुराशविद्या वेदः ॥ ६॥ सन्न ॥ 


Sola पुराणों के कत्तों व्यासजी है | व्यासवचन a ER अवश्य 
| चाहिये ॥ १ ॥ इतिदास, महाभारत, अठारह पुराणों से वेदों का अथे 
पढ़ें पढ़ावे क्‍योंकि RT और पुरण वेदो ही के अथे अनुकूल हैं ॥ र 
arak में पुराण और खिल अथोत्‌ हरिवंश at कथा सुने ॥ ३ ॥ seat 
की समाप्ति में दवें दिन थोडीसी पुराण की कथा सुनें ॥ ४ ॥ पुराण al 
बेदाथ के जानने ही से वेद हैं ॥ ५ ॥ इतिहास ओर पुराण पंचम बेद कहाते 
हे ॥ ६॥ इत्यादि प्रमाणो से पुराणों का प्रमाण, आर इन प्रमाणों से 
मूर्तिपूजा और tat का भी प्रमाण है क्योंकि पुराणों में ae = 
fiat का विधान हे । ( उत्तर) जो अठारद इराणी क को व्यासजी a 
दो उनमें इतने TNS न होते क्योंकि शारीरिकसूच, योगशाख क भाष्य आदि 
व्यासोक्त ग्रंथों के देखने खे विदित होता हे कि व्यासजी बड़े विद्वान्‌, 
धार्मिक, योगी ये । वे ऐशी मिथ्या कथा कभी न लिखते अर इससे यह 
सिद्ध होता हे कि जिन सम्प्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने भागवतादि नवीन 
कपोलकल्पित ग्रंथ बनाये हैं उनमें ब्यासी के गुणों का लेश भी.नहीं था | 
ओर Aara विरुद्ध असत्यवाद लिखना व्यास FET बिद्वानों का काम नहीं 
किन्तु ae काम विरोधी, स्वार्थी, अविदन्‌ पामरों का g1 इतिशस और पुराण 


शिवपुराणादि का नाम नहीं किन्तु 


ब्राह्यणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पात्‌ गाथानाराशंसीरिति ॥ 


यह MAT ओर Fat का वचन RI ls a pe 
i घे कल्प, गाथा ओर नाराशसी य पांच 

ब्राह्मण ग्रंथों ही के इतिहास, पुराण, कल्प; न 

4-3) ( इतिहास ) wa जनक ओर याज्षवल a a 

| दुत्पत्ति आदि का वणेन । ( कल्प) वेद शब्दों के या का sees ९. 

| 8३ निरूपण करना । ( गाथा ) किसी का दान्त दाष्टोन्तरूप कथा प्रस र 
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( नाराशंसी ) मनुष्यों के प्रशंसनीय दा अप्रशंसनीय कर्मों का कथन करना \ 
इनही से वेदाथ का बोध होता है । Reet अथात्‌ ज्ञानियों की प्रशंसा में 
कुछ सुनना, अश्वमेध के अन्त में भी इन्हीं का सुनना लिखा दे क्‍योंकि जो 
व्यासकृत ग्रंथ हैं उनका सुनना सुनाना व्यासजी के जन्म. के पश्चात्‌ हो छकता 
है पूर्वे नहीं । जब व्यासजी का जन्म भी नहीं था तब बेदार्थ को पढ़ते पढ़ाते 
सुनते सुनाते थे । इसलिये सच से प्राचीन ब्राह्मण मन्थो ही में यद सब घटना 
हो सकती हृ । इन नवीन कपोलकल्पित श्रीमद्भागवत शिवपुराणादि मिथ्या वा 
दूषित sat में नहीं घट सकती | जब व्यासजी ने वेद पढ़े और पढ़ाकर वेदार्थं 
फैलाया इसलिये उनका नाम “वेदव्यास” हुआ | क्योंकि व्यास कहते हैं वार 
पार की मध्य रेखा को अथात्‌ ऋग्वेद के आरम्भ से लेकर अथवेवेद के पार 
पर्यन्त चारों वेद पढ़े थे और शुकदेव तया जेमिनि आदि शिष्यो को पढ़ाये 
भी थे । नहीं तो उनका जन्म का नाम “ऋष्णद्भैपायन” था । जो कोई यह 
कहते हैं कि वेदों को व्याघजी ने इकट्ठे किये यह वात झूठी हे क्‍योंकि व्या- 
'सजी के पिता, पितामह, प्रपितामह, पराशर शक्ति, वशिष्ठ ओर ब्रह्मा आदि 
ने भी चारों वेदं पढ़े थे । यह बात क्यॉकर घट खके ! ( प्रश्न ) पुराणों में 
सब बातें भूठी हैँ वा कोई सच्ची भी है ? ( उत्तर ) बहुतसी बातें झूठी हैं और 
कोई घुणाक्षरन्याय से सच्ची भी है । जो सच्ची है वह वेदादि सत्यशाख्ों की 
ओर जो मूठी हैं वे इन पोपों के पुराणरूप घर. की हैं। N शिवपुराण में 
रोवों ने शिव को परमेश्वर मान के विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश और Galle 
को उनके दास ठहराये | वैष्णवों ने विष्णुपुराण आदि में विष्णु को परमात्मा 
साना ओर शिव आदि को विष्णु के दास | देवीभागवत में देवी को परमेश्वरी 
ye विष्णु आदि को इसके किंकर बनाये । गणेशखण्ड में गणेश को 
इधर शेष सब को दास बनाये । भल्ला यह बात इन सम्प्रदायी पोषों की नहीं 
तो किनक्की हे ! एक ager के बनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध बात नहीं होती 
तो विद्वान्‌ के बनाये. में कभी नहीं आ सकती | इसमें एक बात को सच्ची 
मानें तो दूसरी मठी और जो दूसरी को सच्ची मानें तो तीसरी मठी. ओर 
PA जो तीसरी को सच्ची. मानें तो अन्य सब मूडी होती हैं । शिवपुराणवाले 
= या अं a 
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शिव से, विष्णुपुराणवालों ने विष्णु खे, देवीपुराणवाळे. ने देवी खे, गणेशख- 
waa ने गणेश खे सूय्येपुराणवाले ने qt से ओर वायुपुराणवाळे ने 
वायु से ae की उत्पत्ति प्रलय लिखके पुनः एक एक से एक एक जो जगत्‌. 
के कारण लिखे उनकी उत्पत्ति एक एक से लिखी । कोई पूछे क्रि जो जगतू 
की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करनेवाला हे वह उत्पन्न ओर जो उत्पन्न दोता हे वह 
सृष्टि का कारण कभी हो सकता है वा नहीं ? तो केवल चुप रहने के खिवाय 
कुछ भी नहीं ae सकते ओर इन सब के शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई 
होगी फिर वे आप सृष्टिपदार्थ और प्ररिच्छिन्न होकर संसार की उत्पत्ति के 
कर्ता क्योंकर होसकते हैं ? और उत्पत्ति भी विलक्षण २ प्रकार से मानी हे. 
| जो कि सवेथा असस्भव है जेखे-- i 


शिवपुराण में शिव ने इच्छा की कि में सृष्टि करूं तो एक मारायण जला- 
शय को उत्पन्न कर उसकी नाभी से कमल, कमल में से त्रा उत्पन्न हुआ । 
उसने देखा कि सब जलमय है । जलकी अञःजलि उठा देख जल में पटक दी । उससे 
एक बुद्बुदा उठा और FATT में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ | उसने AUT से कहा 
कि हे ga! साष्टि उत्पन्न कर । र्मा ने उससे कहा कि में तेरा पुत्र नहीं किन्तु 
तू भेरा पुत्र हे । उनमें विवाद हुआ और दिव्यसहस््र वषेपयेन्त दोनों जल पर 
लड़ते रहे । तब महादेव ने विचार किया कि जिनको मैंने सृष्टि करने के लिये 
भेजा था.वे दोनों आपस में लड़ मगड रहे हें । तब उन दोनों के बीच में से 
एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुआ और वह शीघ्र आकाश में चला गया उसको 
देख के दोनों आश्रय होगये । विचारा कि इस का आदि अन्त लेना चाहिये । 
जो आदि अन्त लेके शीघ्र आवे ae पिता और जो पीछे वा थाइ लेके न्‌,आवे 
वह पुत्र कहावे । विष्णु gt का स्वरूप घर के नीचे को चला ओर ब्रह्मा हंस 
का शरीर धारण करके BAT को उड़ा । दोनों मनोवेग से चले | दिव्यसहस्र 
aieia दोनों चलते रहे तो भी उसका अन्त न पाया । तब नीचे से ऊपर 
¦ विष्णु और ऊपर से नीचे ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह छेड़ा के आया होगा 
तो मुझ को ga बनना पड़ेगां | ऐसा सोच रहा था कि उसी समय एक गाय 
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जर एक केतकी का पक्ष उपर से उतर आया उनसे नरा ने पूछा कि तुम 
कहां से आये ? उन्होंने कहा इम सख वर्षो से इस लिंग के चार से चले 
| आते हैं ।ब्रहा ने पूछा कि इस लिंग का थाह हे : उन्होंने सहा कि | 
'नहीं । ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो ओर tet साक्षी देओ 
| कि में इस लिंग के शिरपर दूध की घारा वषोती थी ओर TT कहे कि मैं फूल 
ain था, ऐसी साक्षी देओ तो में तुमको ठिकाने पर ले AG | उन्होंने कहा 
कि हम भूरी साक्षी नहीं देंगे । तब ब्रह्म कुपित होकर बोला जो साक्षी नहीं 
वेगे तो मैं तुमको अभी अस्म करे देता हूं ! तब दोनों ने डर के कहा कि 
इम Set तुम कहते हो वैसी साक्षी देवेंगे ! तब ठीनों नीचे की ओर चले । 
fey प्रथम ही आगये थे ब्रह्मा भी पहुंचा । विध्णु से पूछा कि तू थाह a 
“झाया वा नहीं तब विष्णु बोला सुझको इस का -थाह नहीं मिला, मह्या ने 
कहा मैं ले आया । विष्णु ने कहा कोई साक्षी देओ । तब गाय ओर ZT ने 
साक्षी दी | हम दोनों लिंग के शिर पर थे | तब लिंग में खे शब्द निकला 
रे वृक्ष को शाप दिया कि जिससे तू झूठ बोला इसलिये तेरा फूल झुम 
बा अन्य देवता पर जगत्‌ में कहीं नहीं चढेगा ओर जो कोई चढ़ावेगा उसका 
सत्यानाश होगा | गाय को शाप दिया कि जिस सुख से तू झूठ बोली उसीसे 
विष्ठा खाया करेगी | तेरे मुख की पूचा कोई नहीं करेगा किन्तु पूंछ की करेंगे | 
ओर रझा को शाप दिया कि जिससे तू मिथ्या बोला इसलिये तेरी पूजा संसार 
में. कहीं न होगी। ओर विष्णु को वर दिया कि जिससे तू सत्य बोला इससे तेरी 
पूजा aaa होगी | पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति की | उससे प्रसन्न होकर sa 
लिंग में स एक जटाजूट मूर्ति निकल आई और कहा कि तुमको मैंने aid करने 
के लिय भेजा था मगडे में क्यों लगे रहे ब्रह्मा ओर विष्णु ने कहा कि इम विना 
सामग्री सृष्टि कहां से.करें | तब महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का 
गोला निकाल क! दिया कि जाओ इसमें से सब सृष्टि बनाओ इत्यादि | मल्ला कोई 
इन पुराणों के बनानेवाले पोपों से पूछे कि जब सा्टे तत्त्व और पंचमहाभूत भी 
नर्ही.थे तो ब्रह्मा विष्णु महादेव के शरीर, Set, कमल, लिंग, गाय ओर केतकी | 
का वृक्ष ओर भस्मे का गोला क्या तुम्हारे बाबा के घर में से आगिरे १ ॥ ; el 
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33 ही भागवत में विष्णु की नामे से कमल, कमल से ब्रह्म रह्मा 
के दहिने पग के अंगूठे से खायंभुव ओर बाय अंगूठे से सत्यरूपा राणी; ललाट 
से रुद्र और मरीचि आदि दश पुत्र, उनसे दश प्रजापति, उनकी तेरह लड़कियों 
I विवाद कश्यप से, उनमें से दिति से दैत्य, qg से दानव, अदिति से आ- 
दित्य, विनता से पक्षी, कटू से सपे, सरमा से कुत्ते, स्याल आदि ओर बन्य 
क्षियों से हाथी, घोड़े, ऊंट, गधा, Xan, घास, फूस अरः बवूर आदि बृक्ष.कांटे 
सादित उत्पन्न होगये | बाहरे वाह ! भागवत के बनानेवाले लालबुभकड़ ! झ्या 
कहना तुमको, ऐसी २ मिथ्या बातें लिखने में तनिक भी लज्जा ओर शरम न 
आई निपट अन्धा ही बनगया | भला खी पुरुष के रजवीये के संयोग से ममुष्य 
दो बनते ही हैं परन्तु परमेश्वर की खाष्टिकम के विरुद्ध पशु, पक्षी, सर्प आदि 
कभी उत्पन्न नहीं दोसकते | और हाथी, ऊंट, सिंइ, कुत्ता, गधा ओर वृक्षादि 


का खली के गभीराय में स्थित होने का अवकाश भी कहां हो सकता है ! ओर 


| 


सिंह आदि उत्पन्न होकर अपने मा बाप को क्यों न खागये ? ओर मलुष्य- 


शरीर से पशु पक्षी वृक्षादि का उत्पन्न होना क्‍्योंकर संभव होसव ता है ? धिक्कार 


हे पोप और पोपरचित इस महा असम्भव लीला at जिसने संसार को अभी 
तक भ्रमा रक्खा है । भला इन महा झूठ बातों को वे अंघे पोप ओर बाहर 
भीतर की फूटी आंखोंवाले उनके चेले सुनते और मानते है । बढ़े दी आश्चर्य 
की वात है कि ये मनुष्य हैं. वा अन्य कोई !!! इन भागबतादि पुराणों 
के बनानेद्वारे क्यों नहीं गर्भे ही में नष्ट होगये ! वा जन्मते समय मर क्यों न 
गये (aS इन पापों से बचते तो आयोवचे देश दुःखों से बच जाता । 
( प्रश्न ) इन बातों में विरोध नहीं आसकता क्योंकि “जिसका विवाह sat : 
का गीत” जब विष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु को परमेश्वर अन्य को 
दास, जब शिव के गुण गाने लगे तब शिव को पएमात्मा अन्य को किंकर 
बनाया । और परमेश्वर की साया में सब बन सकता दे । मलुष्य à पशु 
आदि और पशु आदि से मजुष्यादि की उत्पत्ति परमेश्वर कर सकता इ 
देखो ! विना कारण अपनी माया से सब ge खडी कर दी है । उस में. 
कौनसी बात अघटित है ? जो करना चाहे सो सब कर सकता हे । (उत्तर) 
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अरे भोले लोगो ! विवाह में जिसके गीत गाते È उसको सब से बड़ा ओर 
दूसरों को छोटा वा निन्दा अथवा उसको सब का वाप तो नहीं बनाते ? कहो 
पोपजी हुम भाट और खुशामदी चारणों से भी बढ़कर गप्पी हो अथवा नहीं ! 
कि जिसके पीछे लगो उसी को सब से बड़ा बनाओ sie Grae विरोध करो 
.उसको सब से .नीच ठहराओ | तुमको सत्य ओर धमे से क्या प्रयोजन ' 
किन्तु तुसको तो अपने स्वाथे ही से काम है । माया मनुष्य में हो सकती हे । 
जो कि छली कपटी हे उन्हीं को मायावी कहते हैं । परमेश्वर में छल कपटादि 
दोष न होने से उसको मायावी नहीं कह सकते | जो आदि ae में कश्यप 
आर कश्यप की स्त्रियों से पशु, पक्षी, सप्पे, gent हुए होते तो आजकल भी 
वेसे सन्तान क्यों नहीं होते ? सूष्टिक्रम जो पाहिले लिख आये वही ठीक दे । 
) ओर अनुमान है कि पोपजी यहीं से धोखा खाकर बके होंगे--- 


तस्मात्‌ WAT इमाः HAT ॥ [ शत० ७। ५। १। ४ ] 
शतपथ में यह लिखा हे किं यह सब सूष्टि कश्यप की बनाई हुई हे ॥ 
` कश्यपः कस्मात्‌ पश्यको भवतीति ॥ निरु० [ अ० २ | खं २] 


____ सृट्टिकत्तो परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिये हे कि पश्यक अर्थात्‌ “पश्य- 
तीति पश्यः पशय एव पश्यकः? जो Anta होकर चराचर Wd, सब जीव 
और इनके कर्म, सकल विद्याओं को यथावत्‌ देखता है और “erage” 
इस महाभाष्य के वचन से आदि का अक्षर अन्त और अन्त का वर्ण आदि | " 
: a EF Dom बन गया है | इसका अथे न जान के भांग 
| * ऽ चढ़ 'जन्म सृष्टिविरुद्ध कथन करने में नष्ट किया ॥ 


ae माकेरडेयपुराण के दुगीपाठ में देवों के शरीरों से तेज बिकल के एक 
१ देवी बनी उसने महिषासुर को मारा | रक्तबीज के शरीर से एक बिन्दु भूमि 


हे में पढ़ने से उसके cer रक्तबीज के उत्पन्न होने से सब जगत्‌ में रक्तबीज A 
| oe = की नदी बह चलनी आदि गपोड़े बहुत से लिख रके हे ; 

2 जब रक्तवीज सा हः 
९. ` ७ सब जगत्‌ भरगया था तो देवी और देवी का Ge और ९ į 
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उसकी सेना कहां रही थी ? जो कहो कि देवी से दूर २ रक्तबीज थे तो सब 

जगत. रक्तबीज से नहीं भरा था.! जो भर जाता तो पशु, पक्षी, मचुष्यादि 
प्राणी और जलस्थ मगर, मच्छ, कच्छप, मत्स्यादि, वनस्पति आदि वृक्ष कहां 
रहते !.। यहां यही निश्चित जानना कि दुगोपाठ बनानेवाले पोप के घर में 
| चले गये होंगे !!! देखिये क्या ही असंभव कथा का गपोड़ा भंग 
। की लहरी में उड़ाया जिनका ठौर न ठिकाना ॥ 


sa जिसको “श्रीमद्भागवत? कहते हें उसकी लीला सुनो । ब्रह्माजी को 
नारायण ने चतु*छोकी भागवत का उपदेश किया--- 


ज्ञान परमगुह्यं मे यद्धिज्ञानसमन्वितस्‌ | 
सरहस्यं तदळूळ्च VAY गदितं मया ॥ 
[ alo wo २। अ० & । श्लोक ३०] 


जब भागवत का मूल ही Hel दै तो उसका वृक्ष क्यों न भूंठा होगा T 

शथे--हे त्रह्माजी ! तू भेरा परमरुह्य ज्ञान जो विज्ञान ओर रहंस्ययुक्त 
ओर A अर्थ काम मोक्ष का अंग है उसी का झुर से प्रहण कर । जब 
विज्ञानयुक्त ज्ञान कहा तो परम अथोत्‌ ज्ञान का विशेषण रखना ब्यथं हे ओर 
गुह्य विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त द | जब मूल शोक अनथेक हे तो अन्य 
` अनर्थक क्‍यों नहीँ १ ्रझाजी को वर दिया कि- 


भवान्‌ कल्पविकरपेषु न विशति कहिँचित्‌ ॥ 
भाग० [ स्कॅ २। अ० & | श्लोक २६ | 


आप कल्प सृष्टि और विकल्प प्रलय में भी मोह को कभी न प्राप्त होंगे 
; ऐसा लिख के पुनः दशमस्कन्ध में मोहित होके वत्सहरण किया । इन दोनों 
में से एक बात सच्ची दूसरी मठी | ऐसा होकर दोनों बात मूठी | जब वैकुण्ठ 
में राग, द्वेष, क्रोध, del, दुःख नहीं हे तो सनकादिको को वैकुण्ठ के ax 

क्रोध क्यो हुआ ? जो क्रोध हुआ तो वह खगे ही नहीं । तब जय विजय ! 


न 
न्या मा = 


; CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


INNIN 


A PPP PPL PPP LLLP LP PPP LPL APRLO LAL LAI LIAL ALARA 
= 


~ 


EM ave ike 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


er 


le Ri . psp veo seetsee RANRRARANNNAN Ae. हे 
> Aaya AARARARRARRADRARARARARARAAA LA EAS Noe 
R 7 RARDARIOO™ 
Deir 


LL E g 2 
ANANN 


द्वारपाल थे । स्वामी की आज्ञा पालनी अवश्य थी । उन्हे सनकादिकों को 
रोका तो क्या अपराध हुआ १ इस पर विना अपराध शाप ही नहीं लग 
सकता | जब शाप लगा कि तुम प्रथिवी में गिर पड़ो इसके कहने से यह सिद्ध 
होता है. कि वहां प्रथिवी न होगी । आकाश, वायु, आभे और जल होगा a 
ऐसा द्वार मन्दिर और जल किसके आधार थे ? पुनः जय विजय न॑ सलका- | 
Rat की स्तुति की कि महाराज ! पुनः हम बैकुण्ठ में कब आवेंगे | उन्होंने ! 
उनसे कहा कि जो प्रेम से नारायण की भक्ति करोगे तो सातवें जन्म ओर जो 
विरोध से भा करोगे तो तीसरे जन्म वेकुण्ठ को प्रा होओगे | इसमें विचा- 
रना चाहिये कि जय विजय नारायण के नौकर थे । उनकी रक्षा ओर सहाय 
करना नारायण का कर्चच्य काम था | जो अपने sleet. को विना अपराध दुःख 
देवें नको उनका सामी दंड न देवे तो उसके नौकरों की दुदेशा सब कोई कर 
डाले | नारायण को उचित था कि जय विजय का सत्कार आर सनकादिकों 
को खूब दरड देते क्योंकि उन्दने भीतर आने के लिये es क्‍यों किया ? और 
नौकरों से लड़े क्यों! शाप दिया उनके बदले सनकादिकों को प्रथिवी भें Sat 
देना नारायण का न्याय था | जब इतना अन्धेर नारायण के घर में हे तो उसके 
शवक जो कि वैष्णव कहाते हें उनकी जितनी gear हो उतनी थोड़ी हे। पुनः 
वे. हिरण्याक्ष और दिरिस्यकश्यपु उत्पन्न हुए । उन में से हिरिण्याक्ष को वराह ने 
मारा । उसकी कथा इस प्रकार से लिखी है कि वह प्रथिवी को चटाई के समान |“ | 
लपेट शिराने धर सो गया | विष्णु ने वराह का स्वरूप धारण करके उसके 
शिर के नीचे से प्रथिवी को झुख में धर लिया वह उठा | दोनों की लड़ाई हुई। 
वराह ने हिरण्याक्ष को मारडाला | इन पोपों से कोई पूछे कि एथिवी गोल दे | 
वा चटाई के समान ? तो कुछ न कह सकेंगे, क्योंकि पोराणिक लोग भूगोल- 
विद्या के शत्रु हँ । भला जब लपेट कर रिराने धरली आप Ra पर खोया ! 
- और वराह किस पर पग घर के दौड़ आये ? प्रथिवी को तो बराहजी ने सुख न 
में रक्‍खी फिर दोनों किस पर खड़े होके कड़े Laat तो और कोई sat की |' 


© । जगह नहीं थी किन्तु भागवतादि पुराण बनानेवाले पोपजी की छाती पर ठडे | | 
k- होके लड़े होंगे ! परन्तु पोपजी किस पर सोया होगा ! यह बात इस प्रकार की ४: . 
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है जैसे “गप्पी के घर गप्पी आये बोले गप्पीजी” जब मिथ्यावादियों के | a 


को पाठशाला में भेजता था । तब वह अध्यापकों खे कहता था कि मेरी पट्टी सें 
| राम राम fee देओ । जब उसके बाप ने सुना उससे कहा तू हमारे शत्रु का 
भजन क्यों करता है ! छोकरे ने न माना । तब उसके बापने उसको बांध 
के पहाड़ स गिराया, कूप में डाला, परन्तु उसको कुछ न हुआ | तब उसने 
एक लोहे का खंभा आगी में तपाके उससे बोला जो तेरा इष्टदेव राम सच्चा 
हो तो तू इसको पकड़ने खे न जलेगा । प्रहलाद पकड़ने को चला। मन में शङ्का 
हुई जलने खे बचूंगा वा नहीं ! नारायण ने उस खंभे पर छोटी २ चीटियों 
की पंक्ति चलाई | उसको निश्चय हुआ झट TA को जा पकड़ा | वह फट 
गया, उस में से Dee निकला और उसके बाप को पकड़ पेट फाड्डाला | 
पञ्चात्‌ AEE को लाड़ से चाटने लगा | प्रहलाद खे कहा वर सांग | उसने 
अपने पिंता -कीः सद्गाति होनी मांगी ag ने वर दिया कि तेरे इकीस 
पुरुषे सद्गाति को गये । अब देखो ! यह भी दूसरे गपोड़े का भाई गपोड़ा RI 
किसो भागवत सुनने वा बांचनेवाले को पकड़ के ऊपर पहाड़ से गिरावे तो 
कोई न बचावे चकनाचूर होकर मर ही जावे | प्रहलाद को उसका पिता पढ़ने 
के लिये भेजता था क्या बुरा काम किया था. ओर वह भ्रदलाद ऐसा मूख 
पढ़ना छोड़ बैरागी lar चाहता था । जो जलते इए खंभे से sich चढ़ने 
लगी और प्रहलाद स्पर्श करने से न जला इस बात को जो सच्ची माने इसको 
भी खंभे के साथ लगा देना चाहिये। जो यहद न जले तो जानो वह भी न 
जला होगा और wea भी क्यों न जला ! प्रथम तीसरे अन्म में बेकुण्ठ में 
आने का वर सनकादिक का था | क्या उसको तुम्हारा नारायण भूल गया ! 
भागवत की रीति से xen, प्रजापति, कश्यप, हिरण्याक्ष आर RUNT | 
चौथी पादी में होता दै । gale पीढ़ी प्रहलाद की हुई भी नहीं पुनः इक्कीस 
|  पुरुषे सद्गाति को गये कह देना कितना प्रमाद हे! और फिर वे ही Rees, 
| : रावण, कुम्भकरण, पुनः शिशुपाल दन्तवक्र उत्पन्न हुए तो 
| + SNe ann, PRO AR AO ARR DIAL EI OL ENS, >> ह PIII 
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हूँ फिर गप्प मारने में क्या कमती ! अब रहा द्विरण्य- 
जो प्रहलाद था वह भक्त हुआ था । उसका पिता पढ़ाने 
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a afee का वर कहां उड़ गया ? ऐसी प्रमाद की बातें प्रमादी करते, सुनते ओर 
मानते है. विद्वान्‌ नहीं । 
झर अक्ररजी-- 
के स्थेन वायुवेगेन ॥ [ भा० Fao १० | To ३६ । शोक ३८ ] 
| जगाम गोकुलं प्रति । [ Ate She १०। प° spo ३८। श्लोक २४ ] | | 


अक्रंजी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दोडनेवाले घोड़ों के 

रथ पर बेठके सूर्योदय से चले ओर चार माल गोङुल में सूर्यास्त समय पहुचे 

SAT घोड़े भागवत बनानेवाले की परिक्रमा करते रहे होंगे ! वा माग भूलकर 

J भागवत बनानेवाले के घर में घोड़े हांकने वाले ओर अक्रूरजी आकर 
सागये होंगे ! ॥ | 


पूतना का शरीर छः कोश चोड़ा ओर बहुतसा लम्बा लिखा है । मधुरा 
ओर गोकुल के बीच में उसको मारकर श्रीकृष्णजी ने डाल दिया । ऐसा होता 
तो मथुरा और गोकुल दोनों दबकर इस पोपजी का घर भी दब गया होता ॥ 


ओर अजामेल की कथा उटपटांग लिखी है-उसने चारद के कहने a 
अपने लड़के का नाम “नारायण” रक्खा .था | मरते समय अपने पुत्र को 
पुकारा | बीच में नारायण कूद पड़े क्या नारायण उसके अन्तःकरण के भाव 
को नहीं जानते थे कि वह अपने पुत्र को पुकारता हे मुझ को नहीं | जो 
एखा ही नाम माहात्म्य है तो आजकल भी नारायण के स्मरण करनेवालो के 
दुःख छुड़ाने को क्‍यों नहीं आते । यदि यह बात सच्ची हो तो केदी लोग . 
नारायण २ करके क्यों नहीं छूट. जाते ? ऐसा ही ज्योतिष शाख & विरुद्ध 
सुमेरु पवेत का परिमाण लिखा हे और प्रियत्रत राजा के रथ के चक्र की 
paleo समुद्र हुए cara कोटि योजन प्रथिवी है । इत्यादि मिथ्या बातों का 
गाढ़ा भागवत में लिखा हे जिसका कुछ पारावारू. नहीं ॥ 


थोर यह भागवंत बोबदेव का बनाया है जिसके भाई जयदेव ने गीत- 


| ` ` “ह$. गोविन्द बनाया हे । देखो ! उसने ये श्लोक अपने बनाये “हिमाद्रि” नामक डर 
‘ प a ae RN 
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न्थ में लिखे हैं. कि श्रीमद्ध/गवतपुराण मैंने बनाया है sa लेख के तीन पंत्र 


हमारे पास थे | उनमें से एक पत्र खोगया है । उस पत्र में श्लोकों का जो 
आशय Sa आशय के हमने. दो श्लोक बना के नीचे लिखे = जिसको 


देखना हो वह दिमाद्रि मन्य में देख लेवे. 


हिमाद्रेः सचिवस्यार्थे छचना क्रियतेऽधुना | 
स्कन्धाऽध्यायकथानां च यत्प्रमाणं समासतः ॥ १ ॥ 
श्रीमद्भागवर्त नाम पुराणं च मयेरितम्‌ । 

विदुषा बोबदेवेन श्रीकृष्णस्य यशोन्वितस्‌ ॥ २॥ 


इसी प्रकार के नष्टपत्र में श्‍लोक थे अथात्‌ राजा के सचिव हिमाद्रि ने 
बोबदेब पंडित से कहा कि मुझको तुम्हारे बनाये श्रीमद्भागवत के सम्पूण सुनने 
का अवकाश नहीं दै इसलिये हुम संक्षेप से श्‍लोकबद्ध सूचीपत्र बनाओ जिस- 
को देख के मैं श्रीमद्भागबत की कथा को संक्षेप से जान FET तीचे लिखा हुआ 
सूचीपत्र उस बोबदेब ने बनादा। उस सें खे उस नष्टपत्न में १० श्लोक खोगये हैं 
| aed श्लोक से लिखते हैं, ये नीचे लिखे श्लोक सब बोबदेव के बनाये हैं वे— 


बोधन्तीति हि arg: श्रीमद्भागवर्त पुनः | कि 
| पञ्च प्रश्नाः शौनकस्य छतस्यात्रोत्तरं त्रिषु ॥ ११ ॥ : 

प्रशावतारयोश्रैव व्यासस्य RAR तात्‌ | = 

नारदस्यात्र Bales प्रतीत्यर्थं खजन्मे च ॥ १२॥ r 


ुपघ्नं द्रौएयमिभवस्तदस्रार्पाणडवा वनस्‌ | | 
भीष्छस्य खपदप्राप्रिः कृष्णस्य RRMA: ॥ १३ Il 
ata: परीक्षितो जम्म TATERT निगमः l- 
कृष्णमलत्याग्वचा ततः पार्थमहापथ! ॥ १४ ॥ 

| इत्यष्टादशभिः पादैरथ्यायार्थः क्रमात्‌ CAT? | 
खपरप्रतिबन्थोन स्फीतं राज्यं जह TT ॥ १२ ॥ 

| इति बैराज्ञो दाढ्या TAT द्रोणिजयादयः । 


इति प्रथम! eras ॥१॥ 
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देखो ! श्रीकृष्णजी.का इतिहास महाभारत में 
कर्म, ema और. चरित्र आप्त पुरुषों के सदरा हे | जिसमें र अघे 
का आचरण श्रीकृष्णजी ने जन्म से मरणपय्येन्त बुरा काम कुछ सी "किया 
हो ऐसा नहीं लिखा और इस भागवतबाले ने अलुचित. मनमाने दोष le 
हैं । दूध, दी, मक्खन आदि की चोरी और कुव्जादाखी से समागम, पराश्चियों 
से रासमण्डल, क्रीड़ा आदि मिथ्या दोष श्रकष्णजी में लगाये हैं | इसको पढ़ 
पढ़ा सुन सुना के अन्य मत वाले श्रीकृष्णजी की बहुतसी निन्दा करते È | 
जो यह भागवत न द्वोता वो श्रीङष्णजी के खडश मदात्माओं की झूठी निन्दा 
क्यॉकर होती ? शिवपुराण में बारह ज्योतिर्लिङ्ग और जिनमें प्रकाश का लेश 
'भी नहीं रात्रि को विना दीप किये लिंग भी अम्धेरे में नहीं दीखते ये सब 
लीला पोपजी की है । ( प्रश्न ) जब वेद पढ़ने का सामथ्ये नहीं रहा तब स्मृति, 
जब स्मरति के पढ़ने की बुद्धि नहीं रही तब शास्र, जब शास्त्र पढ़ने का सामर्थ्ये 
न रहा तव पुंरांण बनाये, केवल St ओर ast के लिये, क्योंकि इनको वेद 
पढ्ने सुनने का अधिकार नहीं हे । ( उत्तर ) यह बात मिथ्या है क्योंकि सामथ्ये |. 
| पढ़ने पढ़ाने ही से होता हे ओर वेद पढ़ने सुनने का आधिकार सब को है देखो गार्गी 
आदि स्त्रियां ओर छान्दोग्य में. जानश्रुति शूद्र ने भी वेद “रैक्यसुनि” के पास 
} प । या ओरंयजुवेंद के २६ वें अध्याय के २ रे मंत्र में स्पष्ट लिखां दै कि 
वेदों के पढ़ने ओर सुनने का आधिकार मनुष्यमात्र को है । पुन! जो पेसे २ 
मिथ्या ग्रंथ बना लोगों को सलम्रों से विसुख जाल में फैंसा अपने प्रयोजन 
को साधते हैं. बे महापापी क्‍यों नहीं ? ॥ 


3 or 
Ta देखो ग्रहों का चक्र कैसा चलाया हे कि जिसने विद्याहीन मनुष्यों को मस 
wey aoe ३ । “आळृष्णेन रजसा०” | १ | qed का मन्त्र । “इमं देवा असपत्नः 
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सुवध्वम्‌ू०” । २ । चन्द्र । “'अभिमूद्धो दिवः ककुत्पतिः०” । ३ । मंगल | 
।८डद्बुध्यस्ताग्ने०” । ४ । बुध | “वृहस्पते आतियदर्या०” । ५ । बृहस्पति । 
“शुक्रमन्धसः” । ६ । शुक्र । “शज्ञो देवीरमिष्टय०” । ७ । शनि । “कयां 
नश्चित्र mgao” । ८ । राहु ओर “केतुं कृरवन्न केतवे०”। ९ | इसको 
केतु की कण्डिका कहते हैं ॥ ( आकृष्णे० ) यह सूय्ये और भूमि का आकर्षण 

१ । दूसरा राजगुण विधायक । २। तीसरा आग्नि। ३। ओर चौथां 
यजमान । ४ । पांचवां विद्वान्‌ । ५ । छठा वीय्ये अन्न | ६ । सातवां. जल 
प्राण और परमेश्वर | ७ | आठवां मित्र । ८ । नववां ज्ञानमहण का विधायकं 
मंत्र दै eset के वाचक नहीं । अथे न जानने से अमजाल में पढ़ें दे 
(प्रश्नः) wet का फल होता है वा नहीं ! ( उत्तर ) Ser पोपलीला का हे 


? dar नहीं किन्तु जैसा सूय्ये चन्द्रमा की किरणद्वारा उष्णता शीतता अथवा 


अतुवत्कालचक्र का सम्बन्धमात्र से अपनी भ्रकृति के अलुकूल प्रतिकूल सुख 

ra के निमित्त होते हैं । परन्तु जो पोपलीलावाले कहते हे सुनो “महाराज 
सेठजी ! यजमानो तुम्हारे आज आठवां चन्द्र TEA क्रूर घरं में आये हें । 
अढाई वषे का शनैश्वर पग में आया है | तुमको बड़ा विन्न होगा | घर हार 


छुड़ाकर परदेश में घुमावेगा । परन्तु जो तुम Hal का दान, जप, पाठ, पूजा 


कराओगे तो दुःख से बचोगे | इनसे BEAT चाहिये कि सुनो पोपजी ! "तुम्हारा 
ओर महों का क्या सम्बन्ध दै ? मह क्‍या वस्तु हे ! ( पोपजी )-- . 


देवाधीनं जगत्सवे मन्त्राधीनाश्च देवता! | 
ते मन्त्रा ्राह्मणाघीनास्तस्माद्‌ NART ll . 


` देखो केसा प्रमाण है | देवताओं के आधीन सब जगत्‌, मन्त्रों के आधीन 
सब देवता और वे मंत्र ब्राह्मणों के आधीन हैं । इसलिये ब्राह्मण देवतां कद्दाते 
हैं। क्योंकि we उस देवता को मंत्र के बल से बुला प्रसन्न at कॉम सिद्ध 
कराने का हमारा ही आधिकार है जो हम में मंत्रशक्ति न न होती वो तुम्हारे से 
नास्तिक हमको संसार में रहने ही न देते । ( सत्यवादी ) जो चोर, डाकू, 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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काम कराते होंगे ! जो वैसा है तो तुम्हारे देवता ओर राक्षसों में कुछ भेद न 
रहेगा । जो तुम्हारे आधीन मन्त्र हैं उनसे तुम चाहो सो करा सकते हो तो 
उन मंत्रों से देवताओं को वश कर राजाओं के कोष उठवाकर अपने घर में 
भरकर बैठ के आनन्द क्यों नहीं भोगते ? घर २ में शनेश्वरादि के तेल आदि 
का छायादान लेने को मारे २ क्‍यों फिरते हो ! और जिसको तुम कुबेर मानते हो 
उसको वश में करके चाहो जितना धन लिया करो | विचारे' रारीबों को Fat 
Bea हो ! तुमको दान देने से प्रहद प्रसन्न ओर न देने से अप्रसन्न होते हों तो 
हमको सूय्यांदि HEL की प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रत्यक्ष Ramat | जिसको ८ वां 
| gd चन्द्र और दूसरे को तीसरा हो उन दोनों को ज्येष्ठ महीने में बिना जूते 
- पहिने तपी हुई भूमि पर चलाओो । जिस पर प्रसन्न हैं उनके पग, शरीर न 
जलने और जिस पर क्रोधित हैं उनके जल जाने चाहियें तथा पोष मास में 
दोनों को नंगे कर पोर्णमासी की रात्रि भर मैदात में रक्‍खे । एक को शीत 
लगे दूसरे को नहीं ठो जानो कि मह कूर ओर सोम्यदृष्टि बाले होते हैं । और 
क्या तुम्हारे मह सम्बन्धी हैं । और तुम्हारी डाक वा तार उनके .पास आता 
जाता है ? अथवा तुम उनके वा वे grat पास आते जाते हैं ! जो तुम में 
मन्त्र शक्ति हो तो तुम स्वयं राजा वा धनाढ्य क्यों नहीं बन जाओ ? वा 
शत्रुओं को अपने वश में क्यों नहीं कर लेते हो ? नास्तिक वह होता दे जो 
वेद इश्वर की आज्ञा वेदविरुद्ध पोपलीला चलावे | जब तुमको म्रहदान न देवे 
जिस पर अह दै वही ग्रहदान को भोगे तो क्या चिन्ता है | जो तुम कदो कि 
नहीं हम ही को देने से वे प्रसन्न होते हैँ अन्य को देने से नहीं, तो क्या तुमने 
mat का ठेका ले लिया हे ? जो ठेका लिया हो तो सूय्यादि को अपने घर में 
बुला के जल मरो | सच तो यह हे कि सूय्योदि लोक जड़ हें । वे न किसी 
को दुःख और न सुख देने की चेष्टा कर सकते हैं (किन्तु जितने तुम महदानो- 
: पजीची हो वे सब तुम महो की मूर्तियां हो क्‍योंकि प्रह शब्द का अर्थे भी तुम 
as में ही घाटित होता हे । “ये गृह्णन्ति ते ग्रहाः” जो ग्रहण करते हैं उनका नाम 
प्रह है । जबतक तुम्हारे चरण राजा रईस सेठ साहूकार ओर दरिद्रों के पास 
- | नहीं पहुंचते तथतक किसी को नवप्रह का स्मरण भी नहीं होता जब तुस साक्षात 
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सूये शानैश्चरादि AMAL कूर रूप घर उन पर जा चढ़ते हो तब विना ग्रहण 


N 


किये उनको कभी नहीं छोड़ते ओर जो कोई तुम्हारे मास में न आवे उसकी 
erat नास्तिकादि शब्दों से करते फिरते हो! ( पोपजी ) देखो ! ज्योतिष्‌ 
का प्रत्यक्ष फल | आकाश में रहनेवाले सूर्य चन्द्र आर राहु केतु का संयोग- 
रूप rem को पददिले ही कह देते हँ । जैसा यह प्रत्यक्ष होता हे वेसा ग्रहों 
का भी फल प्रत्यक्ष हो जाता दे। देखो ! wee, दारिद्र, राजा, रक, सुखी, 
दुखी प्रद्दों दी से होते ढे. | ( सत्यवादी ) जो यह अहणरूप प्रत्यक्ष फल हे. 
सो गणितविद्या का दै. फलित का नहीं । जो गणितविद्या है वह सच्ची ओर 
फलितविद्या खाभाविक सम्बन्धजन्य को छोड़ के मूठी दे । जैसे अनुलोम, 
प्रतिलोम घूमनेवाले get खोर चन्द्र के गणित से स्पष्ट विदित होता हे कि 
झमुक समय, 'अमुक देश, अझुक 'अवयच में सूय्ये वा चन्द्र-महण दोगा जेसे-- 


छादयलयकेमिन्दुर्विधु भूमिमाः ॥ . 


यह सिद्धान्तशिरोमशि का वचन है ओर इसी प्रकार सुर्यसिद्धान्तादि में 
भी हे अथोत्‌ जब सूये भूमि के मध्य में चन्द्रमा आता है तब सूये मरण 
अर जब सूथ्ये और चन्द्र के बीच में भूमि आती हे तब चन्द्र महण होता 
है । अथोत्‌ चन्द्रमा की छाया भूमि पर ओर भूमि की छाया चन्द्रमा R 
पड़ती दै । सूये प्रकाशरूप होने से sad सन्युख छाया किसी की. नहीं पड़ती 
किन्तु जैसे प्रकाशमान सूय्यै वा दीप से देहादि की छाया ad जावी दै 
` | पैसे ही प्रहण में समझो । जो घनाढथय, दरिद्र, भजा, राजा, रक होत ९ चे. 
| अपने कर्मों से होते हे. महाँ से नहीं। बहुतसे ज्योतिषी लोग अपने लड़का 
लड़की का विवाह wat की गणित [ विद्या ] के अनुसार करते हें gat ai 
विरोध वा विधवा अथवा सुत्रीक पुरुष होजाता हे । जो फल सच्चा होता al 
Rar क्यों होता ? इसलिये कमे की गाते सच्ची और vel की गति सुख दुश्ख 
| भोग में कारण नहीं । भला ग्रह आकाश में ओर प्रथिवी भी आकारा मे 
बहुत दूर पर हैं. इनका सम्बन्ध कत्तो ओर कसो. फे साथ साक्षात नहीं । कस्मे | . 
आर कम्से के फल का कत्ती भोक़ा जीव और कमा के फल भोगनेहारा पर- $ 
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मात्मा हे । जो तुम प्रहों का फल मानो तो इसका उत्तर देओ कि जिस क्षण 
में एक मनुष्य का जन्म होता हे जिसको तुम धुवा चुटि मानकर जन्मपत्र 
बनाते हो उसी समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता दे वा नहीं ! जो 
कहो नहीं तो मूठ और जो set होता दै. तो एक चक्रवर्ती के सदश भूगोल 
में दूसरा चक्रवर्ती राजा क्यों नहीं होता ? हां इतना तुम कह सकते हो कि 
यह लीला हमारे उद्र भरने की हे तो कोई मान भी लेवे । ( प्रश्न ) क्‍या गरुड़- 
पुराण भी झूठ है ! ( उत्तर ) हां असल है । ( प्रश्न ) फिर मरे हुए ज्ञीव 
की क्या गति होती हे ! । ( उत्तर ) जैसे उसके कमे हैं ( प्रश्न) जो यमराज 
राजा, चित्रगुप्त मन्त्री, उसके बड़े भयंकर गण कज्जल के पवेत के तुल्य शरीर- 
बाले जीव को पकड़कर ले जाते हैं | पाप पुण्य के अनुसार नरक खगे में 
डालते हैं । उसके लिये दान, पुण्य, श्राद्ध, Ty, गोदानादि वैतरणी नदी 
तरने के लिये करते हैं । ये सब बातें झूठ क्यांकर हो सकती हैं ! (उत्तर) ये 
सब बातें पापर्लाला के गपोड़े हैं । जो अन्यत्र के जीब वहां जाते हैं उनका 
| चित्रगुप्त आदि न्याय करते हैँ तो वे यमलोक के जीव पाप करे तो 
दूसरा यमलोक मानना चाहिये कि वहां के न्यायाधीश उनका न्याय करें और 
Wd के समान यमगणों के -शरीर हो तो दीखते क्यों नहीं ! और मरनेवाले 
जीव को लेने में छोटे द्वार में उनकी एक अंशुली भी नहीं जा सकती और 
सड़क गली में क्‍यों नहीं रुक जाते | जो कहो कि वे सूक्ष्म देइ भी घोरण 
कर art है तो प्रथम qaaa. शरीर के बड़े २ als पोपजी विना अपने घर 
| के कहां घरेगे ? जब जङ्गल में आगी लगती है तब एक दम पिपीलिकादि 
जीवों के शरीर छूटते हैं । उनको पकड़ने के किये असंख्य यम के गण आवें 
वो बदा अन्धकार होजाना चाहिये ओर जब आपस में जीवों को पकड़ने को 
दोड़ेंगे तब कभी उनके शरीर ठोकर खाजायंगे तो जेसे पहाड़ के बड़े २ शिखर 
FER थिवी पर गिरते हैं वेखे उनके बड़े २ अवयव गरुडपुराण के बांचने 
STAAT क आंगन में गिर पड़ेंगे तो वे दब मरेंगे वा घर का द्वार अथवा 
Oe ST पक चाव तो वे केसे निकल और चल सकेंगे ! श्राद्ध, तपेण, पिण्ड- 
ea SON St सरे हुए जीवों को तो नहीं पहुंचता किन्तु मृतकों के प्रतिनिषि 
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पोषजी के घर उदर ओर हाथ में पहुंचता दे । जो वैतरणी के लिये गोदान 
हेते हैं बह तो पोपजी के घर में अथवा कसाई आदि के घर में पहुंचता हे । 
¢ į = ie ९ और 
वैतरणी पर गाय नहीं जाती पुनः किस का पूंछ पकड़ कर तरेगा ! और हाथ 
८ } तो यहीं जलाया वा गाड़ दिया गया फिर पूंछ को केसे पकड़ेगा ! यहां एक 
दृष्टान्त इस बात में उपयुक्त है कि-- 


एक जाट था | उसके घर में एक गाय बहुत अच्छी ओर बीस. सेर दूध 
देनेवाली थी । दूध उसका बड़ा स्वादिष्ट होता था । कभी २ पोपजी के मुख में 
भी पड़ता था । उस का .पुरोहित यही ध्यान कर रहा था कि जब जाट का 
बुड्ढा बाप मरने लगेगा तब इसी गाय का संकल्प करा लूंगा । कुछ दिलों में 
दैवयोग से उसके बाप का मरण समय आया | जीभ बन्द दोगई ओर खाट 
से भूमि पर ले लिया TAL प्राण छोड़ने का AAT आपहुंचा । उस समय 
जाट फे इष्ट मित्र और सम्बन्धी भी उपस्थित हुए थे । तब पोपजी ने 
पुकारा कि यजमान ! अब तू इसके हाथ से गोदान करा । जाट १०) रुपया 
निकाल पिता के हाथ में रखकर बोला पढ़ो संकल्प ! पोपजी बोला वाह २ 
| क्या बाप बारंबार मरता है ? इस समय तो साक्षात्‌ गाय को लाओ जो दूध 
| देती हो, geet न हो, सब प्रकार उत्तम हो । ऐसी गौ का दान कराना चाहिये । 
| ( जाटजी ) हमारे पाख तो एक ही गाय है उसके विना हमारे लड़केवालों का 
निवोह न हो सकेगा इसलिये उसको न दूंगा लो १०) रुपये का सङ्कल्प पढ़ 
देओ और इन रुपयों से दूसरी दुधार गाय ले लेना ( पोपजी ) वाहजी वाइ ! 
तुम अपने बाप से भौ गाय को अधिक समकते दो ? क्या अपने बाप को 
वैतरणी नदी में डुबाकर दुःख देना चाहते हो । तुम अच्छे सुपुत्र हुये तब 
तो पोपजी की ओर सब कुटुम्बी होगये क्योंकि उन सबको पहिले ही पोपजी 
ने बहका TAT था और उस समय भी इशारा कर दिया | सब ने मिलकर 
हठ से उसी गाय का दान उसी पोपजी को दिला दिया | उस समय जाट कुछ 
भी न बोला | उसका पिता मरगया और पोपजी बच्छासहित गाय ओर दोहने 
| A की बटलोई को के अपने घर में गौ बांध बटलोई धर पुनः जाट के घर आया $ 
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ह i भी कुछ 
a के साथ रमशानभूभि में जक IERA कराया | FE 

तक के साथ श्मशानभूमे म॑ ज 
ह दंडी कराने आदि में भी उद्रको 


पोपलीला चलाई | पश्चात्‌ दशगात्र स 
iw । मद्दाजाह्मणों ने भी लूटा ओर युको नेम GE माल ae = a 
अथोत्‌ जब सब क्रिया हो चुकी तब जाट चे जिख किसी के घर Ta 
मूंग निर्वाह किया | चौदहवें दिन ae i a, 
रा TERE भर, पोपजी की उठने को पयार a 
ae देख पोप नी बोला आइये ! यजमान aes 1¢ T 
भी पुरोहितजी इधर आओ | ( पोपजी ) अच्छा दूध घर आऊ व. 
नहीं २ दूध की बटलोई इधर लाओ | पोपजी विचारे जा बठे ओ ir 
सामने घर दी । ( जाटजी ) तुम बढ़े कूठे हो । ( पोपजी ) क्या om 2 

( जाटजी ) कहो तुमने गाय किसलिये ली थी ! (पापणी) sani ; 
के वैवरणी नदी तरने के लिये । ( जाटजी ) अच्छा ता GAM aar बैतरणं 
के किनारे पर गाय क्यों नहीं पहुंचाई ? हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे ओर 
तुम अपने घर बांध बैठे | न जाने भरे बाप ने वैतरणी में कितने गोते खाये 
होंगे ? ( पोपजी ) नहीं २ वहां इस दांनं के पुण्य के प्रभाव स दूसरी गाय 
बन कर उसको उतार दिया होगा । ( जाटजी ) वैतरणी नदी यहां से कितनी 
दूर और किघर की ओर दे ? ( पोपजी ) अजुमान स कोई तीस PG कोश 
दूर दै क्योंकि care कोटि योजन प्रथिवी हे । ओर दक्षिण wea दिशा मे 
वैतरणी नदी है ( जाटजी ) इतनी दूर से तुम्हारी चिठ्ठी वा तार का समाचार 
गया हो उसका उत्तर आया हो कि वहां पुर्य की गाय बन गई असुक के पिता 
को पार उतार दिया दिखलाओ | ( पोपजी ) इमारे पास गरुड़पुराण के लेख 
के विना डाक वा तारवर्की दूसरी कोई नहीं | ( जाटजी ) इस TAGGUT को 
हम सच्चा Sa मानें ( पोपजी ) जैसे सब मानते. हैं । ( जाटजी ) यह 
पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं ने तुम्हारे जीविका के लिये बनाया दे क्योंकि पिता को 
विना अपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं । जब मेरा पिता मेरे पाख चिट्टी पत्री वा 

` तार भेजेगा तभी सैं वैतरणी के किनारे गाय पहुंचा दूंगा और उनको पार उतार _ 
Boga: गाय को घर में ले आं दूध को में और मेरे लड़केबाले पिया करेंगे, 
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जाओ ! दूध की भरी हुई बटलोई, गाय, TH लेकर जाटजी अपन घर को 

चला | ( पोपजी ) तुम दान देकर लेते ददो तुम्हारा सतद्यानाश दो जायगा 1 
( ज्ञाटजी ) चुप रदो नहीं तो तेरह दिन लो दूध के विना जितना दुःख दमने 


पाया हे सब कसर निकाल दूंगा ।'तब पापजा चुप रहे ओर जाटजी गाय बछडा 
ज्ञ अपने घर पहुंचे । 


जब ऐसे ही जांटजी के से पुरुष हों तो पोपलीला संसार म॑ न चले | जो 

थे लोग कहते हैं कि दशगात्र के पिंडो से दश = सापिंडो क्रने से शरीर के 
साथ जीव का मेल होके अंशुष्ठमात्र शरीर T क पश्मात्‌ यमलक को जाता. ह. 
ठो मरती समय यमदूतों का आना = होता RI त्रयोदशाइ क पात. ना 
चाहिये जो शरीर बन जाता होतो अपनी ai Sart आर इष्ट मित्र के 
मोह से क्यों नहीं लोट आता दै १ ( प्रश्न ) स्लगे में क भी नहीं मिलता जो 
दान किया जाता हे वही वहां मिलता हे । इसलिये सब दान करने चाहियें । 
( उत्तर ) उस तुम्हारे खगे से यद्दी लोक अच्छा जिसमें घमंशाला हैं, लोग 
दान देते हैं, इष्ठ मित्र और जाति में खूब निमन्त्रण होते हैं, अच्छे २ वख 
मिक्षत हैं, तुम्हारे कहने प्रमाणे खगे में कुछ भी नहीं मिलता | ऐसे (aa, 
कुपण, कंगले स्वगं में पोपजी जाकर खराब aa वहां भले २ मुय का क्या 
काम ( प्रश्न ) जव तुम्हारे कहने से यमलोक ओर यम नहीं हैँ तो मरकर जीव 
कहाँ जाता ९ और इनका न्याय कोय करता दे! ( उत्तर) तुम्हारे गरुडपुराण 
का कहा हुआ तो अप्रमाण È परन्तु जो वेदोक्त हे कि 


ANS NN 
NY DLL 


यमेन, वायुना । सत्यराजन्‌ [ य° २०। ४ ] 


इत्यादि वेदवचनों से निश्चय है [कि “यम” नाम वायु का है । शरीर छोड़ 
वायु के साथ अन्तरिक्ष में जीव रहते हैं और जो सत्यकचो पक्षपातराद्दित 
परमात्मा “धस्मैराज” है वही सब का न्यायकत्ता है । ( प्रश्न ) तुम्हारे कइने 
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| परोपकारियो को परोपकाराथे सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक, अन्न, जल, 
र 
१ 


ae 


स्थान, TAS दान अवश्य करना उचित हे किन्तु कुपात्रो. को कभी' न देना 
चाहिये ( प्रश्न ) कुपात्र ओर सुपात्र का लक्षण क्या हे ? ( उत्तर ) जो 
। छली, कपटी, स्वाथी, विषयी, काम कोष लोभ मोह से युक्त, परहानि करने- 
¦ वाले, लंपटी, मिथ्यावादी, आविद्वान्‌, कुसंगी, आलसी । जो कोई दाता हो 
¦ उसके पास बारम्बार मांगना, धरना देना, ना किये पश्चात्‌ भी इठता से मांगते 
| ही जाना, सन्तोष न होना, जो न दे cast निन्दा करना, शाप और गाली 
प्रदानादि देना, अनेक वार जो सेवा करे ओर एक वार न करे तो उसका शत्रु 
बनजाना, ऊपर से साधु का वेश बना लोगों को बहका कर ठगना और अपने 
पाच पदाये हो तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं हे कहना, सबको फुसला फुसलू 
कर स्वाथे सिद्ध करना, रात Ra we मांगने ही में प्रवृत्त रहना, निमन्त्रण 
| दिये पर यथेष्ट भंगादि मादक द्रव्य खा पीकर agaa पराया पदार्थ खाना, 
१ सुन! उन्मत्त होकर प्रमादी होना, सत्य सारे का विरोध और as मार्ग में 
3 ~ ® 
अपने ay चलना, K ही अपने चेलो को केवल अपनी ही सेवा करने 
४ का SIG करना, अन्य if द्वि 
eso Suge करणे. का नही, सड़ियाएि 
l पना पजा मितो A क व्यवहार अथात्‌ खी, पुरुष, माता, पिता, सन्तान, 
= ) प्रजा, ना में अप्रीति कराना कि ये सब अंसत्य हैं और जगत्‌ भी > 
दै त्यादि इष्ट उपदेश करना आदि कुपात्रो के लक्षण हैं । और जो 
Fa, जितेन्द्रिय, वेदादि z 
le "इज, पेदादे विद्या के पढ़ने पढ़ानेहारे, सुशील, सत्यवादी, 
ERG पुरुषार्थी, उदार, विद्या धर्मे की निरन्तर उन्नति करनेहारे, धर्मी 
त्मा, शान्त, निन्दा स्तुति में By शोकरदित, निर्भय योगी र 
सष्टिकम चे «> o 7 उत्साही, 9 ज्ञानी, 
WEA, वेदाज्ञा, इश्वर के गुण कमे स्वभावा. eS 
की रीतियुक् x XS TRI वत्तमान करनेहारे, न्याय 
SASH उक्षपातराहूत सत्योपदेश और सत्यशाल्रों के. पढ़ने पढ़ानेहारे के 
परीक्षक, किसी की लल्लो पत्तो न करें, प्रश्नों के चथा समर केर 
eee ीको थाथ समाधानकत्तो, j 
i SA अन्य. का भो सुख, दुःख, हानि ` 
केश, इठ, दुरामहामिमानरहित cer 3 ˆ ह लि याचार 
3 ४ = 
i नरहित, अमृत के समान अपमान और विष के 


| 
| 
| 
| 


a pa स्मान हि मान को सममनेवाले सन्तोषी, जो कोई प्रीति से जितना देवे उतने ही a 
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X प्रसन्न, एक बार आपत्काल में मांगे भी न देने वा वर्जेने पर भी दुःख चा 
बुरी चेष्टा न करना, वहां से झट लौट ज्ञाना, उसकी निगदा न -करना, सुखी 
पुरुषों के साथ मित्रता RA पर करुणा, पुण्यात्माओं से आनन्द आर 
पापियों से “उपेक्षा” अथोत्‌ रागद्वेषरादित रहना, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, 
निष्कपट, feat a संभीराशाय, सत्पुरुष, ध्म से युक्त आर ad 
ुष्टांचार से रहित, SI तन मन धन को परोपकार करने में लगानेवाले, 
पराये सुख के लिये अपने भाणों को भी समर्पितकत्तों इत्यादि शुभलक्षणयुक्त 
gna होते हैं । परन्तु दुर्भिक्षादे आपर्काल में अन्न, जल, वख ओर ओषध : 
पथ्य स्थान के अधिकारी सब ANA हो सकते हैं ।। 


( प्रश्न ) दाता कितने प्रकार के होते हैं. ! ( उत्तर ) तीन प्रकार के- 
उत्तम, अध्यम ओर निकृष्ट | उत्तम दाता उसको कहते हैं जो देश काळ ओर 
पात्र को जानकर सत्यविद्या धर्म की उन्नतिरूप परोपकाराथे देवे । मध्यम वह 
है जो कीर्ति वा स्वार्थे के लिये दान करे । नीच वहू है कि अपना वा पराया ` 
कुछ उपकार न कर सके किन्तु वेश्यागमनादि बा भांड भाट आदि को देवे, 
देते समय तिरस्कार अपमानादि भी कुचेष्टा करे, पात्र कुपाज का कुछ भी भेद 
न जाने किन्तु “aa अन्न बारह पसेरी” भेचनेवालों के समान विवाद लडाई, 3 
दूसरे घमोत्मा को दुःख देकर सुखी होने के लिये. दिया करे वह अधम | 
दाता है | अथोत्‌ जो परीक्षापूवक विद्वान्‌ GUIS का सत्कार करे वह 
उत्तम और जो कुछ परीक्षा करे वा न करे परन्तु जिसमें अपनी प्रशंसा दो 
१ उसको मध्यम और जो अन्धाधुन्ध परीक्षारदित निष्फल दान दिया करे वह्‌ 
नीच दाता कहाता है । ( प्रश्न ) दान के फल यहां होते ar परलोक में ? 
( उत्तर ) सबंत्र होते हैं । (प्रश्न ) स्वयं होते हैं वा कोई फल देनेवाला दै ! 
( उत्तर ) फलदेने वाला इश्वर दे sa कोई चोर डाकू स्वयं बंदीघर में जाना 
८00५-00 चाहता । राजा उसको अवश्य भेजता दे धमोत्माओं के सुख की रक्षा 
करता, सुगाता डाकू आदि से बचाकर उनको सुख में रखता है पैसा ही ¦ 
परमात्मा सबको पाप पुण्य के दुःख आर सुखरूप फलों को -यथावत्‌ सुगावा 
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है ( प्रश्न ) जो ये गरु्पुराणादि मन्थ दै Sant वा वेद की पुष्टि करनेवाले 

हैं वा नहीं ! ( उत्तर ) नहीं, किन्तु वेद के विरोधी और उलटे चलते R| 

तथा तंत्र भी वैसे दी दे । जैसे कोई मजुष्य एक का मित्र सब संसार का शत्रु 

हो, वैसा ही पुराण ओर तंत्र का माननेवाल्ा पुरुष होता है क्योंकि एक दूसरे ! > 
से विरोध कराने वाले ये मन्थ हैं इनका मानना किसी ager का काम नहीं 

किन्तु इनको मानना पशुता दै । देखो ! शिवपुराण में त्रयोदशी, सोमवार, 
आदिल्यपुराण में रबि, चन्द्रखण्ड में सोमग्रह वाले मंगल, बुद्ध, बृहस्पति, शुक्र, 

शनैश्वर, राहु, केतु के वेष्णव एकादशी, वामन की द्वादशी, Wee वा अनन्त 

की चतुदंशी, चन्द्रमा की पूर्णमासी, eset की दशमी, git की नोमी, 

$ agai की अष्टमी, झुनियों की सप्तमी, काचिकस्वामे की षष्ठी, नांग की पंचमी, 

गणेश की चतुर्थी, गौरी की तृतीया, अश्वनीकुमार की द्वितीया, आद्यादेवी की {| | 
प्रतिपदा ओर पितरों की. अमावास्या पुराणरीति से ये दिन उपवास करने के 
| हं। ओर ada यद्दी [लिखा है कि जो मनुष्य इन वार और तिथियों में अन्न- 
। पान प्रण करेगा वह नरकगामी दोग | अब पोप ओर पोपजी के चेलो को 
चाहिये कि किसी वार अथवा किसी तिथि में भोजन न करें क्योंकि जो ओजन 
बा पान किया तो नरकगामी होंगे। अब “निर्णयसिंघु” “aay” “ब्रताक” 
| आदि मन्य जो कि प्रमादी लोगों के बनाये हैं उन्हीं में एक २ त्रत की ऐसी 
| Seer की हे कि जेसे एकादशी को शेव, दरामीविड़ा कोई द्वादशी में एकादशी 
श्रत करते है अयांत्‌ क्या बड़ी विचित्र पोपलीला हे कि भूखे मरने में भी वाद 
विवाद ही करते हैं जिसने एकादशी का ब्रत चलाया हे उसमें अपना emia 
ही है थोर दया कुछ भी नहीं वे कहते हैं।--- 


एकाद्श्यामन्ने पापानि TART 


जितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हैं | इस पोपजी 
सं पूछना चाहिये. कि किसके पाप बसते हैं? तेरे वा तेरे पिता आदि के ! 
__ जो सब के सब पाप एकादशी में जा बसें तो एकादशी के दिन किसी को दुःख 
| न रहना चाहिये) ऐसा तो वहीं होता किन्तु उलटा Gar आदि से दुःख होता 
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दुःख पाप का फल दै । इससे भूखे सरना पाप हे इसका बड़ा माहात्म्य 
बनाया दै जिसकी कया बांच के बहुत ठगे जाते हैं | उसमें एक गाथा दे कि- 


mane में एक वेश्या थी | उसने कुछ अपराध किया । उसको शाप 
हुआ । वह प्रथिवी पर गिर उसने स्तुति की [कि में पुनः स्वगे में क्यॉकर 
आसकूंगी ? उसने कहा जब कभी एकादशी के जत का फल तुझे कोई देगा 
तभी तू स्वगे में आजायगी । बह विमान सहित किसी नगर में गिर पड़ी | 
वहां के राजा ने उससे पूछा कि तू कोन दै! तब उसने सब बृत्तान्त कह ¦ 
सुनाया और कहा कि जो कोई मुझ को एकादशी का फल अर्पण करे तो (फेर 
भी खर्गे को जा सकती हूं । राजा ने नगर में खोज कराया।कोई भी एकादशी 
छा ब्रत करनेवाला न मिला | किन्तु एक दिन किसी शूद्र at पुरुष में लड़ाई 
हुई थी । क्रोध से खली दिन रात भूखी रही थी देवयोग से उस दिन एकादशी 
थी | उसने कहा कि मैंने एकादशी जानकर तो नहीं की अकस्मात्‌ उस दिन 
भूखी रह गई थी । ऐसे दाजा के सिपादहियों से कहा | तब तो वे उसको राजा 
के सामने ले आये | उससे राजा ने कहा कि तू इस विमान को छू । उसने 
छुआ | देखो ! उसी समय विमान ऊपर को उड़ गया । यह तो विना जाने 
एकादशी के ब्रत का फल है, जो जान के करे तो उसके फल का क्या पारावार 
है! ! ! बाहरे आंख के अभे लोगो ! जो ae बात सच्ची दो तो हम एक पास 
की बीड़ी, जो कि स्वगे में नहीं होती, भेजना चाहते हैं । सब एकादशीवाले 
अपना फल देदो । जो एक पानबीड़ा ऊपर को चला जायगा तो पुनः लाखों 
. ओड़ों पान वहां भेजेंगे और हम भी. एकादशी किया करेंगे ओर जो ऐसा न 
होगा तो तुम लोगों को इस भूखे मर॒ुनेरूप आपत्काल से बचावेंगे । इस चोबीस 
एकादाशेयों का नाम प्रथक २ रक्ख़ा है । किसी का “धनदा” किसी का 
“कामदा? किसी का “पुत्रदा” किसी का “निजेला” | बहुतसे दरिद्र बहुतसे 
कामी और बहुतसे Set लोग एकांदशी करके बूढ़े हो गये ओर मर भी गये 
परन्तु घन, कामना और पुत्र पराप्त नं हुआ और ज्येष्ठ मद्दीने के शुक्तपच में 
कि जिंस सभय एक घड़ी भर जल न पावे तों मनुष्य व्यांकुल दो जाता है ब्रत 
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को महादुःख प्राप्त होता दै । विशेष कर बंगाले t सब cera am art । विशेष कर बंगले में सब Fre 
Raat को एकादशी के दिन बड़ी दुदेशा होती है।इस निदेयी कसाई को लिखते 
समय कुछ भी मन में दया न आई नहीं तो निजेज्ञ का नाम सजला आर. 
पोष मंदीने की शुक्तपक्त की एकादशी का नाम निजला रख देता तो भी कुछ 
अच्छा होता । परन्तु इस पोप को दया से क्या काम ९ “कोई जीवो वा मरो 
पोपजी का पेट पूरा भरो”.। भला गर्भवती वा सद्योविवाहिता खी, लड़के वा 
युवा पुरुषों को तो कभी उपवास न करना चाहिये । परन्तु किसी को करना 
भी दो तो जिस दिन अजीणे. दो चुधा न लगे उस दिन शकेरावत्‌ रावेत 
वा दूध पीकर रहना चाहिये | जो भूख में नहीं खाते ओर विना भूख j smg 
करते हैं दोनों रोगसागर में गोते खा दुःख पाते हैं । इन प्रमादियों के कहने 
लिखने का प्रमाण कोई भी न करे ॥ ; 
अब गुरु शिष्य मन्त्रोपदेश ओर मतमतान्तर के चरित्रं का वचेमान 
कहते हैं । मूर्तिपूजक संप्रदायी लोग प्रभ करते हैं कि वेद अनन्त हैं । ऋग्वेद 
at २१, यजुर्वेद की १०१, सामवेद की १००० AC अथववेद की ९ शाखा हैं। 
इनमें से थोड़ी सी शाखा मिलती हैं शेष लोप दोगई हैँ । उन्हीं में मात्तेपूजा 
तीर्थ का प्रमाण होगा | जो न होता तो पुराणों में कहां खे आता ! 
जब कार्ये देखकर कारण का अनुमान होता है तब पुराणों को देखकर मूरति 
पूजा में क्या शंका है ! ( उत्तर ) जैसे शाखा जिस वृक्ष की होती हैं 
उसके सदृश हुआ करती हैं विरुद्ध नहीं | चाहें शाखा छोटी बड़ी हो परन्तु 
इनमें बिरोध नहीं हो सकता । aa ही जितनी शाखा मिलती हैं जब इनमें 
पाषाणादि मूर्ति ओर जल स्थल विशेष तीर्थों का प्रमाण नहीं मिलता तो उन 
लुप्त शाखाओं में भी नहीं था । और चार वेद पूरे मिलते हैं उनसे विरुद्ध 
शाखा कभी नहीं हो सकतीं ओर जो विरुद्ध हैं उनको शाखा कोई भी सिद्ध 
नहीं कर सकता | जब यह वात है तो पुराण वेदों की शाखा नहीं किन्तु 
संप्रदायी लोगों ने परस्पर विरुद्धरूप अन्थ बना रक्खे हैं । वेदों को ga परमे- 
खरकृत मानते दो तो “आश्वल्लायनादि” ऋषि मुनियों के नाम. से प्रसिद्ध ग्रंथों 
को वेद क्यों मानते हो ? जैसे डाली आर पत्तों के देखने से पीपल, बड़ ओर 
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झाम्र आदि Tat की पहिचान दोती हे वेसे ही ऋषि भुनियों के किये वेदांग 


नारा AA, अङ्ग उपाग ओर उपवेद आदि खे वेदार्थ पाइचाना जाता = | 
इसीलिये इन ग्रन्थों को शाखा माना हे । जो वेदों खे विरुद्ध हे उसका प्रमाण 
और अनुकूल का अश्रमाण नहीं हो सकता | जो तुम अदृष्ट शाखाओं में मार्च 
आदि के प्रमाण की कल्पना करोगे तो जब कोई ऐसा पक्ष करेगां कि लुप्त 
शाखाओं में बणाँश्रम व्यवस्था उलटी अर्थात्‌ अन्त्यज और शूद्र का नाम STA- 
णांदि और ब्राह्मणादि का नाम शूद्र अन्त्यजादि,  अगमनीयागमन, अकत्तेव्य 
कत्तव्य मिथ्यासाषणादि धर्मे, सत्यभाषणादि अधमं आदि शिखा होगा तो तुम 
उसको वही उत्तर दोगे जो कि हमने दिया अथोत्‌ वेद ओर प्रसिद्ध शाखाओं 
में Sar ब्राझणादि का नाम त्राहणादि ओर शूद्रादि का नाम शूद्रादि लिखा हे 
वेसा ही अदृष्ट शाखाओं में भी मानना चाहिय नहीं तो वर्णाश्रम व्यवस्था आदि 
संब अन्यथा हो जायेंगे | अला जेभिनि, व्यास ओर पत्तञ्जाले के समय 
पय्येन्त तो सब शाखा विद्यमान थीं वा नहीं ? यदि नहीं थीं तो तुम कभी 
निषेध न कर सझोगे ओर जो कहो कि नहीं थे तो फिर शाखाओं के होने का 
क्या प्रमाण हे ! देखो जोमिनि ने मीमांसा में सब कर्मकाण्ड, पतञ्जाल्े मुनि 
ने योगशाख् में सब उपासनाकाएड ओर व्यासमुनि ने शारीरिक सूत्रों में सब 
ज्ञानकाण्ड वेदालुकूल लिखा हे | उनमें पाषाणादि मू्चिपूजा वा प्रयागादि तीथोँ 
का नाम निशान भी नहीं लिखा । लिखें कहां से ! जो कहीं वेदों में होता दो 
लिखे विना कभी न छोड़ते इसलिये लुप्त शाखाओं में भी इन मूर्तिपूजादि का 
प्रमाण नहीं था ।-ये aa शाखा वेद नहीं हैं क्योंकि इनमें इंश्वरक्त बेदों की 
प्रतीक घर के व्याख्या और संसारी जनों के इतिहासादि लिखे हैं, इसलिये वेद 
सं कभी नहीं हो सकते । वेदों में तो केवल मनुष्यों को विद्या का उपदेश किया 
दै । किसी मनुष्य का नाममात्र भी नहीं । इ्लिये मूर्तिपूजा का सवेथा खंडन 
है। देखो ! मूर्तिपूजा खे श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, नारायण आर शिवादि की 
बड़ी निन्दा ओर उपहास होता है । सब कोई जानते हैं कि बे बड़े महाराजा- 
विराज ओर उनकी खी सीता तथा रुक्मिणी लक्ष्मी और पाववी आदि महा- 
राशियां थीं; परन्तु जब उनकी मूर्तियां सान्द्र आदि में रख के पूजारी लोग i 
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नाम से भीख मांगते हैं अथोत्‌ : भिखारी बनाते हैं. कि आओ 
- महाराजाजी सेठ साहूकारो ! दशन कीजिये बेठिये, चरणास्रत 
कुछ भेट चढ़ाइये; महाराज ! सीताराम, ST रुक्मिणी वा राधाकृष्ण, 
लदमीनारायण और यद्दादेव पावेतीजी को तीन दिन से बालभोग वा रांजभोग 
seia जलपान वा खानपान भी नहीं मिला दै । आज इनके पास इछ भी 
नहीं दै सरीता आदि को नथुनी आदि राणीजी वा सेठानीजी बनवा दीजिये 
अन्न आदि भेजो तो रामकृष्णादि को भोग लगावें | वख सब फट गय हैं | 
मन्दिर के कोने सब गिर पडे हैं । ऊपर से चूता दे ओर दुष्ट चोर जो कुछ 
था उसे उठा छे गये कुछ अंदरो [ चूहों ] ने काट कूट डाले देखिये ! एक दिन 
Sat ने ऐसा अनर्थ किया कि इनकी आंख भी निकाल के भाग गये | अब 
हम चांदी की आंख न बना सके इसलिये कोड़ी की लगादी है । रामलाला 
ओर राम्मम्रणडल भी करवाते हैं, सीताराम राधाकृष्ण नाच रहे हैं राजा ओर 
महन्त आदि उनके सेवक आनन्द में बैठे हैं ! मान्दिर में खीतारामादि खडे 
ओर पूजारी वा HEA आसन अथवा गही पर तकिया लगाये बेठते हूँ, 
महागरमी में भी ताला लगा भीतर बंदः कर देते हैं ओर आप सुन्दर हवा में 
पलंग बिछाकर सोते हैं ।-बहुतसरे पूजारी अपने नारायण को डब्बी में बंदकर 
ऊपर से कपड़े आदि बांध गले में लटका लेते हैं जेसे कि बानरी अपने 
ay को गले में लटका लेती हे वैसे पूजारियां के गले में भी लटकते हैं । 
जब कोई मूर्तिं को तोड़ता हे तब हाय २ कर छाती पीट बकते हैं कि 
सीतारामजी राधाकृष्णजी ओर शिवपावती को दुष्टों ने तोड़ डाला ! अब 
दूसरी HU मंगवा कर जो कि अच्छे शिल्पी ने संगमरमर की बनाई दो 
स्थापन कर पूजनी चाहिये | नारायण को घी के विना भोग नहीं लगता | 
बहुत नहीं तो थोडासा अवश्य भेज देना | इत्यादि बातें इन पर ठद्दराते हैं | 
ओर रासमण्डल वा रामलीला फे अन्त में सीताराम वा राधाकृष्ण से भीख 
मंगवाते है. | जहां मेला Sar होता दे sat छोकरे पर सुकट घर कन्हैया बना 
मागे में वेठाकर भक्ष मंगवाते हैं । इत्यादि बातों को आप लोग विचार लीजिये 
कितने बड़े शोक की बात है + भला कहो तो सीतारामादि ऐसे दरिद्र और 
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RUNNIN 
भिक्षुक थे ! यह उनका उपहास आर निन्दा नहीं तो क्या हे.! इससे बड़ी अपने 
माननीय पुरुषों की निन्दा होती हे । aa जिस समय थे विमान थे उस 
समय सीता, रुक्मिणी, well आर पावती को सड़क पर वा किसी मकान में 
खड़ी कर पूजारी कहते कि आओ इनझा दर्शन करो ओर SF भेट पूजा घरो 
दो सीआरामादि इन मूखों के कहने से ऐका काम कभी न करते ओर 
न करने देते जो कोई ऐसा उपहाख उनका करता है saat बिना दंड दिये 
कभी छोड़ते ? हां, जब उन्हा से दंड न पाया तो इनके कमा ने पूजारियों को 
बहुतसी मूर्चिविरोधियों से सादी दिल्लादी ओर अब भी मिलती हे ओर जबतक 
ga कुकर्म को न छोड़ेंगे तबतक मिलेगी | इसमें क्‍या संदेह है कि जो आय्यो- 
वर्च की प्रतिदिन मदाद्दानि पाषाणादि मू्सिपूजकां का पराजय इन्ही कर्मा से 
होता है क्योंकि पाप का फल दुःख दे gre पाषाणादि मूर्तियों के विश्वास से 
बहुवसी हानि होगई। जो न छोड़ेंगे तो प्रतिदिन अधिक २ होती जायगी । इनमें 
से वाममार्गी बड़ेभारी अपराधी हैं । जब वे चेला करते हैं. तब साधारण को- 


erin 


दं दुर्गाये नमः । भं भैरवाय नमः । ऐं ई ककी चामुण्डायै ÑX II 


इत्यादि ast का उपदेश कर देते हैं ओर ama में विशेष करके | 
TÅ मन्त्रोपदेशे करते हैं जेसाः-- 


हीं, श्री, क्ली ॥ [ शावरतं० बं० प्रकी० प्र ४४ | | 
इत्यादि और घनाल्यों का पूणीभिषेक करते हैं ऐसे ही दश महाविद्याओं 
के मंत्र | 
हां हीं द बगलापुख्ये फट्‌ खाहा ॥ [ शा० प्रकी० He ४६ ] 
कहीं र्‌ 
. हूं फत खाहा ॥ [ कामरप्न तंत्र बीज मंत्र ४ ] 
| और मारण, मोहन, उच्चाटन, (EIT, वशीकरण आदि प्रयोग करते È । : 
अ खो मन्त्र से तो कुछ भी नहीं होता किन्तु तासे सत ga करने है । नब. डु करते हैं । sol 
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_ २, उच्चाटय २) विद्वेषय २, छ्विन्धि २, भिन्धि २, वशीकुरु २, 
खादय २, ATT २, WET २, नाशय % AT TIT वशीकुरु २, हुं 
फूट खाहा ॥ [ कामरत्न तन्त्र उच्चाटन प्रकरण Fo ४-७ | 


} सिन्दूर रेखा देते, कभी २ काली शादि के लिये किसी आदमी को पकड़ मार 


£ 


मांस न da न खावे तो उसको मार होम कर देते हैं । उनमें खे जो अघोरी 
होता दै वह मृतमनुष्य का भी मांख खाता है | अजरी बजी करनेवाले विष्ठा 
मूत्र भी खाते पीते हैँ । 


एक चोलीमागे ओर दूसरे बीजमार्गी भी होते हैं । चोली मार्गवाले एक 
गुप्त स्थान वा भूमि में एक स्थान बनाते हैं | वहां सब की frat, पुरुष, लड़का, 
लड़की, बहिन, माता, पुत्रवधू आदि सब ges हो सब लोग मिलमिला कर 
मांस खाते, म्रद्य पीते, एक खी को नंगी कर sad गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब 
| पुरुष करते हैं और उसका नाम दुर्गादेवी धरते हैं । एक पुरुष को नंगा कर 
/ उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सरव feat करती हैं | जब मय पी २ के उन्मत्त 


ASSIA PRN PRAIA LLL 


जाते ~ = ~ A च 
| द : है तब सब frat à छाती के ae Rra को चोली कहते हैं एक वडी. 
; z १६ श नाइ म सव वक्ष मिलाकर रूख के एक एक पुरुष उसमें हाथ डाल के 
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जिसके हाथ में जिसका वज्ञ आवे वह माता, बहिन; कन्या आर JATA क्यों 


न हो उस समय के लिये वह उसकी खी होजाती हे । आपस में कुकमे करने 
ओर aga नशा चढ्ने से जूते आदि से लड़ते भिड़ते हैं । जब प्रातःकाल कुछ 
अंधेरे अपने २ घर को चले जाते हैं तव साता २, कन्या २, बहिन २, ओर 
gary २ होजाती हैं । और बीजमार्गी oft पुरुष के समागम कर जल में वीये 
डाल मिलाकर पीते हैँ । ये पामर ऐसे sat को झुक्ति के साधन मानते हैं । 
बिद्या विचार सञ्जनतादि रहित होते हैं । 


(sa) शैव मत वाले तो अच्छे होते हे १ ( उत्तर ) सच्छे कहां से 
होते हें ! “जैसा मेतनाथ पेसा भूतनाथ” जेखे वामसागी मन्त्रोपदेशादि से 
उनका घन हरते हैं वैसे शैव भी “sit जमः शिवाय” इत्यादि RR | 
मन्त्रो का उपदेश करते, BAT भस्म धारण करते, RA के ओर पाथाणादि 
के लिङ्ग बनाकर पूजते हैं. आर हर हर बं बं और बकरे के शब्द के समान 
बड़ बढ़ .बढ़ सुख से शब्द करते हैं। उसका कारण यह कहते हैँ कि ताली 
बजाने और बं बं शब्द बोलने से पावेती प्रस्त और महादेव अप्रसन्न gar 
हे । क्योंकि जब भस्मासुर के आगे से महादेव भागे थे तब बं बं आर sè 
की तालियां बजी थीं और गाल बजाने खे पावती waa ओर महादेव प्रश 
होते हैं क्योंकि पावेती के पिता दत्त प्रजापाते का शिर काट आगी में डाल 
ooh घडू पर बकरे का शिर लगा दिया था । उसी अनुकरण को बकरे के 
शब्द की तुल्य गाल बजाना मानते हैं । शिवरात्र प्रदोश का HA करते हे. 
इत्यादि खे मुक्ति मानते हे. इसलिये जैसे वाममार्गी आन्त हे aa शेव भी । । 
इन में विशेष कर कनफटे, नाथ, गिरी, पुरी, वन, आरण्य, Tad ओर सागर } 
तथा गृहस्थ भी शैव होते हें । कोई २ “दोनों घोड़ों पर चढ़ते हे” अथोत्‌ 
वाम और शेव दोनों मतों को मानते हैं और कितने ही वैष्णव भी रहते है 
=e 


` 


अन्तः शाक्षा बहिश्शैयाः सभामध्ये च AM: । 
'नानारूपधराः कौला विचरर्ति महीतले ॥ ऊ जयी 
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मानते हैं सो छुछ भी नहीं हैं ! ( प्रश्न ) क्यो! सब कुछ नहीं ! सब कुछ 

हैं देखो ! ललाट में नारायण के चरणारावैन्द के ae तिलक और बीच में 

पीली रेखा श्री होती है, इसालिये हम औवैष्णव कहाते हैं| एक नारायण को 

) छोड़ दूसरे et को नहीं मानते | महादेव के लिंग का दर्शेन भी नहीं करते 
क्योंकि हमारे ललाट में श्री विराजमान हे वह लज्जित होती दै । आलमन्दा- 

रादि स्तोत्रों के पाठ करते हैं | नारायण की मन्त्रपूवेक पूजा करते हें । मांस 
नहीं खाते न मद्य पीते हैं फिर अच्छे क्यों नहीं ? ( उत्तर) ca तिलक 
को हरिपदाकृति इस पीली Rar को श्री मानना sat हे क्योंकि यह तो तुम्हारे 
हाथ की कारगिरी ओर ललाट का चित्र हे जेसा हाथी का ललाट चित्र विचित्र 
करते हैं । तुम्हारे ame में विष्णु के पद का चिह्न कहां से आया ? क्‍या 
कोई ages में जाकर विष्णु के परा का चिह्न ललाट में कर आया ? (विवेकी ) 
ओर श्री जड़ दे वा चेतर १ ( वैष्णव ) चेतन हे । ( विवेकी ) तो यह रेखा 
जड़ होने से ओ नहीं हे । इम पूछते हैं कि श्री बनाई हुई है वा विना बनाई ! 
विना बनाई हे तो थह श्री नहीं क्योंकि saat तो तुम नित्य अपने हाथ 
से बनाते हो फिर श्री नहीं हो सकती । जो तुम्हारे ware में श्री हो दो कितने 
ही वैष्णब का बुरा युख अर्थात्‌ शोभा रहित क्यो दीखता है ? ललाट में श्री 
आर घर २ भीख मांगते ओर खदावचे लेकर पेट भरते क्यों फिरते हो ? यह 


बात A थोर 'निलेज्जों की हे कि कपाल में श्री और महादारिद्रो के काम 
at ॥ | 


. इनमें एक “परिकात्” नामक वैष्णव भक्त था । वह चोरी डाका मार | | 
| धे कपट कर पराया धन हर वेष्णवों के पास घर प्रसन्न होता था | एक J 


a CR 
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$ समय उसको चोरी में पदार्थं कोई नहीं मिला कि जिसको लूटे । व्याकुल 
| फिरता था । नारायण ने समझा कि हमारा भक्त दुःख पाता है | सेठ- 
जी का स्वरूप घर अंगूठी आदि आभूषण पाहिन रथ में बैठ के सामने आये | 
तब तो परिकाल रथ के पास गया । सेठ से कहा सब वस्तु शीघ्र उतार दो 
नहीं तो मार डालूंगा | इतारते २ अंगूठी उतारने में देर लगी । परिकाल ने 
नारायण की अंगुली काट अंगूठी ले ली । नारायण वड़े प्रसन्न हो चतुभुज 
शरीर बना दशन दिया । कहा कि तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त है क्योंकि सब धन 
मार लूट चोरी कर वैष्णवों की सेवा करता दै, इसलिये तू धन्य 21 फिर 
उसने जाकर वैष्णवों के पास सब गहने धर दिये | एक समय परिकाल को 
कोई साहूकार नोकर कर जहाज में बिठा के देशान्तर में लेगया । वहां से 
जहाज में सुपारी भरी । परिकाल ने एक सुपारी तोड़ आधा डुकड़ा कर ब- 
निये से कहा यह भेरी आधी सुपारी जहाज में घर दो और लिखदो [कि जद्दाज 
में आधी सुपारी परिकाल की है । बनिये ने कहा कि चाहे तुम हजार सुपारी 
लेलेना परिकाल ने कहा नहीं हम अधर्मी नहीं हैं जो हम झूठ मूठ लें | 
हमको दो आधी चाहिये | बनियां ने, जो विचारा भोलामाला था, लिख दिया | 
जब अपने देश में बन्दर पर जहाज आया ओर सुपारी उतारने की तैयारी 
हुईं तब परिकाल ने कहा हमारी आधी सुपारी दे दो | बनियां वही आधी 
सुपारी देने लगा | तब परिकालः झगड़ने लगा मेरी तो जहाज में आधी सुपारी 
है, आधा बांट लगा । राजपुरुषों तक झगडा गया | परिकाल ने बनिये का लेख 
Ramat कि इस ने आधी सुपारी देनी लिखी हे | बनियां बहुतसा कहता 
रदा परन्तु उसने न साना आधी सुपारी लेकर वेब्णवों के अपण करी | तब 
तो वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए | अबतक उस डाकू चोर परिकाल की मूर्ति 
मन्दिरों में रखते हैं । यह कथा भक्तमाल में लिखी है । बुद्धिमान्‌ देखले कि 
वैष्णव, उनके सेवक और नारायण तीनों चोरमण्डली दें वा नहीं ! यद्यपि 
मतमतान्तरों में कोई थोड़ा अच्छा भी दोता दै तयापि उस मत में रहकर 
स्वया अच्छा नहीं हो खकरा | अब जैसा वैष्णवों में फूट ee भिन्न २ 
तिलक कण्ठी धारण करते हैं, रामानन्दी बगल में गोपीचन्दन बीच में लाल, 
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See | 
नीमावत दोनों पतली रेखा बीच में काला बिन्दु, aigi काली रेखा ओर गोड़ 
बङ्गाली कटारी के तुल्य ओर रामप्रसादवाले दोनों चांदला रखा के बीच 
में एक सफेद गोल टीका इत्यादि इनका कथन विलक्षण २ हे | रामानन्दी 
नारायण के हृदय में लाल रेखा को लचमी का चिह् ओर गोखाई ATT- 

चन्दरजी के हृदय में राघाजी विराजमान दै इत्यादि कथन करते हँ ॥ 


3 


Vg 


एक कथा भक्तमाल में लिखी है । कोई एक मलुष्य वृक्ष के नीचे सोता 
था | सोता २ ही मरगया | ऊपर से काक ने विष्ठा करदी | व ललाट पर 
विलकाकार होगई थी । वहां यम के दूत उसको लेने आये । इतने में विष्णु के 
दूत भी पहुंच गये । दोनों विवाद करते थे कि यह हमारे खामी की आज्ञा दद 
हम यमलोक में ले जायंगे | विष्णु के gat ने कहा कि हमारे खामी की आज्ञा 
Rage में ले जाने की । देखो इसके ललाट में वैष्णव का तिलक है । तुम 
कैसे ले जाओगे । तव तो यम-के दूत चुप होकर चले गये । विष्णु के दूत 
सुख से उसको agus में लेगये । नारायण ने उसको बैकुएठ में war | देखो 
जब अकस्मात्‌ तिलक बन जाने का ऐसा माहात्म्य है तो जो अपनी प्रीति 
ओर हाथ से तिलक करते हैं वे नरक से छूट बैकुण्ठ में जावें तो इसमें क्या 
आश्रय हे !! हम पूछते & कि जब छोटे से तिलक के करने से वेकुरठ में जावें 
' तो सब सुख के ऊपर लेपन करने वा कालाझुख करने वा शारीर पर लेपन करने से 
वैकुण्ठ से भी आगे सिधार जाते हैं वा नहीं ! इससे ये बातें सब sad हैं । अब. 
इनमें बहुतसे खाखी लकड़े की लंगोटी लगा, धूनी तापते, जटा बढ़ाते, सिद्ध का वेष 
' कर लेते हैं ! बगुले के समान ध्यानावस्थित होते हैं; गांजा, भांग, चरस के 
दम लगाते लाल नेत्र कर रखते; सव से चुटकी २ अन्न, पिसान, कोड़ी, पैसे 
मांगते; TEEN के लड़कों को बहकाकर चेले बना लेते हैं । बहुत करके मजूर 
। कट हें । कोई विद्या को पढ़ता हो तो उसको पढ़ने नहीं देते किन्तु 
j कि--- : 


OA पठितव्यं तदपि मचेनयं दन्तकटाकटेति किं कव्यम्‌ । 
| = CNET लन aes 
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सन्त को विद्या पढ़ने से क्या काम क्योंकि विद्या पढ़ने वाले भी मरजाते 
हैं. फिर दन्त कटाकट क्‍यों करना १ साधुओं को चार घाम फिर आना, सन्तों 


की खेवा करनी, रामजी का भजन करना । 


ern 


जो किसी ने मूर्ख अविद्या की मूर्ति न देखी हो तो खाखीजी का द्शेन 

कर Ord । उनके पास जो कोई जाता दै उनको बच्चा बच्ची कहते हैं चाहे वे 
खाशीजी के बाप मा के समान Fat न हों ? जैसे खाखीजी हें वैसे ही was; 

 सूंलइ, गोदड़िये ओर जमातवाले सुवरेसाई और अकाली, कनफटे, जोगी, 
shag आदि सब एकले हैं । एक खाखी का चेला “श्रीगणेशाय नमः” घोखता 
i घोखता कुने पर जल भरने को गया । यहां परिडत बैठा था वह उसको “स्रीगनेसाजन 
मर” चोखते देखकर बोला अरे aq! अशुद्ध घोखता दे “श्रीगणेशाय नमः” 
ऐसा घोख | उसने झट लोटा भर गुरूजी के पाख जा कहा कि एक बम्मन मेरे 
घोखने को असुद कहता है ऐसा सुन कर झट खाखीजी उठा कूप पर गया 
ओर पण्डिल से कहा तूं मेरे चेले को बहकातां दै? तूं गुरू की लण्डी क्या 
पढ़ा दवै? देख तूं एक प्रकार का पाठ जानता है, हम तीन प्रकार का जानते 


बे, aa विद्वान्‌ को हमने रगड़ मारे जो भांग में घोट एक दम सब उड़ा दिये। 


(खाखी ) जो सब शाक्ष पढ़े सन्तो को न माने ठो जानो कि वह कुछ भी नी 
पढ़ा | ( परिडत ) हां हम सन्तं की सेवा करते हैं परन्तु तुम्हारे से gear 
की नहीं करते क्योकि सन्त सज्जन, विद्वान्‌, धार्मिक, परोपकारी पुरुषों 
को कहते हैं । ( खाली ) देख हम रात दिन नंगे रहते, धूनी तापते, गांजा 


& 


Se ne 
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हैं । “स्लीगनेसाजन्नमें” “खीगनेसायज्ञमे” “श्रीयनेसायनमें” | ( पण्डित ) सुनो ` 
साधूजी ! विद्या की बात बहुत कठिन हे, विला पढ़े नहीं आती | (खाखी) चल 


'॥, सन्तों का घर बड़ा है । तूं बाबूड़ा क्या जाने । ( पण्डित ) देखो जो तुम ने : 
विद्या पढ़ी होती तो ऐसे अपशब्द क्यों बोलते ! सब प्रकार का तुमको ज्ञान होता । | 
(खाखी) अबे तू हमारा गुरू बनता है ? तेरा उपदेश हम नहीं सुनते | (eT) 
| सुनो कहां से ? बुद्धि ही नहीं है । उपदेश सुनने समझने के लिये विद्या चाहिये। : 
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पत्ती की भाजी बना खाते, w $ iA 
में गकं रात दिन बेगम रहते, दुनियां को कुछ नहीं खमभते भीख मांगकर 


डिक्कद बना खाते रात भर ऐसी खांसी उठती जो पास में ate उसको भी 
नींद कभी न आवे इत्यादि सिद्धियां ओर साधूपन हम भ ६ । TE तू हमारी 
हदा क्यों करता है चेत बाबूड़े जो हमको दिक्क करेगा हम तुमको भसम 
कर डालेंगे । (ater) ये सब लक्षण असाधु मूख आर गवगेण्डो के है 
"साधुओं के नहीं । सुना “साध्नोति पराणि miao प साव जो 
युक्त उत्तम काम करे सदा परोपकार में प्रवृत्त दो) कोई gòu जिषे न दो, 
विद्वान, सत्योपदेरा खे सव का उपकार करे उसको साधु कइत R | ( खाखी ) 
चल चे तू साधू के कमे क्या जाने ! सन्तों का घर बड़ा हे । किसी सन्त से 
अटकना नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा उठाकर मारेगा, कपाल फुड़वां लेगा ! 
(after) अच्छा खाखी जाओ अपने आसन पर इम से बहुत गुस्से मत 
हो | ज्ञानते हो राज्य कैसा है ? किसी को मारोगे तो पकड़े जाओगे, फ्रेद 
भोगोगे बेत खाओगे वा कोई तुम को भी मार बैठेगा फिर क्या करोगे ? यह्‌ 
साघु का लक्षण नहीं | (खाखी) चलबे चेले किस राक्षस का मुख दिखलाया | 
( परिडत ) तुमने कभी edt महात्मा का संग नहीं किया हे नहीं तो पेशे 
जड़ मूख न रहते | ( खाखी ) इम आप ही महात्मा हैं | हमको किसी दूसरे 
| की गर्जे नहीं | ( परिडत ) जिनके भाग्य नष्ट होते हें उनकी तुम्हारी सी बुद्धि 
| ओर अभिमान होता हे | खाखी चंल्ला गया आसन पर और पारिडत घर को 
गये | जब संध्या आती होगई तव उस खाखी को बुड्ढा समझ बहुतसे खाखी 
“डण्डोत २” कहते साष्टांग करके बैठे | उस खाखी ने पूछा अबे रामदासिया ! 
} तू क्या पढ़ा हे ! ( रामदास ) महाराज मैंने “वेस्नुसहसरनाम” पढ़ा है । 
` | अबे गोविन्दासिये ! तू क्या पदा है ? ( गोविन्दासिया ) मैं. “रामसतवराज” | 
पढ़ा हू असुक खाखीजी के पाच से । दब रामदास बोला कि महाराज आप ! || 
क्या पढे हैं ? ( खाखीजी ) हम गीता पढ़े È ( रामदास ) किसके पास ; 

eg seis ) चहबे चोकर इम Pet को गुरू नहीं करते । देख हम “पराग- 
CA a S अक्लर Tel आता था । जब किसी लम्बी घोतीवाले 
ee a i | 
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रडत को देखता था तब गीता के गोटके में पूछता था कि इस कलंगीवाले; 
अक्खर का कया नाम दे! ऐसे पूछता २ अठारा अध्याय गीता रगड़ मारी 
गुरू एक भी नहीं किया । भल्ला एस विद्या के शत्रुओं को आविद्या घर करके 
set नहीं तो कहां जाय ! ॥ ि 


थे लोग विना नशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना, काक पीटना, घंटा 
घांडियाल शंख बजाना, धूनी चिता रखनी, नहाना, धोना, सब दिशाओं म 
व्यय घूमते फिरने के अन्य कुछ भी अच्छा काम नहीं करते। चाहे कोई पत्थर 
को मी पिघला लवे, परन्तु इन खाखियों के आत्माओं को बोध कराना कठिन 
है क्योंकि बहुधा वे शूद्रवणं मजूर, किसान, कहार आदि अपनी मजूरी छोड़ 
केवल खाख रमा के वेरागा खाखी आदि sia हैं | उनको विद्या वा सत्संग 
आदि का माहात्म्य नहीं जान पड़ सकता | इन में से नाथों का मन्त्र “नमः 
शिवाय” । खाखियों का “नसिंद्दाय नमः” । रामावतों का “श्रीरामचन्द्राय 
नमः” अथवा “स्रीताशमाभ्यां नमः” | कृष्णोपासकों का “आऑराधाकृष्णाभ्यां 
नमः” “'नमो भगवते वासुदेवाय” ओर बंगालियों का “गोविन्दाय नमः” | इन 
मन्त्रों को कान में पढनेपात्र से शिष्य कर लेते हैं और ऐसी २ शिक्षा करते 
हैं कि बच्चे तूंब का सन्त्र पढ्ले ॥ 


जल पितर सथल पवितर आर पवितर झुआ | 
शिव कहे सुन पाती तूंबा पवितर इुआं ॥ 


भला एंस की याग्यता साधु वा विद्वान्‌ होने अथवा जगत्‌ के उपकार 

करने की कभी हो सकती है ? खाखी रात दिन लक्कड़ छाने [ जगली कंडे ] 

| “जलाया करते हैं । एक महीने में कई रुपये की लकड़ी फूंक देते हैं.। जो एक 
दाने की लकड़ी के मूल्य से कम्बलादि वक्ष लेलें तो शतांश धन से आनन्द 
१ भं रह । उनको इतनी बुद्ध कहां से आवे ? ओर अपना नाम उसी धूनी में 
पपन दी स तपस्वी घरं wear है । जो इस प्रकार तपखी होसकें तो जंगली 
मनुष्य इनस भी आधिक तपस्वी होजावें | जो जटा बढ़ाने, रख लगाने, a 
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CE U 
करने से तपस्वी होजाय तो सब कोडे कर सके । ये ऊपर के त्यागस्वरूप | 


आतर के महासंपरदी होते है ॥ 


Í ( प्रश्न) कवीरपन्यी तो अच्छे हैं ? ( उत्तरः) नहीं । ( प्रश्‍न ) क्यो 
अच्छे नहीं ? पाषाणादि मूर्तिपूजा का खण्डन करते हैं, कबीर साहब फूलों से | 
SAH हुए ओर अन्त में भी फूल होगये। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म जब 
नहीं था तब भी कबीर साहब थे । बड़े सिद्ध, ऐसे a बात को वेद 
| पुराण भी नहीं जान सकता उसको कबीर जानते हैं। सच्चा रस्ता है सो कबीर 

ही ने दिखलाया हे । इनका मन्त्र “सत्यनाम कबीर” आदि हे (उत्तर) | 
पांषाणावि को छोड़ पलंग, गही तकिये, खड़ाङ ज्योति अर्थात्‌ दीप आदि का 
पूजना पाषाणमूर्ति से न्यून नहीं । क्या कबीर साहब भुनुगा था वा कालयां 
ja st फूलों से उत्पन्न हुआ ! ओर अन्त में फूल होगया ? यहां जो यह बात 

; खुनी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था । उसके 
l लड़के ae नी थे | एक समय थोड़ीसी रात्री थी । एक गली में चला जाता 
TA सड़क के किनारे में एक टोकनी में फूलों के बीच में उसी रात का 

| = ee था| बह Seer उठा लगया, अपनी खी को दिया, उसने पालन 

l ॥ जव वह घडा ET तब जुलाहे का काम करता था किसी पारिडत के 

| पास संस्कृत पढ़ने के लिये गया उसने उसका अपमान किया । कहा; कि. हम 

१ Bae को नहीं पढ़ाते । इसी प्रकार कई परिडतो के पास फिरा केसी 
१ न पढ़ाया | तब ऊट पटांग भाषा घना हे मा क 
a à ग बनाकर जुलाई आदि नीच लोगों को समझाने 
| लगा | तंवूरे लेकर गाता था भजन बनाता था | Ee परिडत 

वेदों की निन्दा किया करता था PORNS x RST, शास्त्र, 

नर । इछ मूख लोग उसके जाल में फंस गये 
जब सरगया तब लोगों ने उसको सि लिया । जो 
उ बना लिया | जो उसने जीते जी 
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eS की कंठी बांधते हैं भला विचार [के] देखो कि इसमें आत्मा की उन्नति 
और ज्ञान क्या बढ़ सकता दै! यदद केवल लड़कों के खेल के समान लीला है । 
( प्रश्न ) पंजाब देश में नानकजी ने एक मागे चलाया हे क्‍योंकि वह भी मूर्त 
का खंडन करते थे मुसलमान होने से बचाये वे arg भी नहीं हुए किन्तु गृहस्थ 
बने रहे । देखो उन्होंने यहद मंत्र उपदेश किया दे इसी से विदित होता है 
उनका आशय अच्छा था--- | 


A 


git सत्यनाम TU पुरुष निभों निवेर अकालमूते अजोनि TEATS 
A S `a ` ; भी 
प्रसाद जप आदि सच जुगांदे सच हे भी सच नानक होसी भी सच ॥ 
[ जपजी पौडी १ ] 


( ओम्‌) जिसका सत्य नाम हे वह कत्ती पुरुष भय ओर बैररहित 
अकाल मूर्ति जो काल में ओर जोनि में नहीं आता प्रकाशमान हे उसी का जप 
गुरु की कृपा खे कर वह परमात्मा आदि में सच था जुगों को न में सच 
वत्तमान में सच ओर होगा भी सच ? ( उत्तर ) नानकजी का आशय तो. 
अच्छा था परन्तु विद्या कुछ भी नहीं थी । हां भाषा उस देश की जोकि मामों की है 
उसे जानते थे। वेदादि शास्त्र ओर Seat कुछ भी नहीं जानते थे। जो जानते होते तो 
“नेभेय” शब्द को “निभो” क्‍यों लिखते ! ओर इसका दृष्टान्त उनका बनाया 
संस्कृती स्तोत्र है चाहते थे कि मैं संस्कृत में भी पग अडाऊं परन्तु बिना पढ़े 
संस्कृत कैसे आ सक्ता हे ? हां उन ग्रामीणों के सामने कि जिन्होंने संस्कृत 
कभी सुना भी नहीं था संस्कृती बनाकर संस्कृत के भी परिडत बन गये होंगे | 
भला यह बात अपने मानप्रतिष्ठा ओर अपनी प्रख्याति की इच्छा के बिना कभी 
न करते | उनको अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा अवश्य थी नहीं तो जैसी भाषा 
जानते थे कहते रहते और यह भी कह देते कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ा । जब कुछ 
अभिमान था तो मानम्रतिष्ठा के लिये कुछ दंभ भी किया दोगा ? इसीलिये . 
उनके भन्थ में जहां gat वेदँ की निन्दा और स्तुति भी है क्योंकि जो ऐसा न 
करते तो उनसे भी कोई वेद का अथे पूछता जब न आता तब प्रतिष्ठा नष्ट 


% $ होती इसलिये पाहिले ही अपने शिष्यो के सामने कहाँ २ वेदों के विरुद्ध बोलते 
E ce ली RN RETR NYY 
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थे और कहीं २ वेद के लिये अच्छा भी कहा है FANS जो कहीं अच्छा न 
कहते तो लॉग उनको नास्तिक बनाते जैसे-- | | 
| ` वेद पढ़त wa मरे चारों वेद कहानि | 2 
सन्त [ साध ] कि महिमा वेद न जाने ॥ [ सुखमनी पोड़ी ७। | al 
चो०८] ` 
नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ॥ Be पो० ८। चो० ६॥ 


क्या बेद पढ़नेवाले मर गये और नानकजी आदि अपने को अमर सम- }. . 
| मते थे ! क्या वे नहीं मरगये ? वेद तो सब विद्याओं का भंडार हे परन्तु जो 
चारों वेदों को कहानी कहे उसकी सब बातें कहानी हैं । जो मूर्खा का नाम 
सन्त होता है वे विचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते ! जो नानकजी ; 
वेदों हीं का मान करते तो उनका सम्प्रदाय न चलता न वे गुरु बन : सकते थे 
क्योकि संस्कृत विद्या तो पढ़े ही नहीं थे तो दूसरे को पढ़ाकर शिष्य केसे बना 
सकते थे ? यह सच है कि जिस समय नानकजी पज्ञाब में हुए थे उस समय 
} पञ्जाव संस्कृत विद्या से waa रहित मुसलमानों से पीड़ित था । उस समय 
उन्होंने कुछ लोगों को बचाया | नानकजी के सामने कुछ उनका सम्प्रदाय वा 
बहुत से शिष्य नहीं हुए थे क्‍योंकि अविद्वानों में यह चाल है कि मरे पीछे 
| उनको सिद्ध बना हेते हैं | पश्चात्‌ बहुतसा माहात्म्य करके इश्वर के समान 
$ मान हेते हैं हां ! नानकजी बड़े धनाढ्य और cle भी नहीं थे परन्तु उनके 
| Saf ने “नानकचन्द्रोदय” ओर “जन्मशखी” आदि में बढ़े सिद्ध और बड़े २ 
; ऐखय्येवाले ये, लिखा हे । नानकजी ब्रह्मा आदि से मिले, बढ़ी बातचीत 
की, सब ने oie किया, नानकजी के विवाह में बहुतसे घोड़े रथ 
| हाथी सोने चांदी मोती पन्ना आदि रत्नों a जढ़े इए और अमूल्य wat का 
पारावार न था, लिखा हे । मल्ला ये गपोड़े नहीं तो क्या हैं ! इस में इनके 
| चेल्ों का दोष हे नानकजी का नहीं । दूसरा जो उनके पले उनके लड़के से 
- ¦ उदासी चले ओर रामदास आदि से 2 
È आदि से निमेले । कितने ही meat ने भाषा | 


| 3 : घनाकर म्य में रक्‍खी है अथोत्‌ इनका गुरु गोविन्द्सिहजी दशमा हुआ । | 


er Ropes yo 
ay 
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उनके पीछे उस ग्रंथ में किसी की भाषा नहीं मिलाई गई किन्तु वहां तक के जितने 
छोटे gas थे उन रब को इकडे करके जिल्द बंधवा दी। इन लोगों ने भी 
नानकजी के पीछे बहुतसी भाषा बनाई । कितनों ही ने नाना प्रकार की पुराणों 
की मिथ्या कथा के तुल्यबना दिये परन्तु नह्मज्ञानी आप परमेश्वर बन के उस पर 
कर्मोपासना छोड़कर इनके शिष्य Had आये इसने बहुत बिगाड़ कर दिया, नहीं 
जो नानकजी ते कुछ अक्ति विशेष ईश्वर की लिंखी थी उसे करते आते तो अच्छा 
था। अब उदासी कहते हैं हम बडे, निमेले कहते हैं हम बड़े, अकालिये तथा 
सूतरदसाई कहते हें कि सर्वोपरि हम हे । इनमें गोविन्द्सिहजी शूरवीर हुए 
जो मुसलमानों ने उन के पुरुषाओं को बहुतसा दुःख दिया था उनसे वैर लेना 
चाहते थे परन्तु इनके पास कुछ सामग्री न थी ओर उधर मुसलमानों की 
बादशाही प्रज्वलित हो रही थी । इन्द्रोंने एक gera करवाया । प्रसिद्धि की 
कि भुभको देवी ने वर और ag दिया है कि तुम सुसलमानों से लड़ो gear 
विजय होगा | बहुतसे लोग उनके साथी होगये ओर उन्होंने, जैसे वाममार्गियों 
ने “पंचमकार” चक्रांकितों ने “dade” चलाये थे ae “पंच ककार” 
अर्थीत्‌ इनके पंच ककार युद्ध के उपयोगी थे । एक “केश” अथात्‌ जिसके 
रखने से लड़ाई में लकड़ी ओर तलवार से कुछ बचावट हो । दूसरा “कंगण” 
जो शिर के ऊपर पगड़ी में अकाली लोग रखते हैं. और हाथ में “कड़ा” 
जिससे हाथ ओर शिर बच सकें । तीखरा “me” अथात्‌ जानू के. ऊपर एक 
जांघिया कि जो दोड़ने ओर कूदने में अच्छा होता है बहुत करके अखाड्मल्ल 
ओर नट भी इसको इसीलिये धारण करते हैं कि जिससे शरीर का ममेस्थान बचा 
रहे और अटकाव न हो । चौथा “कंगा” कि जिससे केश सुधरते हैं । पांचवां 
काचू [ कद्‌ | कि जिससे शत्रु से भेट भटक्का होने से लड़ाई में काभ आवे। 
इसीलिये यह रीति गोविष्दसिंहजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस समय के लिये 


[की] थीं अब इस समय में उनका रखना कुछ उपयोगी नहीं है परन्तु अब जो 


युद्ध के प्रयोजन के लिये बातें eter थीं उनको धर्म के साथ मान ली हैं । 
मूत्तिपूजा तो नहीं करते किन्तु उससे विशेष ग्रन्थ की पूजा करते हैं | कया यह 
LA नहीं हे ! किसी जड़ पदार्थ के सामने शिर BRAT वा उसकी पूजा 


Corny 
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है। जैसे पूजारी लोग मूत्तिं का दर्शन 


करना सब मूर्तिपूजा दे । जैसे gai 


जोगा ने भी करली 
n: a वैसे नानकपंथी लोग मन्य की पूजा करते, कराते, 
भेट भी चद्बाते & अथोत्‌ मूर्तिपूजावाले जितना वेद का मान्य करते हैं उतना 
ये लोग प्रन्थसाहब वाले नहीं 


करें ! जो सुनने और देखने में आवें तो जुदधि- 


न देखा Fal 
वेदों को न सुना वे सब सम्प्रदायवाले वेदमत में आजाते 


यह 

लोग जो कि इठी दुरामदी नहीं दे 

ae इन सत्र ने भोजन का बखेडा बहुतसा हटा दिया है जेखे इसको | 
हटाया aa विषयाशक्ति दुरभिमान को भी हटाकर वेदमत की उन्नति करें तो | 


बहुत अच्छी बात है । 
) (प्रश्न ) दादूपंथी का मागे तो अच्छा दै! ( उत्तर ) अच्छा तो बेदमागे 


करते । हां यह कहा जा खकता हे कि इन्होंने | 


हे जो पकड़ा जाय तो परुडो नहीं तो सदा गोता खाते रहोगे | इनके मत में 
दादूजी का जन्म गुजरात में हुआ था । पुनः जयपुर के पास “आमेर” में 
रहते थे, तेली का काम करते थे। इंश्वर की ae की विचित्र लीला दे कि न 
दादूजी भी पुजाने लग गये | अब वेदादि शाखों की सब बातें छोड़कर ““दादूराम २? | ? 
में ही याकि मानली है | जब सत्योपदेशक नहीं होता तब पेसे २ ही बखेढ़े | | 
चला करते हैं । थोड़े दिन हुए कि एक “रामस्नेही” मत शाहपुरा से चला हे | | 
उन्होंने सब वेदोक्त धर्म को छोड़के “राम २” पुकारना अच्छा माना है। उसी में | 
ज्ञान ध्यान मुक्ति मानते हैं । परन्तु जब भूख लगती दे तव “रामनाम” में से | 
रोटी शाक नहीं निकलता क्‍योंकि खानपान आदि तो गृहस्थो के घर ही में | 
मिलते हैं । वे भी मूर्तिपूजा को धिक्कारते हैं परन्तु आप स्वयं मूर्ति बन रहे । 
हैं। खियों के संग में बहुत रहते हैं क्योकि रामजी को “रामकी” के विना | 


आनन्द ही नहीं मिल सकता । अब थोड़ासा विशेष रामस्नेही के मत विषय | | | 
में लिखते है Es 


e- 
4 


एक रामचरण नामक साधु हुआ है जिसका मत मुख्य कर “शाहपुरा” | - 


| ले २ चा े। थे “तर २” कहे हो के चोर की को 


NSIS 
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or 
सिद्धान्त मानते है । उनका एक भन्थ कि जिसमें सन्तदासजी आदि की वाणी 
.| है ऐसा लिखते दै 


~ 


भरम रोग तब ही मिठ्या, रव्या निर्जन राइ | 
तब जम का कागज TAM, कव्या कमे तब जाइ ॥ साखी ॥ दे ॥ 


अब बुद्धिमान्‌ लोग विचार लेवें कि “राम २” करने से भ्रम जो कि 
अज्ञान है वा यमराज का पापालुकूल शासन अथवा किये हुए कमे कभी छूट 
सकते हैं वा नहीं ? यह केवल मनुष्यों को पारों में फंसाना ओर मनुष्यजन्म 
को नष्ट कंर देना है ॥ अब इनका जो मुख्य गुरू छुआ हे “रामचरण” उसके 
वचन! 


उनका वचन ॥ र 


महमा नांव प्रताप की, सुशो सरंवण चित लाइ | 
रामचरण रसना रटो, क्रम सकल झड़ जाइ ॥ 
जिन जिन gaat नांच कू, सो सब उतरचा पार | 
रामचरण जो वीसयो, सो ही जम के डार ॥ 


राम चिना सब झूठ बतायो ॥ 


राम भजत JEN सब HEAT | चंद अरु AT देश परकम्मा | 
राम कहे तिन कू भे नाहीं | तीन लोक में कीरति गाहीं ॥ 


राम रटत जम. जोर न लागे | 


_ राम नाम लिख पथर ats | मगति हेति औतार ही धरद्दी ॥ 
` ऊंच नीच कुल भेद विचारे । सो तो जनम आपणो हारे ॥ 
. संता के कुल दोसे नांही | राम रांम कह राम सम्हांही ॥ 

ऐसो कुण जो कीरति गावे | हरि हरि जन को पार न. पाबे ॥ 
राम संतां. का अन्त न आवे | आप आपकी बुद्धि सम गावे ॥ 


A 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


॥१/१५५/५/५/५/५/११४१/१/११/१४१*€ 

NANEN 

A PRD PSII IA शाताब्दीसंस्करणम्‌ 3 
? 

| 3 
) ९०८ ् 


म wey 


o a 9 8 
इनका खण्डन Il | 

प्रथम तो रामचरण आदि के प्रथ देखने से विदित होता है कि यह 

प्रामीण एक सादा सीधा मनुष्य था । न वह कुछ पढ़ा था नहीं तो ऐसी 

गपड़चौय क्‍यों लिखता ! यह केवल इनको भ्रम हे कि राम २ कहने से कमे 

छूट जाये केवल ये अपना ओर दूसरों का जन्म खोते हैं | जम का भय तो 

¦ बड़ाभारी है परन्तु राजसिपाही, चोर, डाकू, व्याघ्र, सपे, बीछू ओर मच्छर 
आदि का भय कमी नहीं छूटता | चाहे रात दिन राम ३ किया करें कुछ भी 
नहीं होगा | जैसे “सक्कर २” कहने से सुख मीठा नहीं होता वेसे सत्यभाष- 
णादि कर्म किये विना राम २ करने से कुछ भी नदी होगा ओर यदि रांम- राम 
करना इनका राम नहीं सुनता तो जन्म भर कहने से भी नहीं सुनेगा ओर जो 
सुनता है तो दूसरी वार भी राम २ कहना व्यथ हे । इन लोगों ने अपना पेट 

| भरने ओर दूसरों का भी जन्म. नष्ट करने के लिये एक पाखंड खड़ा किया हे } 
सो यह बढ़ा आश्रये हम सुनते आर देखते हैं कि नाम तो धरा रामस्नेही ओर 
काम करते हैं रांडसनेही का। जहां देखो वहां रांड ही रांड सन्तो को घेररही 
हैं यदि ऐसे ऐसे पाखरड न चलते तो आय्योवत्ते देश की दुर्दशा क्‍यों होती । 
ये लोग अपने Sait को जूंठ खिलाते हैं और Rat भी लम्बी पड़ के दरड़वतू 
प्रणाम करती हैं । एकान्त में भी ल्लियों और साधुओं की लीला होती cect 

हे । अब दूसरी इनकी शाखा “खेड़ापा” माम मारवाड़ देश से चली है | 
उसका इतिहास-एक रामदास नामक जाति का ढेढ़ बढ़ा चालाक था । उसके 
दो at थीं । वह प्रथम बहुत दिन तक sing होकर कुत्तो के साथ खाता 
रहा । पीछे वामी कूएडापंथी । पीछे रामदेव” का “काम्रड़िया” ॐ बना | 
अपनी दोनों at के साथ गाता था । ऐसे घूमता २ “सीथल” 1 में ढेढ़ों 

eee 


‘i veer. & * चसार / लोग भगवे वख रंग कर “रामदेव” आदि के गीत, जिन { ११] 
5 च शाब्द कहते ह, चमारों-ओर अन्य जातियों zsa oe, 0 
Engg | ९ अन्य जातिया को सुनाते हैं वे ae कहलाते ¦ 


eS रसाने पक बहा सीथल जोधपुर के राज्य में एक बड़ा आम हे ॥ स० दा०॥ 


ANY 


A 
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अपना चेला बनाया । उस रामदास ने खेड़ापा प्राम में जगह-बनाई आर 
(सक्ता इधर मत चला | उधर शाहपुरे में रामचरण का । उसका भी इतिहास 
dar सुना है कि वह जयपुर का बनियां था । उसने “दांतड़ा” aa में एक 
साधु से वेश लिया और उसको शुरू किया ओर शाहपुरे में जाके टिक्की 
जमाई । भोले मजुष्या में पाखण्ड की जड़ शीघ्र जम जाती है, जमगई | 
इन सब में ऊपर के रामचरण के वचनों के प्रमाण खे चेला करके ऊंच नीच 
का कुछ भेद नहीं । ब्राह्मण से अन्त्यज पर्यन्त इन में चेले वनते हैं । अब 
भी कूंडापन्थी से ही हैं क्‍योंकि met के कूंडों में ही खाते हैं । ओर साधुओं 
की जूठन खाते हैं । at खे माता पिता संसार के व्यवहार से बहुका कर 
gat देते और चेला बना लेते हं और राम नाम को महामन्त्र मानते हैं और 
इसी को “छुच्छम” ॐ वेद भी कहते हैं | राम २ कहने से अनन्त जन्मों के 
पाप छूट जाते हैं इसके विना मुक्ति किसी की नहीं होती । जो श्वास ओर 
प्रवास के साथ राम २ कहना बताने उसको सुरू कहते हें और सत्यगुरू 
को परमेश्वर से भी बड़ा मानते हैं और उस की मूर्ति का ध्यान करते हैं । 
साधुओं के चरण धोके पीते हैं । जब गुरू से चेला दूर जावे तो गुरू के नख 
ओर डाढ़ी के बाल अपने पास रख लेवे | उसका चरणाम्रत नित्य लेवे, राम- 
दास ओर हररामदास के वाणी के पुस्तक को वेइ खे आधिक मानते = | 
उसकी परिक्रमा और आठ दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं ओर जो गुरू समीप हो 
तो गुरू को दण्डवत्‌ प्रणाम कर लेते हैं । खी वा पुरुष को राम २ एकसा 
ही सन्त्रोपदेश करते हैं और नामस्मरण ही से कल्याण मानते पुनः पढ्ने में 
पाप समझते हैं । उनकी साखी-- We 


~ 


ee RE 
(दरू रामदास” था उससे मिला । उसने उसको “रामदेव” का पंथ बता 


पंडताई पाने पड़ी, थो पूरव लो पाप । 
राम २ Barat विना, रइग्यो रीतो आप ॥ 
वेद पुराण पढ़े पढ़ गीता, रामभजन बिन रेइ गये रीता ॥ 


: क दुच्छुस अथांत्‌ सूचम ७ Wo दा०॥ 
ES Mnn WARE AALAND IOI IOI : 
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ख र पुस्तक बनाये हैं, ली को पति की सेवा करने में पाप ae 
आर साधु की सेवा में धमे बतलाते हैं वर्णाश्रम को नहीं मानते | Gehi 
रामस्नेही न हो तो saat नीच और चांडाल, रामस्नेही हो तो STR oe 
जानते हैं अब ईश्वर झा अवतार नहीं मानते ओर रामचरण का वचन ज 


ऊपर लिख आये कि-- 
अगति हेति औतार ही धरी ॥ 


भक्ति और ast के दित अवतार को भी मानते हैं इत्यादि पाखण्ड 
र ` 
प्रपञ्च इनका जितना है खो खव घयायावत्ते देश का अहितकारक है इतने ही 
डे बुद्धिमान वहुतसा मम लेंगे । 


Cy 


arr 


( प्रश्‍न ) गोडझलिये गुसाइयों का मत तो बहुत अच्छा हे देखो केसा 
ऐश्वर्य भोगते हैं कया यह ऐश्वय्येलीला के विना ऐसा हो सकता हे ? ( उत्तर ) 
यह ऐश्वय्ये गृइस्थ लोगों का है गुसाइयों का कुछ नहीं । ( प्रश्न ) वाह २ 
गुसाईयों के प्रताप से हे Fas ऐसा ऐश्वय्ये दूसरों को क्‍यों नहीं मिलता ! 
(उत्तर ) दूसरे भी इसी प्रकार का छल प्रपञ्च रचें तो ऐेश्वय्ये मिलने में 
क्या सन्देद्द है ? ओर जो इनसे अधिक धूत्तेता करते तो अधिक भी ऐखय्ये 
हो सकता है । ( प्रश्न ) वाहजी वाह ! इसमें क्या धूत्तता है ? यह दो सब 
Tee की लीला हे । ( उत्तर ) गोलोक की लीला नहीं किन्तु गुसाइयों की 
लीला हे जो गोलोक की लीला है तो गोलोक भी ऐसा at होगा | यह मत 
cay” देरा खे चला हे क्‍योंकि एक तेलज्ञी लच्मणभट्ट नामक राह्मण विवाह 
कर किसी कारणं से माता पिता ओर aft को छोड़ काशी में जा के उसने 
संन्यास ले लिया था ओर झूठा बोला था कि भेरा विवाह नहीं हुआ | दैव- 
योग से उसके माता पिता. और खी ने सुना कि काशी में संन्यासी हो गया है । 
{ उसके माता पिता ओर af काशी में पहुंच कर जिसने उसको संन्यास दिया था ?” 
: Sua क्षा कि हमारे पुत्र को संन्यासी क्यों किया, देखो ! इसकी ag युवती 
aes aie ओर खी ने कहा कि यदि आप मेरे पति को मेरे साथ न करें तो मुझ 
= CR gman T | J 
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को भी संन्यास दे दीजिये | तब तो उसको बुला के कहा [के तू बड़ा मिथ्या 
बादी है, संन्यास छोड़ TET कर, क्योंकि तूने झूठ बोलकर संन्यास लिया। 
उसने पुनः पैसा दी किया । संन्यास छोड़ उसके साथ दो लिया | देखो ! इस 
मत का सूल ही झूठ कपट से चला । जब Vag देश में गये उसको जाति. 
में किसी ने न लिया । तब वहां से निकल कर घूमने लगे । “चरणागेढ” जो 
काशी के पास दै उसके समीप “चंपारण्य” नामक age में चले जाते थे । 
वहां कोई एक लड़के को जङ्गल भें छोड़ चारों ओर दूर २ आगी जला कर 
'चला गया था क्योंकि छोड़नेवाळे ने यह समझा था जो आगी न जलाऊंगा तो 
अभी कोई जीव मार डालेगा | लक्ष्मणभट्ट ओर उद्धकी खी ने लड़के को लेकर 
अपना पुत्र घना लिया | फिर काशी में जा रहे । जब बहू लड़का बड़ा हुआ 
तव उसके मा बाप का शारीर छूट गया | काशी में बाल्यावस्था से युवावस्था तक 
कुछ पढ़ता भी रहा, फिर ओर कहीं जा के एक विष्णुस्थामी के मन्दिर में चेला 
होगया। वहां से कभी कुछ खटपट होमे से काशी को फिर चला गया ओर संन्यास ले 


nn 


ई 


| 


लिया | [फिर कोई Gar et जातिवहिष्झत आझण काशी में रहता था | उखकी - 


लड़की युवती थी। उसने gee कहा [कै तू संन्यास छोड़ सेरी लड़की से विवाह 
करले। वेसा ही हुआ | जिसके बाप ने जेसी लीला की थी वैसी पुत्र क्यों न करे ? 
उस at को लेके वहीं चला गया [कि जहां प्रथम विष्णुस्वामी केःमंदिर में चेला 
इंआ था । विवाह करने से उनको वहां से निकाल दिया | फिर ब्रजदेश में 
कि जहां अविद्या ने घर कर रक्खा है जाकर अपना प्रपञ्च अनेक प्रकार की 


श्रीकृष्ण मुझको मिले और कहा कि जो गोलोक से “दैवीजीब” मत्यैलोक में 
' भाये हैं उनको ब्रहम्रम्बन्ध झादि से पवित्र करके गोलोक में भेजो | इत्यादि 


4 AM को प्रलोभन की बातें सुना के थोड़े खे लोगों को अर्थात्‌ ८४ (चौरासी) 


बनाये और निम्नलिखित मन्त्र बना लिये और उन में भी भेद Gar 


bee} 


Tea: शरणं मम । क्लीं कृष्णाय गोपीजनवल्ञभाय eat ॥ 


PRIA OOOO SS SS 


थल युक्तियों से फैलाने लगा और मिथ्या बातों की प्रसिद्धि करने लगा कि 
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अ e 
थे दोनों साधारण मन्त्र दै परन्तु अगला भन्न ब्रह्मसम्बन्ध ओर समपण 


; का है-- 


श्रीकृष्ण! शरणं मम सहस्रपखित्सरमितकालजातळृष्णवियोगजनित- 


ę 
तापङ्गेशानन्ततिरोमावोऽहं भगवते कृष्णाय देददेरद्रियप्राणान्तःकरणतद्धमोथ 


दारागारत्रापतवित्तेहपराण्यात्मना सह समर्प्पयामि दासोऽई कष्ण तबार | 
इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओं को समपेण कराते हैँ । 
ष्की कुष्णायेति”--यहद aq”? तन्त्र ग्रन्थ का है l इससे विदित होता è कि 
यह वज्ञममत भी माममार्गियो का भेद दे । इसीसे स्लीसंग गुसाई क्षोग बहुधा 
a हैं। “गोपावल्लभेति” क्या कृष्ण गोपियों ही को प्रिय थे अन्य को नहीं ! 
ल्षियों को प्रिय वह होता दै जो खेण अथात्‌ खीभोग में फंसा हो | क्या 
श्रीकृष्णजी ऐसे ये ! अब “सहसत्रपरिवत्सरेवि”-सहर वर्षां की गणना oat 
है क्‍योंकि caw और उसके शिष्य कुछ ade नहीं हैं । क्या कृष्ण का वियोग 
aga वर्षों से हुआ और आज लों अथोत्‌ जब लो बल्लम का मत न था न 
बज्ञम जन्मा था उसके पूवे अपने देवी जीवों के उद्धार करने को क्यों न 
आया ? “ताप” और “er” ये दोनों पयोयवाची हैं । इनमें से एक का 
. ग्रहण करना अवित था, दो का नहीं | “अनन्त” शब्द कां पाठ करना व्यथे 
हे क्योंकि जो अनन्त शब्द रक्खो तो “खद्दर” शब्द का पाठ न रखना चाहिये 
ओर जो GEA शब्द का पाठ Wal तो अनन्त शब्दं का पाठ रखना GIT 
- | व्यथे हे ओर जो अनन्तकाल लो “तिरोहित” अथात्‌ आच्छादित रहे उसकी .} | 
मुक्ति के लिये वज्ञभ.का दोना भी व्यथे हे els अनन्त का अन्त नहीं 
होता | भल्ला देहेन्द्रि, प्राणान्तःकरण ओर उसके Ta खी, स्थान, पुत्र, TATA 
का अपण इष्ण को क्यों करना ? क्योंकि इष्ण पूणेकाम होने से किसी के 
देहादि की इच्छा नहीं कर सकते ओर देहादि का अपण करना भी नहीं a 
सकता क्योंकि देह के अपेण से नखरिखामपयेन्त देह कहाता हे | उसमें जो. 
इछ अच्छी बुरी वस्तु दे मल सून्ादे का भी अपेण केसे करं सकोगे ! और | 
, EU थर कमे होते दें उनको कृष्णापेण करने से उनके फत्षभागी भी (५ 


vyv: 
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त्‌ नाम तो ऋष्ण का लेते हैं और समर्पण अपने लिये | 
$ 
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Us Q 

sal 

कृष्ण ही ala अ ग j : प व 

कराते हैं । जो इछ देह में सलमूनराद हैं वह भी गोदाजी के अपेण क्यों ¦ 

नहीं दोता “कया मीठा २ गडप आर कड़वा २ थू” ओर यह भी लिखा हे । 

क्रि गोसाईजी के अपण करना अन्य मत वाले के नहीं । यह सब one | 
»_ Q 

qa और पराये धनादि पदार्थ हरने और वेदोक्त धर्म के नाश करने क | 

लीला रची दै. । देखो यह वल्लभ का TT — 

q 

! 

? 
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श्रावशस्यामले पक्ष एकादश्यां महानिशि । 
साक्षारूगवता प्रोकं तदचरश उच्यते ॥ १ ॥ 
त्रसश्बन्धकरणारसर्ेषां देहजीवयोः । . 
सर्यदोषनिद्ठत्तिदि दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः ॥ ९ ॥ 
सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिता। । 
संयोगजाः स्पशेजाश्र न मन्तव्याः कदाचन ॥ रे ॥ 
अन्यथा सर्वेदोषाणां न नित्वत्तिः कथञ्चन | 
असमपितवस्तूनां तस्माहज्जेनमाचरेत्‌ | ४ ॥ - 
ARA: समप्येंच सवं RR स्थिति! । 

` न मतं देवदेवस्य स्वामिभुहिसमपंणस्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्मादादौ सर्वकार्ये सवेवस्तुसमपेणम्‌ । 
ARRAT तथा च सकलं R: ॥ ६ ॥ 
न ग्राह्ममिति वाक्यं R भिज्मागेपरं aay । 
सेवकानां यथा लोके AAs ग्रसिष्यति ॥ ७ ॥ 

- तथा कार्य्यं समप्येंव सर्वेषां ब्रह्मता ततः । _ 
गंगात्वे गुणदोषाणां गुणदोषादिवणेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
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1 इत्यादि होक गोसाइयों के सिद्धान्तरहस्यादि ai में लिखे हैं यही गोसा- 

O f के मत का मूल तत्त्व हे भला इससे कोई पूछे कि औइष्ण के देहान्त 

= ¦ हुए कुछ कस पांच dee वषे बीते वह वल्लभ से श्रावण मास की आधी 
ae % रात को केसे Aa सके ? ॥ १॥ जो.गोसाई का चेला होता हे ओर उसको ; 
FE WNYo à 
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सब पदार्थों का समर्पण करता है उसके शरीर और जीव के सब दोषों की | 
होजाती है यही वल्लभ का प्रपंच मूखों को बहका कर अपने मत में लाने का है जो गोसाई 
के चेले चेलियों के सब दोष निवृत्त होजावें तो रोग दारिद्र यादि दुःखों से पीड़ित क्यों 
रहें ! और वे दोष पांच प्रकार के होते ६॥ २ ॥ एक-सहज दोष जो कि खाभाविक 
अथोत्‌ काम क्रोधादि से उत्पन्न होते | | दूसरे-किसी देशकाल में नाना प्रकार के पाप 
किये जायें | वीसरें-लोक में जिनको भक्ष्याभक्ष्य कहते ओर वेदोक्त जो कि मिथ्या- 
भाषणादि है । चोये-संयोगज जो कि बुरे संग से अथात्‌ चोरी, जारी, माता, 
भगिनी, कन्या, पुत्रवधू, गुरुपल्ली आदि से संयोग करना । पांच्वे-स्परीज 
अस्पशेनीयों को स्पशे करना | इन पांच दोषों को गोसाई लोगों के मत वाले 
कभी न मानें अथोत्‌ यथेष्टाचार करें ॥ ३ ॥ अन्य कोई प्रकार दोषों की Aas 
के Rà नहीं हे विना गोसाईँजी के मत | इसलिये विना खमरपेण किये पदार्थ 
को गोसाश्जी के चेले a भोगे | इसीलिये इनके चेले अपनी Sh, कन्या, पुत्रबधू 
आर धनादि पदायाँ को भी समर्पित करते हैं परन्तु समर्पण का नियम यह है कि 
जब लों गोसाईजी की चरणसेवा में समर्पित न होने तब लों उसका सामी elt 
हि a य कड़े पद नाणे 
सकता ॥ ४ ॥ इससे प्रथम सब कामों में सब re i x 
गोसाईजी को भायादि समपेण करके पश्चात्‌ थे कर इसे ह अवे 
पकी व्‌ महण करे देसे ही हरि को सम्पूर्ण 
पदाये समपेण करके प्रण करें॥ ६॥ गोसाईंजी के मत से भिन्न माने के 
वाक्यमात्र को भी गोसाइयों के चेला चेली कभी न सुनें न FE र 
उनके शिष्यो का व्यवहार प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥ वैसे rs 
> हे ही सब वस्तुओं का समर्पण 
करके सब के बीच में rage करे | उसके पश्चात्‌ जैसे गङ्गा में 
मिलकर गज्ञारूप होजाते हैं वैसे हो अपने मत भें गण a : oe 
दोष हैं इसलिये अप कं ee में 
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हैं हमारे साथ सम्बन्ध दोचे से जद्वासम्वन्थ होजाता दे । सो तुम में 
के गुण कम खभाव एक भी नहीं है. पुनः कया तुम केवल भोग विलास 
के लिये ब्रह्म बन बैठे हो ? भला शिष्य और शिष्याओं को तो तुम अपने 
साथ समर्पित करके शुद्ध करते दो परन्तु तुम ओर तुम्हारी क्षी, कन्या तथा 
garq आदि असमर्पित रहजाने खे अशुद्ध रहगये वा नहीं? ओर तुम असमः 
पिंत वस्तु को अशुद्ध मानते दो पुनः उससे उत्पन्न हुए तुम लोग अशुद्ध क्यों 


A 


नहीं १ इसलिये तुमको भी उचित हे कि अपनी खी) कन्या दया TITY आदि 


NEA A ee 
"को अन्य मत वालों के साथ समर्पित कराया करो । जो कही कि नहीं नहा तो 


तुम भी अन्य खी पुरुष तथा नादि पदार्थों को समर्पित करना कराना छोड़ देओ | 
मला अब लो जो हुआ सो हुआ परन्तु अब तो अपनी मिथ्या प्रपद्चादि Gust 
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S ONTO 

होती हैं उसकी बढ़ी 

जावेंगी । अब विचारिये भला जिस पुरुष केदोस्रीद 

gaat दोजाती है तो जहां एक पुरुष sic क्रोडं खी एक के पीछे लगी हैं उसके 


एको प्रसन्न करते हैं तो जो उसकी खी जिसको स्वाभिनीजी कहते हैं उसमें 
भी श्रीकृष्ण के समान सामथ्ये होगा क्योंकि वह उनकी अद्धागी हे । जैसे 
यहाँ खी पुरुष की कासचेष्टा तुल्य अथवा पुरुष से खी की आधिक होती & तो 
गोलोक में क्‍यों नहीं ! जो ऐसा है तो अन्य स्त्रियों के साथ स्वामिनीजी की 
आत्यन्त लड़ाई बखेडा मचता होगा क्‍योंकि सपत्नीभाव बहुत बुरा होता है । 
पुनः गोलोक स्वगे के बदले नरकवते्‌ होगया होगा, अथवा जैसे बहुत खीगामी 
पुरुष भगन्दरादि रोगों से पीड़ित रहता है वैसा ही गोलोक में भी होगा । छि ! 
छि !! छि !!! ऐसे गोलोक से मत्येलोक ही विचारा भला है । देखो जैसे यहां 
| गोसाईंजी अपने को श्रीकृष्ण मानते हैं और बहुत at के साथ लीला करने 
- से भगन्दर तथा प्रमेहादि रोगां से पीड़ित होकर महादुःख ओगते है । अब कहिये 
जिनका स्वरूप गोसाई पीड़ित होता है तो गोलोक का स्वामी श्रीकृष्ण इन रोगों 
से पीड़ित क्यों न होगा ! ओर जा नहो है तो उनका स्वरूप गोसाईजी पीड़ित 
क्यों होते हैं ? (प्रश्न) alae में लीलावतार धारण करने से रोग दोष होता !. 
है गोलोक में नहीं क्यांकि वहां रोग दोष ही नहीं हैं ( उत्तर) धोरो रोगभयम्‌? 
जहां भोग है वहां रोग अवश्य होता हे और श्रीकृष्ण के क्रोड़ानकोड़ श्षियों से 
सन्तान होते हैं वा नहीं ओर जो होते हैं तो लड़के २ होते हैं वा लड़की २ ९ 
sae दोनों ! जो-कहो कि लड़कियां ही लड़कियां होती हैं तो उनका विवाह 
तितके साथ होता होगा ? क्योंकि वहां विना श्रीकृष्ण के दूसरा कोइ पुरुष नहीं, 
न शी लक हंस 
' अथवा घर के घर ही में = ak कहाँ और किन के साथ दोता z! 
| भ॑ गटपट करलेते हैं अथवा अन्य किसी की लड़कियां 
वा लड़के हैं तो भी तुम्हारी प्रतिज्ञा “गोलोक में एक दी श्रीकृष्ण पुरुष” न! 
i दोजायगी ओर जो कहो कि संतान होते दी नहीं दो श्री See 
ag Fh = ह 8S आवेयाः।- सा ` यह गोकुल क्या ger ? i 
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जानो दिल्ली के बादशाह की बीबियों की सेना हुई | अब जो गोसाई लोग 
शिष्य ओर शिष्याओं का तन मन तथा धन अपने अपण करा लेते हूँ सो भा 
अंक नहीं क्‍योंकि तन तो विवाद समय में ot ओर पति के समपण हो जाता ; 
है पुनः मन भी दूसरे के समपण नहीं a सक्ता, क्योंकि मन ही के साथ तन ! 
का भी समपेण करना बन सकता ओर जो करें तो व्यभिचारी कहावेंग | अब | 
रहा धन उसकी भी यही लीला सममो अथोत्‌ मन के विना छ भी अपेण | 
नहीं हो सकता । इन गोसाइयों का अभिप्राय यह हे कि कार्वे तो चेला ओर 
आनन्द करें हम | जितने वल्लभ संप्रदायी गोसाई लोग दे ख अन लो dae | 
जाति में नहीं हैं और जो कोई इनको भूले भटके लड़की देता दे वह भी जांति- | 
बाह्य होकर भ्रष्ट हो जाता है क्‍योंकि ये जाति से पतित किये गये आर विद्या- 
हीन रात दिन प्रमाद में रहते हैं । और देखिये ! जब कोई गोसाईजी की | 
पघरावनी करता है तब उसके घर पर जा चुपचाप काठ की पुतली के समान | 
बैठा रहता है, न कुछ बोलता न चालता | विचारा बोले तो तब जो qa न 
होवे “मूखोणां बलं मौनम” क्योंकि मूर्खा का बल मान हे जो बोले तो उसकी 


; 5 


= A 
पोल निकल जाय परन्तु Rat की ओर खूब ध्यान लगाकर ताकता रहता हं आर 


A 


ओर गोसाईजी देखें तो जानो बड़े. ही भाग्य को बात हे ओर उसका | 
| पति, भाई, बन्धु, साता, पिता बड़े प्रसन्न होते हैं । वहां सब feat गोसाईली | 
के पग चूती हैं जिस पर गोखाईजी का सन लगे वा कृपा दो उसकी अंगुली Í 
पैर से दबा देते हैं बह at और उसके पति आदि अपना धन्यभाग्य समभते ¦ 
हैं और उस खी से उसके पति आदि सब कहते भी हैं. कि .तू गोसाइजी की । 
चरणसेवा में जा और wet कहीं उसके पति आदि प्रसन्न नहीं होते वहां दूती | 
ओर कुटनियों ख काम सिद्ध करा लेते हैं । सच पूछो तो ऐसे काम करनेवाले 
उनके महद्रों में ओर उनके समीप बहुतसे रहा करते हैं । अब इनकी दक्षिणा | 
al लीला अथोत. इस प्रकार मांगते हे-लाथो भेट गोसाईजी की, बहूजी की, । 
| ज्ञालजी की, बेटीजी की, सुखियाजी की, बाहरियाजी की, गवेयाजी की ओर | 
$ ठाझुरजी व्ही । इन सात दुकानों से यथेष्ट माल मारते है. । जब कोई गोसाइजी | 
का सवक मरने लगता हे तब उसकी छाती में पग गोसाईजी धरते हैं ® 
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i — ११८ शताब्दीसंस्करणत्‌ 
और जो कुछ मिलता है उसको गोसाईजी गड़क्क कर जाते है क्‍या यह 


| काम. महान्रा्ण ओर कटिया वा सुदोवली कठ सान नहीं है ! कोई २ 

| बेला विवाह में गोसाईंजी. को बुलाकर उन्दी से लड़के लड़की. का पाणि- |. 
: महण कराते हैं. और कोई कोई सेवक जब केशरिया स्नान अथोत्‌ गोसाईजी 
| के शरीर पर खी .लोग. केशर का उबंटना .करके [फिर एक बड़े पात्र 
‘Hug रख के गोसाईजी को ot पुरुष मिल के स्नान कराते हैं परन्तु 
विशेष खी जन स्नान कराती हैं.। पुनः जब गोसाईजी पीताम्बर पहिर ओर 
खडाऊं पर चढ़ बाहर निकल आते हैं और धोती cet में पटक देते हैं । 
फिर उस जल का आचमन उसके सेवक करते हें और अच्छे मसाला धरके 
पान Set गोसाईजी को देते हैं । वह चाब कर कुछ निगल जाते हैं शेष एक 
चांदी के कटोरे में जिसको उनका देवक सुख के आगे कर देता हे उसमें पीक 
उगल देते हें | उसकी भी प्रसादी बटती हे जिसको “ara” प्रसादी कहते हैं | 
अब विचारिये कि ये लोग fee प्रकार के मनुष्य हैं जो मूढता और अनाचार 
होगा तो इतना ही होगा बहुत से समपण लेते हैं | उनमें से कितने ही वेष्णवों 
के हाथ का खाते हैं अन्य का नहीं | कितने ही वेष्णवों के हाथ का भी 
नहीं खाते लकड़े लॉ धो लेते हैं परन्तु आटा, गुड़, चीनी, घी आदि घोये से 
उनका स्पशे बिगड़ जाता है क्या करें विचारे जो इनको धोवें तो पदार्थ ही दाथ 
3 खो 83 । वे कहते हैं कि इम ठाइरजी के रङ्ग, राग, भोग में बहुतसा धन 
लगा देते है परन्तु वे सजग राग, भोग आप ही करते हैं और सच पूछो तो 
बड़े २ अनथ होते ६ अथात्‌. होली के समय पिचकारियां भर कर Rai के 
रच डेड हिस ब है सो ह न सक 
दाल, कढी, भात, शाक और मठरी तथ aoe 2 a) युखाईजी स £} 
के तो नहीं बेचते हित अपने नो SPA r आदि को मक्ष हाट में बैठ | 
| चने है को ; i रा चाकरा का पत्तल बांट दते हें चे लोग : 
९ युसाइनी नहीं। (उत्तर) जो गुसाईजी उनको मासिक रुपये देवे तो थे ; 

gan लेवें ! गुसाईजी अपने नौकरों के हाय दाल भात आदि नौ 
a दि नोकरी के ; 
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Bi बदले में बेच देते हैं । वे ले जाकर हाट बजा ; 
[ oe ये आतार र में बेचते इ । जो शुसाईजी स्वयं 
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बाहर बेचते तो नौकर जो घ्राणादि हैं वे तो रखविक्रय दोष से बच जाते ॐ chee जो वादि ह वे तो रखविकय दोष से बच आवे और 
san गुसाईजी दी रसविक्रयरूपी पाप के भागी होते । प्रयस तो स पाप में 
| आप डूबे फिर औरों को भी समेटा और कही २ नाथद्वारा आदि स गुसाश्जी 
। भी बेचते दें | रखाविक्रय करना नीचों का काम है उत्तमो का. नहीं। ऐसे. २ 
| होगा ने इस आय्योवचे की अघोगावि करदी । नती 


ai 
} 
2 


SSS 


} ¢ 

( प्रश्न ) स्वामीनारायण का मत केसा दे? ( उत्तर) “यादृशी शीतला 

देवी तादशो वानः खर” जेसी शुखाईजी की घनदरणादि में विचित्र लीला 
है वैसी ही स्वामीनारायण की सी हे । देखिये ! एक “सहजानन्द' नामक 
अयोध्या के सभीप एक भास का जन्या हुआ था | वह ब्रह्मचारी होकर गुजरात, 
काठियावाड़, कच्छसुज आदि देशों में फिरता था । उसने देखा कि यहद देश 
qa ओर सोला भाला हे चाहे जैसे इनको. अपने मत में get 3a 
ही ये. लोग झुक सकते हें । वहां उसने दो चार शिष्य बनाये । उनने 
झापस में! सम्माति कर प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द नारायण. का अवतार ओर 
बढ़ा सिद्ध है और अक्तों को चतुभुज मूर्ति धारण कर साक्षात दर्शन भी देता 
हे | एक वारं काठियावाडू में किसी. काठी अथात्‌ जिसका नाम “दादाखाचर” 
गढ्ड़े का भूमिया ( जिमीदार ) था । उसको शिष्यों ने कहा कि तुस चतुझुज 

| नारायण का दर्शन करना Atel तो इम TEATS खे प्राथना करे? उस ने 
बहुत अच्छी बात है | वह भोला आदमी था । एक कोठरा: में सहजा- 
नन्द्‌ ने शिर पर मुकुट धारण कर ओर राङ्ख चक्र अपने दाथ में ऊपर फो 
| धारण किया और एक दूसरा आदभी: उसके पीछे खड़ा रहकर गदा पद्म अपने 
हाथ में लेकर सहजानन्द की बगल्ल में से आगे को हाथ निकाल चतुसुज के 
¦ तुल्य बन ठन गये । दादाखाचर से उनके चेला ने कदा कि एक वार आंख. 
उठा देख फे फिर आंख मींच लेना और झट इधर को चले आना । जो बहुत 
| देखोगे तो नारायण कोप करेंगे अथात्‌. चेलों के मन में तो यद था कि हमारे 
| कपट की परीक्षा न कर लेवे ! उसको लेगये वह सहजानन्द कलावत्तू ओर 
४ Seed हुए रेशम के कपड़े धारण कर रहा था । अंधेरी कोठरी में 
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के चेलो ने एक दम लालटेन से दोठरी के ओर उजाला किया । दादाखाचर 
= N 
ने देखा तो चतुसुंज मूर्ति दीखी फिर मठ दीपक को आड़ >>> दिया | बे 
दूसरी ओर चले आये ओर उसी समय बीच | 


सब नीचे गिर, नमस्कार कर दूस ae 
बातें की कि तुम्दारा धन्य भाग्य है। अब तुम महाराज के चे होजाओ \ 
उसने कहा लों फिर के दूसरे स्थान में गये तब ला 


उसने कहा बहुत अच्छी बात । जब j 
दूसरे वक्ष धारण करके सहदजानन्द गद्दी पर बैठा मिल्ला । तब चेला ने कहा 


छे देखो अब दूसरा स्वरूप घारण करके यहां विराजमान A बह दादाखाचर $ 
इनके जाल में फेस गया। वहीं से उनके मत की जड़ जमी क्यांकि वह एक बड़ा 
भूमिया था। वहीं अपनी जड़ जमा ली पुनः इधर उधर TET रदा, सबको s 
देश करता था, बहुतों को साधु भी बनाता था | कभी २ किसी साधु की कठ का 
नाड़ी को मतकर मूर्जित मी कर देता था और सब से कहता या कि दम ने इनकी 
समाधि चढ़ादी हे | ऐसी २ धूत्तेता में काठियावाड के भोले भाले लोग उसके पेच में 
“ | दसत गये। जब वह मर गया तब उसके चेलो ने बहुतरा पाखंड फेलाया। इसमें यदद 
` ¦ दृष्टान्त उचित होगा कि जेखे कोई एक चोरी करता पकड़ा गया था। न्यायाधीश ने 
१ उसका नाक कान काट डालने का दंड दिया | जब उसकी नाक काटी गई तब 
बह धूते नाचने गाने और हसने लगा | लोगों ने पूछा कि तू क्यों हँसता हे ! 
हसने FET कुछ TEN की बात नहीं दै ! लोगों ने पूछा ऐसी कोनसी बात है ! 
उसने कहा बड़ी भारी आश्चर्यं की बात हे, हमने ऐसी कभी नहीं देखी। लोगों 
ने कहा कहो, क्या बात हे ! इसने कहा कि मेरे सामने साक्षात्‌ चतुभुज 
नारायण खड़े में देखकर. बड़ा प्रसन्न होकर नाचता गादा अफ्से भाग्य को 
धन्यवाद देता हूं कि मैं नारायण का साक्षात्‌ दर्शन कर रहा हं । लोगों ने कहा 
? हमको दशान क्यों नहीं होता ? वह बोला नाक की आड़ हो रद्दी हे जो नाक 
E डालो तो नारायण दाखि po नहीं । उनमें से किसी मूख ने चाहा 
कि नाक जाय तो जाय परन्तु नारायण का दर्शन अवश्य करना चाहिये । 
} उसने कहा कि मेरी भी नाक काटो नारायण को दिखलाओ । उसने saat नाक 
काट कर कान में कहा कि तू भी ऐसा ही कर नहीं तो मेरा ओर तेरा उपहास 
aj होगा । उसने भी समझा कि अब ES भि अव नाक तो. आती नहीं इसलिये ऐसा ही कहना ; 
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| ( दीवान ) पुरुषार्थी को कोई बात दुलेभ नहीं दे | (राजा) तो आप ही 
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इसने और कहने लगा कि gaat भी नारायण दीखता हे l वैसे होते २ एक 
aga मचुष्यों का HS होगया और बड़ा कोलाहल मचा ओर अपने संप्रदाय 
का नाम “नारायणदर्शी” THAT | किसी सूखे राजा ने सुना उनको बुलाया । | 
जब राजा उनके पास गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने, कूदने, SAA लगे | तब 

राजा ने पूछा कि यह क्‍या बात दे ? उन्होने कहा कि साज्ञात्‌ नारायण हमको | 
दीखता दै | ( राजा ) हमको क्‍यों नहीं दीखता ! ( नारायणदशी ) जबतक नाक है | 
तबतक नहीं दीखेगा और जब नाक कटवा लोगे तब नारायण TAT TST | 
उस राजा ने विचारा कि ae बात ठीक है [ राजां ने कहा ] ज्योतिषीजी 
gà देखिये । [ ज्योतिषीजी ने उत्तर दिया ] जो हुक्म, अन्नदाता, दशमी के 
दिन प्रातःकाल आठ बजे नाक कटवाने और नारायण के दशेन करने का 
बड़ा अच्छा मुह है । वाह रे पोपजी ! अपनी पोथी में नाक काटने कटवाने 
का भी सुइ लिख दिया । जब राजा की इच्छा हुई ओर उन सहन नकटों के 
सीघे बांध दिये तब तो वे बड़े ही प्रसन्न होकर नाचने कूदने ओर गाने लगे | 
यह बात राजा के दीवान आदि कुछ २ बुद्धिवालों को अच्छी न लगी | राजा 
के एक चार पीढ़ी का बूढ़ा ९० वषें का दीवान था | उसको जाकर उसके 
परपोते ने, जो कि उस समय दीवान था, वह बात सुनाई | तब उस वृद्ध ने 
कहा कि वे धूत्ते हैं। तू सुक को राजा के पास ले चल, बह लेगया | बेठते 


कि सुनिये महाराज ! ऐसे शीधूता न करनी चाहिये । विना परीक्षा किये 
पश्चात्ताप होता है । (राजा) क्या ये aR पुरुष भूठ बोलते होंगे ! (दीवान ) 
झूठ बोलो वा सच विना परीक्षा के खच कूठ कैसे कह सकते हें ! ( राजा ) 
परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिये ? ( दीवान ) विद्या सष्टिक्रम प्रत्यक्षादि 
प्रमाणं खे । ( राज्ञा ) जो पढ़ा न हो वह परीक्षा केसे करे £ ( दीवान ) 
विद्वानों के संग से ज्ञान की बृद्धि करके । ( राजा ) जो विद्वान्‌ न fra तो ? 


कहिये केसा किया जाय ? ( दीवान ) मैं बुडा ओर घर में बैठा रहता हूं (द. 
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7 भी । इसलिये प्रथम परीक्षा मैं कर लेऊं तस्पश्नात्‌ 

| थोर अब बोडे दिन जीऊंगा भी । ERA mS 
>: Sar कीजियेगां । ( राजा ) बहुत अच्छी बात है । ज्यो-. 

) जैसा उचित aah वेसा कोजियेगा | राचा 

? A N A y H T 

तिषीजी दीवानजी के लिये TEA देखो । ( ) Ee 

आज्ञा | यही शुक्त पंचमी १० बजे का सुहूत्त अच्छा है । जब घार. 1 


तब राजाजी के पास आठ बजे gee दीवानजी ने राजाजी से कहा कि सहस्र 
दो सह सेना लेके चलना चाहिये । ( राजा ) वहां “liga RT हे ! 
( दीवान ) आपको राज्यव्यवस्था की खबर नहीं हे । जैसा में कहता हूं वैसा 
दीजिये । ( राजा ) अच्छा जाओ भाई सेना को तैयार करो | साढ़े नो बजे 
सवारी करके राजा उब को लेकर गया | उनको देखकर वे नाचने ओर गाने 
लगे । | जाकर बैठे | उनके महन्त जिसने यह सम्प्रदाय चलाया था जिसकी | | 
प्रथम नाक कटी थी उसको बुलाकर कहा कि आज ame 'दीवानजी को 
` } नारायण का दशेने कराओ | उसने कहा अच्छा, दश बजे का समथ जब | 
} झाया तब एक थाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड़ रक्‍खी । उस्ने पेना चक्क - 
ले नाक काट थाली में डाल दी और दीवानजी की नाक से रुधिर की धार | 
छूटने लगी | दीवानजी का मुख मलिन पडू गया | फिर उस धूत्ते ने दीवानजी | 
। के कान में मन्त्रोपदेश किया कि आप भी हँसकर संब से कहिये कि मुमको 
दीखता है | अब नाक कटी हुई नहीं आवेगी। जो पेसा न कहोगे तो 
तुम्हारा बड़ा SET होगा, सब लोग हँसी करेंगे। वह इतना कह अलग हुआ और 
दीवानजी ने अंगोछा are में ले नाक की आड़ में लगा दिया | जब दीवानजी से राजा ; 
ने पूछा किये नारायण दीखता बा न्द? दीवानजी ने राजा के कान में कहा कि | 
इछ भी नहीं दौखता बृथा इस भूतं ने सहसो मनुष्यों को खराब किया । राजा ने 
दीवान से कहा अब क्या करना चाहिये ! दीवान ने कदा इनको पकड़ के कठिन दड 
ना चाहिये जब लों जीवे तब लों बन्दीघर में रखना चाहिये और इस दुष्ट 
कॉ कि जिसने इन सबको बिगाड़ा दे गधे पर चढ़ा बड़ी दुदेशा के साथ मारना 
चाहिये । जब राजा और दीवान कान सें बातें करने लगे तब उन्होंने डरके 
भागने की देचारी की परन्तु चारों ओर फौज ने घेरा दे रक्खा था न भाग 
= । राजा ने आज्ञा दो कि सब को पकड़ बेड़ियां डाल | 


दो और इस दुष्ट का i 
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mat मुख कर गधे पर चढ़ा FAS कएठ में फटे जूतों र हार wea सर्वत्र 
gat छोकरो खे धूज राख इस पर डकवा चौक २ में जूतों & पिटवा कुत्तों खे 
हुँववा मरवा डाला जावे | जो ऐसा न होवे तो पुनः दूसरे. भी ऐसा काम 

रते. न डरेंगे । जब ऐसा हुआ तब नाककटे का सम्प्रदाय बंद हुआ | इसी 
प्रकार सब वेदविरोधी दूसरों के धन हरने में बड़े चतुर हैं। यह सम्प्रदायों 
झी लीला है । ये स्वामीनारायण मत वाले घनहरे छल कपटयुक्त काम करते Ši 
कितने ही मूखो फे बहकाने के लिये सरते समय कहते हैं कि सफेद घोड़े पर 
Ss सहजानन्दजी झुक्ति झो लेजाने के लिये आये हैं और नित्य इस मान्द्र में 
एक बार आया करते ह; जब मेला होता हे तब मन्द्र के भीतर. पूजारी 
रहते हैं। और नीचे दुकान लगा रक्‍्खी हे । मंदिर में से दुकान में जाने का 
वद्र रखते हैँ । जो किसी ने नारियल चढ़ाया वही दुकान में फॅक दिया अयात्‌ 
इसी प्रकार एक नारियल दिन में aga वार बिकता हे ऐसे ही सब पदार्थों 
को बेचते हैं । जिस जाति का साधु हो उनसे वैसा ही काम कराते हँ । जेसे 
नापित. हो उससे नापित छा, छुम्दार से कुम्हार का, शिल्पी खे शिल्पी का, 
'बनिये से बनिये का और शूद्र से शद्रादि का काम लेते = । अपने Vat पर 
एक कर (टिक्कस) बांब car है । लाखा कोड़ों रुपये ठग के एकत्र कर लिये 
हैं और करते जाते Fi जो गद्दी पर बैठता हे बह गृहस्थ विवाह करता हे 
आशभूषणादि पहिचता है । जहां कहीं पधरावनी होती हे वहां गोकुलिये के 
समान गुसाईजी बहूजी आदि के नास से भेट पूजा लेते हैं । अपने को “स- 
स्संगी” ओर दूसरे मत वालों को “कुसंगी” कहते हैँ । अपने सिवाय दूसरा 
केसा ही उत्तम धार्मिक विद्वान्‌ पुरुष क्यों न हो परन्तु SAS AKA ओर सेवा 
कभी नहीं करते क्‍योंकि अन्य मतस्थ की सेवा करने में पाप गिनते हे. प्रसिद्धि 
में उनके साधु स्लीजनों का सुख नहीं देखते परन्तु गुप्त न जाने क्या लीला 
होती होगी ? इसकी प्रसिद्धि सर्वत्र न्यून हुई दे ।.कहीं २ साधुओं की पर- 
झीगमनादि लीला naa होगई दे और उनमें जो २ बड़े २ & षे जब मरते 
} ९ तब उनको गुप्त कुबे में फेंक देकर प्रश्षिद्ध करते हैँ कि असुक महाराज aE 
में गये | सहजानन्दजी आके लेगये | हमने बहुत प्राथना करी कि 
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क्योकि इस महात्मा के ला के बहा रहे ये अच्छा हे। से अच्छा हे। 
ee हि नहीं अब इनकी वेकुण्ठ में बहुत आवश्यकता दे 
इसलिये लेजाते हैं । हमने अपनी आंख y सहजानन्दजी को ओर विमान को 
देखा तथा जो मरनेवाले थे उनको विमान में .बेठा Ra ऊपर को लेगये 
ओर पुष्पों को वषो करते गये | आर जब कोई साधु बीमार पड़ता दे और 
उसके बचने की आशा नहीं होती तव कहता दे कि मैं कल रात को deus 
अ जाऊंगा । सुना है कि उस रात में जो उसके प्राण न छूट site qa 
होगया हो तो भी कुवे में फॅक देते हैं क्योंकि जो उस रात को न फेंक दें तो 
भूठे पड़े इसलिये ऐसा काम करते होंगे \ ऐसे ही जब गोकुलिया ware मरता 
है तव उनके चेले कहते हैं कि “गुसाईजी लीला विस्तार कर गये ।” जो इन 
गुसाई स्वामीनारायणवालों का उपदेश करने का सन्त्र हे वहं एक दी RI 
“रीकृष्ण शरणं मम” इसका अथे ऐसा करते È कि श्रीकृष्ण मेरा शरण È 
अयात्‌ मैं श्रीकृष्ण के शरणागत हूं परन्तु इसका अथे श्रीकृष्ण मेरे शरण को 
प्राप्त अर्थात्‌ मेरे रारयागत हों ऐसा भी दो सकता है । ये सब जितने मत हैं 
वे विद्याहीन होने से ऊटपटांग शाक्षविरुद्ध वाक्यरचना करते हैं क्योंकि उनको 
विद्या के नियमों की खबर नहीं दे ॥ 


` (प्रश्न) माध्व मत तो अच्छा हे ? ( उत्तर ) जेसे अन्य मतावलंबी हैं 
वेसा ही माध्व भी है क्योंकि ये भी चक्रांकित होते हैं इनमें चक्रांकितों खे इतना 
विशेष हे कि रामानुजीय एक बार चक्रांकित होते हैं और माध्व वर्षे २ में 
फिर २ चक्रांकित होते जाते हैं । चक्रांकित कपाल में पीली रेखा और माध्व : 
काली रेखा लगाते हैं । एक माध्व पंडित से किसी एक महात्मा का शाखायै 
हृया या । ( महात्मा ) तुमने यह काली रेखा और चांदला ( तिलक ) क्यों 
} लगाया ? ( शास्त्री) इसके लगाने से हम वेकुरठ को जायेंगे और श्रीकृष्ण का 
भी शरीर श्याम रंग था इसलिये हम काला तिलक करते हैं । ( महात्मा ) लो 
| काली रेखा ओर चांदला लगाने से वेकुएठ में जाते हों तो सब मुख कांला कर 
लेओ तो कहां जाओगे ! क्या वैकुरठ के भी पार उतर जाओगे ? और जैसा 
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कृष्ण का सब शरीर काला था वैसा तुम भी सब शरीर काला कर लिया 
करो | तब श्रीकृष्ण का सादृश्य हो सकता हे । इसालिये यह भी पूर्वो के सदृश 


È Il 
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(मर्न ) लिङ्ञाङ्कित का सत कैसा दे ? ( उत्तर ) जैसा चक्रांकित का, 
| चक्रांकित चक्र से दागे जाते ओर नारायण के विना किसी को नदी मानते 
इसे लिङ्गङ्कित लिन्नाकृति से दागेजात ओर बिना महादेव के अन्य किसी को 
नहीं मानते | इनमें विशेष यहद हे कि लिज्ञांकित पाषाण का एक ee सान 
अथवा चांदी में मढ़वा के गले में डाल रखते हैँ । जब पानी भी पीते हैँ तब 
उसको दिखा के पीते हैं उनका भी सन्त्र शैव के तुल्य रहता ६ ॥ 


आब ज्राह्मसभाज और प्राथेनासमाज के गुणदोष कथन ॥ 


( प्रश्न ) जाह्मसमाज और प्राथेनासमाज दो अच्छा है वा नहीं ? ( उत्तर ) 
कुछ २ बातें अच्छी ओर बहुवसी बुरी हैं । ( प्रश्न ) MASA झर प्राथे- 
नासमाज सब से अच्छा है क्योंकि इसके नियम बहुत अच्छे हैं। (उत्तर) 
नियम सकौश में. अच्छे नहीं क्योंकि वेदविद्याहीन लोगों को कल्पना स्रवंथा 

सत्य क्योंकर दो सकती हे ? जो कुछ ब्राह्मसमाज आर प्रार्थनासमाजियों ने 
ईसाई मत में मिलने से थोड़े मनुष्यों को बचाये और कुछ २ पाषाणादे qi- 
पूजा को हटाया अन्य जाल ग्रन्थों के फन्दे से भी कुछ बचाये इत्यादि अच्छी 
बातें हैं । परन्तु इन लोगों में खदेशभाक्ति बहुत न्यून है । इसाइयों के आचरण 
बहुत से लिये हैं । खानपान विवाहादि के नियम भी बदल दिये हैं। ca 
देश की प्रशंसा वा पूरवेजों की बढ़ाई करनी तो दूर रही उसके बदले पेट भर 
निन्दा करते हैं । व्याख्यानों में ईसाई आदि अंगरेजों की प्रशंसा भरपेट करते 
हैं mate wala का नाम भी नहीं लेते प्रत्युत ऐसा कहते हैं कि विना 
अगरेजों के सूष्टि में आज पर्यन्त कोई भी विद्वान्‌ नहीं इआ | शाय्योवत्तीं 
लोग सदा से मूख चले आये हैं । इनकी उन्नति कभी नहीं हुई | ३-वेदादिकों 
की प्रतिष्ठा तो दूर रही परन्तु निन्दा करने से भी एथक्‌ नहीं रइते। आद्ाससाज | 
के उदेश के पुस्तक में साधुओं की संख्या में “इसा” “मूसा” egga” | 4 
pees RARER UNE EY EEN ay (रि 
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: ओर /चेतन्य लिखे हैं | किसी ऋषि महर्षि का नाम भी rel 
लिखा । इससे जाना जाता है इन लोगों ने जिनका नाम लिखा हे उन्हीं के 
मतानुसारी मत वाले हैं। भला जब आर्य्यवत्ते में उत्पन्न हुए है ओर इसी देश 
a अन्न जल खाया पिया अब भी खाते पीते हैं अपने माता, पिता, पितामहादि 
के मार्ग को छोड दूसरे विदेशी मतों पर अधिक झुक जाना, नाझ्मसमाजी आर 
प्राथनासमाजियो को एतदेशस्थ संस्कृत विद्या से RT अपने को विद्वान प्रका- 
शित करते हैं । इंगलिश भाषा पढ़के पण्डिताभिमानी होकर met एक मत 
चलाने में प्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर और वृद्धिकारक काम FET हो सकता 
है १ । ४-अंगरेज, यवन, अन्यजादि से भी खाने पीने का भेद नहीं रक्‍खा । 
इन्होने यही समका होगा कि खाने पीने और जातिभेद तोड़ने. से हम ओर 
हमारा देश सुधर जायगा | परन्तु ऐसी बातों से सुधार तो कहां, उलटा बिगाड़ 
होता हैं । ५-( प्रश्‍न ) जातिभेद इश्वरकृत हे वा मनुष्यकृत | ( उत्तर ) ईश्वर 
“और agra भी जातिभेद दै । ( प्रश्न ) कोन से इंश्वरकृत ओर कोन से 
agaaa ! ( उत्तर ) मनुष्य, पशु, पत्ती, वृक्ष, जल, जन्तु आदि जातियां 
परमेश्वरकृत हैं | जेसे पशुओं में गो, अश्व, इखि आदि जातियां, zat में 
पीपल, वट, आम्र आदि, पत्तियों में हंस, काक, बकादि, जलजन्तुओ में मत्स्य, 
मकरादि जातिभेद हैं बैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, अन्त्यज 
'ज्ातिभेव Qatar हैं । परन्तु मनुष्यों में ब्राह्मणादि को सामान्य जाति में नहीं 
किन्तु सामान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हैं । जेसे पूर्वे वणांश्रमव्यवस्था में 
Ra आये वैसे ही गुण, कमै, खभाब से वर्णव्यवस्था माननी अवश्य है । 
4 इसमें मतुष्यकृतत्व उनके गुण, कर्म, खभाव से पूर्वोक्तानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
च pas वर्णों की परीक्षापूवेक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का 
3 काम हे । भोजन भेद भी Saga और मनुष्यकृत है । जैसे .सिंहद मांसा- 
i थोर yh भसा घासादि का आहार करते हैं । यह Sawer और देश 
| काल वस्तु भेद से भोजन भेद मनुष्यकृत 
} BRS जूते, कोट, 
A ; अपनी बढती 


ha banaue. 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


/१/५/१/१/९/१/१/*/१/१/१/१/९/१/१/२/९/”५/”९/१/१/ LILI IL LED ILI LLL ILO OND SNNNNNNNNNN=) ` 


अन्त्यज लोग सब के दाथ का खाते हैं पुनः उनकी उन्नति क्‍यों नहीं होती ? 
जो यूरोपियनों में बाल्यावस्था में विवाह न करता Sl लड़की को विद्या 
तुशिक्षा करना कराना, SAA विवाह होना, बुरे २ आदमियों का उपदेश नहीं 
होता, वे विद्वान्‌ दोकर जिस किसी के पाखण्ड में नहीं had जो कुछ करते है. 
बह सब परस्पर बिचार और समा से निश्चित करके करते हैं, अपनी खजाति की 
उन्नति के लिये तन मन घन व्यय करते दें, आलस्य को छोड़ उद्योग किया करते है। 
देखो ! अपने देश के बने हुए जूते को आफिस ओर कचहरी में जाने देते हैँ इस देशी 
जुते को नहीं | इतने दव में समक लेओ कि अपने देश के बने जूतों का भी कितना 
मान प्रतिष्ठा करते हैं. उतना भी. अन्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते । देखो ! 
कुछ सौ वर्ष से ऊपर इस देश में आये यूरोपियनों को हुए ओर आजतक यह- 
लोग मोटे कपड़े आदि पहिरते हैं. जैसा कि स्वदेश में RA थे परन्तु उन्होने | 
अपने देश का चाल चलन नहीं छोड़ा ओर तुम में से बहुतसे. लोगों ने उनकी 
नक़ल कर ली इसी से तुम AAA ओर बे बुद्धिमान ठइरते है । अनुकरण | 
करना किसी बुद्धिमान्‌ का काम नहीं ओर जो जिस काम पर रहता है उसको 
यथोचित करता है | आज्ञानुवर्ती बराबर रहते हैं । अपने देशवालों को व्यापार 
आदि में सहाय देते हैं, इत्यादि गुणों और अच्छे २ कर्मों खे उनकी उन्नति 
है। मुर्डे जूते, कोट, पतलून, होटल में खाने पीने आदि साधारण ओर बुरे 
कामों से नहीं बढ़े हैं और इनमें जातिभेद भी दे देखो ! जब कोई यूरोपियन 
चाहे कितने बड़े अधिकार पर और प्रतिष्ठित हो किसी अन्य देश अन्य मत 
वालों की लड़की वा यूरोपियन की लड़की अन्य देशवाले से विवाह कर लेती 

तो उसी समय उसका निमन्त्रण साथ बैठकर खाने ओर विवाह आदि अन्य 
लोग बन्द कर देते हैं ae जातिभेद नहीं तो क्‍या ? ओर तुम ओलेभालों 
को बहकाते हैं. कि हम में जातिभेद नहीं । तुम अपनी मूखेता से मान भी ळेते 
हो । इसलिये जो कुछ करना वह सोच विचार के करना चाहिये जिसमें पुनः 
पश्चात्ताप करना न पड़े । देखो ! वैद्य और आषध की आवश्यकता रोगी के 
लिये हे नीरोग के लिये नहीं । विद्यावान नीरोग और विद्यारद्दित अविद्यारोग | 
से मस्त रहता हे । sa रोग के छुड़ाने के लिये सत्मविद्या ओर सत्योपदेश दे । 5. 
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Saas अविद्या से यह रोग हे कि खाने 
ha = a a सुननी और न उसके पास | 
N AR अवं कहिये कि तुम्हारी विद्या स्वार्थे के लिये 
वे अथवा परमाथ के लिये । परमार्थ तो तभी होता oon तुम्हारी as 
| उन अज्ञानियों को लाभ पहुंचता | जो कहो कि वे नहीं लेते इम क्या कर ` | 
यह. तुम्हारा दोष दे उनका नहीं क्योंकि तुम जो अपना आचरण अच्छा LAT । 
A तुमसे प्रेस कर वे उपकृत होते ay gua agai का शार नाश करक | 
` ¦ अपना ही सुख किया सो यह तुमको बड़ा अपराध लगा क्योकि परोपकार 
करना घम्ये और परह्ानि करना अधम्मे कहाता दै । इसलिये विद्वान्‌ को 
' यथायोग्य व्यवहार करके अज्ञानियों को दुःखसागर से तारने के लिये नौकारूप 
होना चाहिये | Stor मूर्खा के सदश कमे न करने चाहियें किन्तु जिसमें उनकी | 
आर अपनी दिन २ प्रति उन्नति हो वैसे कमे करने उचित हैं.। ( प्रश्‍न ) इम 
कोई पुस्तक इश्वरप्रणीत वा सवौश सत्य नहीं मानते क्योंकि मनुष्यां की बुद्धि 
Raia नहीं होती इससे उनके बनाये ग्रन्थ सब आन्त होते हैं । इसलिये 
हम सब से सत्य ग्रहण करते ओर असत्य को छोड़ देते हैं | चाहे सत्य वेद ¦ 
में, बाइबिल में वा कुरान में ओर अन्य किसी ग्रन्थ .में हो हम को म्राद्य हे! 
असत्य किसी का नहीं । (उत्तर ) जिस बात से तुम aam दोना चाहते | 
हो उसी बात से असत्यग्राही भी ठहरते हो क्‍योंकि जब सब मनुष्य भ्रान्ति- | 
रहित नहीं हो सकते तो तुम भी मनुष्य होने से आन्तिसह्दिव हो । जब 
maaka के वचन सवाशः में प्रामाणिक नहीं होते तो तुम्हारे वचन का भी 
विश्वास नहीं होगा । फिर तुम्हारे वचन पर भी संथा विश्वास न करना 
चाहिये । जब ऐसा हे तो विषयुक्त अन्न के समान त्याग के योग्य हैं । फिर 
तुम्हारे व्याख्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण किसी को भी न करना चाहिये 
“चले तो चोबेजी छब्बेजी बनने को गांठ के दो खोकर दुबेजी बन गये ।” कुछ 
तुम ae नहीं जेसे कि अन्य भनुभ्य सर्ज नहीं हैं । कदाचित्‌ अम से असत्य 
es को महण कर सत्य को छोड़ भी देते होंगे इसलिये सर्वज्ञ परमात्मा के वचन का 


AY ही में धम्मे रहता ओर जाता È | 
देखते हैं तब कहते ओर जानते 
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aa se को अवश्य होना चाहिये | जेसा कि वेद के व्याख्यान में 
Rra आये हैं. बेसा तुमको अवश्य ही मानना चाहिये । नहीं at adr wz- 
a हो जाना है । जब संवे सत्य वेदों से प्राप्त होता द जिनमें 
असत्य कुछ भी नहीं तो उनका ग्रहण करने में शंका करनी अपनी ऑर 
पराई हानिमात्र कर लेनी दै. इसी बात से तुपको SATA लोग अपना 
नही सममते और तुम आय्योवत्ते की उन्नति के कारण भी नहीं हो se 
क्योंकि तुम सब घर के भिछुक sat हो | तुमने सममा दे कि इस बात से 
इमं. लोग अपना और पराया उपकार कर सकेंगे सो न कर सकोगे | जैसे 
क्रिसी के दो ही माता पिता सब संसार. के लड़कों का पालन करने लगें सब 
का पालन करना तो असंभव है किन्तु उस बात से अपने लड़कों at भी 
नष्ट कर बैठें वैसे ही आप लोगों की गति है । सला वेदादि सत्य arsi 
को मनि विना तुम अपने वचनों की सत्यता और असत्यता की परीक्षा 
और seated की उन्नति भी कभी कर सकते हो ? जिस देश को रोग 
हुआ है उसकी ओषधि तुम्हारे पास नहीं और यूरोपियन लोग तुम्हारी अपेक्षा 
: नहीं करते और 'आर्य्यांवत्तीय लोग तुमको अन्य मतियों के सदृश समते हैं | 
. अबःभी समक कर वेदादि के मान्य से देशोन्नति करने लगो सो भी अच्छा 
है। जो तुम यह कहते हो कि सब सत्य परमेश्वर खे प्रकाशित होता दै पुनः 
| ऋषियों के आत्माओं में इंश्वर से प्रकाशित हुए Tart वेदों को क्यों नहीं 
मानते ? हां, यही कारण है कि तुम लोग वेद नहीं पढ़े ओर न पढ़ने की 
इच्छा. करते हो | क्योंकर तुमको वेदोक्त ज्ञान हो सकेगा ! । ६-दूखरा जगत्‌ 
के उपादान कारणं के विना जगत्‌ की उत्पत्ति ओर जीव को भी उत्पन्न मानते 
| हो, जैसा ईसाई और मुसलमान आदि मानते है. । इसका उत्तर सृष्टयत्पत्ति 
। ओर जीवेसेर की व्याख्या में देख लीजिये । कारण के बिना काये का होना 
| सबैया असम्भव और उत्पन्न वस्तु का नाश न होना भी वेसा दी असम्भव 
है ।. ७-एक यह भी तुम्हारा दोष दे जो पश्चात्ताप ओर प्राथेना से पापां की 
| सिवात्ति मानते हो । इसी बात से जगत्‌ में बहुतसे पाप बढ़ गये हैं क्योंकि 
| cs पुराणी लोग तीथॉदि यात्रा से, जेनी लोग भी नवकार सन्त्र जप ओर तीथोदि ह 
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> रने से पाप 77 ~ AN 
a मुसलमान लोग “तोबाः करने से पाप 
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से, इंसाई लोग इंसा के विश्वास 
` का छूटजाना बिना भोग के मांनते 


& में ब्राह्म 
प्रवृत्ति बहुत होगई दै इस बात म॑ SLR पॉ 
समान हैं। जो वेदों को मानते दो विना भोग के पाप I की निवृत्ति न 


} होने से पापों से डरते ओर ad में सदा प्र रहते जो भोग के विना निवृत्ति 
¦ माने दो इर अन्यायकारी होता है । ८-जा तुम जीव की अनन्त उन्नति 
मानते हो सो कमी नहीं हो सकती क्योंकि ससीम जीव के गुण ot स्वभाव 
| का फल भी ससीम होना अवश्य है । ( प्रश्न ) परमेश्वर TAT ६ ससीम 
| 


ह । इससे पापों से भय न होकर पाप में 
ओर भ्रार्थनासमाजी भी पुराणी आदि के 


कर्मों का फल अनन्त दे देगा | (उत्तर ) ऐसा करे तो परमेश्वर का न्याय नष्ट 

होजाय और सत्कमों की उन्नति भी कोई न करेगा क्योंकि थोड़े से भी सर्कमे 
| का अनन्त फल परमेश्वर दे देगा और पश्चात्ताप वा प्राथेना से पाप चाहे जितने 
:} gt छूट जायंगे ऐसी बातों से घे की हानि और पापकमों की वृद्धि होती है । 
( प्रश्न ) हम खाभाविक ज्ञान को पेद से भी बड़ा मानते हैं नेमित्तिक को 
नहीं क्‍योंकि जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वरदत्त हम में न होता तो वेदों को भी 
| कैसे पढ़ पढ़ा समझ सममा सकते | इसलिये इम लोगों का मत बहुत अच्छा 
उ — | (उत्तर) यह तुम्हारी वात निरथेक हे क्‍योंकि जो किसी का दिया हुआ 
ज्ञान होता है वह खाभाविक नहीं होता । जो खाभाविक हे वह सहज ज्ञान 
होता है और न वह बढ़ घट सकता उससे उन्नति कोई भी नहीं कर सकता 
THe जङ्गली मनुष्यों में भी स्वाभाविक ज्ञान हे | क्‍यों वे अपनी उन्नति नहीं 
कर सकते ! ओर जो नेमित्तिक ज्ञान हे वही उन्नति का कारण है | देखो ! 
तुम हम बाल्यावस्था में कत्तेव्याकत्तेच्य और TA कुछ भी ठीक २ नहीं 
जानते थे । जब हम विद्वानों से पढे तंभी कत्तेव्याकत्तव्य और धर्माधमे को 
समझने लगे | इसलिये स्वाभाविक ज्ञान को सर्वोपरि मानना ठीक नहीं | 
€-जो आप लोगों ने पूवे और पुनजेन्म नहीं माना है वह इसाई मुसलमानों 
से लिया होगा । इसका भी उत्तर पुनजेन्म की व्याख्या खे समक लेना परन्तु 
इतना समझो कि जीव शाश्‍वत्‌ अथोत्‌ निय है और उसके कमे भी प्रवाद्दरूप' 
| से निद है | कमे ओर कमेवान्‌ का नित्य सम्बन्ध होता हे । क्या वह जीव 
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ब व बा ot T चोर रपर भी निमा इरे बैठा cer था! वा रहेगा ! ओर परमेश्वर भी निकम्मा तुम्हारे 
कहने से होता दे । पूवापर जन्म न मानने से ऋतहानि ओर अङ्ताभ्यागम 
ण्य ओर वैषम्य दोष भी इधर में आते ई क्योंकि जन्म नहोतो पाप 
| gaa के फल भोग की हानिः होजाय l क्योंकि जिस प्रकार दूसरे ही 
दुःख, हानि, लाभ TEM दाता ह्‌ बसा sae तका विना TN = 
क्रिये नही होता । दूसरा पूर्वजन्म के पाप पुण्या क विना सुख, दुःख m 
प्राप्ति इस जन्म में क्‍योंकर होवे ! जो पूर्वजन्म के पाप पुरुयानुसार न होवे तो 
परमेश्वर अन्यायकारी और बिना भोग किये नाश के समान कमे का फल 
होजावे इसलिये यह भी बात आप लोगों की अच्छी नहीं । १ रमो एक 
ae कि ईश्वर के विना दिव्य गुणवाले पदाथा ओर विद्वानों को भी देव र 
मानना ठीक नहीं क्योंकि परमेश्वर-महादेव आर जो देव न होता तो सब देवां 
का खामी होने से महादेव TA कहाता ! । ११-एक अभिहोत्रादि परोपकारक 
कर्मों को कर्तव्य न समझना अच्छा नहीं । १२-ऋषि महाषया के किये 
इपकारों को न मानकर ईसा आदि के पीछे झुक पड़ना अच्छा नहीं । १ १-ओर 
विना कारण विद्या वेदों के अन्य कार्य विद्याओं की प्रवृत्ति मानना सर्वथा 
असम्भव है । १४-आर जो विद्या का चि यज्ञोपवीत ओर शिखा को छोड़ 
मुसल्लमान ईसाइयों के सदश बन बैठना व्यथै हे | जब पतलून आदि वख पहिरते 
हो और “तमगों” की इच्छा करते हो तो क्या यज्ञोपवीत आदि का कुड बड़ा भार 
दोगया था १। १४-और ब्रह्मा से लेकर पीछे २ आय्योबते सें बहुतसे विद्वान्‌ हो- 
गये हैँ उनकी प्रशंसा न करके यूरोपियन ही की स्तुति में उतर पड़ना पक्षपात ओर 
खुशामद के विना क्या. कहाजाय ! १६-और बीजांकुर के समान जड़ चेतन के 
योग से जीवोत्पत्ति मानना उत्पत्ति के पूवे जीवतत्त्व का न मानना आर 
उत्पन्न का नाश न मान पूर्वापर विरुद्ध हे । जो उत्पत्ति के पूवे चेतन ओर जड़ 
बस्तु न था तो जीव कहां खे आया और संयोग किनका हुआ ! जो इन दोनों को 
| सनातन मानते हो तो ठीक है परन्तु सृष्टि के पूर्व इश्वर के बिना दूसरे किसी 
. | तत्त्व को. न मानना यह आपका पक्ष व्यथे हो जायगा। इसलिये जो उन्नति b 
| र करना चाहो तो ““झार्य्येसमाज? के साथ मिलकर उसके उद्देशानुसार आचरण s 
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जा Shae कीजिये; नहीं तो कुछ दाय न लगेगा क्योंकि हम ओर आपको 
अति उचित है कि जिस देश के पदाथा से अपना शरीर बना अब भी पाहन 
| है, आगे होगा उसकी उन्नाति तन, मन, धन से सत्र जने मिलकर भीति 
दच करे । इसलिये जैसा आय्येसमाज आय्यांवते देश की उन्नति का कारण 
है चसा दुखरा नहों हो सकता | यदि इस खमाज को यथावत्‌ सहायता दवे वो 
बहुत अच्छी बात है क्योंकि समाज का सोभाग्य बढ़ाना समुदाय का कास हू 
एक का नहीं । ( प्रश्न ) आप सब का खण्डन करते ही आते हो परन्तु 
4 आपने २ घम में सब अच्छे हें | खण्डन किसी का न करना चाहिये | जो | 

करते हो तो आप इनसे विशेष क्या बतलाते हो ! जो बतलाते हो तो क्‍या | | 
झप से अधिक-वा तुल्य कोई पुरुष न था और न है ? ऐसा अभिमान करना | 
आपको उचित नहीं, क्योंकि पंरमात्मा की साष्टि में एक २ से अधिक, तुल्य 
ओर न्यून बहुत हैं । feel को घमंड करना उचित .नहीं ? ( उत्तर ) धर्म 
सब का एक होता है वा अनेक ? जो कहो अनेक होते हैँ तो एक दूसरे से 
विरुद्ध हते हैं वा अविरुद्ध ? जो कहो कि विरुद्ध होते हं तो एक क विना 
दूसरा धर्म नहीं हो सकता और जो कहो आविरुद्ध हैं तो प॒थक्‌ २ होना व्यर्थ 
है । इसलिये धमे ओर अधमं एक ही दे अनेक नहीं | यही इम. विशेष कहते 
हैं कि जैसे सब सम्प्रदायों के उपदेशों को कोई राजा इकट्ठा करे तो पक 
सहस्र सरे कम नहीं होंगे परन्तु इनका मुख्य भाग देखो. तो पुरानी, किरानी, 
जेनी ओर कुरानी चार ही हैं क्‍योंकि इन चारों में सब सम्प्रदाय आजाते हैं । 
कोई राजा उनकी सभा करके कोई जिज्ञास होकर प्रथम वाममागी से पूछे हे 
महाराज : मैंने आजतक न कोई गुरु और न. किसी धर्म का प्रहण किया है 
TRA सव धर्मों में से उत्तम घर्म किसका है ? जिसको मैं ग्रहण करूं | ( वाम- 
anit ) हमारा हे । ( जिज्ञासु ) ये नौसो निन्न्यानवे कैसे हैं ? ( वाममार्गी ) 
S AITA LS Seat वा 
घर्म हे ( वाममार्गी ) भगवती a ak ( Searg ) SUS E 
3 Z लन sie सामल wit des गाना मद्य मांसादि का मकारॉ का 
£ तन्त्रा का सानना इत्यादि, जो तू मुक्ति की | 
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Coo करता है तो दमारा चला हो जा । ( जिज्ञासु ) अच्छा परन्तु ओर 
महात्माओ का भी दशन कर पूछ पाछ झाळंगा । पश्चात्‌ जिसमें भेरी श्रद्धा 
` ¦ जर प्रीति होगी उसका चेला होजाऊंगा । ( वाममार्गी ) अरे क्यों आन्ति में 
पड़ा है । ये लोग तुमको बहका कर अपने जाल में Gar दंगे | fat के पास 
मत जावे हमारे दी शरणागत हो जा नहीं तो पछतावेगा | देख ! हमारे मत 
| भोग आर मोक्ष दोनों हैं । ( जिज्ञासु ) अच्छा देख तो आऊं । आगे 
| बलकर शैव के पास जाके पूछा तो ऐसा ही उत्तर उसने दिया । इतना विशेष 
कहा कि विना शिव, रुद्राक्ष, भस्मधारण ओर किज्ञाचेन के मुक्ति कभी नहीं 
होती | वह उसको छोड़ नवीन वेदान्तीजी के पास गया । ( जिज्ञासु ) कहो 
महाराज ! आपका धर्म क्या हे ? ( वेदान्ती ) हम ama कुछ भी नहीं 
मानते | इम साक्षात्‌ रह्म दें । हममें घमोधमे कहां हे ? यह जगत्‌ सब मिथ्या 
| है और जो ज्ञानी शुद्ध चेतन हुआ चाहे तो अपने को ब्रह्म मान जीवभाव 
को छोड़ नित्ययुक्त Aman | ( जिज्ञासु ) जो तुम ब्रह्म नित्यसुक्त होतो 
ब्रह्म के गुण, कम, स्वभाव तुम में क्‍यों नहीं ! आर शारीर में क्‍यों बंधे हो ? 
( वेदान्ती ) तुझ को शरीर दोखते हैं इसीखे तू आन्त हे । हमको कुछ नहीं 
दोखता विना ब्रह्म के । ( जिज्ञासु ) तुम देखनेवाले कोन ओर किसको देखते 
हो? (वेदान्ती ) देखनेवाला जह्य ओर बरह्म को ब्रह्म देखता है। ( जिज्ञासु ) क्या 
दो ब्रह हैं ? ( वेदान्ती ) नहीं अपने आपको देखता हे । ( जिज्ञासु ) क्या | 
कोई अपने कंधे पर आप चढ़ सकता है ? तुम्हारी बात कुछ. नहीं केवल पाग- 
लपने की है ? बह आगे चलकर जौनियों के पास जाके पूछा | उन्होंने भी 
वेसा ही कहा परन्तु इतना विशेष कहा कि “Rrra? के विना सब र्म 
` | खोटा, जगत्‌ का कत्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं, जगत्‌ अनादि काल खे जसा 
__ । का वेसा बना हे और बना रहेगा, आ तू हमारा चेला दोजा, क्‍योंकि इम सम्य- 
rat अथात्‌. सब प्रकार से अच्छे हैं, उत्तम बातों को मानते हॅ । जेनमागे खे 
भिन्न सब मिथ्यात्वी हैं । आगे चल के इसाई से पूछा | उसने वाममार्गी के तुल्य 
 } सब जवाब सवाल किये । इतना विशेष बतलाया “सब AIA पापी है, अपने 
K सामध्ये से पाप नहीं छूटता | विना इसा पर विश्वास के पवित्र होकर सुक्ति 3 
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को नहीं पा सकता | ईसा ने सब के प्रायश्चित्त के लिये अपने apes 
दया प्रकाशित की. है । तू हमारा. ही चेला हो जा” | जिज्ञासु सुनकर r 
साहब के पास गया । उनसे भी ऐसे ही जवाब सवाल हुए । इतना विशेष 
कहा. “लाशर्रक खुदा उसके पैगम्बर ओर कुरानशर्राफ़ के बिना साने कोई 
निजात नहीं पा सकता । जो इस मजहब को नहीं मानता वह दोजखी ओर 
काफर है बाजिबुल्कत्ल हे? | जिज्ञासु सुनकर वेष्णव के पास गया । देखा ही 
संवाद हुआ । इतना विशेष कहा कि gat तिलक छापे देखकर यमराज 
डरता हे” । जिज्ञासु ने मन में सममा कि जब मच्छर, मक्खी, पुलिस के 
सिपाही, चोर, डाकू ओर शत्रु नहीं डरते तो यमराज के गण क्यों डरेंगे ? 
फिर आगे चला तो सब मत वालों ने अपने २ को सच्चा कहा | कोई हमारा 
कबीर सचा, कोई नानक, कोई दादू, कोई वल्लभ, कोई सहजानन्द, कोई 
माधव आदि को बढ़ा और अवतार बतलाते सुना | सहसरं से पूछ उनके पर- 
स्पर एक दूसरे का विरोध देख, विशेष निश्चय किया कि इनमें कोई गुरु करने 
योग्य नहीं क्योंकि एक.२ की कूठ में Atal निन्न्यानवे गवाह होगये। जेसे 
झूठे दुकानदार वा वेश्या ओर भडवा आदि अपनी २ वस्तु की बड़ाई दूसरे 
की बुराई करते हैं वेसे ही ये हैं ऐसा जानः 


_ तबिज्ञानाय स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ | समित्पाणिः ओत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ 

॥ १ ॥ तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्यकप्नशान्तचित्ताय शमन्विताय । 

: THR पुरुषं वेद सत्य ग्रोवाच तान्तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ २॥ मुण्डक 
[ १। खं०,२। मं» १२। १३] | 
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उस संत्य के विज्ञानार्थ वह समिस्पाणि अर्थात्‌ हाथ जोड़ अरिक्त हस्त 
होकर वेदवत्‌ ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा को जाननेहार शुरु के पास जावे । इन 
| Redi के ste में न गिरे ॥ १ ॥ जब ऐसा जिज्ञासु विद्वान के पार जाय उस 
E जितेन्ट्रिय समाप प्राप्त जिज्ञासु को यथाथ ब्रह्मविद्या परमात्मा के गुण 
¦ कमे स्वभाव का उपदेश करे ओर जिस २ साधन से वह श्रोता घर्माय काम 
मोक्ष ओर परमात्मा को जान. सके वेसी शिक्षा किया करे ॥ २॥ जब वह ; | 
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ष्च पुरुष के पास जाकर बोला कि महाराज अब इन संग्रदायों के बखेड़ों से 
मेरा वित्त आन्त होगया क्‍योंकि जो मैं इनमें खे किसी एक का चेला होऊंगा at 
Aah निन्न्यानवे खे विरोधी दोना पड़ेगा । जिसके नोसौ निन्न्यानवे शत्रु ओर 
एक मित्र दै उसको सुख कभी नहीं हो सकता । इसलिये आप Tae उपदेश 
| क्षीजिये जिखको में हण करूं । ( आप्तविद्यान ) ये सब मत अविद्याजन्य 
विद्याविरोधी हैं । सूखे, पामर आर जंगली मनुष्य को बहकाकर अपने जाल में 
इजा के अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं । वे विचारे अपने मलुष्यजन्स के फल 
से रहित होकर अपना मनुष्यजन्स व्यथे गमाते हैं । देख ! जिस बात में.. ये 
aed एक मत हो वह वेदमत म्राह् हे और जिसमें परस्पर विरोध हो वह 
कल्पित, झूठा, अधमे, अम्ाह्म है। ( जिज्ञासु ) इसकी परीक्षा केसे. दो ! 
(आप्त ) तू जाकर इन २ बातों को पूछ | खब की एक सम्मति | जायगी । ` 
तब वह उन agai की. मंडली के बच में खड़ा होकर बोला कि सुनो सब 
लोगो ! सत्यभाषण में धम हे वा मिथ्या में ! सब एकस्वर होकर बोले कि 
सत्यभाषण में घर्म ओर असलभाषण में अधमे दे। वैसे ही विद्या. पढ़ने, 
ब्रह्मवये करने, पूणे युवावस्था में विवाह, TAF, पुरुषार्थ, सत्य व्यवहार आदि 
मे घर्म आर अविद्या TEU, त्रह्मचय्यै न करने, व्यभिचार करने, कुखंग, आ- 
लस्य, असल व्यवहार, छल, कपट, दिंसा, परद्दानि करने आदि कर्मों में । 
सब ने एक मत दोके कहा कि विद्यादि के महण में धमे आर आधिद्यादि कें 
ग्रहण में अधर्म | तब जिज्ञासु ने सब खे कहा कि तुम इसी. प्रकार सब 'जने 
एकमंत हो सधर्म की उन्नति और मिथ्यामागे की ह्याने क्यों नहीं करते हो! 
बे सब बोले जो हम ऐसा करें दो हमको कोन पूछे ! हमारे चेले हमारी आज्ञा 
में न रहें, जीविका नष्ट दोजाय फिर जो हम आनन्द कर रदे है सो सब दाथ 
से जाय । इसाहिये इम जानते हैं तो भी अपने २ मत का उपदेश आर आमह 
करते ही जाते हैं क्योंकि “रोटी खाइये शक्कर से दुनियां ठगिये मक्कर a" 
ऐसी बात है देखो ! संसार में qt सच्चे aga को कोई नहीं देता. ओर न 
पूछता जो कुछ ढोंगबाजी और धूक्तेता करता दे वदी पदाथे पाता दै। (जिज्ञाछु) 

जो तुम ऐश्वा पाखरड चलाकर अन्य मलुष्यों को ठगते दो तुमको राजा दरड 
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क्यों नहीं देता ? ( मत वाले ). हमने राजा को भी अपना AA बना लिया 
है। हमने पक्का प्रबन्ध किया है छूटेगाँ नहीं | ( जिज्ञासु ) जब तुम ञ्ल से 
अन्य मतस्थ मलुष्यों को ठग उनकी हानि करते हो परमेश्वर के सामने क्या 
उत्तर दोगे ? और घोर नरक में पडोगे, थोड़े जीवन के लिये इतना बड़ा अप- 
राघ करना क्‍यों नहीं छोड़ते ! ( मत वाले ) जब जेसा होगा तब देखा 
जायगा | नरक और परमेश्वर का दर्ड जब होगा तब होगा अब तो आनन्द 
करते हैं। हमको प्रसन्नता से घनादि पदाथे देते हैं कुळ बलात्कार से नहीं लेते 
फिर राजा दर्ड क्यों देवे ! ( जिज्ञासु ) जैसे कोई छोटे बालक को फुसला 
Raat पदा इर लेता है जैसे उसको दरड* मिलता हे वैसे तुमको क्‍यों 
नहीं मिलता ? क्‍्योॉकिः-- | 


अज्ञो मवति वे बालः पिता भवति मन्त्रदः ॥ Age [ अ० २ | 
होक ५३ | ॒ | 


जो ज्ञानरद्दित होता दै बह बालक ओर जो ज्ञान का देनेहारा हे वह 
| पिता ओर बृद्ध कावा हे | जो बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ हे वह तो तुम्हारी बातों में 
* ¦ नहीं Saar किन्तु अज्ञानी ढोग जो बालक के सदृश हैं उनको ठगने में तुमको 
| राजवरढ अवश्य होना चाहिये । ( मत वाले ) जब राजा प्रजा सब हमारे मत 
| में हैं तो हमको दण्ड कोन देनेवाला हे ! जब ऐसी व्यवस्था होगी तब इन 
¦ बातों को छोड़कर दूसरी व्यवस्था करेंगे । ( जिज्ञासु ) जो तुम बैठे २ व्यर्थ 
¦ भाल मारते हो सो विद्याभ्यास कर गृहस्थों के लड़के लड़कियों को पढ़ाओ तो 
) तुम्हारा ओर ग्रहस्थो का कल्याण हो जाय ( मत वाले ) जब हम बाल्यावस्था 
 खे.लेकर मरण तक के सुखा को छोड़ें, बाल्यावस्था से युवावस्था पर्यन्त विद्या 
| पढ़ने में रहें पश्चात्‌ पढ़ाने में ओर उपदेश करने में जन्मभर परिश्रम करें हमको | 
| चा मोजन ! यको ऐले हो लाखों रुपये मिल जाते हैं, चेन करते हैं, उसको 7 
E aa a i a तो बुरा हे देखो ! तुमको बड़े रोग Í 

$ हो य मर जाते दो, बुद्धिमानों भी 
amit ली चर, निन्दित होते हो, फिर भी क्यों नहीं 
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टका ल ठका है परम व त्या कमे टका हि परमं पद्म । Í 
यस्य TE टका नास्ति हा 4. टका टकटकायते ॥ १॥ 
आना HAHA MST रूप्योऽसौ भगवान्‌ स्वयम्‌ । | 
= सने इच्छन्ति रूप्यं हि TAT ॥ २॥ 


तू लड़का है संसार की बातें नहीं जानता देख a के बिना घर्मे, टका 
> विना कर्मे, टका के विना परमपद नहीं होता जिसके घर में (टका नहीं हे 
बह हाय ! टका टका करता २ उत्तम पदार्था को ट्क २ देखता रहता क 
`} हाय | मेरे पाख टका होता दो इस उत्तम पदार्थे को में भोगता ॥ १ Ù क्योंकि 
सब कोई ASE कलायुक्त अदृश्य भगवान्‌ का कथन श्रवण करते हैं at तो 
नहीं दीखता परन्तु सोलद्द SUA ओर पेसे कोड़ीरूप अंश कलायुक्त sit रुपेया 
है वही साक्षात्‌ भगवान्‌ है । इसीलिये सब कोई रुपयों की खोज में लगे रहते 
हैं क्योंकि सब काम रुपयों से सिद्ध होते हैं ॥ २॥ (fag) ठीक दे 
तुम्हारी भीतर की लीला बाहर आगई तुमने जितना यह पाखण्ड खड़ा किया 
है बह सब अपने सुख के लिये किया हे परम्तु इस में जगत्‌ का नाश दाता 
है क्योंकि जैसा सत्योपदेश में. संसार को लाभ पहुंचता दे वैसी ही असत्योपदेश 


पारादि कमे करके धन को इकट्ठा क्यों नहीं कर-लेते हो ! ( मत वाले ) उस 
रे परिश्रम अधिक और हानि भी हो जाती दै परन्तु इस हमारी लीला में हानि 
कभी नहीं होती किन्तु सर्वदा लाभ ही लाभ होता हे देखो ! तुलसीदल डाल के 
चरणासत दे, कंठी बांघ देते चेला मूंडने खे जन्मभर को पशुवत्‌ दोजाता है 
4 फिर चाहें जैसे aad चल सकता हे । (जिज्ञासु ) ये लोग तुमको बहुतसा 
घन किसलिये देते हैं! ( मत वाले ) धर्म खगे और युक्ति के अर्थ | ( जिज्ञासु ) 
जब तुम ही मुक्त नहीं ओर न Ble का स्वरूप व साधन जानते दो तो तुम्हारी 
| सेवा करने वालों को क्या मिलेगा ! ( मत वाले ) क्या इस लोक मॅ मिलता 
| हे १ नहीं किन्तु सरकर पश्चात्‌. परलोक में मिलता 3 | जितना ये लोग हमको 
४ देते हे और सेवा करते हैं. वह सब इन लोगों को परक्षोक में मिल जाता हे । 


(०-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


से हानि होती दे । जब तुमको धन का भी प्रयोजन था तो नौकरी ओर व्या- 
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_ इनको वो दिया हुआ मिल जावा दै वा नहीं, तुम लेनेवालों को | 
क्या मिलेगा ? नरक वा अन्य कुळ" ( मत वाले ) इम भजन करा करते R | | 
इसका सुख हमको मिलेगा । ( जिज्ञासु ) तुम्हारा भजन तो टका ही के शिये 
हे । वे सब टका यहीं पड़े रहेंगे और जिस मांसपिण्ड को यहां पालते हो वह 
भी भस्म होकर यहीं रह जायगा | जो तुम परमेश्वर का भजन करते होते तो 
तुम्हारा आत्मा भी पवित्र होता । ( मत वाले ) क्या हम अशुद्ध दे ? ( जिज्ञासु ) 
भीतर के बड़े मैले दो । ( मत वाले ) तुमने केसे जाना ? ( fang ) 
तुम्हारी चाल चलन व्यवहार से । ( मत वाले ) महात्माओं का व्यवद्दार हाथी | 
के दांत के समान होता हे । जैसे हाथी के दांत खाने के भिन्न ओर दिखलाने | | 
4% भिन्न होते हैं वेसे ही भीतर से हम पित्र हैं और बाहर से लीलामात्र करते | 
हैं। ( जिज्ञासु ) जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुम्हारे बाहर के काम भी शुद्ध 
होते इसलिये भीतर भी मेले दो । ( मत बाले ) हम चाहे जैसे हों परन्तु हमारे 
चेले तो अच्छे हैं । ( जिज्ञासु ) जैसे तुम गुरु हो वैसे तुम्हारे चेले भी होंगे । 
(मत वाले ) एक मत कभी नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्यों के गुण, कमे, स्वभाव 
भिन्न २ है । ( जिज्ञासु ) जो बाल्यावस्था में एकस्री शिक्षा हो सत्यभाषणादि | / 
घम क्षः महण ओर मिथ्यामाषणादि अधर्म का त्याग करें तो एकमत अवश्य हो 
जाय ओर दो मत अयात्‌ धमौत्मा और अधमीत्मा सदा रहते हैं, वे तो el 
z धमात्मा आधिक होने और अधर्मी न्यून होने से संसार में सुख बढ़ता 
EAT eT EET विकर णल 
इतिय हे हाने मे कुछ भी बिलम्ब न हो । ( मत वाले ) आजकल 
ह जल नि ने. पदो Rag ) ge नाम काल का 
दी क भो मूह मे ययक दाघकत नह दिव्य 
कोई भी ह _ N a R 
नहीं । इतना कहकर आप्त न हि Crate 

। उनसे कहा कि महाराज ! तुमने 
| मेरा उद्धार किया, नहीं “तो से भी किसी के ae हाराज « तु 
जाता, अब मैं भी इन पाखरिडयों का _ फैसकर नष्ट अष्ट दो | 

वद[क्त सत्य मत का मण्डन 
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` „ केवल भोजनार्थ हैं । बहुतसे साधु भोजन दी के लिये मण्डलियों में रहते | 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


CPTI OTS DOL ddd 


किया करूंगा । ( आप्त ) न ही जब म्यो का, विशेष विद्वान ओर संन्यासियों सब मनुष्यों का, विशेष विद्वान्‌ और संन्यासियों 
काम हे कि सब मनुष्यों को. सत्य का भण्डन ओर असत्य का खण्डन पढ़ा 

a a 

gat के सत्योपदेश खे उपकार पहुंचाना चाहिये । 


J ( प्रश्न ) जो ब्रह्मचारी, संन्यासी हैं वे ता ठीक है १( उत्तर ) थे 


| आश्रम दो ठीक हैं परन्तु आजकल इन में भी बहुतसी गड़बड़ है | कितने ही 
नाब्रह्मचारी रखते हैं ओर झूठ मूठ जटा बढ़ाकर सिद्धाई करते ओर जप 
aa a `~ 
पुरश्वरणादि में कसे रढते हैं विद्या पढने का नाम नहीं लेते कि जिस हेतु से 
होता हे भेत वेद पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं 
अह्मचारी नाम होता ह उस ब्रह्म अथात्‌ वैद पढ़ रिभ डे म 
करते । वे ब्रह्मचारी बकरी के गले के स्तन के सदृश AAT = | आर जा 
A ~ फिरते `~ 
पैसे संन्यासी विद्याहीन दरड कमण्डलु ले भिक्षामात्र करते फिरते हैं जा कुछ 
i w 9 ~ 

| भी Scant की उन्नति नहीं करते छोटी अवस्था में सन्यास लकर LT करते 
हैं और विद्याऽभ्याख को छोड़ देते हैं | ऐसे ब्रह्मचारी ओर संन्यासी इधर 
~ 
उधर जल, स्थल, पाषाणादि सूर्तियो का दृशेन पूजन करते फिरते, pi 

जानकर भी मोन ही रहते, एकान्त देश में यथेष्ट खा पी कर सोते पड़े रह 

r ~ रे 

हैं और goat द्वेष में फॅसकर निन्दा कुचेष्टा करके निबाह करते, काषाय वस्त 
' ~ ~ ७ जानः 

| ओर दण्ड ग्रहणमात्र से अपने को BISA सममे अपने को सर्बोत्कष्ट न 
| कर उत्तम काम नहीं करते वैसे संन्यासी भी जगत्‌ में व्यथ वास करते है आर 
} जो सब जगत्‌ का हित साधते हैं वे ठीक हैं ( प्रश्‍न ) गिरी, पुरी, भारती 
{ आदि गुसाई लोग तो अच्छे हैं ? क्योंकि मण्डली बांधकर इधर उधर घूमते 

} ~ < w 

| हे सैकड़ों साधुओं को आनन्द कराते हैं और TAA अछत मत का उपदशा 
’ `A उक ~ ~ x लिये वे अच्छे होंगे । ( उत्तर ) 
| करते हे ओर कुछ २ पढ़ते पढ़ाते भी है. इस z 
X A of किये ww या 
! य सब दश नाम पाळे से कल्पित किये हैं सनातन नहीं, उनकी म t 


? 
| दे ` eX 


ss 


H 


? . ~ eS 
| दम्भी भी हैं क्योकि एक को महन्त बना सायकाल में एक सहन्त जो कि 
n 


उनमे प्रधान होता हे वह गद्दी पर बेठ जाता दे । सब ET ओर साधु खड़े 
होकर हाथं में पुष्प लेड--- 
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पद्ममवं वसिष्ठं शक्ति च तत्युत्रपराशर च | व्यास शुक 
महान्तम्‌ ॥ 


इत्यादि छोक पढ़ के हर हर बोल उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर साष्टाङ्ग 
नमस्कार करते है । जा काई एसा न कर उसको वहाँ रहना भा काठन ह | 
यह दम्म संसार को दिखलाने के लिये करत हूं जिससे जगत्‌ में प्रतिष्ठा हाकर 
माल मिले | कितन ही मठधारी गृहस्थ हाकर भी सन्यास का आसमानमात्र 
करते हैं, कर्मे कुछ नहीं । संन्यास का वही कर्म हे जो पांचवें समुल्लास में 
fra आये हैं उसको न करक व्यथ समय खात हृ॥ जा काइ अच्छा उपद्श 
करे उसके भी विरोधी होते हें । बहुधा ये लाग भस्म रुद्राक्ष धारण करत आर 
कोई २ शैव संप्रदाय का आभिमान रखते ह ओर जब कभी MTA करत | 
ठो अपने मत का अथात्‌ MSTA का स्थापन आर चक्राकित आद्‌ क 
खण्डन में प्रवृत्त रहत हैं | वदमागे को उन्नते आर यावत्पाखण्ड माग ह 
तावत्‌ के खण्डन में प्रवृत्त नहीं होते । य संन्यासी लाग ऐसा सममत हं [क 
हम को खण्डन मण्डन से क्या प्रयोजन ! हम तो महात्मा हैं. एस लाग भो 
संसार में भाररूप हैं । जब पेसे हैं तभी तो वेदमागोबिरोधी बाममागादि संप्रदायी, 
इसाई, मुसलमान, जेनी आदि बढ़ गये अव भी बढ़ते जाते हैं ओर इनका 
नाश होता जाता हे तो भो इनकी आंख नहा खुलती ! खुले कहां ख! जा 
कुछ उनके मन में परोपकार बुद्धि आर कत्तव्यकम करने मं उत्साह होवे किन्तु 
ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने अन्यं आधिक कुछ भो नहों 
समते ओर संघार को निन्दा से बहुत डरते हैं पुनः ( लोकेषणा ) लोक में 
प्रतिष्ठा ( विचेषणा ) धन बढ़ाने में तत्पर होकर विषयभोग ( पुत्रैषणा ) 
पुत्रवत्‌ शिष्यो पर मोहित होना इन तीन एषणाओं का त्याग करना उचित È 
जब एषणा द्वी नहीं छूटी पुनः संन्यास क्योंकर हो सकता दे ९ अथात्‌ पक्षपात 
रदित वेदमागोंपदेश से जरत्‌ के कल्याण करने में अहनिरा प्रवृत्त रहना संन्यासियों 
का युज्य काम हैं। जब अपने २ आधिकार कर्मा को नहा करत पुनः सन्यास्राद्‌ 
= नाम पराना व्यथ ६ । नहीं तो जेसे गृहस्थ व्यवहार और स्वार्थ में परिश्रम 
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a न हैं। उससे अधिक परिश्रम परोपकार करने में संन्याखी भी तत्पर रहे 
सब आश्रम उन्नति पर रहें । देखो : तुम्हारे सामने पाखण्ड भत बढ़ते 
जाते हैं ईसाई सुसलमान तक हो ते जाते हैं । तनिक भी. तुम से अपने घर की 
रक्षा और दूसरों को मिलाना नहीं वन सकता । बने तो तर जब तुम करना 
चाहे | जबलों वर्तमान ओर भविष्यत्‌ में इन्नविशील नदी होते लचका आय्या- 
बच और अन्य देशस्थ मनुष्यों की वृद्धि नहीं होती । जब वृद्धि $ कारण 


¢ 


वेदादि TAMA का पठनपाठन रह्चय्यादि सामों y यथात्रत्‌ अ 
सत्योपदेश दोते हैं तभी देशोन्नति होती हे 1 चेव एको ` बहुतसी पाखण्ड a 
बातें तुमको सचमुच दीख पड़ती हैं.। जैसे कोई साधु वा दुकानदार पुत्रादि 
देने की सिद्धियां बतलाता हे तब उसके पास बहुत at जाती Š और s 
जोड़कर पुत्र मांगती हैं ओर बाबाजी सब को पुत्र होने का आशीबोद्‌ देता : 
उन में जे जिस २ के पुत्र होता है बह २ सममती है कि. बाबाजी vs 
हुआ । जब उससे कोई पूछे की सुअरी, कुत्ती गधी ओर कुक्कुटी आदि । 
कथे बच्चे किस बाबाजी के वचन से होते & ? तब कुछ भी उत्तर न दे सकेगी ! 
जो कोई कहे कि मैं लड़के को जीता रख सकता हूँ त आप है क्यों मर pe 
है! कितने ही धूचे लोग ऐसी माया रचते हैं fe बड़े २ बुद्धिमान्‌ भी 
खाजाते हैं, जैसे धनसारी के ठग । ये लोग पांच सात aes दूर = देश 

जाते हैं । जो शरीर से डौलडाल में अच्छा होता है उसको सिद्ध बना लेते है 
जिस नगर वा. ग्राम में धनाढ्य होते हैं उसके समीप जङ्गल में उस सिद्ध को 
बैठते हैं । उसके साधक नगर में जाके अजान बनक जिस किसी को पूछते & 
(gay ऐसे महात्मा को यहां कही देखा वा नहीं १” वे ऐसा सुनकर पूछते 
हैं कि वह महात्मा कौन और केशा हे ! ( साधक ) बड़ा सिद्ध पुरुष है । मन 
की बातें बतला देता है । जो सुख से कहता दै वह हो जाता है | बड़ा a 
राज है, उसके दर्शन के लिये हम अपने घर द्वार छोड़कर देखते फिरते दै | 
मैंने किसी से सुना था कि वे महात्मा इधर की ओर आये ži A a 
AR महात्मा gaat मिले तो हम को भी कहना, दर्शन करेंगे जे ee 
बातें पूछेंगे । इसी प्रकार दिनभर नगर में फिरते ओर दृरएक को उस सिद्ध हः 


| OS > रद a : CS 
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श्र को ast सिद्ध साधक होकर खाते पते ओर खो रहते ! 
ह । फिर भी प्रातःकाल नगर वा माम में जाके उसी प्रकार दो तीन दिन कह- 
कर फिर चारों SNe किसी एक २ धनाढ्य से बोलते हँ [कि बह महात्मा 
fe गये तुमको दर्शन करना हो तो चलो । वे जब तैयार होते & तब 


साधक उनसे पूछते हैं कि तुम क्या बात पूछना चाहते हो ! हम से कहो । 
कोई पुत्र की इच्छा करता, कोई घन की, कोई रोग निवारण को ओर कोडे 
शत्र के जीतने की | उनको वे साधक ले जाते हैं | सिद्ध साधकों ने Jar 
cea किया होता दे अयोत्‌ जिसको घन की इच्छा हो उसको दाइनी ओर, 
जिस को पुत्र की इच्छा हो उसको सन्युख, जिसको रोग निवारण की इच्छा 
हो उसको बाई भोर ओर जिसको शत्रु जीतने की इच्छा हो उसको पाछे से 
लेजा के सामनेबाले के बीच में बेठाते हे. । जब नमस्कार करते हैं उसी समय 
बह सिद्ध अपनी सिद्धाई की कपट खे इच्चस्वर से बोलता है “क्या यहां 
हमारे पास पुत्र रक्‍खे हैं जो तू पुत्र की इच्छा करके आया है १” इसी प्रकार 
धन की इच्छावाले से “क्या यहां थैल्लियां weet हैँ जो धन की इच्छा करके 
आया ! फ़कीरों के पास धन कहां घरा हे !” रोगवाले खे “क्या हम वैद्य हैं जो 
तू रोग छुड़ाने की इच्छा से आया ! हम वैद्य नहीं जो तेरा रोग छुड़ावें। जा किसी 
वैद्य के पास” परन्तु जब उसका पिता रोगी हो तो उसका साधक अंगूठा, जो 
माता रोगी हो तो तजंनी, जो भाई रोगी हो.तो मध्यमा, जो स्त्री रोगी हो तो 
। भनामिका, जो कन्या रोगी हो तो कनिष्ठिका अंगुली चला देता है । उसको देख 

वह्‌ सिद्ध कहता हे कि तेरा पिता रोगी है, तेरी माता, तेरा भाई, तेरी wt और तेरी 
| ect है । तब तो वे चारों के चारों बड़े मोदित होजाते हैं। साधक लोग 
उनसे. कहव हूं देखो 1. ster हमने कहा था बसे A हँ चा नहीं 2 गृहस्थ हां 
जैसा तुमने कहा था वैसे ही हैं। तुमने हमारा बड़ा उपकार किया और 


हमारा भी बड़ा भाग्योदय था जो ऐसे महात्मा मिले जिनके दशन करके हम 
| Sart हुए। साधक-सुनो भाई ! 
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ag कि जो जानता है बही मानता है । 
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सत्याथैग्रकाशः 
PONSA 
ae तो जाने क्या वर दे दें। “सन्तो की गति अपार है।” दस्य ऐसे 
लल्लो पचो की TS सुनकर बड़े हे से उनकी प्रशंसा करते हुए घर की ओर 
जाते हैं साधक भी उनके साथ दी चले जाते हैं क्योंकि कोई . उनका पाखएड ' 
खोल न देवे । उन धनाढ्यों का जो कोई मित्र मिला उससे प्रशंसा करते l 
इसी प्रकार जो ,२ साथकों के साथ जाते ई उन २ का हाल सब कह देते है। 
जब नगर में इल्ला भचता È कि असुक ठौर एक बढ़े भारी (ae आये हैं, चलो 
उनके पास | जब मेला का मेला जाकर बहुतसे लोग पूछने लगते हैं कि महा- 
राज मेरे सन का हाल कहिये तब तो व्यवस्था के बिगड़ जाने खे चुपचाप 
होकर मौन साध जाता है ओर कहता हे कि हमको बहुत मत aas तब तो 
मट उसके साधक भी कहने लग जावे हैं जो तुम इनको बहुत खताओगे तो 
ak जायंगे और जो कोई बड़ा आदमी होता है वह साधक को अलग बुला 
के पूछता है कि हमारे मन की बात कहला दो तो इम सच मानें । साधक ने 
पूछा कि क्या बात है ? धनाढ्य ने उससे कहदी । तब उसको तसी प्रकार 
कै संकेत से Sor के वैठाल देता है? उस सिद्ध ने समम के झट कह दिया 
तब तो ax मेला भर ने सुनली कि अदो ! बढ़े ही सिद्ध पुरुष हे । कोई . 
मिठाई, कोई Sar, कोई रुपया, कोई अशा्फी, कोई कपड़ा ओर कोई स्रीधा 
'सामग्री भेट करता डे । फिर जबतक मानता बहुतसी रही तबतक यथेष्ट लूट 
करते हैं ओर किन्ही २ दो एक आंख के HI गांठ के पूरों को पुत्र 
होने का आशार्नाद वा राख उठा के देदेता है ओर उससे सहखों रुपये लेकर 
कह देता है कि जो तेरी सच्ची भक्ति होगी तो पुत्र दो जायगा | इस प्रकार के । 
बहुत से ठग होते हैं जिनकी विद्वान्‌ et पर्ता कर सकते हैं ओर कोई नहीं। 


इसलिये वेदादि विद्या. का पढ़ना सत्संग करना दोता हे जिससे कोई उसको 
ठगाई में न फॅसा ea औरों को भी बचा सके । क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या 
ही है । विना विद्या शिक्षा के ज्ञान नहीं होता । जो बाल्यावस्था से उत्तम 
शिक्षा पाते हैं थे ही मनुष्य और विद्वान होते हैं । जिनको Fat है वे दुष्ट 


पापी age होकर बड़े दुःख पाते हैं । इसालेये ज्ञान को विशेष कहा है ¦ 
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न Ata यो यस्य गुणप्रकष स तस्य निन्दां सततं करोति | 
यथा किराती करिकुम्मजाता YAU! परित्यज्य विझत ुन्जा 
[ae ato आ० ११ | श्लो० १२ | 


यह किसी कवि का श्लोक दे । जो जिसका गुण नहीं जानता ag उसकी 
निन्दा निरन्तर करता हे, जैसे जङ्गली भील गजसुक्ताओं को छोड़ गुरुजा ys 
पहन लेता है वैसे ही जो पुरुष विद्वान्‌, ज्ञानी, धार्मिक, स्रं का संगी, 
योगी, पुरुषार्था, जितेन्द्रि, सुशील होता दै वही धमोथे काम मोक्ष को प्राप्त 
होकर इस जन्म ओर परजन्म में सदा आनन्द में रहता है | 


~ _ इस ~ 

यह आयोवत्ते निवासी लोगों के मत विषय भें संक्षप खे लिखा । इसके 

¦ आगे जो थोडासा आयेराजाओं का इतिहास मेला हे इसको सब सज्जनो को 
जनाने के लिये प्रकाशित किया जाता है । 


अब थोडासा आयावत्ते देशीय राजवंश [के जिसमें श्रीमान्‌ महाराज 
RRT से लेके महाराज “यशपाल” तक [ हुए हैँ. ] का इतिद्दास लिखते 
हैं। ओर श्रीमान्‌ महाराज “स्वायंभव” मनु से लेके महाराज ' युविष्ठिर? 
तक का इतिहास महाभारतादि में लिखा ही हे ओर इससे सज्जन लोगों को 
इधर के कुछ इतिहास का वत्तेमान विदित होगा । यद्यपि यह बिषय विद्यार्थी 
सम्मिक्षित “हरिश्वन्द्रचन्द्रिका” ओर “मोहनचन्द्रिक” जो कि पाक्षिकपत्र 
श्रीनाथद्वारे से निकलता था (जो राजपूताना देश मेवाड़ राज उदयपुर चित्तौड़गढ़ 
में सबको विदित हे ) उससे हमने अनुवाद किया हे । यदि ऐसे ही हमारे 
आये सज्जन लोग इतिहास ओर विद्या पुस्तकों का खोज कर प्रकाश करेंगे 
तो देश को बड़ा ददी लाभ पहुंचेगा | उस पत्रसम्पादक महाशय ने अपने AA 


| से एक प्राचीन पुस्तक जो कि संवत्‌ विक्रम के १७८२ ( सत्रहसो बयासी ) 


ODS 


'का लिखा हुआ था उससे ग्रहण कर अपने संवत्‌ १९३९ मारीशीष BRIT 


= किरण अर्थात्‌ दो पाक्तिकपत्रों में छापा है सो Arata प्रमाणे 
गनिये | 
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आपय्यावत्तेदेशीय राजवंशावली | 


इन्द्रप्रस्थ में आये लोगों ने श्रीमन्मद्दाराज “यशपाल” पयेन्त राज्य किया 
जिनमें श्रीमन्मद्दाराजे “युधिष्ठिर” से महाराजे “यशपाल” तक वश अर्थात्‌ 
पीढ़ी अनुमान १२४ ( एकसौ चौवीस ) राजा वर्ष ४१५७ मास ९ दिन १४ 
समय में हुए हैं इनका व्योरा!--- 
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ॐ इसका नाम कहीं मानकचन्द भी 
लिखा हे । 


वि Ltt 


‘CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


१२ वषे १५१ मास १९ दिन २ 


राजा महाबाहु राज्य छोड़ काध त्य घोष केशन 
में तपञ्चयां करने गये, TE बंगाल के 


राजा आधीसेन ने सुनके FATA में 
आके आप राज्य करने लगे पीढ़ी 


इनका विस्तारः 
आयेराजा षै मास दिन 


. १ राजा आधीखेन १ ५ 3१ 
२ विल्लावललसेन १२ ४ २ 
३ केशवसेन १४ ७ १२ 
४ maaa १९ ४ ३ 
५ मयूरसेन २० ११ २७ 


६ भीमसेन ५ १० & 
७ कल्याणखेन ४ ८ २१ 
८ हरीखेन १२ ०२५ 
` ९ क्षेमसेन द ११ १५ 


१० नारायणसेन २ २ २९ 
११ लरच्मीसेन २६ १० o 
१२ दामोद्रसेन ११ ५ १९ 


राजा दामोद्रसेन ने अपने उम- 
राव को बहुत दुःख दिया इसलिये 
राजा के उमराव aude ने सेना 
मिला के राजा के साथ लड़ाई की 
उस लड़ाई में राजा को मारकर दीप- 
सिंह आप राज्य करने लगे पीढ़ी ६ 
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सत्याथेप्रकाश* ५४६ 


“ TET इज ५०५३६०९/४7६१९१५२६०५१९०६१४०६०४१६४५०९१५०६०५०४०७५४१५०५१६०५०६१००५०६०७४६० 
५,५०५०००४२६०५४०५०५०५०६०५२५०००५०५०३०५० 
०१५०१०१ 


दई १०७ मास ६ दिन २२ इनका | आयराजा वर्ष मास दिन 


बिस्तर पृथिवीराज १२ २ १९ 
वषे मास दिन | २ अभयपा १४. ५ १७ 


दीपसिंद १७ १ २६ | २ इजनपाल ११ ४ १४ 


E १४ ५ ० ४ उद्यपाल ११ ७ ३ 


३ Wide ' E ८११ ५ यशपाल ३६ ४ २९७ | 
४ नरसिंह ४५ ० १४५ 


५ हरि he शहाबुद्दीन गोरी गढ़ राजनी से चढ़ाइ 

३ जीवनसिद ८ ० १ करके आया और राजा यशपाल को 
राजा जीवनसिंह ने कुछ कारण | प्रयाग के Pra मे संवत्‌ १२४९ साल 

के लिये अपनी सब सेना उत्तर दिशा | में पकड़कर कद किया पश्चात्‌ इन्द्र- 
को भेज दी यह खबर पृथ्वीराज चा- | प्रस्थ अथात्‌ दिल्ली का राज्य आप 
हाण वैराट के राजा ने सुनकर जीव- | ( सुलतान शहाबुद्दीन ) करने लगा 
afte के ऊपर चढ़ाई करके आये | पीढ़ी ५३ वर्ष ७५४ मास १ दिन 


राजा यशपाल के ऊपर सुलतान | 


ओर लड़ाई में जीवनसिंद को मारकर | १७ इनका विस्तार WT इातदास 
इन्द्रप्स्थ का राज्य किया पीढ़ी ५ | पुस्तकों में लिखा दे इसलिये यहां 
वषे ८६ मास ० दिन २० इनका | नहीं लिखा ॥ इसके आगे बौद्ध जेन- 
विस्तारः मत विषय में लिखा जायगा ॥ 


_ NUS ee ee m 


इति ध्रीमद्दयानन्द्सरस्वतोस्वामिनिमिते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषित आर्य्यावर्तीयमतखण्डनमएडनविषय 
एकादश; समुल्लासः सस्पूर्ण: ॥ ११॥ 


| | # [इसके आगे और इतिहासों में इस प्रकार है कि महाराज एथ्वीराज के ऊपर सुल- 
` | तान शहाबुद्दीन गोरी चढ़कर आया और कई वार दारकर लोट गया अन्त में संवत्‌ १२४३ 
“ay की फूट के कारण महाराज प्रथ्वीराज को जीत अन्धा कर अपने देश को लेगया 
पश्चात्‌ दिल्ली ( इन्द्रप्रस्थ ) का राज्य आप करने लगा मुसलमानों का राज्य पीढ़ी ४९ 
वर्पे ६१३ रहा ] 
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जब MENT मलुष्यों में सत्यासत्यू का यथावत्‌ निणय करनेवाली ¦ 
वेदविद्या छूटकर अविद्या फेल के मतमतान्तर खडे हुए यही जेन आदि के ; 
वेद्याविरुढमतभ्रचार का निमित्त हुआ क्योंकि वाल्मीकीय ओर महाभारतादि में । 
Saat का नाममात्र भी नहीं लिखा आर जैनियों के ग्रन्थों म॑ वाल्मीकीय और | 
भारत में कथित “रामकष्णादि” की गाथा बड़े विस्तारपूवेक लिखी दे इससे : 
यह सिद्ध होता हे कि यदद मत इनके पीछे चला, क्योंकि जैसा अपने मत को 
बहुत प्राचीन जैनी लोग लिखते हैं वेसा होता तो वाल्मीकीय आदि अन्यो मे 
उनकी कथा अवश्य होती इसलिये जेनमत इन मन्यो के पीछे चला हे | कोई 
कहे कि जेनियों के अन्थों में से कथाओं को लेकर वाल्मीकीय आदि ग्रन्थ बने र 
होंगे तो उनसे पूछना चाहिये कि वाल्मीकीय आदि में तुम्हारे मन्थो का नाम | 
शेख भी क्यों नहीं ? और तुम्हारे मन्यो में क्यों दे ? क्या पिता के जन्म का 
दर्शन पुत्र कर सकता हे. ! कभी नहीं । इससे यही सिद्ध होता है कि जेन 
बोद्ध मत शैव शाक्तादि मर्दों के पीछे चला हे अब इस ace ( १२) 
aama में जो २ जेनियों के मत विषय में लिखा गया है खो २ उनके मन्य 
के पतेपूवेक लिखा है इस में जेनी लोगों को बुरा न मानना चाहिये स्या 
लो २ हमने इनके भत विषय में लिखा है वह केबल ब निणेयाथे 
हे न कि विरोध वा हानि करने के अथे । इस लेख को जब जेनी बौद्ध वा 


a 


अन्य लोग देखेंगे तब सबको सत्याख के निर्णय में विचार ओर लेख करने 


। 
का समय मिलेगा और बोध भी होगा अबतक वादी प्रतिबादी दोकर प्रीति से 


र 
$ 
$ 
i 
: 
5 


~ 


बाद वा लेख न किया जाय तबतक सासद का निणेय नहीं हो सकता | 
जब विद्वान्‌ लोगों में सत्यासत्य का निश्चय नहीं होता तभी झविद्वानों को महा 
अन्धकार सें पड़कर बहुत दुःख उठाना पड़ता दे इसाणिये सत्य के जय और 
असत्य के चय के, अर्थ मित्रता से वाद वा लेख करना हमारी AGAMA का 
अल eee 21 
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¦ मुख्य काम है । यदि ऐसा न हो तो मनुष्यों की उन्नाति कमी न हो | ओर यह } 
| बौद्ध जैन मत का विषय विना इन के अन्य मत वालों को अपूर्वे लाभ ओर 
बोध करनेवाला होगा क्‍योंकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी अन्य मत वाले 
को देखने पढ़ने वा लिखने को भी नहीं देते । बड़े परिश्रम से मरे ओर विशेष 
आयेसमाज मुंबई के मन्त्री “सेठ सेवकलाल कृष्णदास” के पुरुषार्थ से F 
प्राप्त हुए हैं तथा काशीस्य “जेनप्रभाकर” यन्त्रालय में छपने ओर सुंबई में 
“प्रकरणरल्नाकर” अन्य के छपने से भी सब लोगों को जेनियों का मत देखना 
सहज हुआ दै । भला यह किन विद्वानों की बात हे कि अपने मत के पुस्तक 
आप ही देखना और दूसरों को न दिखलाना ! इसी खे विदित होता ह्वै कि 
इन प्रन्थों के चनानेवालों को प्रथम दी शंका थी कि इन म्रन्थो में असम्भवं 
बातें हैं. जो दूसरे मत वाले देखेंगे तो खण्डन करेंगे और हमारे मत वाले दूसरों 
के मन्थ देखेंगे तो इस सत में श्रद्धा न रहेगी | अस्तु जो हो परन्तु बहुत 
मनुष्य ऐसे हैं जिनको अपने दोष तो नहीं दीखते किन्तु दूसरों के दोष देखने 
में अत्युद्युक्त रहते हैं । यह न्याय की बात नहीं क्योंकि प्रथम अपने दोष देख 
निकाल के पश्चात्‌ दूसरे के दोषों में दृष्टि देके निकालें । अब इन ata जैनियों 
के मत का विषय सव सजना के सम्मुख धरता हूं Tat दै वेसा विचारें ॥ 


PLL LL IS 


किमधिकलेखेन बुद्धिमदयेंषु ॥ 
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ग्रथ द्वादशसमुद्धासारम्भ: 


SI पा 


अथ ता स्तिरमतान्तर्गत चारवाकेषो जेतमतखएडनमणडनविषयान्‌ व्याख्यास्यामः .॥ ¦ 


i 


रो ` 
कोई एक बृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो चेद, इश्वर ओर यज्ञादि उत्तम 
कर्मों को भी नहीं मानता था देखिये उनका मत 


यावज्जीवं सुखं जीवे्ञास्ति मृत्योरगोचरः | 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन Fa? ॥ 


कोई मनुष्यादि प्राणी मृत्यु के अगोचर नहीं हे अथोत्‌ सव a मरना दे 
इसलिये जब तक शारीर में जीव रहे तब तक सुख खर RI जो कोई = 
a प्ले कष्ट होता दै जो धर्मे को छोड़े तो पुनजन्म में बडा छुःख TT 
उसको ““चारवाक” उत्तर देता हे कि अरे भोले भाई ! जो मरे के पश्चात्‌ शरीर 
भस्म होजाता है कि जिसने खाया पिया हे वह पुनः संसार i a e 
इसलिये जसे होसके वैसे आनन्द में रहो लोक में नीति से चलो, ùa be 
बढ़ाओ और उससे इच्छित भोग करो यही लोक समझो परलोक इछ = 
देखो ! प्रथिवी, -जंल, आभि, वायु इन चार भूता के परिणाम से यहद श E 
बना हे इसमें इनके योग से Aaa उत्पन्न होता दे जैसे मादक द्र्व्य ~ 
पीने खे मद ( नशा ) उत्पन्न होता है इसी प्रकार जीव शरीर के साय. उ | 


होकर शरीर के नाश के साथ आप भी नष्ट हो जाता है फिर किसको पाप पुण्य 
का फल होगा ? ॥ 


तचैतन्यविशिष्टदेह एवं आत्मा देहातिरिक् आत्मनि प्रमाणामावात्‌ ॥ 


रॉ ew A उत्पन्न होकर seg a 
इस शरीर, में चारों भूतो के संयोग से जीवात्मा SP पा 
वियोग के साथ ही नष्ट हो जाता दे क्योंकि मरे पीछे कोई भी जीव ल 16 
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नहीं होता हम एक प्रलक्ष ही को मानते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष के बिना अजुसानादि 
होते ही नहीं इसलिये मुख्य प्रत्यक्ष के सामने अनुमानादि गौण होने खे उनका 
प्रहण नहीं करते सुन्दर oft के आलिङ्गन खे आनन्द का करना पुरुषार्थ का 
फल दै । (उत्तर ) ये प्रथिव्यादि भूत जड़ हैं उनसे चेतन की उत्पत्ति कभी 
नहीं होसकती (Ha अब माता पिता के संयोग से देह की उत्पात्ति होती हे 
वैसे ही आदि सृष्टि में मनुष्यादि शरीरों की आकृति परमेश्वर क्ती के विना 
कभी नहीं हो सकती । मद के समान चेतन की उत्पत्ति ओर विनाश नहीं 
होता क्योंकि मद चेतन को होता है जड़ को नहीं । पदार्थ नष्ट अथोत्‌ अदृष्ट 
होते हैं. परन्तु अभाव किसी का नहीं होता इसी प्रकार अदृश्य होने से जीव 
का सी अभाव न मानना चाहिये । जब जीवात्मा सदेह होता दे तभी उसकी 
प्रकंटता होती हे जब शरीर को छोड़ देता हे तब यह शरीर जो स्यु को प्राप्त 
) हुआ है वह जैसा चेतनयुक्त Ga था पैसा नहीं हो सकता | यही बात बृहदार- 
ण्यक में कही दे? र 


AA 


नाई मोहं ब्रवीमि अनुच्छित्तिधमायमात्मेति ॥ 


` ` याज्ञवल्क्य कहते हैं कि दे मेत्रेयि ! मैं मोह से बात नहीं करता किन्तु 
आत्मा झाविनाशी है जिसके. योग से शरीरं चेष्टा करता है जब-जीव शरीर से 
पृथक्‌ होजाता हे तब शरीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता जो देह से प्रथक्‌ 
आत्मा न हो तो जिसके संयोग से चेतनता और वियोग खे जड़ता होती है बह 
देहं से पय्‌ है जेसे आंख सब को देखती है परन्तु अपने को नहीं, इसी 
प्रकार AAT का करनेवाला अपने को ऐन्द्रय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जैसे 
अपनी आंख à सब घट पटादि पदार्थं देखता हे वेसे आंख को अपने ज्ञान | 
से देखता हे । जो द्रष्टा है वह द्रष्टा ही रहता हे दृश्य कभी नहीं होता जैसे | . | 
विना आधार आधेय, कारण के विना कार्य्य, अवयवी के विना अवयव और | 
= pes से कत्तो के विना अत्यक्ष केसे हो सकता है! ¦ क्ल 
SNe को के साय समागम करने ही को पुरुषाये का फल मानो तो क्षाणिक 


4 Ge चोर उससे दुःल भी होता है वह भी पुरुषार्थ ही का फल होगा | जब ऐसा है 
कळ ne 
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हानि होने से दुःख भोगना पड़ेगा जो कहो दुःख के छुड़ाने ओर सुख 
| करना चाहिये दो मुक्ति सुख की हानि हो जाती है इसलिये वह aa 
का फल नहीं । ( चारचाक ) जो दुःख संयुक्त सुख का त्याग वे 
है जसे धान्याथी धान्य का महण ओर ga का त्याग करता हे वैसे = 
में बुद्धिमान. सुख का अहण और दुःख का त्याग करें क्‍योंकि इस pe 
उपस्थित सुख को छोड़ के अनुपस्थित स्वगे के सुख की इच्छा कर प 
वेदोक्त अरिनहोत्रादि कमे उपासना ओर ज्ञानकाण्ड का अनुष्ठान परलोक | 
लिये करते हैं. वे अज्ञानी हैं । जो परलोक है ही नहीं तो उसकी आशा करना 
eat का काम हे क्योकि । 
अग्निहोत्र त्रयो वेदाखिदणडं भस्मणुण्ठनस्‌ | 
बुद्धिपौरुषहीनानां जीविकेति बहस्पतिः | 
चारवाकमतप्रचारक “बृहस्पति” कहता है कि अग्निहोत्र, तीन वेद्‌, तीन 
दण्ड और भस्म का लगाना बुद्धि आर पुरुषार्थं रद्दित पुरुषों ने जीविका बना- 
ली है । किन्तु कांटे लगने आदि से उत्पन्न हुए FS का नाम नरक, लोकसिद्ध 
रजा परमेश्वर और देह का नाश होना मोक्ष अन्य कुछ भी नही । ( उत्तर ) 
विषयरूपी सुखमात्र को पुरुषार्थं का फल मानकर विषय दुःख निवारणसात्र में 
कृतकृत्यता और स्वर्ग मानना मूखेता दे अग्निहोत्रादि यज्ञो से वायु, वृष्टि, जल 
की शुद्धि दवारा आरोग्यता का होना उससे धर्म, अथै, काम ओर मोक्ष की 
सिद्धि होती है उसको न जानकर वेद इधर और वेदोक्त धमे की निन्दा करना 
धूता का काम हे | जो त्रिदण्ड AC भस्मधारण का खण्डन है सो ठीक =| 
यदि कण्टकादि से उत्पन्न ही दुःख का नाम नरक हो तो उससे अधिक महा- | 
रोगादि नरक क्यों नहीं १.। यद्यपि राजा को ऐर्येवान ओर प्रजापालन में 
ad होने से श्रेष्ठ मानें तो ठीक दै परन्तु जो अन्यायकारी पापी राजा हो 
उसको भी परसेश्वरवत्‌ मानते दो वो तुम्हारे जेसा कोई भी मूखे नहीं । at 
का बिच्छेद होनामात्र मोक्ष है तो गददे FA आदि ओर तुम में क्या भेद रहा ! 
'आकृति ही मात्र भिन्न रही । ( चारवाक )४-7 
east Cain गज wah 
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अग्निरुष्णो जलं शातं शीतस्पशेस्तथा5निलः | 
| केनेदं चित्रितं तस्मात्खभावात्तदव्यवस्थितिः ॥ १ ॥ 
न खगो नाऽपवरगो वां नेवात्मा पारलाकिकः | 
| नैव वर्णाभमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः ॥ २॥ 
| 
$ 


? 
eee 


' पशुश्रोन्निहतः खग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
सपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ रे ॥ 
मृतानामपि जन्तूनां श्राद्ध चत्तसिकारणम्‌ | 
गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं पाथेयकल्पनम्‌ ॥ ४ Il 
स्वगेस्थिता यदा तृप्ति गच्छेयुस्तत्र दानतः । _ 
ग्रासाद्स्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥ ५ ॥ 
यावज्जीवेत्सुखं जीवेइणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ | 
| भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ ६ ॥ 
यदि गच्छेत्परं लोकं देहादेष बिनिगतः | 
कस्माळूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाङलः ॥ ७॥ 
| ततश्च जीवनोपायो श्राह्मणेविहितर्त्विह | | | 
मृतानां प्रतक्रायाशि न त्वन्यदिद्यते क्कचित्‌ ॥ ८ ॥ 
| त्रयो वेदस्य कत्तारो भएडपूर्तनिशाचराः 
; जफरीतुफरीत्यादि पणिडतानां वचः wT ॥ ६ ॥ 
उ अश्वस्यात्र हि शिश्‍्नन्तु पत्नीग्राह्म॑ प्रकीर्तितस । 
¦  . ARAR चैव ग्राह्मजातं प्रकीत्तितम ॥ १० ॥ ! 
| ` मांसानां खादनं वद्वा्नशाचरसमीरेतस्‌ ॥ ११॥ 
| | 
। 


sp आभाणक, TE आर जन भी जगत्‌ की उत्पत्ति स्वभाव 
मा j 
T २ a गुण हैं उस २ से gadge होकर सब पदार्थ बनते 
ai जगत्‌ आ कचा नहीं॥ १॥ परन्तु इनमें से चारवाक ऐसा मानता है 
परलोक ओर जीवात्मा बौद्ध जैन मानते ह चारवाक नहीं शेष इन तीनों का 
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-न्नेवाला आत्मा है और न वर्णाश्रम की क्रिया फलदायक हे ॥ २॥ जो यज्ञ 
नेम करने से वह स्वगे को जाता हो तो यजमान अपने 
म पशु को मार होम करने से वह Í शन ६ 
पितादि को मार दोम करके खगे को क्यों नहीं भेजता १ ॥ ३ ॥ जो मरे हुप 
जीवों का श्राद्ध और तपण ठप्तिकारक होता हे तो परदेश में जाने वाले मार्ग 
मे निर्वाहाथ अन्न TH ओर धनादि को क्यों ले जाते & ? क्योंकि जसे शवक 
के नाम से अर्पण किया हुआ पदाथे सरां में पहुंचता eat परदेश में जाने 
वालों के RA उनके सम्बन्धी भी घर में उन के नाम से अपण करके देशान्तर 
में पहुंचा देवें जो यह नहीं पहुंचता तो स्वग में वह क्योंकर पहुंच सकता 
हे !॥ ४ ॥ जो. मत्त्येलोक में दान करने से स्वगेवासी उप होते हैँ तो नचे 
देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष तृप्त क्यों नहीं होता ! ॥ ५ ॥ इसलिये जब . 
तक जीवे तब तक सुख से जीवे जो घर में पदाथे न हो तो ऋण लेके आनन्द 
करे, ऋण देना नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस शरीर में जीव ने खाया पिया है उन 
दोनों का पुनरागमन न होगा फिर किससे कौन मांगेगा ओर कोन देवेगा ! 
॥ ६ ॥ जो लोग कहते हैं कि स॒त्युसमय जीव निकल के परलोक को जाता 2 
यह बात मिथ्या है क्‍योंकि जो ऐसा होता तो कुडुम्ब के मोह से qa होकर 
पुनः घर में eat नहीं आजाता ! ॥ Ul इसलिये यह aa madi ने अपनी 
जीविका का उपाय किया है जो दशगात्रादि सृतकाक्रिया करते & यह सब उन 
की जीविका की लीला है ॥ ८ ॥ वेद के बनानेदारे भांड, धूत्त और निशाचर 
अयोत्‌ राक्षस ये तीन “जरी” “तुफेरी” इत्यादि परिडतों के धूत्तेतायुक्त वचन 
हे ॥ ९॥ देखो धूत्तों की रचना घोडे के लिङ्ग को खी महर करे उसके साथ 
समागम यजमान की खरी खे कराना कन्या से ठट्ठा आदि लिखना Ta के 
बिना नहीं हो सकता ॥ १० ॥ और जो मांस का खाना लिखा है वह वेदभाग 


राक्षस का बनाया है ॥ ११ Ul 


( उत्तर ) विना चेतन परमेश्वर के निमाण किये जड़ पदाथे स्वयं आपस 
| सें खभाव से Rangas मिल्ञकर' उत्पन्न नहीं हो सकते | जो स्वभाव से ही 
होते हों तो द्वितीय सूर्य 
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जो जीवात्मा नः होता तो सुख दुःख का भोक्ता कोन _ लेसे इस उसथ 
सुख दुःख का सोक्ता जीव है वैसे परजन्स में भी होता है क्या पयसा 
और परोपकारादि क्रिया भी वणोभ्रमियों की निष्फल होंगी T कभी नहीं || २॥ 
पशु सार के होम करना वेदादि सलशाल्लों में कहीं. नहीं लिखा ओर सृतकों 
का श्राद्ध तपेण करना कपोलकह्पित हे क्योंकि यह वेदादि सल्शाल्रों के विरुद्ध 
होने से भागवतादि पुराणमतवाल्ों का मत हे इसालिये इस बात का खण्डन 
अखण्डनीय है ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५॥. जो वस्तु हे उसका अभाव कभी नहीं. 
होता, विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो सकता, देह भस्म हो. जाता दे जीव 
नहीं, जीव तो दूसरे शरीर में जाता है इसलिये जो कोई ऋणादि कर बिराने 
पदार्थों से इस लोक में भोग कर नहीं देते हैं वे निश्चय पापी होकर दूसरे 
जन्म में दुःखरूपी. नरक भोगते हैं इसमें कुछ भी weds नहीं ॥ ६॥ देह से 
निकल कर जीव स्थानान्तर और शरीरान्तर को प्राप्त होता है ओर उसको 
पूवेजन्म तथा कुटुम्बादि का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता इसालेये पुन! कुटुम्ब में 
नहीं आसकता ॥ ७ ॥ हां ब्राद्मणों ने प्रेवकमे अपनी जीविकार्थ बना क्षिया 

; हे परन्तु वेदोक्त न. होने से खण्डनीय हे ॥ ८ ॥ अवः कहिये जो चारवाक 
; आदि ने वेदादि sare देखे सुने वा पढ़े होते तो वेदों की निल्दा कभी न 
। करते कि वेद भांड धूत्ते ओर निशाचरवत्‌ पुरुषों ने बनाये हैं ऐसा बचन कभी 
न निकालते, हां भांड qa निशाचरवत्‌ मद्दीधरादि- टीकाकार हुए हैं उनकी 
धूत्तेता दै वेदों की नहीं परन्तु शोक हे चारवाक, आभाणक घोड आर जेनियों 
पर कि इन्होंने मूल चार वेदों की संहिताओं को भी न सुना न देखा और न 
क्सी विद्वान्‌ से पढ़ा इसालेये नष्ट अष्ट TS होकर -ऊटपटांग वेदों की निन्दा 
करने लगे दुष्ट वाममारगियों की प्रमाणशुन्य कपोलकल्पित भ्रष्ट टीकाओं को 
देखकर वेदों से विरोधी होकर अविद्यारूपी अगाध समुद्र में जा गिरे ॥ ह ॥ 
लि न से अश्व के शिज्ञ का TEU कराके उससे समा- 
कन्या से हाँसी ठट्टा आदि करना सिवाय वाम- 


गर सदय का काम नहीं हे निता इन महापापी a लोगों से अन्य मनुष्यों का काम नहीं है विता. इन मह्दापापी वामम्रार्गियों A 
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के भ्रष्ट, वेदायें से विपरीत, अशुद्ध व्याख्यान कौन करता ! अत्यन्त शोक तो 
इन चारवाक आदि पर दे जो कि विना विचारे वेदों की निन्दा करने पर तत्पर 
हुए तनिक तो अपनी बुद्धि खे काम लेते | क्या करें विचारे उनमें इतनी विद्या 
ही नहीं थी जो सत्यासत्य का विचार कर सत्य का मण्डन ओर असत्य का 
खण्डन करते ॥ १० ॥ आर जो ata खाना है यहद सी sel वाममागी टीका- 
कार्यों की लीला दे इसलिये उनको राक्षस कहना उचित दै परन्तु वेदों में कहीं 
मांस का खाना नहीं लिखा इसलिये इत्यादि मिथ्या बातों का पाप उन टीका- 
कारों को और जिन्होंने वेदों के जाने सुने विना मनमानी निन्दा की है Maree 
उनको लगेगा सच तो यह है कि जिन्होंने वेदों खे विरोध किया और करते हैं. और 
करेंगे ने अवश्य अविद्यारूपी अन्धकार में पड़के सुख के बदले दारुण दुःख जितना पावे 

उतना ही न्यून दै । इसालिये मलुष्यमात्र को वेदांनुकूल चलना समुचित हे ॥ ११॥ 

जो वाममार्गियों ने मिथ्या कपोखकल्पना करके वेदों के नाम खे अपना प्रयोजन 

सिद्ध करना अथोत्‌ यथेष्ट मद्यपान, मांस खाने ओर परस्रीगग्नन करने आदि 

दुष्ट कामों की cae होने के अथे वेदों को कलङ्क लगाया इन्हीं बातों को देख- 

कर चारवाक बौद्ध तथा जैन लोग वेदों की निन्दा करने लगे ओर पृथक्‌ एक 

बेदविरुद्ध अनीश्वरचादी अथोत्‌ नास्तिक मत चला लिया । जो चारवाकांदि वेदों 

का मूलाथ विचारते तो झूठी टीकाओं को देखकर सत्य वेदोक्त मत से क्यो 

हाथ घो बैठते ? क्या करें विचारे “विनाशकाले विपरीतबुद्धिः” जब नष्ट भ्रष्ट. 
होने का समय आता हे तब मनुष्य की उलटी बुद्धि दोजाती हे ॥ 


A 


अब जो चारवाकादिको में भेद है सो लिखते देः-ये चारवाकादि बहुतसी 
बातों में एक हैं परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के स्राथ जीवोत्पत्ति ओर उस- 
के नाश के साथ ही जीव का भी नाश मानता है । पुनजन्म ओर परलोक को 
नहीं मानता एक प्रत्यक्ष प्रमाण के विना अजुमानादि श्रमाणों को भी नहीं 
मानता | चारवाक शब्द का अर्थ “जो घोलने में प्रगल्भ ओर विशेषाये वेत- 
Res होता है” । और बोड जैन प्रत्यक्षादि चारों प्रमाण, अनादि जीव, पुनजे- 
22९ भ्म, परलोक और मुक्ति को भी मानते हैं इतना दी चारबाक से बोड ओर 
: ee aaea ER टली 
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z का भेद है परन्तु नास्तिकता, वेद ईश्वर की निन्दा, परमतद्वेष at 
यतना ( आगे कहे छः कमे ) ओर जगत्‌ का कत्ती कोई नहीं इत्यादि बातों 
भें सब एक ही हैं । ae चारवाक का मत संक्षेप से दशो दिया ॥ 


अव बौद्धमत के विषय में संक्षेप से लिखते हें- 


काय्येकारणभावादा खभावाडा नियामकात्‌ । 
` झबिनामावनियमो दशेनान्दरदरीनात्‌ ॥ 


ढाय्यैकारणभाव अथीत्‌ काय्ये के दर्शन से कारण और कारण के दशन 
| काय्योदि का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से शेष में अनुमान होता हे इसके विना 
प्राणियों के संपूर्ण व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणों से अनुमान को 
अधिक मानकर चारवाक से भिन्न शाखा बोद्ों की हुई दै बोद्ध चार प्रकार के 
fe 

` एक “माध्यमिक” दूसरा “योगाचार” तीसरा “सोत्रान्तिक” ओर चोथा 
“वैभाषिक” “gear Raut स बोद्ध” जो बुद्धि से सिद्ध हो अथोत्‌ जो २ 
बात अपनी बुद्धि में आवे उस २ को म्राने और जो २ बुद्धि में न आवे उस २ 
को नहीं माने । इनमें से पहिला “माध्यमिक” aged मानता है अर्थात्‌ 
जितने vert दै वे सब शून्य अयोत्‌ आदि में नहीं होते अन्त में नहीं रहते, 
मध्य में जो प्रतीत होता हे वह भी प्रतीत समय में है पश्चात्‌ शून्य ददोजाता है, 
AA उत्पत्तिं के पूवे घट नहीं था प्रध्वंस के पश्चात्‌ नहीं रहता और घटज्ञान 
'| मय में भासता ओर पदाथोन्तर में जान जाने से घटज्ञान नहीं रहता इस- 
| लिये wI ही एक तत्त्व है । दूसरा “योगाचार” जो बाह्य शून्य मानता है 
'} sata पदां भीतर ज्ञान में भासते हैं बाहर नहीं जैसे घटज्ञान आत्मा में है 
,| तभी TET कहता हे कि यह घट हे जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कद्दू सकता 
$ ऐसा मानता हे तीसरा “'सोन्रान्तिक” जो बाहर अथे का अनुमान मानता है क्योंकि 
बाहर कोई पदाय साङ्गोपाङ्ग प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश भ्रत्यक्ष होने से R 
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उसका मत बाहर पदार्थ प्रत्यक्ष होता है भीतर नहीं जैसे “अयं नीलो घटः” 
इस प्रतीति में नीलयुक्त घटाकृति बाहर प्रतीत होती है यह tar मानता हे | 
यद्यपि' इनका आचाय्ये बुद्ध एक हे तथापि शिष्यों के बुद्धिभेद से चार प्रकार 
की शाखा होगई दै जैसे सूय्योस्त होने में चार पुरुष परख्ीगमन ओर विद्वान्‌ 
सत्यभाषणादि श्रेष्ठ कम्मे करते हैं | समय एक परन्तु अपनी २ बुद्धि के अनु- 
सार भिन्न २ चेष्टा करते हैं अब इन पूर्वोक्त चारों में “माध्यमिक” सब at 
क्षणिक मानता है अथोत्‌ क्षण २ में बुद्धि के परिणाम होने से जो पूर्वक्षण में 
ज्ञात वस्तु था येखा ही दूखरे क्षण में नहीं रहता इसलिये सबको क्षणिक मानना 
चाहिये ऐसे मानता है । दूसरा “योगाचार” जो प्रवृत्ति हे सो सब दुःखरूप 
है क्योकि प्राति में संतुष्ट कोई भी नहीं रहता एक की प्राप्ति में दूसरे की इच्छा 
बनी ही रहती दे इस प्रकार मानता दे | तीसरा “सौत्रान्तिक” सब पदार्थ 
अपने २ लक्षणों से लच्षित होते हैं जैसे गाय के चिहों खे गाय ओर घोड़ों 
के चिहों से घोड़ा ज्ञात होता है. वैसे लक्षण लक्ष्य में सदा रहते हें ऐसा 
कहता है । चोथा “वैभाषिक” शून्य ही को एक पदार्थ मानता है प्रथम माध्य- 
मिक सबको शून्य मानता था उस्रीका पक्ष वैभाषिक का भी हे इत्यादि atai 
में बहुत & विवाद पक्ष हैं इस प्रकार चार प्रकार की भावना मानते È । ( उत्तर ) 
जो सब शून्य हो तो शून्य का जाननेवाला शून्य नहीं हो सकता ओर जो संब 
शून्य होवे तो शून्य को शून्य नहीं जान सके इसलिये शून्य का ज्ञाता आर 
ज्ञेय दो पदार्थ सिद्ध होते हैं और जो योगाचार बाह्य Bera मानता हे तो पवेत 
इसके भीतर होना चाहिये जो कहे कि पर्वत भीतर है तो उसके हृद्य में पवेत 
के समान अवकाश कहां है इसलिये बाहर पवत दै और पर्वेतज्ञान आत्मा में 
रहता है सौत्रान्तिक किसी पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानता तो वह आप i 
और उसका वचन भी अनुमेय दोना चाहिये प्रत्यक्ष नहीं जो प्रत्यक्ष न हो at 
“अयं घट३” यह प्रयोग भी न होना चाहिये किन्तु “अयं घटेकदेश३” यह घट 
gi एक देश हे और एक देश का नाम घट नहीं किन्तु समुदाय का नास घट 
है “यह घट है” यह प्रत्यक्ष है अनुमेय नहीं क्‍योंकि सब अदयवों में अवयवी 
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एक है उसके प्रत्यक्ष होने से सब घट के अवयव भी अत्यत् n oe 
. सावयव घट प्रत्यक्ष होता दे | चौथा वैभाषिक बाह्य पदार्था को : a 
है वह भी ठीक नहीं क्‍योंकि जहां ज्ञाता ओर ज्ञान होता = m 

है यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता हे तदाकार ज्ञान आत्मा को कप 
वैसे जो क्ञाणिक पदाथ और उसका ज्ञान क्षणिक हो तो “अत्यमिज्ञा” अर्थात्‌ 
मैंने ae बात की थी ऐसा स्मरण न होना चाहिये परन्तु qå दृष्ट श्रुत का 
स्मरण होता है. इसलिये कृणिकवाद भी ठीक नहीं जो सब दुःख ही हो आर 
दुल कुछ भी न हो तो सुख की अपेक्षा के विना दुःख सिद्ध नहीं हो खकता 
असे रात्रि की अपेक्षा से दिन और दिन की अपेक्षा से रात्रि होती दे इसलिये 
| सब दु/ख मानना ठीक नहीं जो खलक्षण दी मानें तो नेत्र रूप का लक्षण दे 
1 और रूप लच्य है जैसा घट का रूपे घट के रूप का लक्षण चछ लकय a 
| भिन्न है और गन्ध एथिवी से अभिन्न दे इसी प्रकार मिन्नामिन्न ल्य लक्षण 
| मानना चाहिये | शून्य का जो उत्तर पूर्व दिया हे वही अथोत्‌ शून्य का जान- 
नेवाला शून्य से भिन्न होता हे । 


जिनको बौद्ध तीर्थकर मानते हैं उन्हीं को जैन भी मानते हें इसीलिये ये 
दोनों एक हैं और पूर्वोक्त भावना चतुष्टय अथोत्‌ चार भावनाओं से सकल 
बासनाओं की Aaa से शून्यरूप निवाण अथात्‌ मुक्ति मानते हें अपने शिष्यों 
को योग आचार का उपदेश करते हैँ गुरु के वचन का प्रमाण करना अनादि 
बुद्धि में वासना होने से बुद्धि ही अनेकाकार भासती है उनमें से प्रथमस्कन्धः- 


रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकः ॥ . 


( प्रथम ) जो इन्द्रियां से रूपादि विषय प्रण किया जाता दे वह | 


नस्कन्ध? ( तीसरा ) रूपस्कन्ध ओर विज्ञानस्कन्ध से उत्पन्न हुआ सुख दुःख 


स्वस्य संसारस्य दुःखात्मकत्वं सबेतीर्यकरसंगतस्‌ | 


a NNN, 


स्कन्ध” ¢ दूसरा ) आलयविज्ञान प्रवृत्ति का जाननारूप व्यवहार को “विज्ञा- | 


| आदि ART रूप व्यवहार को “वेद्नास्कन्ध” ( चौथा ) गो आदि संज्ञा का > 
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सम्बन्ध नामी के साथ मानने रूप को “संज्ञास्कन्ध” ( पांचवां ) वेदनास्कन्ध 
से राग द्वेषादि केश आर Ta TMT उपक्लेश, मद, प्रमाद, आभिमान, धर्म 
आर अधर्मरूप व्यवहार को “संस्कारस्कन्ध” मानते हैँ | सब संसार में दुःख- 
रूप दुःख का घर दुःख का साधनरूप भावना करके संसार से छूटना चारवाकों 
में अधिक BS ओर अनुमान तथा जीव को न मानना बोद्ध मानते हैं ॥ 


Ra बहुधा लोके उपायेबहुमि! किल ॥ -१ ॥ 
गम्भीरोत्तांनमेदेन कचिचोमयलबंण! | 
भिन्ना हि देशना भिन्न शून्यतादयलच्णा ॥ २॥ 
ग्रथीलुपाज्ये बहुशो द्वादशायतनानि वे | 

` परितः पूजनीयानि किमन्यारिह पूजितः ॥ ३ ॥ 
ज्ञानेन्द्रियाणि पंचेवं तथा कमेन्द्रियाणि च | 
मनो बुद्धिरिति AH दादशायतनं TAs ॥ ४ ॥ 


SM जो ज्ञानी, विरक्त, जीवनमुक्त लोकों के नाथ बुद्ध आदि तीर्थकरों 
के पदार्था के स्वरूप को जाननेवाला, जो कि भिन्न २ पदार्था का उपदेशक हे 
जिसको बहुतसे भेद और बहुतसे उपायों से कहा हे उसको मानना ॥ १ ॥ 
बढ़े गम्भीर और प्रसिद्ध भेद से कहीं २ गुप्त और प्रकटता से भिन्न २ गुरुओं 
के उपदेश जो कि न्यून लक्षणयुक्त पूबे कह आये उनको मानना ॥ २॥ जो 
दादशायतन पूजा है वही मोक्ष करनेवाली है उस पूजा के लिये बहुतसे द्रव्यादि 
पदार्थों को प्राप्त होके द्वादशायतन अर्थात्‌ बारह प्रकार के स्थान विशेष बना के 
सब प्रकार से पूजा करनी चाहिये अन्य की पूजा करने से क्या प्रयोजन ॥३॥ 
इनकी द्वादशायतन पूजा यह हैः-पांच ज्ञान इन्द्रिय अर्थात्‌ NA, त्वक, चछ 
जिहत ओर नासिका | पांच कर्मेन्द्रिय अथात्‌ बाकू, हस्त, पाद्‌, गुह्य ओर 
उपस्थ ये १० इन्द्रियां और मन, बुद्धि इनहीं का सत्कार अथोत्‌ इनको आनन्द 
` | में प्रवृत्त रखना इत्यादि बौद्ध का सत है ॥ ४ ॥ ( उत्तर ) जो सब संसार 
he 4 हुःखरूप होता तो किसी जीव की प्रवृत्ति न दोनी चाहिये संसार में जीवों की 


x WA 


$ 
| 
देशना लोकनाथानां सत्त्वाशयवशाचुगा? 
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; i ! सकता किन्तु 
प्रवृत्त care दीखती है इसलिये सब संसार दुःखरूप नहीं हो सकता किन्तु 
इसमें सुख दु/ख दोनों हैँ । और जो बोद्ध लोग ऐसा दी सिद्धान्त मानते & तो 
खानपानादि करना और पथ्य तथा ओषध्यादि सेवन करके शरीररक्षण करने सें 
प्रवृत्त होकर सुख क्यों मानते हैं. ! जो कहे कि हम प्रवृत्त तो होते & परन्तु | 
इसको दु:ख ही मानते हैं तो यह कथन ही सम्भव नहीं क्‍योंकि जीव सुख । 
जानकर प्रवृत्त और दुःख जानके निवृत्त होता दे । sare में धर्मे क्रिया विद्या 
सत्सङ्गादि श्रेष्ठ व्यवहार सब सुखकारक हैं इनको कोई भी विद्वान्‌ दुःख का 

| 
i 
| 


शिंग नहीं मान सकता at Hal के | जो पांच स्क्रन्ध हैँ वे भी पूणे अपूण 

हैं क्योंकि जो ऐसे २ स्कन्ध विचारने लगें तो एक २ के अनेक भेद हो सकते 

हैं । जिन तीर्थकरों को उपदेशक ओर लोकनाथ मानते हैं ओर अनादि जो 

नाथों का भी नाथ परमात्मा हे उसको नहीं मानते तो उन तीर्थकरों ने उपदेश 

किससे पाया ? जो कहँ कि स्वयं प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन संभव नहीं क्योंकि 

कारण के विना काय्ये नहीं हो सकता। अथंवा उनके कथनानुसार ऐसा ही 

होता तो अब भी उनमें विना पढ़े पढाये सुने सुनाये ओर ज्ञानियों के सत्संग 
किये विना ज्ञानी क्यों नहीं होजाते जब नहीं होते तो ऐसा कथन aaa निर्मूल 

ओर युक्तिशून्य सन्निपात रोगग्रस्त मनुष्य के बडाने के समान है जो शून्यरूप 

ही saa उपदेश बोद्धों का है तो विद्यमान वस्तु शून्यरूप कभी नहीं हो सकता, 

हां FA कारणरूप तो होजाता हे इसलिये यह भी कथन भ्रमरूपी है । जो 
द्रव्यों के उपाजन से ही पूर्वोक्त द्वादशायतनपूजा मोक्ष का साधन मानते हैं तो दश 

प्राण ओर ग्यारहवें जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं करते ? जब इन्द्रिय और 
अन्तःकरण की पूजा भी मोक्षप्रद हे तो इन वोद्धों और विषयीजनों में क्या 

भेद रहा जो उनसे ये बोद्ध नहीं बच सके तो वहां मुक्ति भी कहां रही जहां 
ऐसी बातें. द वहां युक्ति का क्या काम ? क्‍या ही इन्होने अपनी अविद्या की 
उति की है जिसका सादय इनके बिना दूसरों से नहीं घट सकता निश्चय तो 

: विचा को, फिर बीच में द्वादशायतनपूजा लगादी, । 
ff त्या इनकी द्वादशायतनपूजा संसार के पदायों से बाहर की है जो मुक्ति की $ | 
OR ककि a दि ग 


। नव्य 
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a हारी होसके तो भला कभी आंख मीच के कोडे रन्न हंडा चाहे वा ढूंढे 
जी रपत हो सकता दे ! ऐसी ही इनकी लीला वेद ह्र को न मानने से हुई 
अब भी सुख TE तो वेद हेधर का आश्रय लेकर अपना जन्म सफल करें । 
3 peaa न्थ में बौड़ों का इस प्रकार का मत लिखा दैः - - - | 


f VT 
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बौद्धानां सुगतो देवो विश्वं च चयभंगुरण |. | 
आय्येसत्त्वाख्ययादत्वचतुष्टयमिदं क्रमात्‌ ॥ २ ॥ 

दुःखमायतनं चेव ततः TATA मतः । | 
मागेथेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयतामतः ॥ २॥ 

दुःखसंसारिणस्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीत्तिता? । | 

विज्ञानं वेदनासंज्ञा संस्कारो रूपमेव च R ॥ | 

पञ्चेन्द्रियाणि शब्दा वा विषया! पञ्च मानसम्‌ | । 

घर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु )४॥ ` ° 

| 

| 

१ 


रागादीनां गणो यः स्यात्सयुदेति नृणां हृदि । 
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¥ आत्मातमीयखभावाख्य? स स्यात्समुदयः पुनः ॥ २ ॥ 
चणिकाः सर्वेसंस्कारा इति या वासना स्थिरा । 
स माग इति विज्ञेयः स च मोचचो$मिधीयते ॥ द ॥ 
। प्रंत्यक्षानुमाने च प्रमाणं डितये तथा | 
oe चतुःप्रस्थानिका बौद्धाः ख्याता पेभाषिकादय! ॥ ७॥ 
e अथो ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण बहु मन्यते | 
| सौत्रान्तिकेन प्रत्यचग्रा्ोऽथो न बहिमेतः ॥ ८.॥ 
ह: आकारासहिताबुद्धिर्योगाचारस्य संमता । 
| | Saat संविदा खस्यां मन्यन्ते मध्यमाः शुनः ॥ & ॥ 
a रागादि ज्ञानधन्तानवांसनाच्छेद्सम्भवा | 
3 | ` चतुणोमपि बोद्धानां प्रक्तिरेषा प्रकीत्तिता ॥ १० ॥ 
os कृत्तिः कमण्डलुमौंएड्यं चीरं पूर्वाह्चभोजनस्‌ । 
` ह ' संधो tet च शिभियेबोडमिर्छामः ॥ ११॥ ` आ. : 
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बोद्धा का सुगतदेव बुद्ध भगवान्‌ पूजनीय देव ओर जगत्‌ क्षणभंगुर आय्य 

| पुरुष और आय्यां aft तथा तत्त्वों की आख्या संज्ञादि प्रसिद्धि ये चार तत्त्व 
बोडो में मन्तव्य पदाये हैं ॥ १ ॥ इस विश्व को दुःख का घर जाने तदनन्तर 

| समुदय अयांत्‌ उन्नति होती हे आर इनकी व्याख्या क्रम से सुनो॥ २॥ संसार 
में दुःख ही हे जो पद्नस्कन्थ पूवे कह आये हैं. उनको जानना ॥ ३ ॥ पञ्च 
ज्ञानेन्द्रिय उनके शब्दादि ATT पांच ओर मन बुद्धि अन्तःकरण धमे का स्थान 
ये द्वादश हैं ॥ ४ ॥ जो मनुष्यों के हृदय में रागद्वेषादि समूह की उत्पत्ति 

| होती हे वह समुदय और जो आत्मा आत्मा के सम्बन्धी और स्वभाव है वह 


vi “४४/४१/१४४९ ४४४४ NA NANE NE NINI II, 


आख्या इन्हीं से फिर समुदय होता È ॥ ५ ॥ सब संस्कार क्षणिक हैं जो ae 
वासना स्थिर होना वह Tal का मागे हे और वही शून्य तत्त्व शून्यरूप हो 

| जाना मोक्ष हे ॥ ६ ॥ बोड लोग प्रयक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मानते 

| हैं चार प्रकार के इन में भेद हें वेभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्य- 

| मिक | ७॥ इन में वेभाषिक ज्ञान में जो अर्थ हे उसको विद्यमान मानता दद 

| क्योकि जो ज्ञान में नहीं हे उसका होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता । और 

i सोत्रान्तिक भीतर को प्रत्यक्ष पदार्थ मानता है बाइर नहीं ॥ ८ ॥ योगा- 

| चार आकार सहित विश्ञानयुक्त बुद्धि को मानता हे ओर माध्यमिक केवल अपने 

| में पदार्थों का ज्ञानमात्र मानता हे पदार्थों को नहीं मानता || & ॥ ओर -रागादि 


| का वेश हे ॥ ११॥ (उत्तर) जो stat का सुगत बुद्ध ही देव है तो उसका | 
| गुरु कोन या ! ओर जो विश्व क्षणंभंग हो तो firer werd का यह वही है 
} Rar स्मरण न होना चाहिये जो क्षणभक्क होता तो वह पदार्थ ही नहीं रहता 
| पुनः समरण किसका होवे जो ज्षणिकवाद ही बोद्धो का मार्ग है तो इनका मोक्ष 


gts aT होना चाहिये ओर वह चानादि 
ey रीखता हे वह मिथ्या केसे 
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| दृश्य होना चाहिये जो केवल ज्ञान ही हृदय में आत्मस्थ होवे बाह्य पदार्थों को बल j 

| ज्ञान द्दी मानाजाय तो ज्ञेय पदार्थे के विना ज्ञान ही नहीं हो सकता, जो वासना- | 
च्छेद ही मुक्ति है तो सुषुप्ति में भी युक्ति माननी चाहिये ऐसा मानना विद्या खे 

' विरुद्ध होने के कारण तिरस्करणीय दे । इत्यादि बातें संक्षेपतः बौद्ध मतस्यो की 
प्रदर्शित कर दी हैं अब बाद्धिमान्‌ विचारशील पुरुष अवलोकन करके जान जायेंगे 
कि इनकी कैसी विद्या और Sar मत हे । इसको जेन लोग भी मानते हैं ॥ 


यहां से आगे जैनमत का चरणन है ॥ 
प्रकरण्रल्लाकर १ भाग, नयचक्रसार में निम्नलिखित बातें लिखी हैंः--- 
बोद्ध लोग समय २ में नवीनपन से ( १ ) आकाश, (2) काल, 
( ३ ) जीव, ( ४ ) पुद्गल ये चार द्रव्य मानते हैं और जेनी लोग घमास्ति- 


| काय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और | 
काल इन छः द्रव्यों को मानते हैं । इनमें काल को आस्तिकाय नहीं मानते किन्तु 


“ew 


ऐसा कहते हैं कि काल उपचार से द्रव्य दै वस्तुतः नहीं उनमें से “धम स्तिः 
= जो गतिपारिणामीपन से पारिणाम को प्राप्त हुआ जीव और पुद्गल इसकी 
गति के समीप खे स्तम्भन करने का हेतु दै वह घमास्तिकाय और वह असंख्य 
प्रदेश परिमाण ओर लोक में व्यापक है । दूसरा “अधर्मास्तिकाय” यह है कि 
जो स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा पुद्राल की खिति के आश्रय का ag 
हे । तीसरा “आकाशाश्तिकाय” उसको कहते हैं कि जो सब द्रव्यो का आधार 
जिसमें अवगाहन प्रवेश निर्गम आदि क्रिया करनेवाले जीव तथा पुद्गलो को 
अवगाहन का हेतु ओर सवेव्यापी दै । चौथा “पुद्गल्लास्तिकाय” यह है कि जो 
Ny सूक्ष्म, नित्य, एक रस, वणे, गंध, स्पर्शे काये का लिङ्ग पूरने और 
शन क खभाववाला होता हे । पांचवां “जीवास्तिकाय” जो चेतनालक्षण ज्ञान : 
इरन भें उपयुक्त अनन्त पर्यायों से परिणामी होनेवाला wet भोक्ता हे | ओर 
छेठा “काल” यह है कि जो पूर्वोक्त पंचास्तिकायों का परत्व अपरत्व नवीन | 
जग का चिहरूप प्रासद्ध वत्तेमानरूप पर्यायों से युक्त हे वह काल कहाता 

( समीक्षक ) जो बौद्धों ने चार द्रव्य प्रतिसमय में नवीन २ माने हैं वे 5 | 
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| ag हैं क्योंकि आकाश, काल, जीव और परमाणु ये नये चा पुराने कभी नहीं 
la सकते क्‍योंकि ये अंनादि ओर कारणरूप a अविनाशी हैं पुनः च्या ओर 
{gaara कैसे घट सकता हे । आर जोनियों का मानना भी ठीक नहीं! क्योंकि 
aiad द्रव्य नहीं किन्तु गुण हैं ये दोनों जीवास्तिकाय में जाते हैं इसालिये 
आकाश, परमाणु, जीव और काल मानते तो ठीक था चौर जो नव द्रव्य 
| में माने हैं वे ही ठीक हैं क्‍योंकि प्रथिव्यादि पांच तत्व, काल, दिशा, 
आत्मा और मन ये नव पृथक्‌ २ पदार्थ निश्चित हैं, एक जीव को चेतन सान- 
कर रबर को न मानना यह जेन बोडो की मिथ्या पक्षपात की बात | 


¬ ` अब जो बौद्ध और जेनी लोग सप्तभंगी और स्याद्वाद मानते है सो यह हे कि 
“सन्‌ घटः” इसको प्रथम भंग कहते हैं AS घट अपनी बत्तेमानता से युक्त 
“झथोत्‌ घड़ा है इसने अभाव का विरोध किया हे । दूसरा भंग “असन्‌ घट!” 
घडा नहीं है प्रथम घट के भाव.से इस घड़े के असड्भाव से दूसरा भंग हे। 
तीसरा भंग यह है कि “सन्नसन्न घट? अथात्‌ यह घड़ा तो है परन्तु पट 
नहीं क्योंकि उन दोनों से प्रथक्‌ होगया । चोथा भंग “घटोऽघटः” जेसे 
“अघटः पट!” दूसरे पट के अभाव की अपेक्षा अपने में होने से घट अघट 
कहाता हे युगपत्‌ उसंकी दो संज्ञा अथोत्‌ घट और अघट भी है । पांचवां 
भंग यह है कि घट को.पट कहना अयोग्य अथोतू Sa में घटपन वक्तव्य है 
ओर पटपन अवक्तव्य है | छठा भंग यह है कि जो घट नहीं है वह कहने 
योग्य भी नहीं ओर जो हे वह हे और कहने योग्य भी हे । और सातवां भंग 
बह है कि जो कहने को इष्ट हे परन्तु बह नहीं हे और कहने के योग्य भी घट 
नहीं यह संप्रमभंग कहाता है इसी प्रकारः- i 


a स्यादिति जीवोऽयं प्रथमो भंग! ॥ १॥ स्यान्नास्ति i द्वितीयो 
| भग! ॥ ३ ॥ स्यादवदव्यो जीवस्तर्तायो भंगः ॥ ३॥ स्यादस्ति नास्ति 
} नास्तिरपो जोवथतुर्थो भंगः ॥ ४ ॥ स्यादस्ति अवकृत्यों जीवः पंचमो 
अंगः ॥ ५ ॥ स्यान्ञासि अवकव्यो जीव! षष्ठो भंगः ॥ ६ ॥ स्यादस्ति 
नास्ति अषङ्गच्यो जीव इति सप्तमो भंगः ॥ SN. 
PIE IN nr, 
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अर्थात्‌ दे जीव, ऐसा कथन होवे तो जीव के जा + २ जोन, ऐसा रन होने वो जब E E जड़ पदार्था का जीव | 
| अभावरूप भंग प्रथम कहाता है। दूसरा भंग यह है कि नहीं दै जीव जड़ 
ग ऐसा कथन भी होता है इससे यह दूसरा भंग कहाता हे । जीव दै परन्तु 
कहने योग्य नहीं यह तीसरा भंग । जब जीव शरीर धारण करता है तब 
4 । प्रसिद्ध और जब शरीर से पथक होता हे तब अप्रसिद्ध रहता हे ऐसा कथन 
होने उसको चतुर्थ भंग कहते हे । जीव हे परन्तु कहने योग्य नहीं जो ऐसा 
| है उसको पंचम भंग कहते हैँ जीव प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता 
“सलिये चछ प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा व्यवहार है उसको छठा . भंग कहते हैं एक 
काल में जीव का Sama से होना और अद्ृश्यपन में न होना ओर एकसा 
न रहना किन्तु क्षण २ में परिणाम को प्राप्त दोना अखि नास्ति न होवे और 
नाश्ति अस्ति व्यवहार भी न होवे यह सातवां भंग कहाता हे ॥ 


इसी प्रकार नित्यत्व सप्तभंगी और अनित्यत्व सप्तमंगी तथा सामान्य घर्म 
विशेष धम्म गुण और पय्यीयों की प्रत्येक वस्तु में सप्तभंगी होती है वैसे द्रव्य, 
गुण, ama और पयोयों के अनन्त होने से सप्तभंगी भी अनन्त होती हे 
ऐसा बौद्ध तथा जैनियों का स्याद्वाद और सप्तभंगी न्याय कहाता है | (समीक्षक) 
यह कथन एक अन्यो-ऽन्याभाव में साधम्ये और वेधम्ये में चरिताथे हो सकता 
हे । इस सरल प्रकरण को छोड़कर कठिन जाल रचना केवल अज्ञानिर्यो के 
फंसाने के किये होता है । देखो ! जीव का अजीव में ओर अजीव का जीव 
में अभाव रहता ही है जैसे जीव और जड़ के वत्तेमान होने खे साधम्ये ओर 
चेतन तथा जड़ होने से dard अथोत्‌ जीव में चेतनत्व ( अस्ति ) हे ओर 
। aga ( नास्ति ) नहीं हे। इसी प्रकार जड़ में जड़त्व हे ओर चेतनत्व नहीं 
हे इससे गुण, कमे, स्वभाव के समान धर्म ओर विरुद्ध धम्मे के विचार से 
सब इनका सप्तसंगी और Mae सहजता से समर में आता है फिर इतना 
अप्च बढ़ाना किस काम का है ? इसमें बौद्ध और जेनों का एक मत है । 
थोड़ासा दी प्रथक होने से भिन्नमाव भी होजाता हे ॥ _ 


अब इसके आगे केवल जैनमत विषय में लिखा जाता हैः--- 


Nz A 
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चिदचिदडे परे तत्त्वे विवेकस्तडिवेचनम | | 
उपादेयमुपादेयं देयं देयं च Fae! ॥ १ ॥ | 
ES हि कतृरागादि aq कार्य्यमविवेकिन! । 

उपादेयं परं ज्योतिरुपयोगेकलचणम्‌ ॥ २॥ 


जैन लोग “चित्‌” और “अचित्‌” अर्थात्‌ चेतन ओर जड़ दो ही परतत्व 
मानते हैं उन दोनों के विवेचन का नाम विवेक जो २ ग्रहण के योग्य है उस २ का 
FEY ओर जो २ त्याग करने योग्य है उस २ के त्याग करनेवाले को विवेकी 
कहते हें ॥ १ || जगत्‌ का कत्ती ओर रागादि तथा इश्वर ने जगत्‌ किया है 
इस आविवेकी मत का त्याग ओर योग से लक्षित परमञ्योतिस्वरूप जो जीव 
हे. उसका महण करना उत्तम हे ॥ २ ॥ अथात्‌ जीव के विना दूसरा चेतन 
तत्व इश्वर को नहीं मानते, कोई भी अनादि सिद्ध ईश्वर नहीं Yar बौद्ध जैन 
लोग मानते हैं । इसमें राजा शिवप्रश्नादजी “इतिहासतिमिरनाशक” मन्ध में 
) लिखते है कि इनके दो नाम हैं एक जैन और दूसरा ate, ये पर्यायवाची शब्द 
a ma Toa बोद्ध हैं उनके सांथ जोनियो का 
ब परन्तु जो महावीर आर गातम गणधर हैं 
रक्खा दै ओर जो जेनियों ने गणधर और जिनवर pane या ने इड 
a icra जम डिक Sp जिनकी सरत्या जन- 
कवा k क ग्रन्थ के 
हजार वष के लगभग गुजरे हुँ सारे भारतवर्ष में = पदिले ETK डर ऊत 
gH बा. ए नोड कहे र में बोद्ध अथवा जैनघर्म फेला 
Thee हमारा आशय उस मत से है जो 
A के समय खे राङ्कर स्वामी के समय तक वेद- 
विरुद्ध सारे भारतवर्ष में फला रहा और 6 को 
ने आना उसे Ge जिसको अशोक ओर सम्प्रति महाराज 
Cone बुद्ध जिससे 3. मे वरह नहीं निकल सकते | जिन जिससे जैन 
र बुद्ध जिससे बौद्ध निकला दोनों पर्यायवाची 
का अये एक ही शिखा हे ओर गोतम को a शब्द हैं कोश में दोनों 
गोड मनो aera योर मानते हैं बनो दीपवंश इत्यादि 
क... प गोतम बुद्ध को अकसर महावीर ही के नाम . 
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से लिखा दै । पस उसके समय में एक ही उनका मत रहा होगा हमने | 
अन न लिखकर गोतम के. मत वालों को बाद्ध लिखा उसका प्रयोजन केबल 
इतना ही दे के उसको दूसरे देशवाला ने बोद्ध ही के नाम से लिखा हे” ॥ 
ऐसा ही अमरकोष में भी लिखा दैः 


सर्वज्ञ! सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः ।` 

MATAR भगवान्मारजिज्ञोकजिज्जिनः ॥ १॥ 
TAR दशबलोऽद्वयवादी विनायक; । 

घुनीन्द्रः भीषनः शास्ता पुनिः शाक्यञ्चुनिस्तु यश ॥ २॥ 
स शाक्यसिंहः सर्वार्थः सिद्वशशौद्धोदनिश्च सः | 
गौतमश्चाकवस्धुश्च मायादेवी सुतश्च सः ॥ ३ ॥ 

अमरकोश ato १। वग १। छोक ८ से १० तक ॥ 


अब देखो ! ga जिन ओर बोद्ध तथा जेन एक के नाम हूँ वा नहीं ! 
क्या “अमरसिंह भी बुद्ध जिन के एक लिखने में भूल गया है ! जो अविद्वान्‌ 
जेन हैं वे तो न अपना जानते ओर न दूसरे का, केवल इठमात्र से बडया 
करते हैं परन्तु जो Set में विद्वान हैं वे सब जानवे हैं कि “बुद्ध” ओर “जिन” 
तथा “बोद्ध” ओर “जैन” पयोयवाची हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं | जेन लोग 
कहते हैं कि जीव ही परमेश्वर होजाता है, वे जो अपने तीर्थकरों को ही केवली 
मुक्ति प्राप्त और परमेश्वर मानते हैं, अनादि परमेश्वर कोई नहीं Tae, बीतराग, 
अर्दन्‌, 'केबली, daa, जिन ये छः नास्तिकों के देवताओं के नाम हैं । 
MGT का स्वरूप चन्द्रसूरि ने “ आप्तनिश्चयालङ्कार” मन्थ में लिखा हेः 


Ag बीतरागादिदोषख्नैलोक्यपूजितः | : 
यथा स्थिताथेवादी च देवोव्हेन्‌ परमेश्वरः ॥ १॥ उ 
वेसे ही “तौतातितों” ने भो लिखा है किः-- 
सर्वज्ञो इश्यते तावज्ेेदानीमस्मदादिमिः | 
इष्टो न चैकदेशोऽस्ति लिङ्गं वा योऽनुमापयेत्‌ ॥ २॥ ह 
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| | न चागमविधिः कश्चि्रित्यसवेज्ञ बोधक! । 
न च तत्रार्थवादानां तात्पर्यमपि कल्पते ॥ रे ॥ 


| a चान्यायंप्रधानेस्तेस्तदस्तित्व विधीयते । 
न चातुवादितुं शक्यः पूवेमन्येरबोधित! ॥ ४ ॥ . 


जो रागादि दोषों से रदित, त्रैलोक्य में पूजनीय यथावत्‌ पदार्थों का 

वक्ता सर्वज्ञ अहन देव दै. वही परमेश्वर हे ॥ १ ॥ जिसलिये इम इस समय 
परमेश्वर को नहीं देखते. इसलिये कोई सर्वज्ञ अनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं, 

¦ जब इश्वर में vag प्रमाण नहीं तो अनुमान भी नहीं घट सरकता क्योंकि 
एक देश प्रत्यक्ष के विना अनुमान नहीं हो सकता ॥ २॥। जब प्रत्यक्ष 
अनुमान नहीं तो आगम अथात नित्य अनादि सववज्ञ परमात्मा का बोधक 
शब्दप्रमाण भी नहीं हो सकता, जब तीनों प्रमाण नहीं तो अर्थवाद 
अर्थात्‌. स्तुति निन्दा पर्ति अथोत्‌ पराये चरित्र का वणन और पुराकल्प | 
अयात्‌ इतिहास का. तात्पर्यं भी नहीं घट सकता ॥ ३॥ और अन्यार्थ- 


NAMA, 


प्रधान अर्थात्‌ बहुत्रीहि समास के तुल्य परोक्ष परमात्मा की सिद्धि का 
विधान भी नहीं हो सकता, पुनः इंश्वर के उपदेष्टाओं से सुने विना अनुवाद 
भी केसे हो सकता हे ? ॥ ४ ॥ ( इसका प्रत्याख्यान अर्थात्‌ awa ) जो 
भनारि इधर न होता तो “हन” देव के माता पिता आदि के शरीर का 
सांचा कोन बनाता ! विना संयोगकत्तों के यथायोग्य T यथोचित 
काये करने a उपयुक्त शरीर बन ही नहीं सकता और जिन पदार्थों खे. शरीर 
बना है उनके जड़ होने से खयं इस प्रकार की उत्तम रचना से युक्त शरीर रूप 
नहीं बन सकते क्योंकि उनमें यथायोग्य बनने का ज्ञान ही नहीं ओर जो 
= दोषों eal होकर पश्चात्‌ दोष रहित होता हे वह Sac कभी नहीं 
Pee is निमित्त से वह रागादि से मुक्त होता है वह मुक्ति उस 
: ae सुति भी आनित्य होगी, जो अल्प और 
Bl cron एकदेशी और परिव Sad नहीं हो सकता क्योंकि जीव का 
क ee होता हे वह सब विद्याओं र 
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| | भ सब प्रकार यथाथेवक्ता नहीं हो सकता इसलिये तुम्हारे तीर्थकर परमेश्वर कभी 
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नहीं हो सकते ॥ १ ॥ क्या तुम जो प्रत्यक्ष पदाथ हैं इन्दी को मानते हो 
अप्रत्यक्ष को नहीं ? जैसे कान से रूप और चछ से शब्द का प्रहण नहीं हो 
सकता वैसे अनादि परमात्मा को देखने का साधन शुद्धान्तःकरण, विद्या ओर 
योगाभ्यास खे पवित्रात्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता दै Be विना. पढ़े विद्या 
के प्रयोजनों की आसि नहीं होती वेखे दी योगाभ्यास ओर विज्ञान के विना 
परमात्मा भी नहीं दीख पड़ता, जैसे भूमि के रूपादि गुण ही को देख जान के 
गुणों से अव्यवहित सम्बन्ध से प्रथिवी प्रत्यक्ष होती दै वेसे इस सृष्टि में पर- 
मात्मा की रचना विशेष लिङ्ग देख के परमात्मा प्रत्यक्ष होता हे ओर जो 
पापाचरशेच्छा समय में अय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती दै, वह अन्तयांमी 
परमात्मा की ओर से दे इसस भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता दे | अनुमान के होने 
में क्या संदेह हो सकता दै॥ २॥ और प्रत्यक्ष तथा अनुमान के होने से 

आगम प्रमाण भी नित्य, अनादि, ata Sax का बोधक होता हे इसलिये 
शब्द प्रमाण भी इश्वर में दै जब तीनों प्रमाणों से ईथर को जीव जान सकता 
है तब अर्थवाद अर्थात्‌ परमेश्वर के गुणो की प्रशंसा seq भी यथाथ घटता 


है क्योंकि जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कमे, खमाव भी नित्य होते हैं उनकी | 
प्रशंसा करने में कोई भी प्रतिबंधक नहीं ॥ ३ ॥ जेले मनुष्यों में क्तो के विना | 
कोई भी कार्य नहीं होता वैसे ही इस महत्काये का कत्ती के विना होना सबेथा | 
असंभव है । जब ऐसा है तो ईश्वर के होने में मूढ को भी arte नहीं हो 

सकता | जब परमात्मा के उपदेश करनेवाला से Fat पश्चात्‌ उसका अनुवाद 

करना भी सरल है ॥ ४ | इससे Sat के प्रत्यक्षादि भ्रमाणों से इश्वर का 

खडम करना आदि व्यवहार अनुचित = ॥ 


( प्रश्न ):-अनादेरागमस्थार्थो न च सबेज्ञ आदिमान्‌ | 
कृत्रिमेण त्वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ १ ॥ 


अथ तदचनेनेव INSA: प्रदीयते । i | 
A | ग्रकल्पेत कथं सिद्धिरन्यो5न्याश्रययोस्तयोः ॥ २॥ s 
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सर्वज्ञाकृतया वाक्यं सत्यं तेन तदस्तिता | 

कथं तदुभयं सिध्येत्‌ सिद्धमूलान्तराइत ॥ ३ ॥ 
बीच में सर्वज्ञ हुआ अनादि are का अथ नहीं हो सकता FMS [किये 
हुए असत्य वचन से उसका प्रतिपादन किस प्रकार स हो सके १॥ १ ॥ ओर 
जो परमेश्वर ही के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता दै तो अनादि इश्वर से अनादि 
शाक्ष की सिंद्धि, अनादि शाख् खे अनादि इश्वर को सिद्धि, अन्योऽन्याश्रय दोष 
आतां है ॥ २॥ क्योंकि ae के कथन से वह वेदवाक्य सत्य ओर उसी 
बेदवचन से इेथर की re करते हो यह केसे सिद्ध हो सकता हे! उस शाख 
ओर परमेश्वर की सिद्धि के लिये तीसरा कोई प्रमाण चाहिये जो ऐसा मानोगे 
तो अनवस्था दोष आवेगा ॥ ३ ॥ ( उत्तर ) हम लोग परमेश्वर और परमेश्वर 
क गुण, कमे, सवभाव को अनादि मानते हैं, अनादि नित्य पदार्थों में अन्योऽ- 
स्याश्रय दोष नहीं आ सकता जसे काय्ये सरे कारण का ज्ञान और कारण से 
काय्यं का बोध होता दै, काय्यै में कारण का स्वभाव और कारण में काय्य दा 
खभाव नित्य हे वेसे परमेश्वर ओर परमेश्वर के अनन्त विद्यादि गुण नित्य होने 
से इश्वरप्रणीत वेद सें अनवस्था दोष नहीं आता || १। २ | ३॥ आर तुम 
ited को परमेश्वर मानते हो यह कभी नहीं घट सकता क्योके विना माता 
पिता के FS दी नहीं होता तो वे तपश्नय्याज्ञान ओर झुक्ति को केसे 
पां सकते है वेसे ही संयोग का आदि अवश्य होता हे क्‍योंकि विना वियोग 


»*/६/५/*/१*/१«*/*/*/*/*/१०४५/%/४/१ - 
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के संयोग हो ही नहीं सकता इसलिये अनादि सृष्टिकत्ता i 
oui A x ge i अनादि aket परमात्मा को माना | 
ईल - चाई कितना ही कोई a हो तो भी शरोर आदि की रचना को 

पूणता व. agi 

= से H जान सकता, जब सिद्ध जीव . सुषुप्ति दशा में जाता है तब 
2 a भी भान नहीं रहता, जब जीव दुःख को प्राप्त होता है तब उसका 
न भी न्यून हो जाता हे, ऐसे परिच्छिन्न सामर्थ्यवाल्े एक देश में रहने 
वाले को इधर मानना विना आन्तिबुद्धियुक्त जनियों से अन्य कोई भी नहीं 
has | जो तुम wel कि वे तीर्थंकर अपने माता पिताओं स्र हुए तो 
ae आर उनके माता पिता किन से ! फिर उनके wh पि 
म ali भा माता पिता किन 
28 इर : इत्यादि अनवस्था आवेगी ।.. : 
Saye FS ना न ना दती | | 
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अस्तिक ओर नास्तिक का संवाद ॥ 


इसके आगे भ्रकरणरत्नाकर के दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक के संवाद के 
प्रश्नोत्तर यहां लिखते हैं जिसको बड़े २ जेनियों ने अपनी सम्माति के साथ 
माना और सुम्बई में छपवाया है । ( नास्तिक ) Sax की इच्छा से छुछ नहीं 
होता जो कुछ होता दै वह कर्मे से । ( आस्तिक ) जो सब कमे से होता है तो : 
कर्म किससे होता. हे ! जो कहो कि जीव आदि से होता है तो जिन श्रोत्रादि 
साधनों से जीव कसे करता है वे किनसे हुए ? जो कहो कि अनादिकाल और 
। स्वभाव से होते हैं तो अनादि का छूटना असम्भव होकर तुम्हारे मत में मुक्ति- 
| का अभाव होगा | जो कहो कि प्रागभाववत्‌ अनादि सान्त हैं तो विना यत्न 
के सबके कमे निवृत्त हो जायेंगे । यदि इश्वर फलप्रदाता न हो तो पाप के फल 
दुःख को जीव अपनी इच्छा खे कभी नहीं भोगेगा जेसे चोर 'आदि चोरी का 
फल दरड अपनी इच्छा खे नहीं भोगते किन्तु राज्यव्यवस्था से भोगते है 
qa ही परमेश्वर के सुगाने से जीव- पाप ओर पुण्य के फलों को भोगते हैं 
अन्यथा कमेसंकर हो जायेंगे अन्य के कमे अन्य को भोगने पड़ेंगे । ( नास्ति- 
क ) इश्वर अक्रिय हे क्योंकि जो कर्भ करता होता तो कर्म का फल भी भोगना 
पड़ता इसलिये जेसे हम केवली प्राप्त सुक्तो को अक्रिय मानते हैं वेसे तुम भी 
मानो | ( आस्तिक ) इश्वर आक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय हे जब चेतन हे तो Sua 
क्यों नहीं ! ओर जो कत्ती है तो बह करिया से एथक्‌ कभी नहीं हो सकता 
| Ta तुम कत्रिम बनावट के इंश्वर तीर्थकर को जीव से बने हुए मानते हो 
इस प्रकार के इश्वर को कोई भी विद्वान्‌ नहीं माव सकता क्योंकि जो. निमित्त 
स इर बने तो अनित्य और पराधीन होजाय क्योकि ईश्वर बनने के प्रथम 
जीव था पश्चात्‌ किसी निमित्त से ईश्वर बना तो फिर भी. जीव होजायगा अपने 
जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि अनन्तकाल से जीव है और 
अनन्तकाल तक रहेगा इसलिये इस अनादि स्वतःसिद्ध इश्वर को मानना योग्य 
है। देखो ! जैसे वत्तेमान समय में जीव पाप पुण्य करता, सुख दुःख भोगता 
वैसे इर कभी नहीं होता । जो ईश्वर क्रियावान्‌ न होता तो इस जगत्‌ को 
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कैसे वना सकता ! जो कर्मों को प्रागभाववत्‌ अनादि सान्त मानते होतो कर्मे 
समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा जो समवाय सम्बन्ध से नहीं वह संयोगज होके 


अनित्य होता दे, जो सुक्ति में क्रिया दी न मानते हो तो वे मुक्त जीव ज्ञानवाले 


होते हैं वा नहीं ! जो कहो होते हैं तो अन्तः क्रिया वाले हुए, क्या मुक्ति में 


पाषाणवत्‌ जड़ हो जाते, एक ठिकाने पड़े रहते ओर कुछ भी चेष्टा नहीं करते $ 
तो मुक्ति क्या हुई किन्तु अन्धकार और बन्धन में पड़गये । ( नास्तिक ) 
Èn व्यापक नहीं दे जो व्यापक होता तो सब वस्तु चेतन क्यों नहीं होतीं 2 
ओर आहाण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि की उत्तम, मध्यम, निकृष्ट अवस्था 
क्यों हुई । क्योंकि सब में इश्वर एकसा व्याप्त हे तो छुटाई बड़ाई न दोनी चा- 
RA । ( आस्तिक ) व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते किन्तु व्याप्य एकदेशी 
आर व्यापक स्वदेशी होता दै जैसे आकाशा सब में व्यापक है ओर भूगोल ओर 
घढपटादि सब व्याप्य एकदेशी हैं, जेसे प्रथिवी आकाश एक नहीं बैसे इश्वर 
आर जगत्‌ एक नहीं, HA सब घट पटादि में आकाश व्यापक हे ओर घट 
पटादि आकाश नहीँ बैसे परमेश्वर चेतन सब में है ओर सब चेतन नहीं 
होता, जैसे विद्वान अविद्वान्‌ और धमोत्मा अधमांत्मा बराबर नहीं होते वि- 
थादि सद्गुण ओर सत्यभाषणादि कमे सुशीलतादि खभाव के न्यूनाधिक | 
होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्त्यज बड़े छोटे माने जाते हैं 

qai की ब्याख्या जेसी “चतुयेसमुल्लास” में लिख आये हैं वहां देखलो । 


sw 


काम ! ( आस्तिक ) ऐश्वरी सूष्टि का deat कत्ती है, Sch सृष्टि का नहीं, 
जो जीवो के ater कमे हैं उनको fax नहीं करता किन्तु जीव ही 
करता è Aà वक्ष, फल, ओषधि, अज्ञादे ईश्वर ने उत्पन्न किया 
= By मनुष्य न पासें, न कूटे, न रोटी आदि पदार्थ बनावें | 
आर न खावे तो कया ईश्वर उसके बदले इन कामों को कभी करेगा ? | 


ओर जो न करें तो जीव का जीवन भी न होसके इसलिये आदिसृष्टि में जीव 


के शरीरों और सांचे को बनाना इंश्वराधीन पञ्चात्‌ उनसे पुत्रादि की उत्पत्ति 


8 
५६! काना तते 
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( नास्तिक ) जो Sax की रवा से सृष्टि होती तो माता पितादि का क्या | 
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होड़ दुःख का महण ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता इश्वर ने 
क्यों किया ( आस्तिक ) परमात्मा किसी प्रपच्च ओर दुःख में नहीं गिरता न 
अपने आनन्द को छोड़ता हे क्‍योंकि प्रपञ्च ओर दुःख में गिरना जो एकदेशी 
| हो उसका हो सकता हे सर्वेदेशी का नहीं । जो अनादि, चिदानन्द, ज्ञानखरूप 
! परमात्मा जगत्‌ को न बनावे तो अन्य कोन बना सके ? जगत्‌ बनाने का जीव 
| में सामथ्ये नहीं ओर जड़ में स्वयं बनने का भी सामर्थ्यं नहीं इससे यह सिद्ध 
हुआ कि परमात्मा ही जगत्‌ को बनाता ओर सदा आनन्द में रहता है, जैसे 
परमात्मा परमाणुओं खे ase करता हे aa माता पितारूप निमित्तकारण से 
भी उत्पत्ति का प्रवन्ध नियम उसी ने किया हे । ( नास्तिक ) इश्वर मुक्तिरूप 
सुख को छोड़ जगत्‌ की सष्टिकरण धारण ओर प्रलय करने के बखेड़े में क्यों 
पड़ा ? ( आस्तिक ) ईश्वर सदा मुक्त होने से, तुम्हारे साधनों से सिद्ध हुए 
। तीथकरों के समान एक देश में रहनेद्दारे बन्धपू्वेक मुक्ति से युक्त, सनातन 
| 


। जचदानन्द ज्ञानखरूप है तो जगत्‌ के sae और दुःख में क्यों पड़ा ! आनन्द | 
/ 
| 


| 


परमात्मा नहीं हे जो अनन्तस्वरूप गुण, कर्म, खभावयुक्त परमात्मा हे वह 

इस किंचिन्सात्र जगत्‌ को बनाता धरता और प्रलय करता हुआ भी बन्ध में 

नहीं पड़ता क्‍योंकि बन्ध ओर मोक्ष सापेक्षता खे हैं, जेसे Bla की अपेक्षा से 

बन्ध और बन्ध की अपेक्षा से झुक्तै होती हे, जो कभी बद्ध नहीं था वह मुक्त 

क्यॉकर कहा जा सकता है ! और जो एकदेशी जीव हैं वे ही बद्ध ओर सुक्त 

सदा हुआ करते हैँ, अनन्त, सवेदेशी, सर्वव्यापक, इश्वर बन्धन वा नेमित्तिक 

मुक्ति के चक्र में, जेसे कि तुम्हारे तीर्थकर हैं? कभी नहीं पड़ता, इसलिये वह 

परमात्मा सदेव युक्त कहाता हे । ( नास्तिक ) जीव कर्मों के. फल ऐसे ही भोग 

सकते है जसे भांग पीने के मद को स्वयमेव भोगता हे इसमें इश्वर का काम नहीं । | 

( झास्तिक ) जेसे विन राजा के डाकू लम्पट चोरादि दुष्ट मनुष्य खय॑ फांसी | 

¬| ता कारागृह में नहीं जाते न वे जाना चाहते हैं किन्तु राज्य की न्यायव्यवस्था- | 

| उसार बलात्कार से पकड़ा कर यथोचित राजा दंड देता है इसी प्रकार जीव को | 

| भी ईश्वर अपनी न्यायव्यवस्था से ख २ कमीचुसार यथायोग्य दंड देता है | | 
१३ क्योकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मों के फल भोगना नहीं चाहता इसलिये | 
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| अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये । ( नास्तिक ) जगत्‌ सें एक Saez 
| नहीं किन्तु जितने मुक्त जीव हैं वे सब इर है । ( आस्तिक ) यह कथन 
| सथा sag है क्योंकि जो प्रथम बद्ध होकर सुक्त हो तो पुनः बन्ध में अवश्य 
| पड़े क्योंकि वे खवाभाविक सदैब युक्त नहीं जैसे तुम्हारे चोर्बीस तीर्थकर पाहिले 
बंद्ध थे पुनः सुक्त हुए फिर भी वन्ध में अवश्य गिरेंगे और जव बहुतसे 
श्र हैं तो जैसे जीव अनेक होने से लड़ते, भिड़ते फिरते हैं वेसे Sat भी 
| लड़ा fret करेंगे | ( नास्तिक ) हे मूढ जगत का क्तो कोई नहीं किन्तु जगत्‌ 


खयंसिद्ध है ( आस्तिक ) यह जेनियों की कितनी बड़ी भूल हे भला विना 
| कत्ती के कोई कर्म, कर्म के विना कोई काय्यं जगत्‌ में होता दीखता है ! यहद 
| ऐसी बात है कि जैसे गेहूं के खेत में स्वयंसिद्ध पिसान, रोटी बनके जोनियों के 
| पेट में चली जाती हो ! कपास, सूत, कपड़ा, अङ्गरखा, दुपट्टा, घोती, पगड़ी 
i आदि बनके कमी नहीं आते ! जब ऐसा नहीं तो इंश्वर कत्ता के विना यह 
विविध जगत्‌ ओर नाना प्रकार की रचना विशेष केसे बन सकती ? जो हृठ- 
| धर्म से Salts जगत्‌ को मानो तो खयंसिद्ध उपरोक्त वल्मादिकों को कत्ती के 
| विना श्रसक्ष कर दिखलाओ जब ऐसा सिद्ध नहीं कर aed पुनः तुम्हारे प्रमाण: 
| शल्य कथन को कोन बुद्धिमान्‌ मान सकता हे ! ( नास्तिक ) ईश्वर विरक्त है 
| वा मोहित ! लो विरक्त हे तो जगत्‌ के प्रपञ्च सें क्यों पड़ा ? जो मोदित है 


foot) 


टो जगत्‌ के बनाने को समथ नहीं हो. सकेगा । ( आस्तिक ) परमेश्वरं में 
वैराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता, क्योंकि जो सर्वन्यापक है वद्द किसको 
जोड़े ओर किसको ren करे Èn से उत्तम वा उसको अप्राप्त कोई पदार्थ 
नहीं है इसलिये किसी. में मोह भी नहीं होता वैराग्य और मोह का होना जीव 
i घटवा दे श्र में नहीं । ( नास्तिक ) जो श्वर को जगत्‌ का कत्ता ओर 
जीवों के कमो के फलों का दाता मानोगे ठो इश्वर अपञ्ची होकर दुखी दो 
जायगा | ( आस्तिक ) भला अनेकविध्र कर्मों का कर्ती और प्राणियों को फलों 
का दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान्‌ कर्मा में नहीं फँसता न प्रपंची होता हे तो 
परमेश्वर अनन्त सामथ्येवाला प्रपंची और दुखी क्योंकर होगा हां तुम अपने 


i ओर skated के समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से सममते हो 
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RP टीपी १ २ टी iN 
यो तुम्हारी अविद्यां की लीला हे जो अविथादि दोषों से छूटना चाहो तो वेदादि 
gat शाखो का आश्रय लेओ क्यों भ्रम में पढ़े २ ठोकरें खाते हो ? ॥ 


झब जैन लोग जगत्‌ को जैसा मानते हैं वैसा इनके सूत्रों के अनुसार दिखलाते 
4} और संक्षेपतः मूलाथे के लिये पश्चात्‌. सत्य झूठ की समीक्षा करके दिखलाते हूँ: 


मूल-सामिञ्रणाइ अणन्ते च RE संसार घोरकान्तरे । मोहाइ कम्म 
गुरु ठिइ विवाग वसलुभमइजीव रो ॥ प्रकरणरत्नाकर भाग दूसरा २ | 
पष्ठीशतक ६० । छत्र ९॥ 


यह TACT आग नामक भ्रन्थ के खम्यक्त्वप्रकाश प्रकरण में गौतम और 
WEAK का संवाद है ॥ 


nne. 


इसका संक्षेप से उपयोगी यह अर्थे हें कि यह संसार अनादि अनन्त है 
न कभी इसकी उत्पत्ति ge न कभी fare होता है अथोत्‌ किसी का बनाया | 
| जगत्‌ नहीं खो ही आस्तिक नास्तिक के खंबाद में, हे मूढ़ ! जगत्‌ का कत्ती 
कोई नहीं न कभी बना ओर न कभी नाश होता ( समीक्षक ) जो संयोग से 
उत्पन्न होता हे aE अनादि और अनन्त कभी नहीं हो सकता | और उत्पत्ति 
तथा विनाश हुए विना कमे नहीं रहता जगत्‌ में जितने पदाथ उत्पन्न होते हैं 
वे सब संयोगज उत्पत्ति विनाशबांले देखे जाते हैं पुनः जगत्‌ उत्पन्न ओर विना- ¦ - 
WUT क्‍यों नहीं ? इसलिये तुम्हारे तीर्थकरों को सम्यक्‌ बोध नहीं या जो 
उनको सम्यक्‌ ज्ञान होता दो ऐसी असम्भव बाते क्यों लिखते ? जैसे तुम्हारे 
| उर हैं वेसे तुम शिष्य भी हो तुम्हारी बातें सुननेवाले को पदार्थज्ञान कभी नहीं 
सक्ता भला जो प्रत्यक्ष संयुक्त पदाथे दीखता है उसकी उत्पत्ति और विनाश 
याकर नहीं सानते अर्थात्‌ इनके आचार्य वा जैनियों को भूगोल खगोल विद्या § 
i : आती. थी ओर न अब यह विद्या इनमें हे नहीं तो निम्नालेखित ऐसी | 
s a वे बात sige मानते और कहते ? देखो ! इस ae में प्रथिवीकाय : 
अ bid भी जीव का शरीर है और जलकायादि जीव भी मानते हैं इसको । 
1 नहीं सान सकता | और भी देखो ! इनकी मिथ्या बातें जिन तीर्थकरों : 
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शताब्दीसंस्करणम्‌ 


| Yao 


A 
` और परमेश्वर मानते हैं उनकी मिथ्या बातों के ये 


( इस ग्रन्थ को जैन लोग मानते हैं ओर यह इसवी 
जैनप्रभाकर प्रेस में नानकचन्द जती 


को जैन लोग सम्यक्ज्ञांन 
नमूने हैँ । “रत्रसारभार” 
सन्‌ १८७९ WAT Mo २८ में बनारस 
ने छपवाकर प्रसिद्ध किया दे ) के १४५ पृष्ठ में काल को इस प्रकार व्याख्या 
की है walt समय का नाम सूदमकाल है । ओर असंख्यात समयों को “झा- 


w 


! 
j 
€ 
aft? कहते हैं। एक क्रोड़ ससेठ लाख सत्तर सख Tal सोलह आवलियों | 
} 
! 


का एक “Cage” होता है वैसे वीस सुहता का एक “दिविस” ae पन्द्रह दिव- 
सों का एक “पक्ष” बेस दो पक्षों का एक “मास” वले बारह मदाना का एक 
"बर्ण होता हे वैसे सत्तर लाख क्रोड छप्पन सहस ड़ वर्षा का एक “पून 
होता है, ऐसे असंख्यात पूर्वा का एक “पल्योपम” काल कहते हूँ | Tawa 
इसको कहते हैं किं एक चार कोश का चौरस और उतना ही TET कुआ खोद 
कर उपको जुगुलिये मनुष्य के शरीर के निम्ताललेखित बालों.के geet स भरना 
अर्थात्‌ वत्तेमान मनुष्य के बाल से जुगुलिये मनुष्य का बाल चार हज़ार छानव 
भाग Gan होता है, जव जुगुलिये मनुष्यों के चार सहस्र छानवे बालों को 
इकट्ठा करें तो इस समय के मनुष्यों का एक बाल होता है ऐसे जुगुलिये मनुष्य 
के एक वाल के एक अंगुल भाग के सात वार आठ २ डुकड़े करने से 
२०९७१५२ अथात्‌ बीस लाख सत्तानवें Aaa एकसो बावन टुकड़े होते हें, 
ऐसे gag से पूर्वोक्त कुआ को भरना उसमें स सो वषे के अन्तरे एक २ 
टुकड़ा निकालना जब सब टुकड़े निकल जावे ओर कुआ खाली हो जाय तो भी 
वह संख्यात काल हे ओर जब उनमें से एक २ टुकड़े के असंख्यात टुकड़े करके 
उन टुकड़ों स उसी कुए को ऐसा ठस के भरना कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती 
राजा की सेना चली जाय तो भी न दुबे उन टुकड़ों में से सो वर्ष के अन्तरे | 
उकड़ा.निकाले जब वह कुआ रीता हो जाय तब उसमें असंख्यात पूवे पडे 
तब एक २ पल्योपम काल होता हे । वह पल्योपम काल कुआ के दृष्टान्त से 
जानना, जब दश कोड़ान्‌ AF पल्योपम काल बीतें तष एक “सागरोपम” काल 
| हाता हे जब दृश क्रोडान्‌ ऋ्रोड़ सागरोपम काल बीत जाय तब एक ““उत्सप्पंणी” | 
fi काल होता हे आर जब एक उत्सप्पेणी और एक अवसप्पंणी काल बीत जाय न 
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2 
= एक “कालचक्त” होता दै, जब अनन्त कालचक्र: बीत आवें तब एक “'पुदू- 


गक्षपरावृत्त” होता हे अब अनन्तकाल फिसको कहते हैं जो सिद्धान्त पुस्तकों 
में नब दृ्टान्तों खे काल की संख्या की दै, उससे उपरान्त “अनन्तकाल” कहाता. 
है, वेस अनन्त पुद्ग्रलपरावृत्त काल जीव को अमते हुए बीते हैं इत्यादि । सुनो 
आई गणितविद्यावालल लोगो ! जेनियों के प्रन्यो की काल-संख्या कर सकोगे वा 
नहीं ! ओर तुम इसको सच भी मान खकोगे वा नहीं ? देखो ! इन तीये 
करो ने ऐसी गणितविद्या पढ़ी थी ऐसे २ तो इनके मत में Te ओर शिष्य हैं 
जिनकी. अविद्या का कुछ पारावार नहीं | ओर भी इनका अन्धेर सुनो रत्नसार 
भाग yo १३३ से लेके जो कुछ बूटाबोल अथोत्‌ जोनियों के सिद्धान्त प्रन्थ 
जो कि उनके तीर्थकर अथात्‌ ऋषमदेव से लेके महावीर पय्यन्त चौबीस हुए 
हैं उनके वचनों का सारसंग्रह है ऐसा रत्नसारभाग Yo १४८ में लिखा हे 
कि प्रथिवीकाय के जीव at पाषाणादि प्रथिवी के भेद जानना, उनमें रहने 
वाले जीवों के शारीर का परिमाण एक अंशुल का असंख्यातवां' समझना, 

| अयात्‌ अतीव सूक्ष्म होते हैं उनका आयुमान अथात्‌ वे आधिक से आधिक २२ 
i | बहल वषे. पन्त जीते ह | ( रत्न० Yo १४९ ) वनस्पाति के एक शरीर में 
अनन्त जीव होते हें वे साधारण वनस्पति कहाती हैं जो कि कन्दमूलप्रमुख 

ओर अनन्तकायप्रमुख होते हैं उनको साधारण वनस्पति के जीव कहने चा- 
हियें उनका आयुमान अन्तमुहूत्ते होता हे परन्तु यहां पूर्वोक्त इनका मुहूत्ते समझना 
चाहिये औंर एक शरीर में जो एकेन्द्रिय अथोत्‌ स्पशे इन्द्रिय इनमें हे ओर 
उसमें एक जीव रहता है उसको प्रसेक वनस्पति कहते हैं उसका देहमान एक 

। सहस्त योजन अर्थात्‌ पुराणियों का योजन ४ कोश का परन्तु जेनियो का 
योजन १०००० ( दृश सहस्र) कोशों का होता हे ऐसे चार सहस्र कोश का 
शरीर होता है उसका आयुमान आधिक से आधिक दश सहस्र वषे का होता हे 
| अव दो इन्द्रियवाले जीव अथात्‌ एक उनका शरीर ओर एक सुख जो शंख, | 
| कोडी ओर जूं. आदि दोते हैं उनका देइसान आधिक से अधिक अड्तालीख | 
¢ 
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कोश का स्थूल शरीर होता हे । ओर उनका आयुमान अधिक से अधिक बारह 
वर्ष का होता है, यहां बहुत दी भूल गया क्‍योंकि इतने बड़े शरीर का आयु 
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झषिक लिखता ओर अङ्ताली्र कोश की स्थूल जू जेनियों के शरीर में पड़ती 
होगी और उन्हीं ने देखी भी होगी और का भाग्य ऐसा कहां जो इतनी बढ़ी 
| जूं को देखें !!! ( रत्नसार भाग ए० १५० ) ओर देखो ! इनका अन्धा- 


"२५९४४९१०४४ ६३ ७४ ६+ 


घुन्ध dig, बंगाई, कसारी और weet एक योजन के शरीरवाले होते हैं 
. इनका आयुमान अधिक से आधिक छः महीने का है | देखो भाई ! चार २ 
कोरा का बीछू अन्य किसी ने देखा न होगा जो आठ मीलतक का रारीरवाला' 
¦ बीछू ओर weet भी जेनियों के मत में होती हैं ऐसे बीळू ओर मक्ख उन्हीं 
| के घर में रहते होंगे और उन्हीं ने देखे होंगे अन्य किसी ने संसार में नहीं 
| देखे होंगे कभी ऐसे बीछू किसी जेनी को काटे तो उसका क्या होता होगा ! 
¦ जलचर मच्छी आदि के शरीर का मान एक BEA योजन अथोतू १०००० 
j कोश के योजन के हिसाब से १००००००० (एक करोड़) कोश का शारीर होता 
हे थोर एक करोड़ पूव वर्षों का इनका आयु होता है der स्थूल जलचर सि- 
वाय जेनियों के अन्य किसी ने न देखा होगा । और चतुष्पाद हाथी आदि 
१ का देइम'न दो कोश से नव कोशपर्यन्त और आयुभान चौरासी aga वर्षों 
| का इत्यादे, ऐसे बढ़ २ रारीरवाले जीव भी जेनी लोगों ने देखे होंगे और 
| मानते हैं ओर कोई बुद्धिमान्‌ नहीं मान सकता | ( रत्मश्नारभा० To १५१ ) 
जलचर गर्भज जीवों का हमान उत्कृष्ट एक सहस्र योजन अथात्‌ १ र ००००० 
न 
| ह प पर शा a र इन्द्र के आचायां ने स्वप्न में देखे होंगे | 
का कदापि सम्भव न हो सके ! || 


रोपम काल में जितना समय हो उतने द्वीप तथा. 
_जम्बूद्वीप” प्रथम सब द्वीपों के बीच में है 
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दो अरब कोष का । इस जम्वूद्वीप के चारों ओर जो “धातकीखण्ड” नाम द्वीप 
हे उसका चार लाखं योजन अथोत्‌ चार अरब कोश का प्रमाण है और | 
पीछे “कालोदाधि” समुद्र दै उसका आठ लाख अर्थात्‌ आठ अरब कोरा का 
प्रमाण है उसके पीछे “पुष्करावत्ते” द्वीप है उसका प्रमाण सोलह कोश का दद 
sa द्वीप के भीतर की कोरें हैं उस ड्रीप के आपे में मनुष्य बसते हैं और 
उसके उपरांत असंख्यात दीप सञुद्र हैं उनमें तियेग योनि के जीव रहते है । 
( रल्नसार भा० Fo १५३ ) जम्बूद्वीप में एक हिमवन्त, एक ऐरण्डवन्त, एक 
हरिवर्षे, एक रम्यक, एक देवकुरु, एक उत्तरकुरु ये छः चेत्र हे ॥ (समीक्षक) 
सुनो भाई ! भूगोलावेद्या के जाननेवाले लोगो ! भूगोल के परिमाण करने में 
तुम भूले वा जेन ! जो जैन भूल गये हों तो तुम उनको समझाओ ओर जो 
तुम भूले हो तो उनसे समझ लेओ | थोड़ाखा विचार कर देखो तो यही नि- 
श्रय होता हे कि जोनियो के आचाय्ये और शिष्या ने भूगोल खगोल और 
गणितविद्या कुछ भी नहीं पढ़ी थी पढ़े होते तो महा असंभव गपोड़ा क्‍यों 
मारते ! अला ऐसे अविद्वान्‌ पुरुष जगत्‌ को अकठेक और Sac को न मानें 
इसमें क्या आश्रये है ! इसालेये जेनी लोग अपने पुस्तकों को किन्दा विद्वान्‌ 
अन्य मतस्थों को नहीं देते क्योंकि जिनको ये लोग प्रामाणिक sd के बनाये 
हुए सिद्धान्त मन्थ मानते हैं उनमें इस्री प्रकार की आविद्यायुक्त बातें भरी पड़ी 
है इसालिये नहीं देखने देते जो देवें तो पोल खुल जाय इनके विना जो कोई 
'भडुष्य कुछ भी बुद्धि रखता होगा बह कदापि इस गपोड़ाध्याय को सत्य नहीं 
भान सकेगा, ag सब प्रपळ्च जैनियों ने जगत्‌ को अनादि मानने के लिये खड़ा 
किया हे परन्तु यह निरा झूठ दे हां ! जगत्‌ का कारण अनादि है क्योंकि बह्‌ 
परमाणु आदि तः्त्वस्वरूप THIS हे परन्तु उनमें नियमपूवेक बनने वा बिग- 
इने का सामथ्ये कुछ भी नहीं क्योंकि जब एक परमाणु द्रव्य et का नाम 
4 | हे ओर खभाव से पृथक्‌ २ रूप और जड़ हैं वे अपने आप यथायोग्य नहीं 
o | पन सकते इसलिये इनका बनानेवाला चेतन अवश्य है और वह बनानेवाला | 

` | सानस्वरूप हे । देखो ! पृथिवी सूयौदि सब लोकों को नियम में रखना अनन्त 
ian चेतन परमात्मा का काम है, जिस में संयोग रचना विशेष दीखता है 
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वह स्थूल जगत्‌ अनादि कभी नहीं दो सकता, नो काये जगत्‌ को नित्य मानोगे 
Sew re कन मि पी म दना जो देश 
कहोंगे तो अपना काण्ये और कारण आपदी होने से iu 
आत्माश्रय दोष आवेगा, जैसे अपने GT पर आप GA a अपना पा 
हो सकता, इसक्षिये जगत्‌ का कत्तों अवश्य ही मानना ६ । 
ee gee को जगत्‌ का कचो मानते हो तो इंधर का कत कोन हे ! 
( उत्तर ) कत्तो का कौ ओर कारण का कारण कोई भी नहीं हो pl 
क्योंकि प्रथम कत्ती और कारण के होने से दी काय्यं होता हे जिसमें संयोग 
rat नहीं होता, जो प्रथम संयोग वियोग का कारण È उसका कत्तो वा कारण 
¦ किसी प्रकार नहीं हो सकता इसकी विशेष व्याख्या आठवें समुज्लास्र में सृष्टि 
| की caveat में लिखी दे देख लेना । इन जैन लोगों को स्थूल बात का भी 
$ यथावत्‌ ज्ञान नहीं तो परम सूकम सृष्टि विद्या का बोध केसे दो सकता हे ! 
इसलिये जो जेनी लोग सि को अनादि अनन्त मानते और द्रव्यपयीयो को 

। भी अनादि अनन्त मानते हैं और प्रतिगुण प्रतिदेश में पयोयों ओर प्रतिवस्तु 
¦ में भी अनन्त पर्याय को मानते हैं यह प्रकरणरत्नाकर के प्रथम भाग में लिखा 
हे यह भी बात कभी नहीं घट सकती क्योंकि जिनका अन्त अथात्‌ मयादा 

ॐ होती हे उनके सब सम्बन्धी = होते हैं यदि अनन्त को असंख्य 
१ कहते at भी नहीं घट सकता किन्तु जीवापेक्षा में यदद बात घट सकती है. 
परमेश्वर के सामने नहीं क्‍योंकि एक २ द्रव्य में अपने २ एक २ कार्य्यकारण 
सामथ्यं को आविभाग पर्यायों से अनन्त सामथ्ये मानना केवल आविद्या की 
बात हे जब एक परमाणु द्रव्य की ख्रीमा हे तो उसमें अनन्त विभागरूप 
पय्याय केसे रह सकते हैं ! ऐसे ही एक २ द्रव्य में अनन्त गुण wiz qF 
गुण प्रदेश में आविभागरूप अनन्त पयायों को भी अनन्त मांनना केवल बाल- 
कपन की थात दे क्योंकि जिसके अधिकरण का अन्त है तो उस में रहनेवालों 
- १ का अन्त क्यों नहीं ! ऐसी ही ल्लम्बी चोड़ी मिथ्या. बाते लिखी हैं, अब जीव 
2; भोर अजीब इन दो पदायों के विषय में जेनियों का निय ऐसा हैः--.- 
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: सत्यार्थग्रकाशः ४८४ 
: चेतनालक्षणो जीवः स्थादजीवस्तदन्यकः | 
P सत्कर्मपुद्गलाः पुण्यं पापं TA विपर्ययः ॥ 
क. यह जिनद॒त्तसूरि का वचन है । और यही प्रकरणरत्लाकर भाग पहिले में 


नयचक्रसार में भी लिखा हे कि चेतनालक्षण जीव और चेतनाराहित अजीव. 

अर्थात्‌ जड़ दे । सत्कमेरूप पुद्गल पुण्य और पापकमेरूप पुद्गल पाप कहाते 

हैं। ( समीक्षक ) जीव ओर जड़ का लक्षण तो ठीक हे परन्तु जो ager 
| पुद्गल हैं वे पापपुण्ययुक्त कभी नहीं हो सकते क्‍योंकि पाप पुण्य करने का 

quia चेतन में होता दै देखो ! ये जितने जड़ पदाथ हैँ वे सब पाप पुण्य से 

रहित हैं जो जीवों को अनादि मानते हैं यह तो ठीक हे परन्तु उसी अल्प 

ओर अल्पज्ञ जीव को मुक्ति दशा में सर्वज्ञ मानना झूठ है क्योंकि जो अल्प 
ओर अल्पज्ञ है उसका साम्ये भी खवेदा समीप रहेगा | जेनी लोग जगत्‌, जीव, 
जीव के कमे और बन्ध अनादि मानते हैं यहां भौ जेनियों के तर्थिकर भूल 
गये हैं क्योंकि संयुक्त जगत्‌ का काय्येकारण, प्रवाह से काये ओर जीव के कमे, 
| बन्ध भी अनादि नहीं हो सकते जब ऐसा मानते हो तो कमे ओर बन्ध का 
| छूटना क्‍यों मानते हो ? क्‍योंकि जो अनादि पदाये हे वह कभी नहीं छूट 
न सकता | जो अनादि का भी नाश मानोगे तो तुम्हारे सब अनादि पदाथाँ के 
नाश का प्रसंग होगा और जब अंनादि को नित्य मानोगे तो कमे ओर बन्ध 
भी नित्य होगा । और जब सब कर्मों के नाश का प्रसंग होगा ओर जब अनादि 
को नित्य मानोगे तो कर्म और बन्ध भी नित्य होगा ओर जब सब कर्मा के 
छूटने से झुक्ति मानते हो तो सब कर्मों का छूटनारूप gis का निमित्त हुआ 
तब नेमित्तिकी Be होगी तो सदा नहीं रह सकेगी ओर कमे wat का नित्य 
सम्बन्ध होने से कमे भी कभी न छूटेंगे पुनः जब तुमने अपनी मुक्ति ओर 
तीर्थकरो की सुकते नित्य मानी है खो नहीं बन सकेगी । ( प्रश्न ) जेसे धान्य 
का छिलका उतारने वा आग्नि के संयोग होने से वह बीज पुनः नहीं उगता 


% (उत्तर) जीव और कमे का सम्बन्ध छिलके ओर बाज के समान नहीं हे किन्त S 
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इनका समवाय सम्बन्ध है, इससे अनादि काल से जीव ओर उसमें कमे | 
कर्तृत्वशक्ति का सम्बन्ध है, जो उसमें कमे करने की शक्ति का भी अभाव 
मानोंगे दो सब जीव पाषाणबत्‌ हो जायेंगे ओर युक्ति को भोगने का भी 
साम्ये नहीं रहेगा, जैसे अनादि काल का कमंबन्धन छूटकर जीव मुक्त होता 
है वो तुम्हारी नित्य मुक्ति से भी छूट कर बन्धन में पड़ेगा क्योंकि sre कर्मरूप 
मुक्ति के साधनों & भी छूट़कर जीव का सुक्त होना सनते हो Fa ही निल 
मुक्त से भी छूट के बन्धन में पड़ेगा, साधनों खे सिद्ध हुआ पदार्थे नित्य कभी 
नहीं हो सकता आर जो साधन सिद्ध के विना MS मानोगे तो कर्मा के विना 
ही बन्ध प्राप्त हो सकेगा | जेसे वल्लों में मेल लगता ओर धोने खे छूट जाता 
है पुन! मेल लग जाता हे वैसे भिथ्यात्वादि हेतुओं से रागद्वेषादि के आश्रय से 
'जीव को कमेरूप फल लगता हे ओर जो सम्यकज्ञान दर्शन चारित्र खरे निर्मल. 
होता हे ओर मेल लगने के कारणों खे मलों का लगना मानते ददो तो मुक्त 
जीव संसारी ओर संसारी जीव का मुक्त होना अवश्य मानना पड़ेगा क्योंकि 
जैसे निमित्ों से मालिनता छूटती हे AA निमिचों @ मालेनता लग भी जायगी 
इसलिये जाव को बन्ध ओर मुक्ति प्रबाइरूप से अनादि सानो अनादि अनन्तता 
से नहीं । ( प्रश्‍न ) जीव निमेल कभी नहीं या किंतु मलस्रहित हे । ( उत्तर ) 
जो कभी निमेल नहीं था तो निमेल भी कभी नहीं दो सकेगा जैसे शुद्ध वज्ञ में 
पीछे से लगे हुए मेल को धोने से छुड़ा देते हैं उसके स्वाभाविक श्रेत बर्ण को 
| न छडा सकते मेल jas at ay लग जाता हे इसी प्रकार मुक्ति में भी 
लगेगा (प्रश्न ) जीव पूर्वोपार्जित कमे ही से शरीर घारण कर लेवा हे, इश्वर l 


मानना व्यर्थ केवल कमे ही शरीर धारण सें निरि 
uk दे। (उत्तर) जो केवल कमे ही शरीर धारण में निमित्त हो, इश्वर कारण 
न हो तो वह जीव बुरा जः 


न्म कि जहां बहुत दुःख हो उसको धारण कभी न 
a = अच्छे २ Ta घारण किया करे । जो कहो कि कमे प्रतिबन्धक 
ae चोर आप से आक बन्दीगृह में नहीं जाता शोर स्वयं फांसी 
a ne किंतु राजा देता दे, इसी प्रकार जीव को शरीरधारण कराने 
MUG उसके कमोनुसार फल देने वाले परमेश्वर को तुम भी मानो । ( प्रश्न ) 
भव ( नशा ) के समान कर्म स्वयं प्राप्त होता हवे फल्न देने 

४००००००० ६. क्ष पन । 


no में दूसर की आवश्य- 


etd 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


ह 


१...” 


? 
९ A 
Sey a 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


सत्यायेप्रकाश! पूट 


कृता नहीं | ( उत्तर ) जो ऐसा हो तो जैसे मदपान करनेवाला. को मंद कम 
बढ्ता, अनभ्याछी को बहुत चढ़ता ह, वसे नित्य बहुत पाप पुण्य करनेवालों 
को न्यून और कभी २ थोड़ा २ पाप पुण्य 'करनेवालों को अधिक फल होना 
चाहिये और छोटे कमेवालों को अधिक फल होवे । ( प्रश्न ) जिसका जैसा 
स्वभाव होता है उस का वेसा ही फल हुआ करता हे । ( उत्तर ) जो स्वभाव 
से है तो उसका sear वा मिलना नहीं हो सकता, हां जैसे शुद्ध चल्न में 
निमित्तो से मल लगता हे उसके छुड़ाने के निमित्ता से छूट भी जावा है ऐसा 
मानना ठीक दै.। ( प्रश्न ) संयोग के विना कमे परिणाम को प्राप्त नहीं होता, 
जैसे दूध और खटाई के संयोग के विना दही नहीं होता इसी प्रकार जीव और 
कमै के योग खे कर्म का परिणाम होता है । ( उत्तर ) जैसे दही और खटाई 
का मिलानेवाला तीसरा होता हे वेखे ही जीवों को कर्मा के फल के साथ मिलाने- 
बाला तीसरा इश्वर दोना चाहिये क्‍योंकि जड़ पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं 
होते ओर जीव भी अल्पज्ञ होने से स्वयं अपने कफल को प्राप्त नहीं हो सकते, 
इससे यह सिद्ध हुआ कि विना शश्वरश्थापित aan के कमेफलव्यवस्था नहीं 
हो सकती । ( प्रश्न ) जो कर्म से मुक्त होता दै वही Sac कहाता हे । (उत्तर) 
जब अनादि काल से जीव के साथ कमे लगे हैं तो उनसे जीव युक्त कभी नहीं 
हो सकेंगे । ( प्रश्न.) कमे का बन्ध सादि है । (उत्तर ) जो सादि दै तो कमे का 
योग अनादि नहीं और संयोग at आदि में जीव निष्कम होगा और जो 
निष्कमे को कर्म लग गया तो get को भी लग जायगा और कम कत्तो का 
समवाय अथोत्‌ नित्य सम्बन्ध होता है यह कभी नहीं छूटता, इंसालिये जेसा 


'९ वें समुज्ञास में लिख आये हैं वैसा ही मानना ठीक हे । जीव चाहें जैसा 


अपना ज्ञान ओर सामथ्यं aga तो भी उसमें परिमितज्ञान ओर ससीम 
सामथ्यं रहेगा ईश्वर के समान कभी नहीं हो सकता | हां जितना सामर्थ्ये 
TEA उचित है उतना योग से बढ़ा सकता है ओर जो जैनियों में आहत लोग 

के परिमाण & जीव का भी परिमाण मानते हैं उनसे पूछना चाहिये कि 
जो ऐसा हो तो हाथी का जीव कीड़ी में और कीड़ी का जीव दायी में केसे 


शमा सकेगा ? यह भी एक मूखेता की बात दे क्योंकि जीव एक सूक्ष्म पदाये 
hd 5 
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Se उसकी शाकियो Sees 

| है जो कि एक परमागु में भी रद सकता है परन्ठ इसकी शाक्तियां शरीर मे 
प्राण बिजुली और नाड़ी आदि के साथ संयुक्त हो रश्दी द mÈ सब शरीर 

! का वशमान जानग दै अच्छे संग से अच्छा ओर बुरे संग “से बुरा होजाता 
हे । अब जेन लोग TA इस प्रकार का मानते हेः 


मूल-रे जीव भवदुहाई इक चिय हरइ जिणमयं घ्म | 
इयराणं परमं तो सुहकप्ये मूढय़सि आसि ॥ 
प्रकरणरत्नाकर माग २ । पष्ठीशतक ६० | सत्राङ्क रे ॥ 


अरे जीव ! एक ही जिनमत श्रीवीतरागमाषित धर्म संसार सम्बन्धी | 

जन्म जरामरणादि दुःखों का हरणकत्तो है इसी प्रकार सुदेव ओर सुगुरु भी 
जैन मतवाले को जानना इतर जो वीवराग ऋषभदेव से लेके महावीर पय्येन्त | 
¦ बीतराग देवों से मिन्न अन्य हारेहर ब्रह्मादे कुदेव हैं उनकी अपने कल्याणाथे | 
' जो जीव पूजा करते हैं. वे सब मनुष्य ठगाये गये हैं इसका यह आवारे हे | 
। कि जैनमत के सुदेव सुगुरु तथा सुधमे को छोड़ के अन्य कुदेव कुरुर तथा | 
gat को सेवने x कुछ भी कल्याण नहीं होता ॥ ( सर्मीक्षक ) अब विद्वानों | 
| को विचारना चाहिये कि केसे निन्दायुक्त इनके ध्म के पुस्तक हैं ! ॥ | 
i i 
| 
$ 


मूल-अरिह देवो सुगुरु सुद्ध धम्मं च पंच नवकारो | 
TAT कयच्छाणं निरन्तरं वतड हिययम्मि ॥ 
TH भा० २। षष्टी ६० | To १॥ 


_ लो अरिहन्‌ देवेन्द्रकृत पूजादिकंन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई नहीं 
ऐसा जो देवों का देव शोभायमान sites देव ज्ञान क्रियावान शाक्षों का उप- 
देष्टा शुद्ध कषाय मज्रहित सम्यक्त्व विनय दयामूल श्रीजिनभाषित जो धर्म दै 
वही tte में पड़नेवाज्ञे प्राणियों का उद्धार करनेवाला है और अन्य हरिहरादि | 
| का धर्म संसार से उद्धार करनेवाला नहीं और पंच आरिहन्तादिक परमेष्ठी तत्स- 
म्वन्धी उनको नमस्कार ये चार पदाथे धन्य हैं अर्थात श्रेष्ठ हैं अथात्‌ दया,क्षमा, 
| सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र यह जनों का घर्म हे ॥ ( समीक्षक ) जब ¦ 


= . 
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| पर दया नहीं बद दया न क्षमा ज्ञान के बदले अज्ञान दर्शन अंधेर 
ओर चारित्र के बदले भूखे मरना कोनसी अच्छी बात दे ? जेनमत के धमे की 


प्रशंसाः 


मूल-जइन कुणसि तव चरणं न पढसि न गुणोसि देसि नो दाणम्‌। 
ता इत्तियं न सविकसिज देवो इक्क अरिहन्तो ॥ 
ग्रकरण० भा० ३ | We छू० २॥ 


हे मनुष्य ! जो तू तप चारित्र नहीं कर सकता, न सूत्र पढ़ सकता, न 
प्रकरणादि का विचार कर सकता और सुपात्रादि को दान नहीं दे सकता, तो 
भी जो तू देवता एक आरिइन्त ही इमारे आराधना के योग्य सुगुरु सुधमे 
जैनमत में श्रद्धा रखना सर्वोत्तम बात और उद्धार का कारण RN ( समीक्षक ) 
यद्यपि दया और क्षमा अच्छी वस्तु हे तथापि पक्षपात में फॅसने खे द्या अद्या 
ओर क्षमा अक्षमा होजाती दै इसका प्रयोजन यह हे कि किसी जीव को दुःख 
न देना यह बात सर्वथा संभव नहीं हो सकती क्योंकि दुष्टों को दंड देना भी 
दया में गणनीय है, जो एक दुष्ट को दंड न दिया जाय तो सहखों मनुष्या को 

'ख प्राप्त हो इसलिये वह दया अद्या ओर TAT अक्षमा हो जाय यह तो 
टीक हे कि सब प्राणियों के दुःखनाश ओर सुख की प्राप्ति का उपाय करना 
दया कहाती है । केवल जल छान के पीना, छुद्र जन्तुओं को बचाना ही दया 
नहा कहाती किन्तु इसर प्रकार की दया जोनियों के कथनमात्र दी है क्‍योंकि वेसा 
वत्तेते नहीं। क्या मनुष्यादि पर चाहे किसी मत में क्‍यों न हो दया करके 
उसको अन्नपानादि से सत्कार करना और दूसरे मत के विद्वानों का मान्य ओर 
सेवा करना दया नहीं है ? जो इनकी at दया होती तो “विवेकसार” के 
पृष्ठ २२१ में देखो ! क्या लिखा है “एक परमती की स्तुति” अथात्‌ उनका 
MAR कभी न करना । दूसरा “उनको नमस्कार” अर्थात्‌ बन्दूना भी न 
करनी । तीसरा ““आलापन” अर्थात्‌ अन्य मत वालों के साथ योड़ा बोलना । 
चोया “लपन” अर्थात्‌ उनसे वार २ न बोलना । पांचवां “उनको अन्न T 
` स्रादि दान” अर्थात्‌ उनको खाने पीने की वस्तु भी न देनी। छठा “ गन्धपुष्पादि ह 
Mn Ce अल NINA न | 
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दान” झम्य मत की प्रातिसा पूजन के लिये गंधपुष्पादे भी न देना । ये छः 
यतना अथात्‌ इन छः प्रकार के कर्मों को जैन लोग कभी न करें | (खर्माक्षक) 
झब बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि इन जेनी लोगों की अन्य मत बाले 
मनुष्या पर कितनी अद्या, झाट और वेष है । जब तस्य agwi 
पर इतनी अद्या है तो फिर जेनियों को दुयाहीन कहना संभव हे क्योंकि 
अपने घरवालों ह की सेवा करना विशेष घे नहीं कहाता उनके सत के मनुष्य 
उनके घर के समान हैं इसलिये उनकी सेवा करते अन्य मतस्थो की नहीं फिर 
उनको दुयावान्‌ कोन बुद्धिमान्‌ कह सकता है ? । विवेक ० पृष्ठ १०८ में लिखा 
समक कर मारडाला और आलोयणा ( प्रायश्चित्त) करके शुद्ध होगये | क्‍या 
यह भी दया और क्षमा का नाशक कमे नहीं हे ! जब अन्य मत Tal पर 
प्राण लेने पय्य॑न्त वेरवुद्धि रखते हैं तो इनको दयालु के स्थान पर हिंसक 
कहना दी सार्थक है । अब सम्यक्त्व दशेनादि के लक्षण आहत प्रवचनसंग्रह 
परमागमनखार में कथित हे सम्यक्‌ अद्धान, सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान ओर चारित्र 
ये चार मोक्षमागे के साधन हैं इनकी व्याख्या योगदेव ने की हे जिस रूप से 
जीवादि द्रव्य अवस्थित हैं उसी रूप से जिनप्रतिपादित प्रन्थानुसार विपरीत 
अभिनिवेषादिरद्वित जो श्रद्धा अथात्‌ जिनमत में प्रीति हे सो सम्यक्‌ श्रद्धान 
ओर सम्यक्‌ दर्शन है ॥ 


रुचिर्जिनोक्ृतत्त्वेषु सम्यक्‌ भ्रद्धानमुच्यते | 
' जिनोक्त तत्तवों में सम्यक्‌ श्रद्धा करनी चाहिये mia अन्यत्र कहाँ नहीं ॥ 


यथावस्थिततत्त्वानां संक्षेपाडिस्तरेण वा | 
यो बोधस्तमत्राहुः सम्यग्ज्ञान मनीषिणः ॥ 


. जिस प्रकार के जीवादि तत्त्व हैं उनका संक्षेप वा विस्तार से जो बोध 
होता है उसी को सम्यगू ज्ञान बुद्धिमान्‌ कहते E , 7 | 


सरवेयाव्नवद्ययोगानां तयागरित्रमुच्यते 
स erat त्याग 1 
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x धत्याथप्रकाश) are 
कीर्त्तितं तदाहिसादि त्रतमेदेन Tra ॥ 
| अहिसाणनृतास्तेयन्रह्मच य्यापरिग्रहाः । | 


aa प्रकार खे RENI अन्य मतसम्बन्ध का त्याग चारित्र कहाता है 
| आहिंसादि. भेद खे पांच प्रकार का प्रत हे । एक ( आहेंखा ) किसी प्रा- 
¦ शीमात्र को न मारना । दूखरा (gaar ) प्रिय बाणी बोलना । कखरा 
( अस्तेय ) चोरी न करना । चोथा ( IATE ) उपस्थ इन्द्रिय का संयमन | 
ओर पांचवां ( अपरिग्रह ) सब वस्तुओं का त्याग करना | इनमें. बहुतस्री | 
बातें अच्छी हैं अर्थात्‌ आहसा ओर चोरी आदि निन्दनीय कर्मा का त्याग 
अच्छी बात है weg ये खब अन्य मत की निन्दा करने आदि-दोषों से सब 
' अच्छी बातें भी दोषयुक्त होगई हैं जेखे प्रथम qa में लिखी हैं अन्य हारिइरादि 
का TA ससार में उद्धार करनेवाला नहीं | क्या यह. छोटी निन्दा हे कि जिनके 
्रन्थ देखने से ही पूर्ण विद्या ओर धार्मिकता पांडे जाती हे उसको बुरा कहना | 
ओर अपने महा असंभव जेसा के पूवं लिख आये Fat बातों के कहनेवाले 
झपने तीर्थकरों की स्तुति करना केवल as की बातें हैं भला जो जेनी कुछ 
चारित्र न कर सके, न पढ़ स्के, न दान देने का सामथ्ये हो तो भी जेनमत 
सच्चा हे क्या इतना कहने ही से बह उत्तम होजाय ? और अन्य मत वाले श्रेष्ठ : 
सी sate होजायें ? ऐसे कथन करनेवाले मनुष्या को आन्त ओर बालबुद्धि न 
कहा जाय तो क्या कहें ! इसमें यद्दी विदित होता है कि इनके आचाय साथी 
थे पूणे विद्वान्‌ नहीं क्योकि जो सबकी निन्दा न करते तो ऐसी झूठी बातों में कोई 
न फॅसता न उनका प्रयोजन सिद्ध होता | देखो यह तो सिद्ध होता है कि जेनियों 
का मत डुबानेवाला और AAT सब का उद्धार करनेहारा हरिहरादि देव सुदेव 
आर इनके ऋषभदेवादि सब ङुदेव दूसरे लोग कहें तो क्या वेसा ही उनको 
खुरा न लगेगा ओर भी इनके आचाये ओर माननेवालों की भूल देखलोः-- 


मूल-जिणवर आशा भंगं उमग्ग उसुत्तले सदेसणउ | 
अणा भंगे पावंता जिणमय दुक्यरं TAG ॥ 
प्रकर० भाग २। षष्टी श० ६। we ११ Ul 
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: हन्मागी उत्सूत्र के लेश दिखाने से जो जिनवर HAT वीतराग तीयैकरों 
की आज्ञा का भङ्ग होता दे वह दुःख का हेतु पाप है जिनेश्वर के कहे सम्यक्‌- 
त्वादि À महण करना बड़ा काठिन है इसलिये जिस प्रकार जिन आज्ञा का 
ag न हो पैसा करना चाहिये N ( समीक्षक ) जो अपने ही मुखसे अपनी 
प्रशंसा और अपने ही धर्म को बढ़ा कहना ओर दूसरे की निन्दा करनी दे वह 
मूखेता की बात दे क्योकि प्रशंसा उसी की ठीक है कि जिसकी दूसरे विद्वान्‌ 
करें अपने सुख से अपनी प्रशंसा तो चोर भी करते हैं तो कया वे प्रशंसनीय 
हो सकते हैं ! इसी प्रकार की इनकी बातें हे ॥ 


मूल-बहुगुणविजका निलयो उस्सुत्तमासी तहा विसुत्तब्यो । 
जहवरमणिजुतो विदुविग्धकरों विसहरो लोए ॥ 
प्रकर० भा० २। | Tle we १८॥ 

Ba विषघर at में मणि त्यागने योग्य हे da जो जेनमत में नहीं वह 
वाहे कितना बढ़ा घाम्मिक Teer हो उसको त्याग देना दी जेनियों को उचित 
हे ॥ ( समीक्षक ) देखिये ! कितनी भूल की धात है जो इनके चेले ओर आ- 
mA fart होते तो विद्वानों से प्रेम करते जबं इनके तीर्थकर साहित आविद्वान्‌ 
. हैं तो विद्वानों का मान्य क्यों करें ! क्‍या gad को मल TT धूल में पड़े को 
कोई त्यागता हे इससे यह सिद्ध ger कि विना जेनियों के वैसे दूसरे कोन 
पक्षपाती हठी दुराम्रह्मी विद्याहीन हागे !॥ - 


सूल अइ सयपा वियपा वाधम्मि अपब्बे सुतो विपावरया | 

. न चलन्ति सुद्धधमार धन्ना किबिपावपव्बेसु ॥ 

प्रकर० भा० २। Whe Wo २६ ॥ 

अन्य दशेनी कुलिंगी अथोत्‌ जनमत विरोधी उनका दशन भी जेनी लोग 
न करे ॥ ( समीक्षक ) बुद्धिमान्‌ लोग विचार लेंगे कि यह कितनी पामरपन 
| की बात है, सच तो यह हे कि जिसका मंत सत्य हे उसको किसी से डर नहीं 
होता इनके झाचाय्ये जानते थे कि हमारा मत पोलपाल है जो Tat को gadt 
तो खणडन हो जायगा इसलिये सब की निन्दा करो और मुखे जनों को Karsh ॥ 
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मूल-नाम पितस्सअ ge जेणनिदिठाइ मिच्छपब्वाइ | | 
जेसिं अणुसंगा उधम्मीशविहोइ mas ॥ 
AH Ao २। षष्ठी० ६ | wo Ro ll : 


` जो जैनधमे से विरुद्ध ad हें वे सब मनुष्यों को पापी करनेवाले हैं इसलिये 
किसी के अन्य धर्मे को न मानकर जैनधर्म ही को मानना भ्रष्ठ दे॥ (समीक्षक) 
इससे यह सिद्ध होता हे कि सबसे वेर, विरोध, निन्दा, Seat आदि दुष्ट कमरूप 
सागर में डुबानेवाला जेनमागे हे, जेसे जेनी लोग सबके Regs हें बैसा कोई 
भी दूसरे मत वाला महानिन्दक ओर अधर्मी न होगा | क्या एक ओर से सबकी 
निन्दा ओर अपनी अति प्रशंसा करना शठ मनुष्यों की बातें नहीं हैं ! विवेकी 
लोग तो चाहें किसी के मत के हों उन में अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा ; 
कहते हैं ॥ | 


ह TAA TA सामीनहु अच्छिक्वस्स पुकरिमो | 
कह जिण वयण कह सुगुरु सावया कहइय अकज्मं ॥ 
AH भा० ९ | पट्ठी० go ३५ ॥ 


सर्वेज्ञभाषित जिन वचन, जैन के सुगुरु और जैनधर्म कहां और उनसे 
विरुद्ध कुगुरु अन्य मार्गों के उपदेशक कहां अर्थात्‌ हमारे gue gla gad 
ओर अन्य के कुदेव कुगुरु कुधम हैं ॥ ( समीक्षक ) यह बात बेर बेचनेहारी 
कूंजड़ी के समान हे जेसे वह अपने खट्टे बेरों को मीठा और gad के मीठों 
को खट्टा और निकम्मे बतलाती है, इसी प्रकार की जैनियों की बातें हैं ये लोग 
अपने मत से भिन्न मत वालों की खेवा में बड़ा अकाप्ये अर्थात्‌ पाप गिनते हैं ॥ 


मूल-सप्पो इक मरणं कुगुरु अशंता इदेइ मरणाइ | तोवरिसप्पं. 
गहियु मा ङुगुरुसेवणं AZA ॥ THe भा० २। To ३७॥ 


जैसे प्रथम लिख आये कि सपे में मणि का भी लाग करना उचित हे IA 
अन्य मागियो में श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों का भी त्याग कर देना, अब उससे भी 
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par निन्दा अन्य मत वालों की करते हैं जैलमत से भिज्ञ सब कुगुरु अयात्‌ 
वे स से भी बुरे हैं उनका दर्शन, सेवा, संग कभी न करना चाहिये क्योंकि 
ack के संग से एक वार मरण होता है और अन्यमार्गी कुगुरुओं के संग से 
अनेक वार जन्म मरण में गिरना पड़ता दे इसलिये हे अद्र ! अन्यमार्गियों के 
| गुरुओं के पास भी मत खडा रद्द क्योंकि जो तू झन्यमार्गियो की कुछ भी 
Sat करेगा तो दुःख में पड़ेगा ॥ (समीक्षक) देखिये जेनियों के समान कठोर, 
भ्रान्त, द्वेषी, निन्दक, भूला हुआ दूसरे मत वाले कोई भी न होंगे इन्होंने मन 
¦ से यह विचारा दे कि जो हम अन्य की निन्दा ओर अपनी प्रशंसा न करेंगे 
| तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा न होगी परन्तु यहद बात उनके दोभॉग्य की हे 
¦ क्योकि जबतक उत्तम विद्वानों का संग सेवा न करेंगे तवसक इनको यथार्थ 
! ज्ञान ओर सत्य घमे की प्राप्ति कभी न होगी इसलिये जेनियों को उचित है के 
} अपनी विद्याविरुद्ध मिथ्या बातें छोड़ वेदोक्त सत्य बातों का मरह करें पो उनके 
| लिये बड़े कल्याण की बात है ॥ ॒ 


PRP PRN IRR NS ITY 


asss 


रिभो 


मूल-कि भणिमो किं करिमो ताणहयासाण बिठदुठाणं । 
जे दंसि ऊण लिंगं खिति नरयम्मि मुद्धजणं ॥ 
A Alo २ | षष्टी go ४० ॥ 


जिसकी कल्याण की आशा नष्ट होगई, धीठ, बुरे काम करने में आति- 
चतुर दुष्ट दोषवाले से क्या कहना ? और क्‍या करना क्योंकि जो उसका उप- 
| कार करो तो उलटा उस्रका नाश करे जैसे कोई दया करके अन्धे सिंह की आंख 
खोलने को जाय तो वह cet को खालेबे वैसे ही कुगुरु अर्थात्‌ अन्यमार्गियो 
श उपकार करना अपना नाश कर लेना दे अर्थात्‌ उनसे सदा अलग ही 
रहना ॥ ( समीक्षक ) जेसे जेन लोग विचारते हैं N दूसरे मत वाले भी 


उपकार न करे तो उनके बहुतसे काम नष्ट होकर Barat दु 
अन्य के लिये जेनी क्यों. नही विचारते ? ॥ 
‘or क तही ह 


*ख श्राप्त हो? वैसा 
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} 


मूल-जइजहतुइइ धम्मो जहजह दुठाणहोय अइडदउ । 
समादिठिजियाण तह तह उन्नसइस मत्तं ॥ 
AH Alo २। Tro Wo ४२॥ 


we २ दशेनभ्रष्ट fea, पाच्छुत्ता, उसन्ना तथा कुसीलियादिक और 
अन्य दशेनी, त्रिदण्डी, परित्राजक तथा विप्रादिक दुष्ट लोगों का अतिशय 
बल सरकार पूजादिक होवे वैसे २ grays जीवों का सम्यकूत्व विशेष प्रका- 
शित द्दोवे यह बड़ा आश्चर्ये हे ॥ ( सर्माक्षक ) अत्र देखो ! क्या इन जेनों से 
अधिक इंष्यो, देष, वेरबुद्धियुक्त दूखरा कोई होगा ९ हां दूसरे मत में भी Seal, 
वेष हे परन्तु जितनी इन जोनियो में हे उतनी किसी में नहीं और द्वेष हवी पाप 
का मूल हे इसलिये जोनियों में पापाचार क्यों न हो ? ॥ 


पूल-संगो विज्ञाण आहिउते सिंधम्माइ जेपकुब्बन्ति | 
मुतूण Veet करन्ति ते चोरियं पावा ॥ | 
प्रक" सा० २ | Wie go ७२ ॥ । 


इसका मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि. जेसे मूढ़जन चोर के संग से नासि- 
काछेदादि दएड खे wa नहीं करते वेसे जेनमत खे भिन्न चोर धर्मों में स्थित जन | 
अपने 'अकल्याण खे भय नहीं करते ॥ ( समीक्षक ) जो जैसा मनुष्य होता हे | 
वह प्रायः अपने ही सहश दूसरों को समझता हे क्‍या यह बात सत्य हो सकती 
है कि अन्य सब चोरमत और जैन का साहूकार मत है ? जबतक मनुष्य में 
आति अज्ञान और कुसंग से भ्रष्ट बुद्धि होती हे तबतक दूसरों के साथ आति इष्यो 
देषादि guar नहीं छोड़ता जैसा Sawa पराया द्वेषी है ऐसा अन्य कोई नहीं ॥ 


मृल-जच्छ पसुमहिसलरका पव्वंहोमन्ति पावन TAT | 
पृन्तितपि agar ही लावी परायस्सं ॥ 
AH भा० २। षष्टी? सू० ७६ Ul 


पूवे सूत्र में जो मिथ्यात्वी अथीत्‌. जैनमागे भिन्न सब मिथ्यात्वी और 
आप सम्यकृत्वी 'अथोतू अन्य सब पापी, जेन लोग सब पुण्यात्मा. इसलिये जो a 


00 RADIOS RE) 
1G 0° ; - * SAGA 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


< a 
५६६ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


TT RR 


22200... ++- ई 

कोई मिथ्यात्वी के धम का स्थापन करे वह पापी हे ॥ ( समीक्षक ) जैसे अन्य 
के स्थानों में चामुण्डा, कालिका, ज्वाला, प्रभुख के आगे पापनोमी अथात्‌ 
दुगीनौमी तिथि आदि सब बुरे हें वसे क्या तुम्हारे पजूसण आदि प्रव बुरे नहीं 
हैं जिनसे महा कष्ट होता दे ! यहां वाममार्गियों की लीला का खण्डन तो 
ठीक है परन्तु जो शाखनदेवी ओर मरुतदेवी आदि को मानते हैँ उनका भी 
खण्डन करते तो अच्छा था, जो कहें कि हमारी देवी सक नहीं तो इनका 
कहूना मिथ्या हे क्योंकि शासनदेवी ने एक पुरुष ओर दूसरा बकरे की आंखें 
निकाल ली थीं पुनः वह राक्षसी ओर दुगी कालिका की सगी बहिन क्यों नहीं! 
अर अपने यच्चखाण आदि प्रतों को अतिश्रेष्ठ ओर नवमी आदि को दुष्ट 
.| waa ager की बात है, क्योंकि दूसरे के उपवासो झी तो निन्दा. ओर अपने 
उपवास की स्तुति करना मूखता की बात दे, हां जो सत्यभाषणादि त्रत धारण 
करने हैं वे तो सब के लिये उत्तम हैं जेनियों ओर अन्य किसी का उपवास 
सत्य नहीं दे 11 


~ e 


मूल-चसाणवंदियाणय METS बाणजर कासेरकाणं | 
मत्ता भर कठाणं वियाखं जान्ति द्रेणं ॥ 
THe भा० २ | षष्टी० सूत्र २ ॥ 


इसका मुख्य प्रयोजन यह हे कि जो वेश्या, चारण, भाटादि लोगों, ज्रा- 
UY, यक्त, गणेशादिक मिथ्यादृष्टि देवी आदि देवताओं का भक्त है जो इनके 
माननेवाले हैं वे सब डुबाने ओर डूबनेवाले हैं क्‍योंकि उन्हा के पाख वे सब 
वस्तुएं मानत हैं ओर वीतराग पुरुषों से दूर रहते हैं ( समीक्षक ) अन्य 
सार्गियों के देवताओं को झूठ कहना और अपने देवताओं को सच कहना 
केवल पक्षपात की बात है ओर अन्य वामसांर्गियों की देवी .आदि का निषेध 
करते हैं परन्तु जो श्राउदिनकृत्य के पृष्ठ ४६ में लिखा है कि शासनदेवी ने 
रात्रि में भोजन करने के कारण एक पुरुष के थपेड़ा मारा उसकी आंख निकाल 
डाली उसके बदले बकरे की आंख निकाल कर उस मनुष्य के लगा दी इस 
देवी को हिंसक क्‍यों नहीं मानते ? रत्नसागर भाग १ To ६७ में देखो क्या 3 
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मूल-किंसोपि जणणि जाओ जाणो जणणी इकि अगोविद्धि । 

जइमिच्छरओ जाओ गुणे सुतमच्छरं Taz ॥ 

प्रक० भा० २। षष्ठी सूत्र १ ॥ 
जो जैनमतविरोधी मिथ्यात्वी अथोत्‌ मिथ्या घमेवाले हैं वे क्‍यों जन्मे ! जो 
जन्मे तो बढे क्‍यों ? अथोत्‌ शात्रि दी नष्ट दोजाते तो अच्छा होता ।। (समीक्षक ) 
देखो ! इनके वीतरागभाषित दया धर्म दूसरे मत वालों का जीवन भी नहीं 
A चाहते केवल इनका दया धसे कथनमात्र हे और जो दै सो चुद्र जीवों ओर 
पशुओं के लिये है जेनभिन्न मनुष्यों के लिये नहीं ॥ 
मूल-शुद्धे मग्गे जाया सुहेण मच्छत्ति सुद्धिमरगमि | 

जे पुणअमग्गजाया मग्गे गच्छन्ति ते चुप्प ॥ 

प्रक० Ato २। षष्ठी Geo दरे ॥ 
इसका मुख्य प्रयोजन az दै कि जो जेनकुल में जन्म लेकर मुक्ति को जाय 
तो कुछ आश्चय्यै नहीं परन्तु जैनभिन्ञ कुल में जन्मे हुए मिथ्यात्वी अन्यमार्गी 
मुक्ति को प्राप्त हों इसमें बड़ा आश्रये है इसका फलिताथे यह हे कि Sana वाले 
ही मुक्ति को जाते हैं अन्य. कोई नहीं जो जेनमत का म्रहण नहीं करते वे 
नरकगामी हैं ॥ (समीक्षक) क्या जेनमत में कोडे दुष्ट वा नरकगामी नहीं होता T 
सब ही सुक्ति में जाते हैं ? ओर अन्य कोई नहीं ! क्या यह उन्मत्तपन की 
बात नहीं है ? विना भोले मनुष्यों के ऐसी बात कोन मान Tar है ! ॥ 


'मूल-तिच्छराणं पूआसंमत्तगुणाशकारिणी सणिया | 
सांवियामिच्छसयरी जिण समये देसिया पूआ ॥ 
THe सा० २। षष्ठी ge ६० ॥ - 
एक जिनमूर्तियों की पूजा सार और इससे भिन्नसार्गियों की मूर्तिपूजा 
असार है जो जिनमारी की आज्ञा पालता है वह तत्त्वज्ञानी जो नहीं पालता $ 
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| है वह तत्त्वज्ञानी नहीं ॥ ( समीक्षक ) वाहजी ! क्या कहना !! क्या तुम्हारी 
मूर्ति पाषाणादि जड़ पदार्थों की नहीं जैसी कि वेष्णवादिकों की हैं ! जैसी तुम्हारी 
मूर्तिपूजा मिथ्या दे बेसी ही मूर्तिपूजा वेष्णबादकों की भी मिथ्या हे जो तुम 
तत्त्वज्ञानी बनते हो और अन्यां को अतत्त्वज्ञानी बनाते हो इससे विदित होता 
है कि तुम्हारे मत में तत्त्वज्ञान नहीं दे ॥ 


मूल-जिण आणा एधम्मो आणा रहि आण फुडं अहमुत्ति । 
PAY ऊण यतत्तंजिण आणाए FUE धम्मं ॥ 
प्रक० मा० २। षष्ठी० सू २ Il 


जो जिनदेव की आज्ञा दया क्षमादि रूप धर्मे है उससे अन्य सब आज्ञा 
अधमे हैं ॥ ( समीक्षक ) यह कितने बढ़े अन्याय की बात है क्या जैनमत से 
भिन्न कोई भी पुरुष सत्यवादी धर्मात्मा नहीं दै ! क्या उस धार्मिक जन को न 
मानना चाहिये ! हां जो जेनमतस्थ मनुष्यों के मुख जिहा चमड़े की न होती 
ओर अन्य की चमड़े की होती तो यह बात घट सकती थी इससे अपने ही 
मत के ग्रन्थ वचन साधु आदि की ऐसी बढ़ाई की है कि जानो भाटों के बड़े 
भाई ही जैन ज्ञोग बन रहे हे ॥ द 


मूल-वन्नेमिनारया उविजेसिन्दुरकाइ सभ्मरंताणम्‌ | 
„ WUT जणइ हरिहररिद्धि समिद्धी विउद्धोसं ॥ ` 
Tao मा० २। पष्ठी० सू० ky ॥ 
कः ` RU यह है कि जो हरिहरादि देवों की विभूति है बह 
का हेतु दै उसको देखके जैनियो के रोमाञ्च खड़े होजाते हैं जैसे राजाज्ञा 
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हैं कि दूसरे की बढ़ती क्यों हुई । बहुधा वैसे चाहते होंगे कि इनका सब पेश्वय्य 
हमको मिल जाय ओर ये दरिद्र होजायं तो अच्छा और राजाज्ञा का दृष्टान्त 
इसलिये देते हैं के ये जेन लोग राज्य के बड़े खुशामदी झूठे और डरपुकने हैं 
. } क्या झूठी बात भी राजा की मान लेनी चाहिये जो deat द्वेषी हो तो जैनियों 
| ; से बढ़ के दूसरा कोई भी न होगा । : पछाड़ 


मूल-जो देइशद्धधम्मं सो परमप्या जयम्मि नहु अन्नो | 
कि कप्पद्दुम्म सरिसो इयरतरू होइकड्यावि ॥ 
AK भा० R | Tro Jo १०१॥ . 
वे सूखे लोग हैं जो जनधर्म से विरुद्ध हैं और जो जिनेन्द्रभाषित धर्मोप- 

RET साधु वा गृहस्थ अथवा मन्यकचा हैं वे तीर्थकरों के तुल्य हैं उनके तुल्य कोई 
भी नहीं ॥ ( समीक्षक ) क्यों न हो ! जो जेनी लोग छोकर-बुद्धि न होते 
तो ऐसी बात क्यों मान बेठते ? जैसे वेश्या विचा अपने के दूसरी की स्तुति 
नहीं करती वेखे ही यह बात भा दीखती हे ॥ = | 


भूल-जे sake अगुण दोषाते कह अवुहाणदून्तिम अच्छा | 
अहते विडूम ऋच्छाता विसअमि आण gT ॥ 
ARS ATO २। षष्टी> Fo १०२॥ ` 


A जिनेन्द्र देव तदुक्त सिद्धान्त और जिनमत के उपदेष्टाओं का त्याग करना 
या को उचित नहीं हे ॥ ( समीक्षक ) यहद जेनियो का हठ पक्षपात और 
अविद्या का फल नहीं तो क्या है ? किन्तु जैनियों की थोडीसी बात छोड़ के 
अन्य सब त्यक्तव्य हैं। जिसकी कुछ थोड़ीसी भी ge होगी वह जोनियों के देव, 
सिद्धान्तमन्थ और उपदेष्टाओं को देखे, सुने, विचारे तो उसी समय Rate 

i देगा ॥ 

| WT विसुगुरुजिणवल्लहस्सके सिन उन्नस इसम्मं | 

Ma अहकहदिण मणितेयं उलुआरंहरइ अन्धत्त | 

| Jee ARo Ale २ | षष्ठी० go १०८॥ O & 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


i च्छ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


जो जिनवचन के अनुकूल चलते हैं वे पूजनीय Lo विरुद्ध चलते हैं 
बे अपूज्य हैं जेनगुरुओं को मानना अथौत. अन्यमार्गियों. को न मानना ॥ 
( समीक्षक ) भल्ला जो जैन लोग अन्य अज्ञानियो को पशुवत्‌ चेले करके न 
बांधते तो उनके जाल में से छूटकर अपनी मुक्ति के साधन कर Gi सफल 
कर लेते भला जो कोई तुमको कुमागी, STS, मिथ्यात्वी" ओर कूपदेष्टा कहे 
तो तुमको कितना दुःख लगे ! वैसे ही जो तुम दूसरे को दुःखदायक हो इस्री- 
लिये तुम्हारे मत में असार बातें बहुतसी भरी हैं ॥ 


मूल०-तिहुअण जणं मरतं दहण निअन्तिजेन अप्पाण । 
विरमंतिन पावा उधिद्धी धिठत्तणं ताणस्‌ ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी० Fo १०६ ॥ 


जो सत्युपयन्त दुःख हो तो भी कृषि व्यापारादि कमे जेनी लोग न करें 
क्योंकि थे कमे नरक में लेजानेवाले ह ॥ ( समीक्षक ) अब कोई जोनियों खे पूछे 
कि तुम व्यापारादि कमे क्यों करते हो ? इन कर्मों को क्यों नहीं छोड़ देते ? 
आर जो छोड़ देओ तो तुम्हारे शारीर का पालन पोषण भी न होखके ओर जो 
उ कहने से सब. लोग छोड़ दें तो तुम क्या वस्तु खाके जीओगे ? ऐसा 
अत्याचार का उपदेश करना सर्वथा व्यथे दै क्या करें विचारे बिद्या सत्संग के 
विना जो मन में आया सो बक दिया ॥ 


२ ७८ 
of q 


मूल-तइया हमाण अइमा कारण WAT अनाण गव्येण | 

जेजंपन्ति उशुत्तं तेसांदाद्विळपम्मिचं ॥ - 

ARo Alo २। Tle सू १२१ I 

जो जेनागम से विरुद्ध शाखो के माननेवाले हैं वे अधमा5धम हैं चाहें 
कोई प्रयोजन भी खिद्ध होता हो तो भी जैनमत से विरुद्ध न बोले न माने चाहें 
कोई प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी अन्य मत का लाग करदे | ( समीक्षक ) 
| तुम्हारे मूलपुरुषों से ले के आजतक जितने होगये और होंगे उन्होंने विना 
Ss दूरे मत को गालिप्रदान के अन्य कुछ भी दूसरी बात न की और न करेंगे 
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भला जहां २ जेनी लोग अपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते हैं वहां चेलो के भी | 
चेले बन जाते हैं तो ऐसी मिथ्या लम्बी चोड़ी बातों के हांकने में तनिक भी 
लज्जा नहीं आती यह बड़े शोक की बात है ॥ 


= मूल-जम्बीर जिणस्सजिओ मिरई उससुत्तले सदेसणओ | 
सागर कोड़ा Arete मह अह भी भवरणे ॥ 
AK Alo ९॥ Wo To १२२॥ 


जो कोई ऐसा कहे कि जेनसाधुओं में धर्म है हमारे और अन्य में भी. 

धर्म हे तो वह मनुष्य क्रोडानक्तोड़ वषे तक नरक में रहकर फिर भी नीच जन्म 

| हे ॥ ( समीक्षक ) वाहरे ! वाह !! विद्या के शन्नुओ तुमने यही विचारा 

होगा कि हमारे मिथ्या वचनों का कोई खण्डन न करे इस्रीलिये यह भयंकर 

वचन लिखा दे सो असम्भव हे अब कहांतक तुमको सममावे तुमने तो कूठ निन्दा 

ओर अन्य aa से वेर विरोध करने पर ही waa होकर अपना प्रयोजन 
सिद्ध करना मोहनभोग समान समक लिया हे ॥ 


मूल-दूरे करणं दूरम्मि साहुएं तहयभावणा दूरे । 
जिणधस्म सहहाण पितिर कदुरकाइनिठवइ ॥ 
AH Alo २। Whe go १२७॥ 


जिस मनुष्य स्रे जेनधर्म का कुछ भी अनुष्ठान न होसके तो भी जो जैन- 

धर्म सच्चा हे अन्य कोई नहीं इतनी भ्रद्धामात्र ही से दुःख से तर जाता है॥ 

| ( समीक्षक ) अला इससे आधिक मूर्खा को अपने मतजाल में फैसाने की दूसरी 

। कौनसी बात होगी ? क्योंकि कुछ कर्म करना न पढ़े और मुक्ति हो ही जाय 
¦ ऐसा भूंदू मत कोनसा होगा ? ॥ 


मूल कड्या होही दिवसो जइया सुगुरुण पायमूलम्मि | 
2 उस्सुच सविसलवर हिलेओनिसुणे सुजिणधम्मं ॥ | 
AR भा० २ । षष्ठी० Wo १२८॥ ess 
| Ce sa स्ती 
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HORS rere o% 
६०२ शताऽदीसंस्करशस्‌ र 
जो मनुष्य हू तो जिनागम SAL जेनों के eit को सुनूंगा डत्सूत्र | 
अथात्‌ अन्य मत के मन्थों को कभी न सुनूंगा इतनी इच्छा करे वह इतनी 
इच्छामात्र ही से दुःखसागर से तरजाता है॥ ( समीच्षक ) a भी बात भोले 
मनुष्यों को फंसाने के लिये दे क्योंकि इस पूर्वोक्त इच्छा खे यहाँ के Saan 
से भी नहीं तरता और पूर्वजन्म के भी संचित पापो के दुःखरूपी फल भोगे 
विना नहीं छूट सकता | जो ऐसी २ झूठ अयात्‌ विद्याविरुद्ध बात न लिखते 
तो इनके अविद्यारप seat को वेदादि शाख देख सुन सत्यासत्य जानकर 
इनके पोकक्ष प्रन्थों को छोड़ देते परन्तु ऐसा जकड़ कर इन siaarat को 
बांधा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमान्‌ सत्संगी चाहे छूट aad तो सम्भव 
३ परन्तु अन्य जड्बुद्धियो का छूटना तो अतिकाडिन हे ॥ 
मूल न्रहमजेणं हिंमणियं सुयववहारं विसोहियंतस्स | 
जायइ विसुद्ध ब्रोही जिणआणा राह गत्ताओ ॥ 
TH भा० ३ I षष्टी सू १३८॥ 


जो जिनाचार्यों ने कहे सूत्र निरुक्ति वृत्ति भाष्यचूर्णी मानते हैं वे ही शुभ 
व्यवहार और दुःसह व्यवहार के करने से चारित्रयुक्त होकर सुखों को प्राप्त 
होते हैं अन्य मत के मन्थ देखने प्ले नहीं ॥ ( समीक्षक ) क्या अत्यन्त भूखे 
मरने WAS कष्ट सहने को चारित्र कहते हैं जो भूखा प्यासा मरना आदि ही 
चारित्र हे तो बहुतसे मनुष्य अकाल वा जिनको अन्नादि नहीं मिलते भूखे 
मरते हैँ वे शुद्ध होकर शुभ फलों को प्राप्त होने चाहियें सो न ये शुद्ध होवें 
ओर न तुम, किन्तु पित्तादि के प्रकोप से रोगी होकर सुख के बदले दुःख को 
ग्राप्त होते हैं घमे तो न्यायाचरण, weed, सत्यभाषणादि है और .असत्य- 
भाषण अन्यायाचरणादि पाप हे और सबसे प्रीतिपूवेक परोपकाराथ वर्चना शुभ 
चरित्र कहाता हे जेनमतस्था का भूखा प्यासा रहना आदि धर्म नहीं इन सूत्रादि 


को मानने से थोडासा सत्य. और अधिक झूठ को प्राप्त होकर दुः्खसागर में 
डूबते हैं ॥ उ क 
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TT जिणनाहो लोयाया राविपरकएथूओ । 
तावंत AY तो HATA लोझ आयारं ॥ 
AH भा० २। षष्ठी० go १४८ ॥ 
जो SUT भारञ्धवान्‌ मनुष्य होते हैं वे ही जिनधर्भ का प्रह करते हैं 
अथोत्‌ जो जिनधम्यं का महण नहीं करते उनका प्रारब्ध नष्ट है ॥ (समीक्षक) 
क्या यह बात भूल की ओर झूठ नहीं है ? क्या अन्य मत में श्रेष्ठ प्रारब्धी 
ओर जनमत में नष्ट प्रारब्धी कोई भी नहीं. है ? और जो यह कहा कि सघर्मी 
अथोत्‌ जेनधमेवाले आपस में क्लेश न करें किंतु प्रीतिपूवेक वत्ते इससे यह 
बात सिद्ध होती हे छि दूसरे के खाथ कलह करने में बुराई जेल लोग नहीं 
मानते होंगे यह भी इनकी बात अयुक्त है क्योंकि सज्जन पुरुष सज्जनों के 
साथ प्रेम ओर दुष्टों को शिक्षा देकर सुशिक्षित करते हैं और जो यह लिखा कि. 
आमण, निदणडी, परित्ाजकाचाये अथोत्‌ संन्यासी और तापस्रादि अथात्‌ | 
वैरागी आदि सब जैनमत के ag हैं | अब देखिये कि सब को शत्रभाव छे 
tat ओरें निन्दा करते हैं तो जेनियो की दया और क्षमारूप: धर्म कहां रहा 
क्योंकि जब दूखरे पर द्वेष रखना दया क्षमा का नाश और इसके समान कोई 
दुसरा हिंसारूप दोष नहीं जेसे हेषमूर्तियां जेनी लोग हें वैसे दूसरे. थोड़े ही 
होंगे । ऋषभदेव-से लेके महावीरपर्यन्त २४ तीर्थकरों को रागी द्वेषी मिथ्यात्वी 
Be झर जैनमत माननेवाले को र न्ेपातज्वर से फैसे हुए मासे और उनका 
| TÈ नरक और विष के समान समक तो जैनियों को कितना बुरा लगेगा ? 
इसलिये जेनी लोग निन्दा और परमतद्वेषरूप नरक में इबकर महाक्लेश भोग 
Wega बात को छोड़ दें तो बहुत अच्छा होवे ॥ 


मूल-एगो अगरू एगो विसाव गोचे इआणि विवहाणि | 
तच्छ्यज जिणदब्ब परुप्परन्तं न विञ्चन्ति ॥ 
AKO Alo २। षृष्ठी० To १५०॥ 


सब आवां का देवगुरुधर्म एक है चेत्यवन्दन अर्थात्‌ जिनप्रतिविस्ब qi- ¦ 
\ 52 rrr मं A 
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देवल और जिनद्रव्य की रक्षा ओर Aa की पूजा करना धमे Ru ( समीक्षक ) 
अब देखो ! जितना मूर्तिपूजा का झगड़ा चला दै वह सब जेनियों के घर से 
और पाखण्डों का मूल भी जैनमत है । भ्राद्धदिनकृत्य ष्ठ १ में मूर्तिपूजा के 
प्रमाण 


नवकारेण बिवोहो ॥ १॥ अनुसरणं सावउ ॥ ३॥ वयाई इसे ॥ ३॥ 
लोगो ॥ ४ ॥ चिय वन्द्णगो ॥ १ ॥ यच्चरखाणं तु .विहि पुच्छप ॥ ६॥ 


इत्यादि श्रावकों को पाहिले द्वार में नवकार का जप कर जाना ॥ १ ॥ दूसरा 

नवकार जपे पीछे में श्रावक हूं स्मरण करना ॥| २॥ तीसरे अरुब्रतादिक हमारे 
कितने हैं ॥ ३ ॥ चोथे द्वारे चार वगे में अम्रगामी मोक्ष हे उस कारण ज्ञाना- 
दिक है सो योग उसका सब अतीचार निमेल करने से छः आवश्यक कारण सो 

भी उपचार से योग कहाता है खो योग कहेंगे ॥ ४ ॥ पांचवे चैत्यवन्द अथात्‌ 
मूर्त को नमस्कार द्रव्यभाव पूजा कहेंगे ॥ ४॥ छठा प्रत्याख्यान द्वार नवकार- | 
सीप्रमुख विधिपूवेक कहूंगा इत्यादि || ६ ॥ ओर इसी न्थ म आगे २ बहुतसी 
विधि लिखी हैं अर्थात्‌ संध्या के भोजन समय में जिनबिम्ब अर्थात्‌ तीर्थकरों की 
मूर्ति पूजना ओर द्वार पूजना ओर द्वारपूजा में बढ़े २ बखेड़े हैं | मन्दिर बनाने 

के नियम पुराने aad को बनवाने ओर सुधारने से युक्ति द्वोजाती है मन्दिर 

में इस प्रकार जाकर बेठे बड़े भाव प्रीति से पूजा करे “नमो जिनेन्द्रेभ्यः” इत्यादि 
मन्त्रों से ्रानादि कराना । ओर “जल्लचन्दुनपुष्पधूपदीपनेः” इत्यादि से गन्धादि 
चढ़ावे | रन्नसार भाग के १२ वें पृष्ठ मं मूर्तिपूजा का फल यह लिखा है कि 
पुजारी को राजा वा प्रजा , कोडे भी न रोक सके ॥ ( समीक्षक ) ये बातें सब. 

- कपोलकल्पित हैं क्योकि बहुत से जेन पूजारियों को राजादि रोकते हैं । रल्रसा० 
पृष्ठ ३ में लिखा है मूर्तिपूजा & रोग पीड़ा और महादोष छूट जाते हैं एक 
किसी ने ५ कोड़ी का फूल चढ़ाया उसने १८ देश का राज पाया उसका नाम 
pou" था इत्यादि स्रब बातें त ओर मूर्खा को लुभाने की हैं क्‍योंकि 
as = पूजा करते २ रोगी रहते हैं और एक बीचे का भी राज्य 
A पापाणादि सूत्तिपूजा से नहीं मिलता ! थोर जो पांच कौड़ी का फूल चढ़ाने खे 
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अमर हो जाने चाहियें खो नहीं होते इससे यह इनकी केवल मूखों के बहकाने 
की बात हे दूसरे इसमें कुछ भी तत्त्व नहीं इनकी पूजा करने का सोक रज्नसार 
भा० पृष्ठ ५२ मा . 


जलचन्दनधूपनेरथ दीपाक्षतकनेंवेदबस्रे! | 
उपचारबरजिनेस्द्रान्‌ रुचिरेरद्य यजामहे ॥ 


हम जल, चन्दन; चावल, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, वख और wag 

उपचारों से जिनेन्द्र अथात्‌ तीर्थकरों की पूजा करें । इसी खे हम कहते हैं कि 

cy सूर्तिपूजा जेनियों से चली दे । ( विवेकसार पृष्ठ २१ ) जिनसन्दिर में मोह नहीं 

} | आता ओर भवसागर के पार उतारने वाला हे । ( विवेकसार पृष्ठ ९१ से 
५२ ) मूर्तिपूजा से मुक्ति होती हे ओर जिनमन्विर में जाने से सद्गुण आते | 
हैं जो जल चन्दनादि से तीर्थकरों की पूजा करे वह नरक से छूट स्वरा को जाय | 
.( विवेकेसार पृष्ठ ५५ ) जिनमन्दिर में ऋषभदेवादि की मूर्तियों के पूजने से 
| TÀ, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है । ( विवेकसार पृष्ठ ६१) जिन. 
| मूत्तियों की पूजा करे तो सत्र जगत्‌ के केशा छूट जायें ॥ ( समीक्षक ) अब 
देखो ! इनकी अविद्यायुक्त असंभव बातें जो इस प्रकार से पापादि बुरे कमे छूट 
| जायें, मोह न आवे, भवसागर से पार उतर जायें, सद्गुण आजायें, नरक को 
| छोड़ खगे में जायें, wa, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त होवे और सब केरा छूट 
| जायं तो सब जेनी लोग सुखी और सब पदार्थों की सिद्धि को प्राप्त क्यों नहीं 
होते ! । get विवेकसार के ३ पृष्ठ में शिखा है कि जिन्होंने जिनमूर्चि का स्था- 
पन किया हे उन्होंने अपनी और अपने geet की जीविका खड़ी की है । 
( विवेकसार प्रष्ठ २२५ ) शिव विष्णु आदि की मूर्तियों की पूजा करनी बहुत $ 
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{<n जाया है अयात्‌ नरक का साधन दे ॥ ( समीक्षक nS जब शिवादि की 
| मूर्सियां नरक के साधन हैं तो जोनियों की मूर्चियां क्या वेसी नहीं ! जो कहें कि 
। हमारी मूर्चियां त्यागी, शान्त ओर शुभमुद्रायुक्त हैं इसलिये अच्छी ओर शिवादि 
! की मूत्त वैसी नहीं इसलिये बुरी हैं तो इनसे कहना चाहिये कि तुम्हारी मूर्सियां 
! तो लाखा रुपयों के मन्दिर में रइती हैं और चन्दन केशरादि चढ़ता हे पुनः 
| यागी कैसी ! और शिवादि की मूर्तियां तो विना छाया के भी रद्दती हैं वे 
त्यागी क्यों नहीं ! आर जो शान्त कहो तो जड़ पदार्थ सब निम्वत्न होने से 
शान्त हैं सब मतों की मूर्तिपूजा व्यथै हे। ( प्रश्‍न ) हमारी मूर्त्तियां वख 
आभूषणादि धारण नहीं करतीं इसलिये अच्छी हैं। ( उत्तर ) सब के सामने 
नंगी मूर्तियों का रहना और रखना पशुवत्‌ लीला दे । (प्रश्न) जेसे खी का 
चित्र या मूर्ति देखने से कामोत्पाति होती हे वेसे साधु और योगियों की सूर्त्तियों 
| को देखने से शम गुण प्राप्त होते हैं । ( उत्तर ) जो पाषायमूर्तियों के देखने 
| से शुभ परिणाम मानते दो वो उसके जड़त्वादि गुण भी तुम्हारे में आजायेंगे । 
| जब जड़बुद्धि होंगे तो सवेथा नष्ट हो जाओगे दूसरे जो उत्तम विद्वान्‌ हैं उनके 
संग खेवा से छूटने से agar भी अधिक होगी ओर जो २ दोष ग्यारहवें 
समुल्लास में लिखे हैं वे सब पाषाणादि aig करनेवालों को लगते हैं । 
| raat जेखा जेनेयो ने मूर्तिपूजा में झूठा कोलाइल चलाया हे वैसे इनके 
मन्त्र मे भी बहुतस्री असम्भव बातें लिखी हैं यह इनका मन्त्र है । रत्लसार 
| साग पृष्ठ १ में 


कु नमो अरिइन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्फायाणं 
| नमो लोए सबबृसाइण एसा पञ्च नमुककारो सब्ब पाबप्पणासणो महझला- 
Ns a 


po इस मन्त्र को बड़ा माहात्म्य लिखा हे और सब जैनियों का यह शुरुमन्त्र 
| है.। इसका एखा माहात्म्य धरा हे कि तंत्र पुराण भाटों की भी कथा को पराजय 
कर दिया हे, श्राददिनकृत्य पृष्ठ ३:-.. 
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नप्तुक्कार तउपढे ॥ ६ ॥ 
` जउकब्बं । मन्ताणमन्तो परमो इपुत्ति धेयाशषेयं परमं इमु | 
तत्ताणतच परम परवित्त ससारसत्ताणदुहाहयाणं ॥ १० ॥ 
ताणं AAG नो अर्थि | जीवाणं भवसायरे | 
बुड्डूं ताणं इमं सु । न मुकारं सुपोययम्‌ ॥ ११॥ 
कव्बं | अशेगजस्मंतरसं चिणं | दुहाणं सारीरि्रमाणुसाणुत्ताणं | 
कत्त्तोय भव्याणभविज्जनासो न जावपत्तो नवकारमन्तो ॥ १२॥ 


जो ag मंत्र हे पवित्र और परममंत्र है वह ध्यान के योग्य में परमध्येय 
हे, ततत्वं में परभतत्त्व है, दुःखों से पीड़ित संसारी जीवों को नवकार मंत्र ऐसा 
हे कि जेसी समुद्र के पार उतारने की नोका होती है।। १० ॥ जो यह नव- 
कार मंत्र हे वह नोका के समान हे जो इसको छोड़ देते हैं वे भवसागर में 
इबते हैं ओर जो इसका महण करते हैं वे दुःखों से तर जाते हैं जीवों को 
दुःखों से पृथक्‌ रखनेवाला, सब पापों का नाशक, मुक्तिकारक इस मंत्र के विना 
दूसरा कोई नहीं ॥ ११॥। अनेक भवान्तर में उत्पन्न हुआ शरीर रुम्बन्धी 


दुःख भव्य जीवों को भवसागर से तारनेवाला यही है, जबतक नवकार मंत्र 


'} नहीं पाया तबतक भवसागर से जीव नहीं तर सकता यह अर्थ सूत्र में कहा हे 


ओर जो आग्निप्रमुख अष्ट venta में सहाय एक नवकार मंत्र को छोड़कर 
दूसरा कोई नहीं जेसे महारक्न वैदूये नामक माणि sey करने में आवे अथवा 
Tq में अमोघ शस्र के महण करने में आवे वेखे श्रुत केवली का महण करे 
ओर सब द्वादशांगा का नवकार मंत्र रहस्य है इस मंत्र का अर्थ यह हे । 
( नमो आरिइन्ताणं ) सब तीर्थकरों को नमस्कार ( नमो सिद्धाणं ) जेनमत फे 
सब सिद्धों को नमस्कार | ( नमो आयरियाणं ) जैनमत के सब आचाय्यों को 
नमस्कार | ( नसो उवज्मायाणं ) जेनमत के सब उपाध्यायो को नमस्कार | 
( नमो लोएं सब्ब साहूणं ) जितने जैनमत के साधु इस लोक में हैं उन सबको 
नमस्कार हे । यद्यपि मन्त्र में जैन पद नहीं है तथापि जेनियों के अनेक मन्यां 


“SSS 
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a ल हे वह अच्छे फलों को प्राप्त होता हे ॥ (iaa जो 
der हो तो सब कोई दर्शन करके सुखरूप फलों को प्रात क्यों नहीं होते ! 
( रज्लसारभाग पृष्ठ १० ) पारवेनाथ की मूर्ति के दर्शन से पाप नष्ट दो जाते 
हैं करपभाष्य पृष्ठ ५१ में लिखा है कि सवालाख मान्दिरो का जीणांद्वार किया 
इत्यादि मूर्चिपूजाविषय में इनका बहुतसा लेख हे इसी से समझा जाता हे कि 
मूर्चिपूजा का मूलकारण जेनमत हे । अब इन जेनियों के साधुओं की लीला 
देखिये ( विवेकसार YE २२८ ) एक जेनमत का साधु कोशा वेश्या खे भोग 
करके पश्चात्‌ यागी होकर खगेज्ञोक को गया | ( विवेकसार पष्ठ १० ) अणे- 

कमुनि चारित्र से चूककर कई वर्षपय्येन्त दत्त सेठ के घर में विषयभोग 

करके पश्चात्‌ देवलोक को गया श्रीकृष्ण के पुत्र ढंढण मुनि को स्थालिया 
उठा लेगया पश्चात्‌ देवता हुआ । ( विवेकसार पृष्ठ १५६ ) जेनमत का साधु 

¦ लिंगधारी अर्थात्‌ वेशधारीमात्र हो तो भी उसका सत्कार श्रावक लोग करें चाहे 
साधु शुद्धचरित्र हो चाहें अशुद्धचरित्र सब पूजनीय हैं । ( विवेकसार पृष्ठ 
१६८ ) जेनमत का साधु चरित्रहीन हो तो भी अन्य मत के साधुओं से श्रेष्ठ 
| हे । ( विवेकसार पृष्ठ १७१ ) आवक लोग जैनमत के साधुओं को चरित्ररहित 
| अष्टाचारी देखें तो भी उनकी सेवा करनी चाहिये । ( विवेकसार प्रष्ठ २१६ ) 
एक चोर ने पांच मूठी लॉंच कर चारित्र महण किया बड़ा.फष्ट और पश्चात्ताप 
किया छठे महीने में केवल ज्ञान पाके सिद्ध दोगया॥ ( समीक्षक ) अब देलिये 
इनके साधु ओर शइस्यों की लीला इनके मत में बहुत sad करनेवाला ag 


as oo 


"५९०५-९५-०५. १...०९.. ०९.००.» २.» 


| 


| भी eat को गया ओर विवेकसार ws १०६ में लिखा है कि श्रीकृष्ण | 


। तीसरे नरक में गया । विवेकसार To १४५. में लिखा हे कि धन्वन्तरि नरक में 
| गया । ATEN yo ४८ में जोगी, जंगम, ws, Fat कितने ही अज्ञान 
थे तप कष्ट करके भी इगति को पाते हैं । रत्नसार भा० Yo १७१ में लिखा 
६ कि नव बासुदेव अयात्‌ त्रिपृष्ठ वासुदेव, faqs वासुदेव, स्वयंभू बासुदेव, 
FE पुरुषोत्तम बासुदेव, सिंहपुरुष वासुदेव, पुरुष पुण्डरीक वासुदेव, दृत्तवासुदेव, 
र TTY eh eat et कृष्ण वासुदेव ये सब raed, qed, steed, 
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वीथे ओर क्षेत्र जल स्थल जड़खरूप हैं वेसे जेनिया के भी हें इनमें से. एक की 


| निमेल् हे यह सिद्धशिला चौदहवें लोक की शिखा पर दे और उस सिद्धशिला 


SS To तल जज... NS FOSS ~ A ~ = = 
Ää, अठारदवें, Stat ओर वाईसवें तीर्थकरों के समय में नरक को गये 
A ~ ~ `~ प्रतिवासुदेव ~ 
और नवप्रातिवासुदेव अथात्‌ अश्वर्मावप्नातिवासुदेव, तारकप्रतिवासुदेव, मोदकप्रति- 
बासुदेव, मधुप्रतिवासुदेव, निशुम्भप्रातिवासुदेव, बलीभ्रतिवासुदेव, प्रहलादप्रति- 
बासुदेव, रावणप्रतिवासुदेव और जरासिंधुप्रतिवासुदेव ये भी सब नरक को गये | 


आर कल्पभाष्य में लिखा हे कि ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त २४ A- 


कर सब मोक्ष को प्राप्त हुए ॥ ( समीक्षक ) भला कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष विचारे 
कि इनके साधु गृहस्थ ओर तीर्थकर जिनमें बहुतसे वेश्यागामी, परखीगामी, 
चोर आदि सब जेनमतस्थ स्वगे ओर HS को गये ओर श्रीकृष्णादि मद्दाघार्मिक 
महात्मा सब नरक को गये यह कितनी बड़ी बुरी बात हे ? प्रत्युत विचार के 
देखें तो अच्छे पुरुष को जोनियों का संग करना वा उनको देखना भी बुरा है 
क्योंकि जो इनका संग करे तो ऐसी ही झूठी २ बाते उसके भी हृदय में स्थित 
हो जायेंगी क्‍योंकि इन महाहठी, दुराग्रद्दी मनुष्यों फे संग से सिवाय बुराइयों के 
अन्य कुछ भी पल्ले न पड़ेगा | हां जो जेनियों में उत्तमजन % हें उन से सत्सं- 
गादि करने में भी दोष नहीं | विवेकसार प्रष्ठ ५५ में लिखा हे कि age 
तीथे ओर काशी आदि क्षेत्रों के सेवने से कुछ भी परमार्थं सिद्ध नहीं होता 
ओर अपने गिरनार, पाळीटाणा और आबू आदि तीथे क्षेत्र सुकिपयेन्त के 
देनेवाले हैं ॥ ( समीक्षक ) यहां विचारना चाहिये कि जेसे शेव वेष्णवादि के 


निन्दा और दूसरे की स्तुति करना मूखेता का काम हे ॥ 


Sat की मुक्ति का वर्णन ॥ 


( रत्नसार भा० प्रष्ठ २३ ) महावीर तीर्थकर गोतमजी खे कहते हैं कि 
उध्वेलोक में एक सिद्धशिला स्थान दै ange के ऊपर पैंतालीस लाख योजन लंबी 
ओर उतनी हदी पोली हे तथा ८ योजन मोटी दे जैसे मोती का खेत हार वा 
Teva है उससे भी उजली हे सोने के समान प्रकाशमान ओर स्फटिक से भी 
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हल | 
के जो उत्तमजन होगा वह इस असार जैनमत में कभी न रहेगा । 
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के ऊपर शिवपुर घाम उसमें भी मुक्त पुरुष अधर रहते हैं वहां जन्म मरणादि 
कोई दोष नहीं और आनन्द करते रहते हैं पुनः जन्ममरण में नहीं आते सब 
कर्मों से छूट जाते हैं यह जोनियों की we है ॥ ( सर्मक्षक ) विचारना 
चाहिये कि जैसे अन्य मत में वैकुण्ठ, केलास, गोलोक, श्रीपुर आदि पुराणी, चौथे 
आसमान में इसाई, सातवें आसमान में मुसलमानों के मत में मुक्ति के स्थान 
लिखे हैं वेसे ही जैनियों की सिद्धाशिला और शिवपुर भी हें । क्‍योंकि जिसको 
जैनी लोग ऊंचा मानते हैं वही नीचे वाले जो कि हमसे भूगोल के नीचे रहते 
हैं उनकी अपेक्षा में नीचा हे ऊंचा नीचा व्यवस्थित पदार्थे नहीं है जो आय्यी- 
वत्तेवाखी जैनी लोग ऊंचा मानते हैं उसी को अमेरिकावाले नीचा मानते हैं और 
आय्योवत्तेवासी जिसको नीचा मानते हैं उसी को अंमेरिकावाले ऊंचा मानते हैं 
चाहे वह शिला पैंतालीस लाख से. दूनी नब्बेलाख कोश की होती तो भी वे 
युक्त बन्धन में हैँ क्योंकि उस शिला वा शिवपुर के बाहर निकलने खे उनकी 
युक्ति छूट जाती होगी । और सदा उसमें रइने की प्रीति ओर sad बाहर 
जाने में अप्रीति भी रहती होगी जहां अटकाव प्रीति और अप्रीति है उसको 
UE क्योकर कह सकते हैं ! मुक्ति तो जेसी नवमें agma में वणेन कर 
आये हैं बेसी मानना ठीक है ओर यह जोनियों की युक्ति भी एक प्रकार का 
बन्पन हे ये जेनी भी याह विषय में अम से पोले हैं। यह सच है [कि विना 
दों के यथाये अर्थबोध के मुक्ति के wer को कभी नहीं जान सकते ॥ 


अव ओर थोड़ीसी असम्भव बातें इनकी सुनो । ( विवेकसार पृष्ठ ७८ ) 
: = साठ लाख a खे महावीर को जन्मसमय सें स्नान चाल | 

° ४४ १२६ ) दशाण राजा महावीर के दर्शन को गया वहा 
आभिमान किया उसके निवारण के लिये १६, ७७, ७२, १६००० a = 
के सर्प ओर १३, ३७, ०५, ७२, ८०, ००००००० इतनी इन्द्राणी 
वहां आई यी देखकर राजा srt होगया N ( समीक्षक ) अब विचारना 
चाहिये कि इन्द्र और इन्द्राणियो के खड़े रहने के लिये ऐसे २ कितने ही भूगोल 


त भावि मलन इह १३ में ति हे कै बावरी, ३१ में लिखा है [फि बावढ़ी, 
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कुंभा और तालाब न बनवाना चाहिये ।॥ ( समीक्षक ) अला जो सब मलुष्य 
Saad में दो जायें ओर FM, तालाब, बावड़ी आदि कोई भी न बनवावे तो 
सब लोग जल कहां खे पियें ! ( प्रश्न ) तालाब आदि बनवाने से जीव पढ़ते 
हैं उससे बनवानेवाले को पाप लगता हे इसलिये हम जैनी लोग इस काम को 
नहीं करते । ( उत्तर ) तुम्हारी बुद्धि नष्ट क्यों होगई ? क्‍योंकि जेसे चुद्र २ 
जीवों के मरने खे पाप गिनते ददो तो बढ़े २ गाय आदि पशु ओर . मनुष्यादि 
प्राणियों के जल पीने आदि से महापुण्य होगा उसको क्यों नहीं गिनते ? 
( तत्त्वविवेक पृष्ठ १९६ ) इस नगरी में एक नंदमशणिकार a ने बावड़ी बन- 
बाई उससे धर्मअष्ट होकर सोलह महारोग हुए, मर के उसी बावड़ी में मैंडुका 
हुआ, महावीर के दर्शन खे उसको जातिस्मरण होगया, महावीर कहते हैं. कि 
मेर आना सुनकर वह पूर्वे जन्म के धर्माचाय्ये जान वन्दना को आने लगा, 
मार्ग में श्रेणिक के घोड़े की टाप खे मरकर शुभध्यान के योग खे agate नाम 
wees देवता हुआ अवधिज्ञान A मुकको यहां आया जान वन्दनापूवेक 
, ¦ ऋद्धि दिखाके गया | ( समीक्षक ) इत्यादि विद्याविसद्ध असम्भव मिथ्या बात 
dig कहनेवाले महावीर को सर्वोत्तम मानना महाभ्रान्ति की बात हे, भ्राद्धदिनकत्य 
पृष्ठ ३६ में लिखा है [कि सतकवस््र साधु लेले । ( समीक्षक ) देखिये इनके 
साधु भी महाज्राह्मण के समान होगये aa तो साधु at परन्तु स्तक के 
आभूषण कोन लेवे बहुमूल्य होने से घर में रख लेते होंगे तो आप कोन इए । 
( रतनसरार प्रष्ठ १०५ ) भूजने, कूटने, पीने, अन्न पकाने आदि में पाप होता 
हे । ( समीक्षक ) अब देखिये इनकी विद्याहीनता भला ये कमे न किये जायें 
तो मजुष्यादि प्राणी कैसे जी सकें ? और जेनी लोग भी पीड़ित होकर मर 
जाये । ( रत्सार प्रष्ठ १०४ ) बागीचा लगाने से एक लक्ष पाप माली को 
'लगता हे | ( समीक्षक ) जो माली को लक्ष पाप लगता दै तो अनेक जीव पत्र, 
फल, फूल और छाया से आनन्दित होते हैं तो करोड़ों गुणा पुण्य भी होता 
a है इस पर कुछ ध्यान भी न Rar ag कितना अन्धेर È | ( तत्त्वाविवेक 
| TE २०२) एक दिन लब्धि साधु भूल से वेश्या के घर में चला गया और धर्म 
$ थे भिक्षा मांगी वेश्या बोली कि यहां घर्म का काम नहीं किन्तु अथे का काम दे 
| ल 


re wee 
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eh r उस लब्धि साधु ने M बारह लाख झअशर्फी उसके घर में वषो दीं | 
( समीक्षक ) इस बात को सत्य विना नष्टबुद्धि पुरुष के कोन मानेगा ? । 
रक्षसार भाग ष्ठ ६७ में लिखा दै कि एक पाषाण की Ñ घोड़े पर चढ़ी 
हुईं उसका जहां स्मरण करे वहां उपस्थित होकर रक्षा करती दै । ( समीक्षक ) 
कहो जैनीजी ! आजकल तुम्हारे यहां चोरी, डांका आदि ओर UZ से भय होता 
ही है तो तुम उसका स्मरण करके अपनी रक्षा क्यों नहीं करा लेते हो ? क्यों 
जहां set पुलिध आदि राजस्थानों में मारे २ फिरते दो ! अव इनके साधुओं 


के लक्षणः 


सरजोहरणा ATM लुश्वितमूद्धेजा! | 

Rare चमाशीला नि!सज्ञा जेनसाधवः ॥ १ ॥ 

लुव्विता पिक्षिका हस्ता पाणिपात्रा दिगम्बरा? । 

ऊध्वोसिनो गृहे दातुद्वितीया! स्युजिनषेयः ॥ R I 
` शुङ्कने न केवलं न खरी मोचमेति दिगम्बरः | 

राहुरेषामयं मेदो महान्‌ ATER: सह ॥ ३ ॥ 


जेन के साधुओं के लक्षणाथे जिनदत्तसूरी ने ये श्लोकों से कहे हैं ( सर- 
‡ जोइरण ) चमरी रखना और भिक्षा मांग के खाना, शिर फे बाल gaa 
कर देना, श्वेत वज धारण करना, क्षमायुक्त रहना, किसी का संग न करना 
ऐसे लक्षणयुक्त जोनियों के श्वेताम्बर जिनको at कहते हैं ue ॥ दूसरे 
दिगम्बर अयत्‌ TS धारण न करना, शिर के बाल उखाड़ डालना, पिच्छिका 
एक ऊन के सूतों का झाडू लगाने का साधन बगल में रखना, जो कोई 
Rea दे तो हाथ में लेकर खालेना ये दिगम्बर दूसरे प्रकार के साधु होते हैं 
WRU ओर Rar देनेवाला गृहस्थ जब भोजन कर चुके उसके पश्चात्‌ 
भोजन करें वे जिनर्षि अयात्‌ तीसरे प्रकार के साधु होते हैं दिगम्बरों का 
Aneri के साथ इतना ही भेद हे कि दिगम्बर लोग खी का अपवर्ग नहीं 
कहते ओर खताम्बर कहते हैं इत्यादि बातों से मोक्ष को प्राप्त होते हैं. ॥ ३ ॥ 
यह इन$ साधुओं का भेद हे ; इस से जैन लोगों का केरालुखन aia प्रसिदध 
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है और पांच gÊ Tar करना इत्यादि भी लिखा हे | विवेकसार | पृष्ठ 

२१६ में लिखा दे कि पांच मुष्टि लुळ्चन कर चारित्र ग्रहण किया अर्थात्‌ पांच 
मूठी शिर के बाल उखाड़ के साधु हुआ | ( कल्पसूत्रभाष्य पृष्ठ १०८ ) 
केशलुळ्चन करे गा के बालों क तुल्य wa | ( समीक्षक ) अब wer जन 
लोगो ! तुम्हारा दया धर्मे कहां रहा ? क्या यह हिंसा अर्थात्‌ चाहें अपने हाथ से 
लुङचन करे चाहें उसका गुरु करे वा अन्य कोई परन्तु कितना बड़ा कष्ट उस 
जीव को होता होगा ? जीव को कष्ट देना ही हिंसा कहाती हे । विवेकसार पृष्ठ 
संवत्‌ १६३३ के खाल में Aara में खे Gea ओर ढूंढियों में से तरहपथी 
| झादि ढोंगी निकले हैं । ढूंढिये लोग पाषाणादि मूर्ति को नहीं मानते और वे 
भोजन स्रान को छोड़ सवेदा सुख पर पट्टी बांधे रहते दें और जती आदि भी 
जब पुस्तक बांचते हैं तभी सुख पर पट्टी बांधते हें अन्य समय नहीं । (प्रश्न ) 
मुख पर पट्टी अवश्य बांधना चाहिये क्याँके “वायुकाय” अथात्‌ जो वायु में 
सूक्ष्म शरीरवाले जीव रहते हैँ वे सुख के बाफ की उष्णता से मरते हैं और उस 
का पाप सुख पर पट्टी न बांधनेवाले पर होता हे इस्रीलिये हम लोग सुख पर 
पट्टी बांधना अच्छा सममते हैं । ( उत्तर ) यहद बात विद्या ओर प्रत्यक्ष आदि 
| प्रमाण की रीति से अयुक्त दे क्योंकि जीव अजर अमर हे फिर वे सुख की 
बाफ से कभी नहीं मर सकते इनको तुम भी अजर अमर मानते et । ( प्रश्न ) 
जीव तो नहीं मरता परन्तु जो सुख के उष्ण वायु से उनको पीड़ा पहुंचती हे 
+ उस पीड़ा पहुंचानेवाले को पाप होता है इस्ीलिये सुख पर पट्टी बांधना अच्छा 
है। ( उत्तर ) यह भी तुम्हारी बात सर्वथा असम्भव हे क्योंकि पीड़ा दिये बिना 
किसी जीव का किंचित्‌ भी Rate नहीं हो सकता जब सुख के वायु से तुम्हारे 
मत में जीवों को पीड़ा पहुंचती हे तो चलने, फिरने, बेठने, हाथ उठाने ओर 
नेत्रादि के चलाने में भी पीड़ा अवश्य पहुंचती होगी इसलिये तुम भी जीवों 
को पीड़ा पहुंचाने खे प्रथक्‌ नहीं रह सकते । ( प्रश्न ) हां जहांतक बन सके 
} TRS जीवों की रक्षा करनी चाहिये ओर जहां हम नहीं बचा सकते वहां 
अशक्त हैं क्योंकि सब वायु आदि पदार्थों में जीव भरे इथे है जो EH सुख पर 
कपड़ा न बांधे तो बहुत जीव मरें कपड़ा बांधने से न्यून मरते हैं। ( उत्तर ) 
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यह भी तुम्हारा कथन युक्तिशून्य हे FITS कपड़ा बांधने से जीवों को आधिक ¦ | 
दुःख पहुंचता है जब कोई सुख पर कपड़ा बांधे तो उसका सुख का वायु. इक 
के नीचे वा पार्व और मौन समय में नासिकाद्वारा इकट्ठा होकर वेग खे . निक- | 
लता है उससे उष्णता आधिक द्वोकर जीवों को विशेष पीड़ा तुम्हारे AMAT ; © 
पहुंचती होगी । देखो ! जसे घर. व कोठरी के खब दरवाजे बंद किये व पड़दे 

डाले जायें तो उसमें उष्णता विशेष होती हे खुला रखने से उतनी नहीं होती 

qa मुख पर कपड़ा बांधने से उष्णता आधक होती हे ओर खुला रहने से 

न्यून बसे तुम अपने मतानुसार. जीवों को अधिक दुःखदायक हो आर. TT 

सुख बंध किया जाता दे तब नासिका क छिद्रों से वायु रुक इकट्ठा होकर वेग 
से निकलता हुआ जीवों को अधिक धक्का ओर पीड़ा करता होगा देखो ! sia 
कोई wae अग्नि को मुख से फूंकता ओर .फोई नल्ली से दो मुख का वायु 
कलने से कमर बल ओर .नली. का वायु इकट्ठा होने से अधिक. बल से आग्नि में 
लगता है वेसर ही. मुख पर पट्टी बांधकर वायु को रोकने से ज्ासिकाद्वारा आतिवेग 
से निकल कर जीवों को आधिक दुःख देता हे इससे सुख पर पट्टी बांधनेवालों 
स नहीं बांधनेवाले धर्मात्मां हैं। और सुख पर पट्टी बांधने से अक्षरों का यथा- 
योग्य स्थान प्रयत्न के साथ उच्चारण. भी नहीं होता निरनुनांखिक अक्षरों को 
सानुनासिक बालने से तुमको दोष. लगता हे तथा मुख पर पट्टी बांधने. खे 
दुगन्ध भी आधिक .बढ़ता हे क्योंकि शरीर के भीतर get भरा है । शरीर से 
जिवना वायु निकलता है वह दुगन्धयुक्त प्रत्यक्ष हे जो वह रोका जाय तो gien 
भी. आधिक बढ़ जाय जसा के बंध “ज्ञाजरूर” अधिक दुगन्धयुक्त ओर खुला 
इथ न्यून दुगन्थयुक्त होता हे वेखे दी मुखपट्टी. बांधने, दन्तधावन, JANAT- 
| लन आर खान न करने तथा बस्न ने धोने स तुम्हारे शरीर से आधिक दुर्गन्ध 
इतन दाकर संसार में बहुतसे रोग करके जीवों को जितनी पड़ा पहुंचाते दो 
= पाप en site होता हे | जसे मेले आदि में आधिक दुर्गन्थ होने 

बिद्याचका  अथात्‌ इजा आदि बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होकर जीवों 

Wl दुःखदायक होते हैं ओर न्यून Stee होने स्र राग भी न्यून होकर जीवों 


को बहुत दुःख नहीं पहुचता 
i इसस तुम अधिक दुगन्ध बढ़ाने अप- 
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और जो सुख पर पट्टी नहीं बांधते, दंतधावन, सुखप्रक्षालन, स्नान करके 
खान; Tat को शुद्ध रखते हें वे तुमसे बहुत अच्छे हैं । जेसे अन्त्यजों की 
दुगेन्ध के BETS से एथक्‌ रहनेवाले बहुत अच्छे ह जेसे अन्त्यजों की gira 
> सहवास से निर्मल Ge नहीं होती वेसे तुन ओर तुम्हारे संगियों की भी 
बुद्धि नहीं बढ़ती, जैसे रोग की आधिकता ओर बुद्धि के स्वल्प होने से धम्मो- 
2 a VR a नी तु ~ संगियों 
gem की बाधा होती दे वेखे ही दुगघयुक्त तुम्हारा ओर तुम्हारे र 
का भी वत्तेमान होता होगा । ( प्रश्न ) जैसे. बन्द मकान में जलाये हुए 
ata की ज्वाला बाहर निकल के बाहर के जीवो को दुःख नहीं पहुंचा संकती 
aa इम मुखपट्टी बांध के वायु को रोक कर बाहर के जीबों को न्यून दुःख 
पहुंचाने वाले दें । सुखपट्टी बांधने से बाहर के वायु के जोबों को पीडा नधा 
पहुंचती और जेसे सामने आग्नि जलता हे उसको झाडा दाय देने खे कम लगता 
है और वायु के जीव शरीरबाले होते से उनको पीडा अवश्यं पहुंचती = 
( उत्तर ) ag तुम्हारी बाद लड़कपन की हे प्रथम तो देखो जहां छिद्र ओर 
भीतर के Tq योग बाहर के वायु के साथ न दो तो वहां अग्नि जल दी 
नहीं सकता जो इनको प्रत्यक्ष देखना चाहो तो किसी फानूस भें दीप 'जलाकर' 
सब क्षिद्र बन्द करके देखो तो दीप उसी समय बुक जायगा जैसे प्रथिवी पर' 


— 


तुम्हारी बात ठीक नहीं | (प्रश्न) इसको सब कोई जानता दे कि जब किसी बढ़े 
FMT खे छोटा ager कान में वा निकट दोकर बात कहता हे तव सुख पर 
पन्ना वा हाथ लगाता हे इसलिये कि सुख से थूक उड़कर वा दुगेन्ध sah न 
लगे और जब पुस्तक बांचता है तब अवश्य थूक उड़कर उस्र पर गिरने खे 
उच्छिष्ट होकर वह बिगड़ जाता दे इसलिये मुख पर पट्टी का बांधना अच्छा 
ÈI ( उत्तर ) इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवरज्षाये मुखपट्टी बांधना व्यये हे 
थोर जब कोई बढ़े मनुष्य से बात करता हे तब मुख पर दाथ वा पक्षा इस- 
er a | 


x Meee ee eer ० N 
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रहनेवालें मजुष्यादि stad बाहर के वायु के योग के विना नहीं जी सकते वेसे' | 
sta भी नहीं जल सकता जब एक ओर से आग्नि का वेग रोका जाय तो ; 
दूसरी ओर अधिक वेग से निकलेगा ओर हाथ की आड़ करने से सुख Ww 
आंच न्यून लगती है परन्तु वह आंच हाथ पर अधिक लग रही ` है इसलिये | 
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EB रखता है 1S उस गुप्त बात को दूसरा कोई न सुन लेवे क्योंकि जब कोई 
प्रसिद्ध वात करता है दब कोई भी सुख पर हाथ वा पल्ला नहीं धरता, इससे 
क्या विदित होता है कि गुप्त बात के लिये यह बात दे । दन्तथावनादे न 
करने से तुम्हारे सुखादि अवयबों से अत्यन्त gies निकलता हे ओर जब 
तुम किसी के पास वा कोई तुम्हारे पास बेठता होगा तो विना gi के अन्य 
क्या आता होगा ! इत्यादि मुख के आड़ा दाथ वा पल्ला देने के प्रयोजन अन्य 
बहुत हैं जैसे बहुत मनुष्या के सामने गुप्त बात करने में जो दाय वा पल्ला न 
लगाया जाय तो दूसरों की ओर वायु के फेलने से बात भी फेल जाय, जब 
बे दोनों एकान्त में बात करते हैं तब मुख पर हाथ वा पल्ला इसलिये नहीं 
लगाते कि यहां तीसरा कोई सुननेवाला नहीं जो बड़ों ही के ऊपर थूक न गिरे 
इससे कया छोटों के ऊपर थूक गिराना चाहिये ! ओर उस थूक से बच भी 
नहीं संकता क्योंकि हम दूरस्थ बात करें ओर वायु हमारी ओर से दूसरे की 
ओर जाता हो तो सूर्म होकर उसके शरीर पर वायु के साथ ऋरसरेरु अवश्य 
गिरेंग उसका दोष गिनना अविद्या की बात हे क्‍योंकि जो मुख की उष्णता से 
जाव मरते वा eet पीड़ा पहुंचती हो तो बैशाख वा ज्येष्ठ महीने में सूय्यै की 
मह उष्णता से वायुकाय के जीवो में से मरे विना एक भी न बच सके, सो 
हस उष्णता से भी वे जीव नहीं मर सकते इसलिये यह तुम्हारा सिद्धान्त 
झूठा दे क्योकि जो तुम्हारे तीर्थकर भी पूण विद्वान्‌ होते तो ऐसी व्यर्थ बातें 
क्यों करते ! देखो ! पीड़ा उन्हीं जीवों को पहुंचती है जिनकी द्वात्ति सब 
अवयवा के साथ बिद्यमान हो, इसमें प्रमाण!--- 


प्चावयवयोगात्सुखसंवित्तिः ॥ सांख्य» झ० ५ | सू २७॥ 


जब पांचों इन्द्रियों का पांचों विषयों के साथ सम्बन्ध होता है तभी सुख 

वा दुःख की AUR जीव को होती है जैसे बधिर को गालीम्रदान, अन्धे को रूप 
वा आगे से सप्पे व्याघ्रादि भयदायक जीवों का चला जाना, शून्य बहिरीवाले 
1 को emt, पिन्नस रोगवाले को गन्ध ओर शून्य जिहावाले को रस प्राप्त नहीं हो 
कता इसी प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था है | देखो ! 


जब मनुष्य का जीव 
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सुषुसि दशा में रहता है तब उसको सुख वा दुःख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, 
क्योंकि वह शारीर के भीतर तो हे परन्तु उसका बाहर के अवयवों के साथ 
उस समय सम्बन्ध न रहने से सुख दुःख की प्राप्ति नहीं कर सकता ओर जेसे 
वैद्य वा आजकल के डाक्टर लोग नशे की वस्तु खिला वा सुंघा के रोगी पुरुष 
के शरीर के 'अवयबों को काटते वा चीरते हैँ उसको उस समय कुछ भी दुःख 
विदित नहीं होता, TA वायुकाय अथवा अन्य रथावर शरीरवाले जीवों को सुख 
वा दुःख प्राप्त कभी नहीं हो सकता जेसे मूर्छित प्राणी सुख दुःख को प्राप्त 
नहीं हो सकता वैसे वे वायुकायादि के जीव भी अत्यन्त मूछिंत होने से सुख 
दुःख को प्राप्त नहीं हो खकते (फिर इनको Viet खे बचाने की बात सिद्ध केसे 
हो सकती है! जब उनको सुख दुःख की प्राप्ति ही प्रत्यक्ष नंहीं होती तो अनुमानादि 
यहां कैसे युक्त हो सकते हैं । ( प्रश्न ) जब वे जीव हैं तो उनको सुख दुःख क्यों 
¦ नहीं होगा ( उत्तर) सुनो भोले भाइयो ! जब तुम सुषुप्ति में होते हो तब 
तुम को सुख दुःख प्राप्त क्‍यों नहीं होते ! सुख दुःख की प्राप्ति का हेतु 
प्रसिद्ध सम्बन्ध है, अभी हम इसका उत्तर दे आये हैं कि नशा सुंघा के 
डाक्टर लोग अंगों को चीरते फाडृते ओर काटते हैँ जेसे उनको दुःख विदित 
नहीं होता इसी प्रकार अतिमूर्च्छित जीवों को सुख दुःख क्योंकर प्राप्त होवे 
क्योंकि वहां प्राप्ति होने का साधन कोई भी नहीं । ( प्रश्न ) देखो ! निलोति 
अर्थात्‌ जिठने हरे शाक, पात और कंदमूल हैं उनको हम लोग नहीं खाते 
क्योंकि 'निक्लोति में बहुत और कंदमूल में अनन्त जीव हैं जो हम उन को खावें 
¦ तो उन जीवां को मारने और पीडा पहुंचाने खे हम लोग पापी होजावें। ( उत्तर) 
यह तुम्हारी बड़ी आविद्या की बात हे, क्‍योंकि इरित शाक खाने में जीव का 
मरना उनको पाडा पहुंचनी क्योकर मानते हो ? भला जब तुमको पांडा प्राप्त 
होठी प्रत्यक्ष नहीं दीखती हे और जो दीखती है तो हमको भी दिखलाओ, | 
कभी न प्रत्यक्ष देख वा हमको दिखा सकोगे | जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान, 
उपमान और शब्दप्रमाण भी कभी नहीं घट सकता फिर जो हम ऊपर उत्तर 
दे आये हैं वह इस बात का भी उत्तर हे क्यॉके जो अत्यन्त अन्धकार महा- 
Ege और महानशा में जीव हैं. इनको सुख दुःख की प्राप्ति मानना. तुम्हारे 
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तीर्थकरों की भी भूल विदित होती है जिन्होंने तुमको ऐसी युक्ति और | 
विरुद्ध उपदेश किया दै, भल्ला जब घर का अन्त है तो उसमें रहनेवाले अनन्त 
क्यॉकर दो सकते हैं? जब कन्द का अन्त हम देखते हैं तो उसमें रहनेवाले 
जीवों का अन्त क्यों नहीं ! इससे यह तुम्हारी बात बड़ी भूल की है। ( प्रक्ष) 
देखो ! तुम alt विना उष्ण किये कच्चा पानी पीते हो वह बड़ा पाप करते 
हो, जेसे इम उष्ण पानी पीते हैं Aa तुम लोग भी पिया करो । ( उत्तर ) ae 
भी तुम्हारी वात भ्रमजाल की है क्योंकि जब तुम पारी को उष्ण करते हो 
तब पानी के जीव सब मरते होंगे ओर उनका शरीर भी जल में रंधकर वह 
पानी साफ के अक के तुल्य होने से जानो तुम उनके शरीरों का “तेजाब” पीते 
हो इसमें तुम बड़े पापी हो । ओर जो ठंडा जल पीते हैं बे नहीं क्योंकि ज 
ठंडा पाची पियेंगे तब.उद्र में जाने से किंचित्‌ उष्णता पाकर श्वाख के साथ वे 
जीव बाहर निकल जायेंगे, जलकाय जीवों को सुख दुःख प्राप्त yale रीति से 
नहीं हो सकता पुनः इसमें पाप किसी को नहीं होगा । (प्रश्न ) जेसे जाठराग्नि 
से वैसे उष्णता पाके जल से बाहर जीव क्‍यों न निकल जायेंगे ! ( उत्तर ) 
af निकल बो जाते परन्तु जब तुम मुख के वायु की उष्णता से जीव का मरना 
z होतो जल इष्ण करने से तुम्हारे मताडुसार जीव मर जावेंगे वा आधिक 
a a ee ओर उनके शरीर उस जल में रंथ Gea इससे तुस 
वन वा नहीं ! ( प्रश्‍न ) हम अपने हाथ से उष्ण जले नहीं 
= २ च किसी गृहस्थ को उष्ण जल करने की आज्ञा देते हैं इसलिये 
E: ` a 
पाप नहीं ( उत्तर ) जो तुम उष्ण जल न लेते न पीते तो गृहस्थ उष्ण 
क्यों करते ? इसालिये दस = ` 
गप के भागी तुम ही हो प्रत्युत आधिक. पापी हो 
क्योंकि जो तुम किसी एक गृहस्थ को रे ` : 
z RM को उष्ण करने को कहते तो एक ही ठिकाने 
Su होता जब वे गृहस्थ इस अम में रहते हे कि न जाओ 
aaa a ६ के न जाने साधुजी किसके घर 
ने २ ` 
रू के याप के जाती इ हुम ही a घर में उष्ण जल कर रखते हैं 
नक उम दा हो । दूसरा आविक काष्ठ और आभि के 
R [ने से भी ऊपर लिखे प्रमाणे रसोई खेती s 
| ती ओर व्यापारादि में अधिक 


` पापी ओर नर 
लि जब ठुम ष जल र होते फिर जब उम उष्ण जल कराने के मुख्य निमित्त 
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झौर तुम उष्ण जल के पीने ओर ठंडे के न पीने के उपदेश करने से A 
मुख्य पाप के भागी हो ओर जो तुम्हारा उपदेश मान कर ऐसी बातें करते हैं 
वे भी पापी हैं । अब देखो ! कि तुभ बड़ी आविद्या में होते हो वा नहीं कि 
छोटे २ जीवों पर Tay करनी आर अन्य मत वालों की .निन्दा, अनुपकार 
करना क्या थोड़ा पाप हे £-जो तुम्हारे तीर्थकरों का मत सच्चा होता तो सृष्टि 
में इतनी वर्षा नदियों का चलना ओर इतना जल क्यों उत्पन्न Fae ने किया T 
ओर सूय्ये को भी उत्पन्न न करता क्योंकि इन में क्रोड़ानक्तोड़ जीव तुम्हारे 
मतानुसार मरते ही होंगे जब वे विद्यमान थे ओर तुम जिनको Fac मानते 
हो उन्होंने दया कर सूय्ये का ताप ओर मेघ को बन्द क्‍यों न किया ! ओर 
पूर्वोक्त rare से विना विद्यमान प्राणियों - के दुःख सुख की suit कन्दसूलादि 
पदार्थों में रहनेवाले जीवों को. नहीं होती सरवेथा सब जीवों पर दया..करना भी 
दुःख का कारण दोता है क्योंकि जो तुम्हारे मतानुसार सब मलुष्य हो जावे 
चोर डाकुओं को. कोडे भी दंड न देवे तो कितना बड़ा पाप खड़ा हो जाय ! 
इसलिये दुष्टां को यथावत्‌ दंड देने और श्रेष्ठों के पालन कणे में दया भोर 
इससे विपरीत करने में दया क्षमारूप घम का नाश है | कितनक जेनी लोग 
दुकान करते, उन- व्यवहारों में फूठ बोलते, पराया घन मारते और दीनो को 
छलना आदि कुकर्स करते हैं उनके निवारण में विशेष उपदेश क्यों नहीं करते ! 
ओर मुखपट्टी बांधन आदि ढोंग में क्‍यों रते हो ? जब तुम -चेला-चेली करते 
हो तब inga आर बहुत -दिवस भूखे रहने में पराये. वा अपने आत्मा 
को पीड़ा दे और. पीड़ा को प्राप्त होके-दुखरो को दुःख देते और आत्महत्या 
अर्थात्‌ आत्मा को दुःख देनेवाले होकर हिंसक क्‍यों बनते हो ? जब हाथी घोड़े, 
बैल, ऊंट पर चढ़ने और मनुष्यों को मजूरी. कराने में पाप जेनी लोग क्‍यों नहीं 
गिनते ! जब तुम्हारे चेले 'ऊटपटांग बातों को सत्य. नहीं कर सकते तो तुम्हारे 
तीर्थकर भी सत्य नहीं कर सकते जब तुम कथा बांचते हो तब मागे में श्रोताओं के 
ओर तुम्हारे मतानुसार जीव मरते ही होंगे इसलिये तुम इस पाप के मुख्य कारण 
क्यों हाते हो ? इस थोड़े कथन से बहुत समफ लेना कि उच जल, स्थल, वायु के 


स्थावररारारवाले अझन्तमूर्छित जीवों को दुःख वा सुख कभी नहीं पहुच सकता | है: 
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ओर ay a में रखना कि अपने हाथ से साढ़े Sis हाथ का ATT होता 
| हे और काल की संख्या जैसी पूवे लिख आय हें वसी हा सममाना | रत्रसार 
२ ae १६६-१६७ तक में लिखा हे । (१) ऋषभदेव का शरीर 
yoo ( पांचसो ) TIL TAT ओर ८४००००० (ard लार) प 

का आयु | ( २ ) अजितनाथ का ४५० ( चारो TTS ) Faq परिमाण 

का शरीर BIT ७२००००० ( बहत्तर लाख ) qa na का आयु | ( 3 ) 
संभवनाथ का ४०० ( चारसो ) धलुष्‌ परिमाण R ओर RDS 
(साठ लाख ) wat का आयु । (४ ) अभिनन्दन का ३५० ( साढ़े 
तीनसो ) घलुष्‌ का शरीर और ५०००००० ( पचास लाख ) पूवे बषे का 

आयु । ( ५) सुमतिनाथ का ३०० ( तीनसो ) TIT परिमाण का शरीर 

- | और ४०००००० ( चालीस लाख ) पूव वषे का आयु । ( ६ ) पद्मप्रभ का 
१४० ( एकसौ चालीस ) TIT का शरीर और ३०००००० (तीस लाख ) 

qè वर्षं का आयु | ( ७ ) WANT का २०० ( दोसौ ) धनुष का शरीर 

और २०००००० ( बीस लाख ) पूर्वं वर्ष का आयु । ( ८ ) TRN का 
१५० ( डेढ्सौ ) धनुष्‌ परिमाण का शरीर और १०००००० ( दश लाख ). 

पूवे ast का आयु । ( ९ ) सुविधिनाथ का १०० ( सो ) धनुष्‌ का शरीर 
अर २००००० ( दो लाख ) पूर्व वष का आयु | ( १० ) शीतलनाथ का 

६० (T) धनुष्‌ का शरीर और १००००० ( एक लाख ) पूर्व वषे का 
आयु । ( ११ ) श्रेयांसनांथ का ८० ( अस्सी ) घचुष्‌ का शरीर और 

( चौरसी लाख ) वषे का आयु । ( १२) वासुपूज्य स्वामी का ७० 
(सत्तर) धनुष्‌ का शरीर और ७२००००० ( IIT लाख ) वर्षे का आयु | 

( १३ ) दिसलनाथ का ६० ( साठ ) TIT का ° शारीर ओर ६०००००० 

( साठ 'लाख ) वर्षों का आयु । ( १४ ) अनन्तनाथ का ५० ( पचास ) 
धनुष्‌ का शरीर आर ३०००००० ( तास लाख ) वर्षां का झायु । ( १५ ) 

a घमेनाथ का ४५ ( पैंतालीस ) धलुषों का शरीर और १०००००० दृश 
Å काख ) षां का आयु | ( १६ ) शान्तिनाथ का ४० ( चालीस ) धनुषों Pal 
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शरीर ओर १००००० ( एक लाख ) बर्ष का आयु | ( १७ ) कुंथुनाय का | 
३५ ( Gata ) TTT का शरीर ओर ९५००० ( पंचानवे BER ) वर्षा का 

{| आयु। ( १८) अमरनाथ का ३० ( तीस ) घनुषों का शरीर ओर ८४००० | 
e ( चोरासी aa) वर्षों का आयु । ( १९ ) मल्लीनाथ का २५ ( पच्चीस ) | 
| agi का शरीर अर ५५००० ( पचपन aga ) वर्षों का आयु । ( २०) $ 
युनिसुब्ृत का २० ( बांस ) धनुषों का शरीर ओर ३०००० ( तीस सहस्र ) f 
i वर्षा का आयु । ( २१ ) नमिनाथ का १४ ( चोदद्द ) धनुषो का शरीर और १ 
१००० ( एक सहस्र ) वर्ष का आयु । (२२) नेमिनाथ का १० (दृश) | 
धनुषों का शरीर ओर १००० ( एक सहस्त्र ) वर्ष का आयु । ( २३ ) पाश्च 
नाथ का & ( नो ) हाथ का शरीर ओर १०० (सौ ) at का आयु । (२४) 
महावीर स्वामी का ७ ( खात ) हाथ का शरीर ओर ७२ (बहत्तर ) वर्षा का 
आयु । ये Aafa तीर्थकर जैनियों के मत चलानेवाले आचाये ओर गुरु हैं 
इन्हीं को जेनी लोग परमेश्वर मानते हैं ओर ये सब माक्ष को गये हैं इसमें 
बुद्धिमान्‌ लोग विचार लेवें कि इतने बड़े शरीर ओर इतना आयु मनुष्यदेह 
का होना कभी संभव हे ! इस भूगोल में बहुत ही थोड़े मनुष्य बस सकते 
हैं । इन्हीं जेनियों के गपोड़े लेकर जो पुराणियों ने एकलाख दश सहस्त ओर 

एक सहस्त वर्ष का आयु लिखा सो भी संभव नहीं हो सकता तो जोनियों 

कथन संभव Sa हो सकता हे । अब ओर भी सुनो कल्पभाष्य FF ४-नाग- 

केत ने ग्राम की बराबर एक शिला अंगुली पर धरली (!) | कल्पभाष्य पृष्ठ 

| ३४-महावीर ने अंगूठे से एथ्वी को दबाई उससे शेषनाग कंप गया ( ! ) । 
कल्पभाष्य पृष्ठ ४६---महाबीर को सर्प ने काटा रुधिर के बदल दूध निकला 

- ¦ ओर वह सपे ८ वें स्वगं को गया (!) । कल्पभाष्य पृष्ठ ४७-महावीर 

के पम पर खीर पकाई और पग न जले ( ! ) | कल्पभाष्य TE १६--छोटे 

¬ {से पात्र में ऊंट बुलाया (!)। रल्लसार भाग. १ प्रथम पष्ठ १४--शरीर के 

4 | मेल को .न उतारे और न खुजलावे | विवेकसार भा० १ पृष्ठ १४--जैनियों 
$ 


A tay ७0 0७ ae 
Aske 
PPA PPPLPLLP PLL LLL LLL LI 


a के एक दमसार साधु ने क्रोधित होकर इद्ठेगजनक सूत्र पढ़कर एक शहर में 
Beart लगादी ओर महावीर तीर्थंकर का आतिप्रिय था । विवेक० भा० १ पृष्ठ 
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१२७-राजा की आज्ञा अवश्य माननी चाहिये | विवेक ० का TERNS 
'एक कोशा वेश्या ने थाली में सरसों की पता यी m 
$ हुई. सुई खड़ीकर उस पर अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु सश पग भ्र गड़न न 

a ओर सरसों की ढेरी बिखरी नहीं ( = ताव २२८-दसी 
| कोश वेश्या के साय एक स्थूलसुनि ने १२ वर्ष तक भोग किया ओर पश्चात्‌ 

CES a 

| दाद्या लेकर सदराति को गया ओर कोशा वेश्या भी जनल को पाली हह 
Jama को गई । विवेक० mo १ पृष्ठ १८५-एक सिद्ध की कन्या जो गले 
i x पहिनी .जाती हे वह Yoo ANR एक वेश्य को नित्य देती रही l विवेक० 
भा० ९ पृष्ठ २२८-बलवान्‌ पुरुष की आज्ञा, देव की आज्ञा, घोर बन में कष्ट 
से Rate, गुरु के रोकने, माता, पिता, कुलाचाय्ये, ज्ञातीय लोग ओर घर्मो- 
पेष्टा इन छः के रोकने से धर्म में न्यूनता होने से धर्म की ह्याने नहीं होती । 
| ( समीक्षक ) अब देखिये इनकी मिथ्या बातें ! एक मनुष्य आस के बराबर 
:} पाषाण की शिला को अगुंली पर कभी धर सकता है ? ओर प्रथिवी के ऊपर 
: से अगूंठे दावने से प्रथिवी कभी दुब सकती हे ! ओर जब शेषनाग ही नहीं 
` तो कंपेगा कोन ! ॥ भला शरीर के काटने से दूध निकलना किसी ने नहीं 
= - देखा, सिवाय इन्द्रजाल के दूसरी बात नहीं, उसको काटनेवाला सर्प तो खगे 
अं गया ओर महात्मा श्रीकृष्ण आदि तीसरे नरक को गये यह कितनी मिथ्या 
:} बात दै ! ॥ जब महावीर के पग पर खीर पकाई तब उसके पग जल क्यों न 
:। गये. ! ॥ भला छोटे से पात्र में कभी ऊंट आसकता है १ ॥ जो शरीर का मेल. 
नहीं उतारते ओर न खुजलाते होंगे वे दुगेन्धरूप महानरक भोगते होंगे.।। जिस 
साधु ने नगर जलाया उसकी दया और क्षमा कहां गई ? जब महावीर के संग 
:| थे सी उसका पवित्र आत्मा न हुआ तो अब महावीर के मरे पारे उसके 
:} भाभय, से जेन लोग कमी पवित्र न होंगे ॥ राजा की आज्ञा माननी :चाहिये 
: ¦ परन्तु जैन लोग. बनिथे हैं इसलिये राजा से डरकर यह बात लिखदी होगी ॥ 
' | कोशा वेशया चाहे इसका शरीर कितना ही हलका हो दो भी सरसों की ढेरी 
: $ पर सुई खड़ी कर उसके ऊपर नाचना, सुई का न छिदना ओर सरसों कान 
Jy विखरना अतीवःभूठ नहीं तो क्या है १॥ घ किसी को किसी अवस्था में भी 
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छोड़ना चाहिये चाहे कुछ भी होजाय ? !। भल्ला कंथा वस्न का होता दै 
ag RAI ५०० अशर्फी किख प्रकार दे सकता हे ? अब ऐसी २ असम्भव 
कहानी इनको लिखें तो जेनियों के थोथे पोथों के सदश बहुत बढ़ जाय इसलिये 

* } अधिक नहीं लिखते अर्थात्‌ थोड़ीसी इन जेनियों की बातें छोड़ के शेष सब 
मिथ्या जाल भरा है देखिये।--- 


दोससि दोरवि पढमे । दुगुणा लबणं मिधाय ईसं मे | वारससाति | 
वारसरवि । तत्यांभे इने देठ ससि रिणो ॥ प्रकरण० भा० ४ | संग्रहणी 
सत्र ७७ Il | लि 


जो जम्वूड्टीप लाख योजन अर्थात्‌ ४ ( चार ) लाख कोश का लिखा है 

उनमें यह पाहिला द्वीप कहदाता हे इस में दो चन्द्र और दो Gea हैं और वेसर ही 

लवण SUX में उससे दुगुणे अथोत्‌ ४ चन्द्रमा और ४ सूख्ये हैं तथा घात- 

कीखरड में बारह चन्द्रमा और बारह सूर्य हैं ॥ और इनको तियुणा करने 

o से छत्तीस होते हवें उनके साथ दो जम्बूद्वीप के और चार लवण समुद्र के मिलकर 

' ` f व्यात्ञीस चन्द्रमा और व्यालीस ged कालोदाधि समुद्र में हैं इसी प्रकार अमले २. 
द्वीप ओर समुद्रों में gain व्यालीख को au करें तो usd छब्बीस 

होते हैं. उनमें धातर्काखण्ड के बारह, लवण सुद्र के ४ ( चार ) और जम्ब- 

द्वीप के जो दो २ इसी रीति से निकाल कर १४४ ( एकसौ चवाळीस ) चन्द्र 

ओर १४४ सूय्ये पुष्करद्वीप में हैं यह भी आधे मनुष्यक्षेत्र की गणना हे परन्तु 

जहांतक मनुष्य नहीं रहते हे वहां बहुतसे सूय्ये ओर बहुतसे चन्द्र हैं ओर 

जो पिछले अधे पुष्करद्वीप में बहुत चन्द्र और at हैं वे स्थिर हें; पूर्वोक्त” 

' एकसो चवालीस को तिगुणा करने से ४३२ और उनमें yale जम्बूद्वीप के 

| दो चन्द्रमा, दो सूये, चार २ लवण समुद्र के ओर बारह २ घातकीखणड के 
a | ओर व्यालीस काल्ोद्धि के मिलाने से ४९२ चन्द्र तथा ४९२ सूये पुष्कर समुद्र 
में हैं ये संब बातें श्रीजिनभद्रगरणीक्षमाश्रमण. ने बड़ी “संघयणी” में तथा “योती 

. थेकर्रडक पयन्ञा” मध्ये और ““चन्द्रपन्नाते” तथा “सूरपन्नति” प्रमुख सिद्धान्त- 
=s कहा हे । ( समीक्षक ) अब सुनिये ! भूगोल खगोल के 
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I जानने वालों ! इस एक भूगोल में एक प्रकार ४६२ ( चारसो TWAT) आर 
दूसरे प्रकार असंख्य चन्द्र और सूर्य जैनी लोग मानते हैं ! आप लोगों का 
दूसरे प्रका 


: बढ़ा भाग्य दे कि चेद्मतानुयायी सूय्येसिद्धान्तादे ज्योतिष्‌ मन्थ के अध्ययन 
| ठोक २ भूगोल खगोल विदित इए जो कहां जैन के महाअन्वेर i a तो 
जन्मभर अन्पेर भें रहते जेसे कि अनी लोग आजकल हँ इन miari को 
यह शंका हुई कि जम्बूद्वीप में एक सूर्य॑ और एक चन्द्र से काम नहीं चलता 
क्योंकि इतनी बड़ी पृथिवियों को तास घड़ी में चन्द्र सूये केसे आसके क्योंकि 
¦ पृथिवी को जो लोग सूर्यादि से भी बड़ी मानते हैं यद्दी इनकी बड़ी भूल है ॥ 


दो ससि दो रवि पंती एगंतारयाछ सठिसंखाया | 
भैरुपयाहिणंता | माणुसखित्ते परिअडंति ॥ 
प्रकरण० मा० ४ संग्रइसू० ७६ ॥ 


) 


- मनुष्यलोक में चन्द्रमा और सूये की पंक्ति की संख्या कहते हैं दो चन्द्रमा 
. और दो सूर्य की पंक्ति ( श्रेणी ) हैं वे एक २ लाख योजन अथात्‌ चार लाख 
| कोश के आंतरे से चलते हैं, जेसे सूर्य की पंक्ति के आंतरे एक पंक्ति चन्द्र की हे 
| इसी प्रकार चन्द्रमा की पंक्ति के आंतरे सूये की पंक्ति है, इस्री रीति खे चार 
पंक्ति हैं वे एक २ चंद्रपक्ती में ६६ चंद्रमा ओर एक २ सूर्यप्ती में ६६ सूये 
हैं बे चारों पंक्ती जंबूद्वीप के मेरु पवेत की प्रदक्षिणा करती हुई मनुष्यक्षेत्र में परिभ्रमण 

| करवी ६ अयोत्‌ जिस समय जंबूद्ीप के मेरु से एक सूये दक्षिण दिशा में 
} बिर्ता उस समय दूसरा सूये उत्तर दिशा में फिरता है, Aa ही लवण समुद्र 
| की एक २ दिशा में दो २ चलते फिरते, धातकीखण्ड के ६, कालोदधि के 

| २१, पुष्कराद्धे के ३६, इस प्रकार सब भ्रिलकर ६६ सूर्य दक्षिण दिशा और 
६६ सूर्य उत्तर दिशा में अपने २ क्रम से फिरते हैं। और जब इन दोनों दिशा 

के सब सूये AMA जाये तो १३२ सूये और ऐसे ही बासठ २ में चन्द्रमा की 

` | दोनों दिशाओं की पंकियां मिलाई जायें तो १३२ चन्द्रमा मनुष्यलोक में चाल 
चले है. । इसी अकार चन्द्रमा के साय नधषन्रादि की भी पंक्तियां बहुतसी 
५५६ जानेनी ee a aie लें १३९ सूपे चोर अब देखो भाई ! इस भूगोल में १३२ सूये और 
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१३२ चन्द्रमा जेनियों के घर पर तपते होंगे भल्ला जो तपते होंगे तो वे जीते 
कैसे हैं ? ओर रात्रि में भी शीत के मारे जेनी लोग जकड़ जाते हागे ? ऐसी 
असम्भव बात में भूगोल खगोल के न जाननेवाले फॅसते हैं अन्य नहीं | जब 
3 | एक सूये इस भूगोल के सहश अन्य अनेक भूगोलों को प्रकाशता है तब इस 
“| छोटे से भूगोल की. क्या कथा कहनी ! और जो प्रथिवी न घूमे और सूर्य 
प्रथिवी के चारों ओर घूमे तो कई एक वर्षों का दिन और रात होवे | ओर 
सुमेर विना द्विमालय के दूसरा कोई नहीं यह सूये के सामने ऐसा हे कि जेसे 
घड़े के सामने राई का दाना भी नहीं इन बातों को जेनी लोग जबतक उसी मत 
में रहेंगे तबतक नहीं जान सकते किंतु सदा अन्धेर में रहेंगे ॥ 


समतचरण सहियासव्वंल्ञोगं फुसे निरवसेस | 
सत्त५चउद्सभाए पंचयसुपदेसविरइए ॥ 
TRY Alo ४ | AAAS १३५ Il 


सम्यक्‌चारित्र ata जो केवली वे केवल समुद्घात अवस्था से सवे चौद 
५ ¦ राज्यलोक अपने आत्मप्रदेश करके फिरेंगे ( खमीक्षक) जेनी लोग १४ (चोदह) 
| राज्य मानते हैं उनमें से चोदहवें की शिखा पर सवोथेखिद्धि विमान की ध्वजा 
से ऊपर थोड़े दूर पर Bahra तथा दिव्य आकाश को शिवपुर कहते & उसमें 
केवली अथोत्‌ जिनको केवलज्ञान TATA ओर Ga पवित्रता प्राप्त हुई दै वे उस 
लोक में जाते हैं और अपने आत्मप्रदेश से ada रहते हैं । जिसका प्रदेश | 
है वह Ag नहीं जो विसु नहीं वह ada केवलज्ञानी कभी नहीं हो सकता क्योंकि 
जिसका आत्मा एकदेशी दे वही जाता आता हे ओर बद्ध, मुक्त, ज्ञानी, अज्ञानी 
होता है स्वेब्यापी सर्वज्ञ Sar कभी नहीं हो सकता जो जोनियो के तीथेकर 
जीवरूप अल्प अल्पज्ञ होकर स्थित थे वे adana सवेज्ञ कभी नहीं हो सकते 
किंतु जो परमात्मा अनाद्यनन्त सवेव्यापक, Baa, पवित्र, ज्ञानस्वरूप है उसको 
जेनी लोग मानते नहीं [कि जिसमें स्ेज्ञादि गुण याथातथ्य घटते हैं ॥ 


गब्मनरति पलियाऊ। तिगाउ उकोसते जइन्नेणं | 
मुच्छिम दुद्दावि अन्तमुहु | अहुल असंख भागतणू ॥ २४१ ॥ ह 
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यहां मनुष्य दो प्रकार के हैं । एक TT दूसरे जो गर्भे के विना | 
हुए उनमें गर्भज मलुष्य का उत्कृष्ट तीन पल्योपम का आयु जानना ओर तीन 
कोश कां शरीर । ( समीक्षक ) भला तीन पल्योपम का आयु ओर तीन कोश 
के शरीर वाले मनुष्य इस भूगोल में बहुत थोड़े समा सके ओर फिर तीन 
पल्योपम की आयु जैसा कि पूवे लिख आये हैँ उतने समय तक जीवें तो वैसे 
ही उनके सन्तान भी तीन कोश के शरीर वाले होने चाहियें जेसे मुम्बई से 
शहर भे दो और कलकत्ता ऐसे शहर में तीन वा चार मनुष्य निवास कर सकते 
हैं जो ऐसा दे तो जैनियों ने एक नगर में लाखों मनुष्य लिखे हैं तो उनके रहने 


का नगर भी लाखों कोशों का चाहिये तो सब भूगोल में बेसा एक नगर भी न॑ 
'बस सके ॥ | 


पणयां ललरकयोयण | विरकंभा सिंद्विशिलफलिहविमला | 
तदुवरि गजोयणंते लोगन्तो तच्छ सिद्धठिई ॥ २४८ ॥ 


€ 


जो सवोथेसिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर १२ योजन ख्रिद्धशिला हे वह 
वाटला ओर लंबेपन और पोलपन में ४४ ( पैतालीस ) लाख योजन प्रमाण 
è वह सब धवला अजुन सुवर्णमय स्फाटिक के समान निर्मल सिद्धरिला की 
चिद्धभूमि है इसको कोई “षत्‌” “श्राग्भरा” ऐसा नाम कहते हैं यह सर्वार्थसिद्ध 
` 
शिल्ला विमान से १२ योजन अल्लोक भी है यहद परमार्थं केवली श्रत जानता 
nn ayy Ra 

o MaRa सवाथ मध्य भाग में ८ योजन ee है वहां से ४ दिशा 
भार ४ उपदिशा में घटती २ areal के पांख के aea पतली उत्तानछत्र ओर 
Te faafia की स्थापना हे, उस शिला खे ऊपर १ ( एक ) 
| न क आन्तरे हे वहां सिद्धों की स्थिति पी 
ee ae द वद सिद्धों की स्थिति हे ॥ ( समीक्षक ) अब 
का a oo क सुक्ति का स्थान सवोयेसिद्धि विमान की ध्वजा 
त ma ) लाख योजन की शिला अर्थात्‌ चाहें ऐसी अच्छी 

र हो तथापि उसमें रहनेवाले भुक्त जीव एक प्रकार पे हैं क्योंकि 
ate aves कार के बद्ध हैं क्य 
त सुके क सुख से छूट जाते होंगे और जो भीतर 
GREAT उनको बायु.भी न लगता होग के 
ह Dag केवल कल्पनामात्र आवि- 
Be i फसाने के लिये अमजाल है ॥ 
| RS nnn Z NII ae ga Se ape 
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सत्याथेग्रकाश। ` ६२७ 
वितिचडरिं दिस सरीरं | वार सजोयणति कोसच उकोसं जोयणसहस 
पण्िदिय | उदे वुच्छन्ति AART ॥ प्रकरण भा० L संग्रह Mo २६७॥ 


oH 


सामान्यपन से एकेन्द्रिय का शरीर १ सहस्र योजन के. शरीरवाला उत्कृष्ट 
जानना ओर दो इन्द्रियवाले जो शंखादि का शरीर १२ योजन का जानना ओर 
चतुरिन्द्रिय भ्रभरादि का शरीर ४ कोश का ओर TERT एक सहस्र योजन 
$ अर्थात्‌ ४ सहस्त कोश के शरीरवाले जानना ।॥। ( समीक्षक ) चार २ सरहद 
कोश के प्रमाणबाले शरीरधारी हों तो भूगोल में तो बहुत थोड़े मनुष्य अर्थात्‌ 
सैकड़ों मनुष्यों खे भूगोल ठस भरजाय किसी को चलने की जगह भी न रहे 
फिर वे जैनिया से रहने का ठिकाना ओर मागे पूछें ओर जो इन्होंने लिखा है 
तो अपने घर में रख लें परन्तु चार सहस्र कोश के शरीर वाले को निवासाथे 
कोई एक के लिये ३२ ( बत्तीस ) सहख कोश का घर .तो चाहिये ऐसे एक 
चर के बनाने में जोनियों का सब धन चुक जाय ठो भी घर न बन सके, इतने 
बड़े आठ सहस्र कोश की छत्त बनाने के लिये as कहां से लावेंगे ! ओर जो 
$ उसमें खंभा लगावे तो वह भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता इसलिये ऐसी 
. बाते मिथ्या हुआ करती है. ॥ 


ते थूला पन्ने बिहुसं खिज्ञाचे वहुति TAA | 
तेइकिक असंखे | BEA खम्मे THAT ॥ 
ग्रकरण० भा० ४ | AAT | समासप्रकरण सत्र Il 


पूर्वोक्त एक अंगुल लोम के खण्डो स ४ कोश का चौरस ओर उतना ही 
गहिरा. कुआ हो, अंगुल प्रमाण लोम का खण्ड सब मिल के बीस लाख सत्ता- 
वन सहस्र एकसो बावन होते हैं और अधिक से अधिक ( ३३०, ७६२१- 
०४, २४६५६२५, ४२१९९६०, ९७५३६००, ००००००० ) तेवीस 
ऋड़ाकोड़ी, सात लाख बासठ हजार एकसौ चार कोड़ाकोड़ी, चौबीस लाख | 
NUS हज़ार छः सो पच्चीस इतने कोड़ाकोड़ी तथा व्यालीस लाख उन्नीस 

हज़ार नौसो साठ इतने कोड़ाकोड़ी तथा सत्तातवे लाख त्रेपन हजार ओर 
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६२८ श॒ताब्दीसंरकरणस्‌ 
eer ` 
grat कोड़ाको़ी, इतनी वाटला धन याजन पल्योषम a खव स्थूल रोम खणड 
की संख्या होवे we मी संख्यातकाल होता है पूर्वोक्त एक लोम खण्ड के अ- 
संल्यात खरड मन से कल्पे तव असंख्यात सूक्ष्म VAY होवें । ( समीक्षक ) 
अब देखिये ! इनकी गिनदी की रीति एक अंगुल प्रमाण लोम के कितने खण्ड 
किये यह कभी किसी की गिनती में आ सक्त हैं ! और उसके उपरान्त मन 
छे असंख्य खण्ड कल्पते हैं इससे यह भी सिद्ध होता दे के पूर्वोक्त खरड हाथ 
से किये होंगे जब हाथ से न 'होसके तब मन से किये भला यह बात कभी 
सम्भव हो सकती दै कि एक अंगुल रोम के असंख्य खण्ड होसके ? ॥ 


| जंबूदीपपमाणं गुलजोयाणलरक TETRA । 
लवणाइयासेसा | बलया मादूगुणदुगुणायं ॥ 
| प्रकरण० भा० ४ | लघुचेत्रक्षमा० खू० १२॥ 
| 


प्रथम जंबूद्वीप का लाख योजन का प्रमाण ओर पोला है ओर बाक़ी लव- 

णादि सात समुद्र, सात द्वीप, जंबूद्वीप के प्रमाण से दुगुणे २ हैं. इस एक 

प्रथिवी में जंबूर्दापादि सातद्वीप ओर सात समुद्र हैं जेसे कि पू लिख आये 

हैं ॥ ( समीक्षक ) अब जंबूद्दीप से दूसरा द्वीप दो लाख योजन, तीसरा चार 
लाख योजन, चोथा आठ लाख योजन, पांचवां सोलह लाख योजन, छठा ब- 
तीस लाख योजन ओर सातवां Was लाख योजन और उतने प्रमाण वा 
उनसे आधिक समुद्र के प्रमाण से इस पन्द्रह सहस्र पारिधिवाले भूगोल में 
क्यॉकर समा सकते हैं ? इससे यह बात केवल मिथ्या है ॥ 


AARARPARARRARA. 


इरुनइचुलसी सहसा | छ्चेवन्तनरई उप विजयं । 
दोदो महानईउ | चनुदस सहसा उपत्तेयं ॥ 
ARTA? मा० ४ । लघुच्ेत्रसमा० To ६३ ॥ 


कुरुक्षेत्र में ८४ ( चोरासी ) सहस्र नदी हैं ॥ ( समीक्षक ) भला क्षत्र 
$ TET छोरा देश दै उदको न देखकर एक मिथ्या बात लिखने में इनको TST 
र भीन आई ॥ 
Bo Toes कडक Ei 
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- यामुत्तरा उताउ | इगेग सिंहासणाउ अइपुब्बं | 
चउ खु वितास निआसण, दिसिमवजिण मज्जणं होई ॥ 
प्रकरणरत्नाकर भा० लघुचेत्रसमा० ४ । we ११६ ॥ 


उस शिला के विशेष दक्षिण ओर उत्तर दिशा में एक २ सिंहासन जानना 

चाहिये उन शिलाओं के नाम दक्षिण दिशा में आतिपाण्डु कम्बला, उत्तर दिशा 

में अतिरिक्त कम्बला शिला है उन सिंद्दासनों पर तीर्थकर बैठते हैं ॥ (समीक्षक) 

देखिये ! इनके तीर्थेकरो के जन्मोत्सवादि करने की शिला को, ऐसी ही युक्ति की 

सिद्धशिला दै ऐसी इनकी बहुतस्री बातें गोलमाल हैं कहांतक लिखें, किन्तु जल 

छान के पीना ओर सूच जीवों पर नाममात्र दया करना, रात्रि को भोजन न 

करना ये तीन बातें अच्छी हैं बाक्की जितना इनका कथन हे सब असम्मवप्रस 

है इतने ही लेख से बुद्धिमान्‌ ल्लोग बहुतसा जान लेंगे थोडासा यह दृष्टान्तमात्र 
लिखा है जो इनकी असम्भव बातें aa लिखें तो इतने पुस्तक होजायें कि एक 
पुरुष आयु भर में पढ़ भी न सके इसलिये जेसे एक हंडे में Ged चावलों में से 
एक चावल की परीक्षा करने से कच्चे वा पक्के हैं सब चावल विदित हो जाते हैं 
| ऐसे ही इस थोड़े से लेख खे सज्जन लोग बहुतस्री बातें समर लेंगे, बुद्धिमानों 
के सामने बहुत लिखना आवश्यक नहीं क्याँकि दिग्दशेनवत्‌ सम्पूणं आशय 
को बुद्धिमान्‌ लोग जान ही लेते हैं । इसके आगे इंसाइयों के मत के विषय में 
लिखा जायगा ॥ 


इति भ्रोमददयानन्दसरस्वतोस्वामिनिमिते खत्याथप्रकाशे 
खुझाषाविभूषिते नास्तिकमतान्तगंतचारवाक- 
बौद्धजेनमतखरडनमरडनविषये द्वादशा 
ATMA सम्पूर्ण! ॥ १२॥ 


OS oe PRARRARAA ADA AADRA DAE OPIS LEELA OIE ames. क 
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जो यह बाइबल का मत है वह्‌ केवल इंसाइयों का हे सो नहीं किन्तु इससे 
यहूदी आदि भी ग्रह्दीत होते हैं जो यहां १३ ( तेरहवें ) समुल्लास में इंसाई मत 
के विषय में लिखा है इसका यही 'अभिप्राय है कि आजकल बाइबल के मत के 
ईसाई मुख्य हो रहे हैं ओर यहूदी आदि गोण हैं मुख्य के महण से गौण का 
ग्रहण होजाता हे, इससे यहूदियों का भी महण समक लीजिये इनका जो विषय 
यहां लिखा हे सो केबल बाइबल में से कि जिसको इसाई और यहूदी आदि सब 
मानते हैं ओर इसी पुस्तक को अपने धमे का मूलकारण सममते हैं । 
पुस्तक के भाषान्तर agay हुए हैं जो कि इंनके मत में बड़े २ पादरी हँ 
उन्होंने किये हैं उनमें से देवनागरी वा संस्कृत भाषान्तर देखकर मुझको बाइबल 
में बहुवसी शंका हुई हैँ उनमें से कुछ थोड़ी सी इस १३ (QWA) समुल्लास में 
सब के विचारार्थ लिखी हैं ag लेख केबल सत्य की वृद्धि ओर असल के हास 
| होने के लिये हे न कि किसी को दुःख देने वा हानि करने अथवा मिथ्या दोष 
लगाने के अर्थ | इसका अभिप्राय उत्तर लेख A सब कोई समझ लेंगे कि यह 
पुस्तक केसा है और इनका मत भी केसा हे इस लेख से यही प्रयोजन हे कि 
सब मनुष्यमात्र को देखना सुनना लिखना आदि करना सहज होगा ओर पक्षी 
प्रतिपक्षी होके विचार कर Sars मत का आन्दोलन सब कोई कर सकेंगे इससे | 
एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों को धर्मविषयक ज्ञान बढ़कर यथायोग्य 
सत्याउसल मत और कत्तेव्याउकत्तेव्य कर्मसम्बन्धी विषय विदित होकर सत्य 
ओर कत्तव्यकमे का स्वीकार, असत्य और अकचेव्यकमे का परित्याग करना 
सहजता से हो सकेगा। सब मनुष्यों को उचित हे कि सब के मतविषयक पुस्तकों 
को देख समक कर कुछ सम्माति वा असम्मति देवें वा लिखें नहीं तो सुना करें, 
क्योंकि जेसे पढ़ने से पणिडत होता हे वैसे gaa से बहुश्रुत होता दे । यदि 


| 
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= दूसरे को नहीं समा सके तथापि आप खयं तो समझ दी जाता हे, 
जो कोई पक्षपातरूप यानारु़ होके देखते हैं उनको न अपने ओर न पराये 
गुण दोष विदित हो सकते हैं मनुष्य का आत्मा यथायोग्य सत्यासत्य के निर्णय 
करने का सामथ्ये रखता हे जितना अपना पठित वा भुत दै उतना निश्चय कर 
सकता है यादि एक मत वाले दूसरे मत वाले के विषयों को जानें ओर अन्य न 
लानें तो यथावत्‌ संवाद नहीं दो सकता किन्तु अज्ञानी किसी असरूप बाड़े में 
घिर जाते हैं ऐसा न हो इसलिये इस ग्रन्थ में प्रचरित सब मतों का विषय . 
थोड़ा २ लिखा हे इतने ही से शेष विषयों में अनुमान कर सकता हे कि वे 
सच्चे हैं वा झूठे, जो २ सरवेमान्य सस्य विषय हैं वे तो सब में एकसे हें झगड़ा 
झूठे विषयों में होता हे । अथवा एक TET और दूसरा झूठा हो तो भी कुछ 
| थोड़ा स्रा विवाद चलता हे । यदि घादीप्राविवादी सलयाखल निश्चय के लिये 
बाद्प्रतिवाद्‌ करें तो अवश्य निश्चय होजाय | अब मैं इस १३ वें समुल्लास में. 


ganna विषयक थोडासा लिखकर सबके सम्मुख स्थापित करता हूं विचारिये 
[कि केया हे ॥ N 


अलमतिलेखेन विचत्तणवरेषु॥ 
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ग्रथ त्रयोदशसमुल्लासारम्भ: 


—— aSa 


अथ झश्चीनमताविषयं समात्षिष्यामः ॥ 


अब इसके आगे sagdi के मत विषय में लिखते हें जिससे सब को 
विदित होजाय कि इनका मत निर्दोष ओर इनकी बाइबल पुस्तक इंधवरकृत हे 
qadi ? प्रथम बाइबल के तौरेत का विषय लिखा जाता हे!-- 


१-आरम्भ में इश्वर ने आकाश ओर परथिवी को सुजा ओर प्रथिवी बेडोल 
ओर सूनी थी । और गहिराव पर आन्धियारा था ओर इश्वर का आत्मा जल | 
के ऊपर डोलता था ॥ पवे १ | आय० १। २॥ 


समीक्षक---आरम्भ किखको कहते हो ? ( इंसाई ) सृष्टि के प्रथमोत्पात्त को | 
( समीक्षक ) क्या यही सूष्टि प्रथम हुई इसके A कभी नहीं हुई यी ? ( gare ) 
हम नहीं जानवे हुई थी वा नही इश्वर जाने । ( समीक्षक ) जब नहीं जानते 
तो इस पुस्तक पर विश्वास क्यों किया ? कि जिससे सन्देह का निवारण नहीं 
हो सकता और इसी के भरोसे लोगों को उपदेशा कर इस सन्दे के भरे हुए सत 
में क्यों फंसाते हो ? ओर निःसंदेह सवेराकानिवारक वेद्मत को स्वीकार क्यों 
नहीं करसे ? जब तुम इश्वर की सूष्टि का हाल नहीं जानते तो इश्वर को केसे 
जानते होगे ? आकाश किसको मानते हो ? ( इसाई.) पोल और ऊपर को । 
aqs ) पोल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई क्योंकि यह विभु पदार्थ ओर 
अतिसूच्म दै ओर ऊपर नीचे एकसा हे । जब आकारा नहीं सुजा था तब पोल 
ओर आकारा था वा नहीं ? जो नहीं था तो ईश्वर जगत्‌ का कारण ओर जीव 
कहां रहते थे ? विना आकाश के कोई पदाथे स्थित नहीं दो सकता इसलिये 
तुम्हारी बाइबल का कथन युक्त नहीं । झर बेडोल, उसका ज्ञान कमे बेडोल 
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| होता हे वा सब डोलवाला ! ( इसाई ) डौलवाला होता दे । ( aas ) तो 
यहां ईश्वर की बनाई पृथिवी aa थी ऐसा क्यों (लिखा ? ( इसाई ) बेडौल 
का अर्थ यह है कि ऊंची नीची थी बराबर नहीं थी। ( समीक्षक ) फिर बराबर 
किसने की ! और क्‍या अब भी ऊंची नीची नहीं दे ! इसलिये इश्वर का काम 
Sia नहीं हो सकता, क्योंकि वह सवेज्ञ दै, उसके काम में न भूल न चूक 
कभी हो सकती दे । ओर बाइबल में ईश्वर की सृष्टि बेडौल लिखी इसलिये यह 
पुस्तक faced नहीं हो सकता हे प्रथम इश्वर का आत्मा क्या एदाथे हे ! 
( इसाई ) चेतन । ( समीक्षक ) वह साकार हे बा निराकार तथा व्यापक हे 
¦ वा एकदेशी । ( इसाई ) निराकार चेतन आर व्यापक दे परन्तु किसी एक 
| gare पवेत, चौथा आसमान आदि स्थानों में विशेष करके रहता हे । (समी- 
si चक ) जो निराकार हे तो उसको किसने देखा और व्यापक का जल पर डोलना 
कभी नहीं हो सकता भला जब HAT का आत्मा जल पर डोलता था तब ईश्वर 
| कहां था ! इससे यही बिद्ध होता दे कि इश्वर का शरीर कही अन्यत्र स्थित 
होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक टुकड़े को जल पर इलाया होगा जो 
ऐसा है दो विसु और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता जो विसु नहीं तो जगत्‌ की 
रचना घारण पालन और जीवों के कर्मों की व्यवस्था वा प्रलय कभी नहीं कर 
सरकता क्‍योंकि जिस पदार्थे का स्वरूप एकदेशी उसके गुण, कमे, स्वभाव भी | 
एकदेशी होते हैं जो ऐसा हे तो वह ईश्वर नहीं हो सकता क्योंकि इश्वर ad- 
व्यापक, अनन्त गुण कमे खभावयुक्त सच्चिदानन्दस्वरूप, नित्य, शुद्ध) बुढ, 
सुक्तत्रभाव, अनादि अनन्तादे लक्षणयुक्त बेदों में कहा है उसी को मानो तभी 
तुम्हारा कल्याण होगा. अन्यथा नहीं ॥ १॥ . 


| 
| 


२-ओर इश्वर ने कहा कि उजियाला होवे और उजियाला होगया ॥ और 
ईश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है ॥ पवे १। आ० ३। ४ ॥ 


समीक्षक-क्या ईश्वर की बात जड़रूप उजियाले ने सुन at ? जो सुनी 
हो तो इस समय भी Ged और दीप अग्नि का प्रकारा हमारी तुम्हारी बात 


५ ~ : 


क्यों set सुनता! प्रकाश जड़ होता हे बह कमी किसी की बात नद्दी सुन 


¢ 
¢ 
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gear क्या जब इधर ने उजियाल को देखा तभी जाना कि उजियाला अच्छा 
है ? पहिले नहीं जानता था जो जानता होता तो देखऋर अच्छा क्यों कहता ? 
जो नहीं जानता था तो वह इश्वर ही नहीं इसलिये. तुम्हारी बाइबल Sade 
आर उसमें कहा हुआ इश्वर Tag नहीँ है ॥ २॥ 


-ओर इश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में आकाश होवे ओर पानियों 
को पानियों खे विभाग करे तब इश्वर ने आकाश को बनाया और आकाश के 
तीचे के पानियों को आहृाश के ऊपर के पानियों से विभाग किया और ऐसा 
होगया । और इश्वर ने आकाश को खगे wer और सांझ ओर विद्वान दूरा 
दिन हुआ ॥ पवे १। आ० ६।७। ८ ॥ 


समीक्षक-क्या आकाश और जल ने भी ईश्वर की बात सुन ली ? और 
जो जल फे बीच में आझाश न होता तो जल रहता ही कहां ? प्रथम आयत में 
आकारा को सजा था पुनः आकारा का बनाना व्यथे हुआ | जो आकाश को 
हः. | स्वर्ग कहा तो बह सर्वव्यापक हे इसलिये सर्वत्र स्वगे हुआ फिर ऊपर को स्वगे 
i+ 3 है यह कहना cad हे । जब सूरये उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो पुनः दिन ओर 
रात कहां से होगई ऐसी असम्भव बातें आगे की आयतों में भरी हैं ॥ ३ ॥ 


४-तब ईश्वर ने war कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने समान 
बनावें ।। तब ईश्वर ने. आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उसे 
ईश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उन्हें नर और नारी बनाया ॥ ओर इश्वर 
ने इन्हें आशीष दिया ॥ पवे १ | आ० २६ | २७। २८ ॥ 


समीक्षक--यदि आदम को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो इधर 

का स्वरूप पवित्र, ज्ञानखरूप, आनन्दमय आदि लक्षणयुक्त हे उसके सहश 
w a 

आदम क्यों नहीं हुआ ? जो. नहाँ हुआ तो उसके स्वरूप में नहीं बना आर 


* | आदस को उत्पन्न किया तो इश्वर ने अपने स्वरूप ही को उत्पत्तिवाला किया पुनः 
} वह्‌ 'अनित्य क्यों नहीं ? और आदम को उत्पन्न कहां से किया ? ( इसाई) 
क | सट्टो से बनाया । ( समीक्षक ) मट्टी wat से बनाई ? ( इसाई ) अपनी कुद्रत रे 
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अयात्‌ सामर्थ्यं से | ( समीक्षक ) TAT का खमध्ये अनादि है वा नवीन ? | 
( ईसाई ) अनादि हे । ( समीक्षक ) जब अनादि है यामा! का कारण 
सनातन हुआ फिर अभाव से भाव क्यों मानते हो T ( इसाई ) aÈ के पूरे 
ईश्वर के विना कोई वस्तु नहीं थीं। ( समीक्षक ) जो नहीं थी तो यह जगत्‌ 
कहां से बना ! और dat का सामथ्ये द्रव्य है वा गुण ? जो द्रव्य हे तो 
1 इंश्वर से भिन्न दूसरा पदाये था ओर जो गुण है तो गुण से द्रव्य कभी नहीं 
बन सकता जैसे रूप से अमि और रस खे जल नहीं बन सकता ओर जो इश्वर 
से जगत्‌ बना होता तो ईश्वर के सदश गुण, कर्मे, खभाववाला होता, उसके 
गुण, कर्म, स्वभाव के सदश न होने से यही निश्चय है कि ईश्वर से नहीं बना 
किन्तु जगत्‌. के कारण अथात्‌ परमाणु आदि नामवाले जड़ खे बना हे, जेसी 
कि जगत्‌ की उत्पत्ति वेदादि mat में लिखी हे वेसी ही मान लो जिससे इश्वर 
जगत्‌ को बनाता दै, जो आदम के भीतर का स्वरूप जाव ओर बाहर का 
मनुष्य के सहश है तो वेखा ईशर का खरूप क्यों नहीं ! क्योंकि जब आदम 
ईशर के aen बना तो ईश्वर आदम के सहश अवश्य होना चाहिये ॥ ४ ॥ 


Ws 


EN 


४--तब परमेश्वर इश्वर ने भूमि की थूल खे आदम को बनाया आर 
उसके नथुनों म जीवन का श्वास फूंका ओर आदम जीवता प्राण हुआ । और 
परमेश्वर ईश्वर ने अदन में पूवे की ओर एक बारी लगाई और उस आदम को 
जिसे उसने बनाया था उसमें Tear ॥ और उस बारी के मध्य में जीवन का 
पेड़ ओर भले बुरे के: ज्ञान का पेड़ भूमे से उगाया ॥ पर्वे २.। आ० ७ | 
wR | Ses pc 


सर्माक्षक--जब इश्वर ने अदन में बाड़ी बनाकर उसमें आदम को VET 
तब ईश्वर नहीं जानता था कि इसको पुनः यहां से निकालना पड़ेगा १ ओर 
जब इश्वर ने आदम को धूली स्र बनाया तो इश्वर का स्वरूप नहीं हुआ. ओर 
जो हे तो ईयर भी धूली से बना होगा ! जब उसके aya में ईधर ने श्वास 
फूंका तो वह MG इधर का स्वरूप था वा भिन्न ? जो भिन्न था तो ईश्वर 
दप के खरूप में नहों बना जो एक हे तो आदम और ईश्वर एक से हुए A 
क error i 
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सत्यार्थप्रकाशः | ६३७ भें 
a 
और जो एक से हैं. तो आदम .के सदर जन्‍म, मरण, वृद्धि, क्षय, छुधा, तृषा | 
आदि दोष Lat में आये, फिर वह इंधर क्योंकर हो सकता है ? इसलिये यह 
dita की बात ठीक नहीं बिदित होती ओर यह पुस्तक भी इंश्वरकृत नहीं 
है॥ ५॥ -. ड 
६-ओर परमेश्वर ईश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाला ओर वह | 
सोगया तब उसने उसकी पसलियॉ में से एक पसली निकाली और उसकी | 
सन्ति मांस भर दिया ओर परमेश्वर इश्वर ने आदम की उस पसली से एक. 
नारी बनाई ओर उसे आदम के पास लाया ॥ पवे २। आ० २१। २२॥ 


खर्मीक्षक-ज्ञो इश्वर ने आदम को धूली से बनाया तो उसकी खी को gat | 
से क्यों नहों बनाया ? ओर जो नारी को हड्डी से बनाया तो आदम को हड्डी 
से क्यों नहीं बनाया ! ओर जैसे नर से निकलने से नारी नाम हुआ तो नारी | | 
खे नर नाम भी दोना चाहिये और उनमें परस्पर प्रेम भी रहे जैसे खी के साथ | 
पुरुष प्रेम करे aa पुरुष के साथ खी भी प्रेम करे । देखो विद्वान लोगो ! 
इंश्वर की केसी पदाथेविद्या अर्थात्‌ “फ़िलासफ्री” Pare हे ! जो आदम की 
एक पसरली निकाल कर नारी बनाई तो सब मनुष्यों की एक पसरली कप्र क्यों 
नहीं होती ? ओर ot के शरीर में एक पसली होनी चाहिये क्योंकि वह एक 
पसली से बनी हे क्या जिस सामग्री खे ast जगत्‌ बनाया उस सामप्री से खी 
. का शरीर नहीं बन सरकता था ? इसलिये यह बाइबल का सष्टिक्रम ऱाष्टिविद्या 
से विरुद्ध है ॥ ६॥ e 


७-अब सप्पे भूमि के हर एक पशु से जिसे परमेश्वर इश्वर ने बनाया था 
धूपे था और उसने स्त्री से कहा कया निश्चय इर ने कहा हे कि तुम इस 
बारी के हर एक पेड़ से न खाना ॥ ओर खी ने सप्पे से कहा कि हम तो इस 
' = | बारी के पेड़ों का फल खाते हैं । परन्तु उस पेड़ का फक्ष जो बारी के बाच में 
हे ईश्वर ने कहा कि तुम उसे न खाना और न छाना न हो कि मरजाथो | तव 
सप्पे ने खली से कहा कि. तुम निम्बय न मरोगे । क्योंकि Sac जानता हे [कि 
| जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जायेगी ओर तुम अले घुरे 
DAIRY ट्या लर rer) ARAL guests 20 
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E पहिचान में ईश्वर के समान हो जाओगे । और जब खी ने देखा वह पेड़ 
खाने में सखाद और दृष्टि में सुन्दर आर झु देने के योग्य हे तो उसके फल 
ञ्च लिया. और खाया ओर AT पति को भी दिया ओर उसने खाया तब 
उन दोनों की आंखें खुल गई ओर वे जान गये [के दम नग ६ सो उन्होंने 
झंजीर के पत्तों को मिला के सिया 'आर अपने लिये आढ़ना बनाया तब पर- 
भेश्वर ईश्वर ने सप्प से कहा कि जो तू न यह किया है इस कारण तू सारे ढार 
झौर हर एक बन के पशु से अधिक -स्रापित होगा तू अपने पेट क बल चलेगा 
आर असने जीबन. भर धूल खाया करेगा !! ओर में तुममें ओर खनी में तेरे 
* बंश और उसके वंश में वेर डालूंगा वह तेरे शिर को कुचलगा आर तू उसकी 
एड़ी को काटेगा ॥ और उसने खी को कहा कि में तरी पीडा आर गर्भधारण 
को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ा खे बालक जंनेंगी आर तेरी इच्छा तेरे पति पर 
होगी और वह तुम पर प्रभुता करेगा ॥ ओर उसने आदम से कहा कि तू ने 
जो अपनी पत्नी को शब्द माना हे ओर जिस पड़ से मने तुझे खाने को बजो 
था तूने खाया है इस कारण भूमि- तेरे लिये स्रापित हे अपने जीवन भर तू 
उससे पीड़ा के साथ खायगा ॥ ओर वह कांटे ओर ऊंटकटारे तरे लिये उगा- 
येगी ओर तू खेत का साग पात खायगा ॥ तोरेत उत्पात्ति० TS ३। आ० १ । 
२।३।४।५।६।७।१४।१५।१६।१७। १८॥ 


समीक्षक--जो ईंसाइयों का इंश्वर ada होता तो इस धूते सप्पे अथोत्‌ 
शैतान को क्‍यों बनाता ! ओर जो बनाया तो वद्दी इश्वर अपराध का भागी है 
क्‍योंकि जो वह उसको दुष्ट न बनाता तो वह. दुष्टता क्यों करता ? और वह 
पूर्वे जन्म नहीं मानता तो विना अपराध उसको पापी क्‍यों बनाया. ? और सच 
पूछो तो बह at नहों था किन्तु मनुष्य था क्‍योंकि जो मनुष्य न होता तो 
मनुष्य की भाषा TASC बाल सकता ! ओर जो आप झूठा और दूसरे को 
झूठ में चलावे उसको शेतान कहना चाहिये सो यहां सैतान सत्यवादी और . 
इससे उसने उस Vt को नहीं बहकाया किन्तु सच कहा और Sac ने आदम 
ओर हव्वा से झूठ कहा कि इसके खाने से तुम मर जाओगे जब वह पेड़ A 


७ किक च | 
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'ज्ञानदाता ओर असर करनेवाला था तो उसके फल खाने से क्यों वर्जी और 
जो बजो तो वह SAT झूठा ओर बहकाने वाला ठहरा । क्योंकि उस वृक्ष. के ! 
फल मनुष्यों को ज्ञान आर सुखकारक थे अज्ञान ओर सृत्युकारकः नहीं, जब | 
ईश्वर ने फल खाने से बजों तो उस वृक्ष की उत्पत्ति किसलिये की थी ? जो | 
¦ अपने लिये की तो क्या आप अज्ञानी ओर सृत्युधमेवाला था ? और जो दूसरों | 
के लिये बनाया तो फल खाने में अपराध कुछ भी न हुआ और आजकल | 
कोई भी वृक्ष ज्ञानकारक ओर सृत्युनिवारक देखने में नहीं आता, क्या इश्वर | 
ने उसका बीज भी नष्ट कर दिया ? ऐसी बातों से ager छली कपटी होता हे | 
तो Sat वेखा क्यों नहीं हुआ ? क्योंकि जो कोई दूसरे से छल कपट करेगा. 
वह छली कपटी क्यों न होगा ? ओर जो इन तीनों को शाप दिया वह विना 
अपराध से हे पुनः वह इश्वर अन्यायकारी भी हुआ ओर यह शाप Lar को 
` होना चाहिये क्योंकि वह झूठ बोला ओर उनको बहकाया यह “फिल्लासफी” 
- देखो क्या विना पीड़ा के गर्भधारण ओर वालक का जन्म ददो. सकता था ? 
ओर विना श्रम के कोई अपनी जीविका कर सकता है! क्या प्रथम कांटे आदि 
के वृत्त न थे ? और जब शाक पात खाना सब मनुष्यों को इधर के कहने से 
उचित हुआ तो जो उत्तर में मांस खाना बाइबल में लिखा वह मुठा क्यों नहीं ! 
ओर जो वट्ट सच्चा हो तो यह भठा है जब आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध 
: नहीं होता तो Sars लोग सब मनुष्यां को आदम के अपराध से सन्तान होने 
पर अपराधी क्यों कहते È ? अला ऐसा पुस्तक ओर ऐसा इंश्वर कभी -बुद्धि- 
मानो के सामने योग्य हो सकता हे ? ॥ ७॥ : | 


` ठझ-ओर परमेश्वर ईश्वर ने. कहा [कि देखो ! आदम भले बुरे के जानने में 
हम खे एक की नाई हुआ और अब ऐसा न होवे कि वह अपना हाथ डाले 
ओर जीवन के पेड़ में से भी Wax खावे और अमर द्दोजायः सो. उसने: आदम 
को निकाल दिया और अदून की बारी की. पूरवे ओर करोबीन चमकते हुए 
| खड्ग जो चारों ओर घूमते थे, लिये हुए ठद्दराये जिनसे जीवन के पेड़ के am 
' क रखवाली करें ॥। पर्व ३। आ० RR I VWI 
RRND oe 2 Et RIVERS 
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= aigna ! इंधर को ऐखी इष्यी और अम क्यों हुआ कि ज्ञान में 
हमारे तुल्य हुआ ! क्या यह बुरी बात हुई ! यहद ag दी क्यों पड़ी क्‍योंकि 
Sax के तुल्य कभी कोई नहीं हो सकता परन्तु इस लेख से यह भी सिद्ध S 
सकता है कि ag ईश्वर नहीं था किन्तु मनुष्य विशेष था, बाइबल में जहां कहीं 
Sac की बात आती दे वहां मनुष्य के तुल्य ही लिखी आती हे; अब देखो ! 
आदम के ज्ञान की बढ़ती में Sac कितना दुःखी हुआ आर फिर असर वृक्ष 
के फल खाने में कितनी इष्य की, ओर प्रथम जब उसको वारी में रक्‍खा तब 
उसको भविष्यत्‌ का ज्ञान नहीं था कि इसको पुनः निकालना पड़ेगा इसालिये 
ईसाइयों का Sax सर्वज्ञ नहीं था और चमकते खड्ग का पहिरा रक्‍खा यह भी 


` { मनुष्य का काम दे ae का नहीं ॥ ८ ॥ 


_ €-थोौर कितने दिनों के पीछे at हुआ कि काइन भूमि के फलों में से 
परमेश्वर के लिये भेट लाया॥ ओर हाबील भी अपनी झुंड # में खे पदिलाठी 
झोर मोटी २ भेड़ लाया और परमेश्वर ने aia ओर saat भेट का 
आदर किया परन्तु काइन का, उसकी भेट का आदर न किया इसलिये काइन 
आतिकृपित हुआ ओर अपना सुँ फुलाया || तब परमेश्वर ने काइन से कहा 


' कि तू क्यों कुछ दै ओर. तेरा मुंह क्यो फूल गया ॥ तो० पवे ४। आ० ३। 
६४१ ४। ६॥ 


| - 2समीचषक-यदि इधर मांसाहारी न होता तो भेड़ की भेटं और हाबील का 


ढा 


सत्कार ओर काइन का तथा उसकी भेट का तिरस्कार क्‍यों करता ? आर ऐसा 
. गदा लगाने ओर हाबील के सुत्यु का कारण भी इश्वर ही हुआ ओर जेखे 
आपस में मनुष्य लोग एक दूसरे से बातें करते हैं वेखे दी इंस्ाइयों के ईश्वर की 
बात हैं बगीचे में आना जाना उसका बनाना भी मनुष्यों. का कमे हे इससे विदित 
होता हे कि यह बाइबल aged की बनाई है ईर की नहीं ॥ & ॥ 


* . १०-जब परमेश्वर ने काइन से कहद तेरा भाई दाबिल कहां हे और वह 


l Se का काक. हत विली लीन की 
* हम कब ; नल 2 
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तूने क्या किया तेरे भाई के लोहू का शब्द भूमि से मुझे पुकारता = ॥ ओर 
अब तू प्रथिवी से खापित दे ॥ तौ० To ४ । आ० ६1१० । ११॥ 
समीक्षक-क्या ईश्वर काइन से विना पूछे हाबिल का हाल नहीं जानता 
था और लोहू का शब्द भूमि खे कभी किसी को पुकार सकता दे ! ये सब बातें 
अविद्ठानो की हैं इसीलिये यह पुस्तक न इधर और न विद्वान्‌ का बनाया हो 
सकता है ॥ १० ॥ ; 
११-आर हनूक मतूसिलद्द की उत्पत्ति के पीछे तीनसो वषेलों इश्वर के 


साथ साथ चलता था ॥ तो० पवे ५ । आ० WU ` 


क्यों चलता ! इससे जो वेदोक्त निराकार Sac हे उसी को इसाई लोग माने तो 
उनका कल्याण होवे ॥ ११ Ul 


१२--ओऔर उनसे बेटियां उत्पन्न हुई ॥। तो ईश्वर के पुत्रों ने आदम की 
पुत्रियों को देखा कि वे सुन्दरी हे. और उनमें से जिन्हें उन्होंने चाहा उन्हें 
व्याह ॥ और उन दिनों में परथिवी पर दानव थे और उसके पीछे भी जब 
ईश्वर के पुत्र आदम की पुत्रियों से मिले तो उनसे बालक उत्पन्न हुए जो बल- 
बान्‌ हुए जो आगे से नामी थे ॥ और ईरवर ने देखा कि आदम की दुष्टता प्रथिवी 
पर बहुत हुई और उनके मन की चिन्ता और भावना प्रतिदिन केवल बुरी होती 
हे॥ तब आदमी को एथिवी पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पछताया ओर उसे आति- 


| शोक हुआ ॥ तब परमेश्वर ने कहा कि आदमी को जिसे मेंने उत्पन्न किया 
- आदमी से ले के पशुनलो और Wada को और आकाश के पत्तियों को प्रथिवी | 


पर से नष्ट करूंगा क्योंकि उन्हें बनाने खे मैं पछताता हूं ॥ तो० पे ६ । 
आ० १।२।४।५।६।७॥ 


समीक्षक-इंसाइयों से पूछना चाहिये कि इधर के बेटे कौन हैं ? ओर 
Sac की खी, सास, wax, साला और सम्बन्धी कोन हें क्योंकि अब तो 
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बोला में नहीं जानता क्या में अपने भाई का रखवाला हूं ॥| तब उसने कहा 


. समीक्षक-भला इंसाइयों का इश्वर मनुष्य न होता तो हनूक उसके साथ २ ¦ 


XL, 
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आदमी की बेटियों के साथ विवाह होने खे ईश्वर इनका सम्बन्धी हुआ ओर |. 
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जो उनसे उत्पन्न होते हैं वे पुत्र ओर प्रपात्र हुए क्या ऐसी बात ईश्वर और 
इश्वर के पुस्तक की हो सकती हे ? किन्तु यह सिद्ध होता हे [के. उन जंगली 
मनुष्यों ने यह पुस्तक बनाया हे. वह इश्वर ही नहीं जो Gas न हो न Wa 
ष्यत्‌ की बात जाने वह जीव है क्या जब सृष्टि की थी तब आगे मनुष्य दुष्ट 
होंगे ऐसा नहीं जानता था ! ओर पछताना आते शोकादि होना भूल से काम 
करके पोळे पश्चात्ताप करना आदि इंसाइयों के ईश्वर में घट सकता है [कै ईसा- 
इयों का ईश्वर पूणे विद्वान योगी भी नहीं था नहीं तो शान्ति और विज्ञान से 
अतिशोकादि स एथक्‌ हो सकता था । भला पशु पक्षी भी दुष्ट होगये यदि 
बह ईश्वर Ga होता तो ऐसा विषादी क्यों दोता ? इसलिये यह न ईश्वर और 
न यहद इंधरकृत पुत्तक हो सकता है जैसे वेदोक्त परमेश्वर सब पाप, क्लेश, 
. इः शोकादि से रहित “सबिदानन्दखरूप” है, उसको इंसाई लोग मानते वा 
अब भी मानें तो अपने मनुष्यजन्म को सफल कर सकें ॥ १२॥ 


५. . उस नाव की लम्वाई तीनखे हाथ और चौड़ाई पचास हाथ ओर 
ऊँचाई तीस दाथ की होवे ॥ तू नाव में जाना तू और तेरे बेटे और तेरी पत्नी 
ओर तेरी बेटों की पत्नियां तेरे साय और सारे शरीरों में से जीवता जन्तु दो २ 
अपने साथ नाव में लेना जिससे वे तेरे साथ जीते रहें वे नर और नारी होवें ॥ 
पंछी में से उसके भांति २ के और ढोर # में से उसके भांति २. के और 

एयि्वी के हरएक रेगवेयों में से भांति २ के हरएक में से दो २ | तुझ पास 
आयें जिससे जीते रहें ॥ और तू अपने लिये खाने को सब सामग्री अपने 
WH इकट्ठा कर बह तुम्हारे और उनके' लिये भोजन होगा ॥ सो इश्वर की 


सारी आज्ञा के समान नूह ने किया बे 
॥ ato qq 
१९।२०।२१।२२॥ ime 6 a 


È see कोई भी विद्या ऐसी विद्या से विरुद्ध असम्भव बात. के 
ie मान सकता है! Fale इतनी बढ़ी चोड़ी ऊंची नाव में हाथी, | 
ee उटनी आदि कड़ों जन्तु और उनके खाने पीने की चीजें थे. सब | 

# चोपाये | न 
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कुटुम्ब के भी समा सकते हैं. ! ae इसीलिये मनुष्यकृत पुस्तक है जिसने यह 
लेख किया हे वह विद्वान्‌ भी नहीं था ॥ १३ ॥ | 


१४-आऔर नूह परमेश्वर के लिये एक वेदी बनाई और सारे पवित्र पशु 
ओर हरएक पवित्र पंछियों में से लिये ओर होम की भेट उस वेदी पर चढ़ाई 
आर परमेश्वर ने सुगन्ध सूघा ओर परमेश्वर ने अपने मन में कहा कि आदमी 
के लिये में पृथिवी को फिर कभी खाप न दूंगा । इसः कारण कि आदमी के 
मन की भावना उसकी लड़काई से चुरी हे और जिस राति से मैंने सारे जीव- 
घारियों को मारा फिर कभी न मारूंगा ॥ तो० TA ८ । आ० २०।२१॥ 


. समीक्षक-वेदी के बनाने, होम करने के लेख से यही सिद्ध होता दे कि 
थे बातें वेदों से बाइबल में गई हैं क्या परमेश्वर के नाक भी है कि. जिससे 
सुगन्ध ġar ? क्या यह इंसाइयों का इश्वर मनुष्यवत्‌ अल्पज्ञ नहीं हे! कि 
कभी ara देता है और कभी पछताता दे, कभी कहता है राप न दूंगा, पदले 
दिया था और फिर भी देगा प्रथम सब को मारडाला आर अब कहता है कि 
कभी न मारूंगा !!! ये बातें सब लड़कों की सी हैं fac की नहीं ओर न 
किसी विद्वान्‌ की क्योंकि विद्वान्‌ की भी बात और परतिज्ञा स्थिर होती RN १४॥ 


१४-और ईश्वर ने नूह को और उसके बेटों को आशीष दिया ओर 
इन्हें कहा |) कि हरएक जीता चलता जन्तु तुम्हारे भोजन के लिये होगा aa 
हरी तरकारी के समान सारी वस्तु तुम्हें दीं केवल मांस. उसके जीव | 
उसके लोहू समेत मत खाना ॥ तो० पव ९ । आ० १। ३। ४ ॥ 


 समीक्षक--क्या एक को प्राणकष्ट देकर दूसरों को आनन्द कराने से दया: 

दीन ईंसाइयों का ईश्वर नहीं दै ? जो मादा पिता एक लड़के को सरवाकर 

4 ¦ दूसरे को खिलावें तो महापापी नहीं हों ! इसी प्रकार यह बात है क्‍योंकि 

इंश्वर के लिये सब प्राणी पुत्रवत हैं ऐसा न. होने से इनका Èn कसाईवत्‌ 

काम करता है और सब मनुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाया है इसलिये 
इंसाइयों का ईश्वर निर्दय होने से पापी क्‍यों नहीं !॥ १५ ॥ 
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१६--भौर सारी प्रथिवी पर एक ही बोली ओर एक ही भाषा थी ॥ 

फिर उन्होंने कहा कि आओ हम एक नगर ओर एक गुम्मट जिसकी चोटी 
eat पहुंचे अपने लिये बनावें आऔर अपना नाम करें न हो कि हम सारी 
पृथिवी पर छिन्न भिन्न होजायें ॥ तब इश्वर उस नगर और उस TRE के 
जिसे आदम के सन्तान बनाते थे देखने को उतरा ॥ तब परमेश्वर ने कद्दा कि 
देखो ये लोग पक ही हैं और उन सब की एक ही बोली है अब वे ऐसा २ 
कुछ करने लगे सो वे जिस पर मन लगावेंगे उससे अलग न किये जायेगे ॥ 
झाओ इम उतरें और वहां उनकी भाषा को गड़बड़ावें जिससे एक दूसरे 
की बोली ने समके ॥ तब परमेश्वर ने उन्हें वहां खे सारी प्रथिवी पर छिन्न 
भिन्न किया और वे उस नगर. के बनाने से अलग रहे ॥ तो० पवे ११। 


आ०१।४।५।६।७।८॥ 


समीक्षक--जब सारी पुथिवी पर एक भाषा ओर बोली होगी उस्र समय 
सब AGA को परस्पर अयन्त आनन्द प्राप हुआ होगा परन्तु क्या किया 
जाय यह इंसराइयों के शेष्येक इधर ने सव की भाषा गड़बड़ा के सबका सत्या- 
नारा किया उसने यह बड़ा अपराध किया ! क्या यह शेतान के काम से भी 
बुरा काम नहीं हे ! ओर इससे यह भी विदित होता है कि Sarai का Sac 
सनाई पहाड़ आदि पर रहता था और जीवों की उन्नति भी नहीं चाहता था 
यह विना एक अविद्वान्‌ के इर की बात और यह Sade पुस्तक क्योंकर 
हो सकता हे ! 1 १६ ॥ 


१७--तब उसने अपनी पत्नी सरी से कहा कि देख मैं जानता हूं 
देखने में सुन्दर खी है ॥ इसलिये यों होगा कि जब मिश्री तुमे देखें a 
कहेंगे कि यह उसकी पत्नी हे और सुरे मार डालेंगे परन्तु तुझे जीती रकखेंगे।। 
तू कहियो कि में उसकी बहिन हूं जिससे तेरे कारण भेरा भला होय और मेरा 
माण तेरे देवु खे जीता रहे तो० पवे १२। आ० ११। १२। १३॥ 


समीक्षक--अब देखिये ! आविरहाम बड़ा पेराम्बर इसाई और मुसत्मानों 
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का बजवा दे और उसके कर्म मिथ्यामाषणादि बुरे हैं, भला जिनके ऐसे पेरा- 
म्बर हों उनको विद्या वा कल्याण का मागे केसे मित्र सके ! ॥ १७ Ul 


१८--ओऔर fax ने अबिरहाम से कहा तू ओर तेरे पीछे तेरा वंश 
उनकी पीढ़ियों में मेरे नियम को माने तुम मेरा नियम जो सुक से ओर तुम 
थे और तेरे पीछे तेरे वंश से है जिसे तुम मानोगे सो यह हे कि तुम में a 
हरएक पुरुष का. खतनः किया जाय । ओर तुम अपने शरीर की खलड़ी काटो 
ओर मेरे और तुम्हारे मध्य में नियम का चिह्न होगा ओर तुम्हारी पीढ़ियों में 
रहे एक आठ दिन के पुरुष का खतनः किया जाय जो घर में उत्पन्न होय 
अथवा जो किसी परदेशी से जो तेरे वंश का न हो ॥ रूपे से मोल लिया जाय 
जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो ओर जो तेरे रूप से मोल लिया गया हो अवश्य 
उसका खतनः किया जाय और मेरा नियम तुम्हारे मांस में सवेदा नियम 
के लिये होगा । और जो अखतनः बालक जिसकी खलड़ी का खतनः न FAT 
दो सो प्राणी अपने लोग खे कट जाय कि उसने मेरा नियम तोड़ा हे ॥ ate 
पव १७। आ० SL १०। ११। १२। १३ | १४ ॥ 


y 


समीक्षक-अब देखिये ईश्वर की अन्यथा आज्ञा कि ज्ञो यह खतनः 
करना ईश्वर को इष्ट होता तो उस चमड़े को आदि सृष्टि में बनाता ही नहीं 
और जो यह बनाया गया दे वह रक्षाथे दे जैसा आंख ह दर का चमड़ा 
क्योंकि वह गुप्तस्थान अतिकोमल हे जो उस पर AAG न द तो एक कीड़ी के 
भी काटने और योड़ीसी चोट लगने से बहुतसा दुःख होवे और वह लघुशाङ्का के 
पश्चात्‌ कुछ मूत्रांशा कपड़ों में न लगे इत्यादि बातों के लिये इसका काटना बुरा è 
और अब इसाई लोग इस आज्ञा को क्यों नहीं करते ? यह आज्ञा सदा के लिये 
है इसके न करने खे ईसा की गवाही जो कि व्यवस्था के पुस्तक का एक विन्दु 
भी झूठा नहीं हे मिथ्या दोगई इसका सोच विचार ईसाई कुछ भी नहीं करते ॥१८॥ 


१6--जब ईश्वर आबिरद्दाम से बातें कर चुका तो ऊपर चला गया ॥ तो० 


3 पव १७ | Bo २२ N A T 
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` - ` समीक्षक-इससे यह सिद्ध होता दे कि ईश्वर मनुष्य बा WAAL थाः जोः 
: ऊपर से नीचे और ATA ऊपर आता जाता रहता था यह कोई इन्द्रजाली 
पुरुषवत्‌ विदित होता हे ॥ १६ Ul 


२०-फिर इश्वर ने उसे ममरे के बलूतों में दिखाई दिया ओर वह दिन 

को घाम के समय में अपने तम्बू के हार पर बेठा था ॥ अर उसने अपनी 
wid उठाई और क्या देखा कि तीन मचुष्य उसके पास खड़े हैं ओर उन्हें 
देख के वह तम्बू के दार पर से उनकी भेट को दोडा ओर भूमि तक दर्डबत | 
' की ॥ आर कहा हे मेरे स्वामि यादे मैंने अब आप की दृष्टि में अनुमह पाया 
है तो में आपकी विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाइये ॥ 
- इच्छा .होय तो थोड़ा जल लाया जाय ओर अपने चरण घोइये ओर पेड़ तल्ले 
विश्राम कीजिये ॥ और में एक कोर रोटी लाऊं ओर आप तृप्त हूजिये उसके 
पीछे आगे बढ़िये क्योंकि आप इसीलिये अपने दास के पाख आये हैं तब वे 
बोले कि जेसा तूं ने कहा Far कर ओर आबिरह्मम तम्बू सें खरः पास उतावळी 
से गया ओर उसे कहा. कि फुरती कर ओर तीन नपुआ चोखा era ले 
के मूंघ ओर उसके फुलके पका ॥ ओर आबिरहाम झुंड की ओर दौड़ा गया 
ओर एक अच्छा कोमल बछड़ा ले के दाख को दिया और उसने भी उसे सिद्ध 
करन में चटक किया ॥ ओर उसने मक्खन आर दूध ओर वह बछडा .जो 
पकाया थां लिया ओर उनके आगे धरा और आप उनके पास पेड़ तले खड़ा 
रहा ओोर उन्होंने खाया तौ ० पवे १८। आ० १।२।३।४।५। ६।७। द N 


iS समीक्षक-अब देखिये ! सज्जन att ! जिनका इर बछडे का मांस खावे 
उसके उपासक गाय बछडे आदि पशुओं को क्यों छोड़ें जिसको कुछ दया नहीं 
ओर सांस के खाने में आतुर w वह विना हिंसक मनुष्य के इश्वर कभी हो | 
सकता हे! ओर इर के साथ दो मनुष्य न जाने कौन थे ? इससे विदित होता 

है कि जगली मनुष्यों की एक मंडली थी उनका जो प्रधान मनुष्य था उसका 

_ नाम बाइबल में इधर. रक्‍खा होगा get बातों से बुद्धिमान्‌ लोग इनके पुस्तक 
A को इंग्रकृत नहीं सान सकते और न ऐसे को Sac सममते हैं ॥ २० ॥ 


AN 


GA 
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२१-और परमेश्वर ने अबिरद्दाम से कहा कि स्रः क्यों यह कहके TS 
राई कि जो मैं बुढ़िया हूं सचसुच बालक जनूंगी क्या प्रमेश्वर के लिये कोई 
| असाध्य है ॥ तौ० पवे १८ | आ० १३। १४॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! कि क्या इंसाइयों के इश्वर की लीला कि जो लड़के 
चा feat के समान चिडता ओर ताना सारता है !! ॥ २१ ॥ 


२३.-तब परमेश्वर ने खदूममूरा पर गन्धक और आग परमेश्वर की ओर 
से वीया ॥ और उन नगरों को ओर सारे चौगान को और नगरों के सारे 
निवासियों को ओर जो छुछ भूमि पर उगता था उल्लरा दिया ॥ ato उत्प० 
पवे १९। आ० RY I RY I | 


समीक्षक-अब यह भी खीला बाइबल के Sac की देखिये ! कि जिउको 
बालक आदि पर भी कुछ दया न आई | क्या वे सब दी अपराधी थे जो सब 


> हः 
को भूमि उलटा के दबा मारा. ! यह बात न्याय, दया ओर .विवेक से विरुद्ध 
है जिनका ईश्वर ऐसा काम करे उनके उपासक क्यों न करें | ॥ २२॥ 


२३-आओ हम अपने पिता को दाख रस पिल्लाव और दम उसके साथ 

} शयन करें कि हम अपने पिता से वंश चलावें | तब उन्हाने उस रात अपने 

पिता को दाख रस पिलाया और पहिलोठी गई और अपने पिता के साथ रायन 

किया ॥ इमं उसे आज रात भी दाखरख पिलाचें.तू जाके शयन कर | सोलत 

की दोनों बेटियां अपने पिता खे गर्भिणी हुई ॥ alo उत्प० पर्वे १९ आ० 
३२।३३।३४।३६॥ 


> समीक्षक--देखिये ! पिता पुत्री भी जिस मद्यपान के नरो में छुकमे करने 
से न बच सके ऐसे दुष्ट मद्य को जो इसाई आदि पीते हैं उनकी बुराई का 
क्या पारावार हे ? इसलिये सज्जब लोगों को मद्य के पीने का नांम भी TAT 
चाहिये ॥ २३ ॥ : Ses 


x “A आर 
२४-आर अपने कहने के. समान परमेश्वर ने सरः से भेट किया और 
EES RAR ARIANA NS EC 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


— वचन के समान परमेश्वर ने सरः के विषय में किया ॥ ओर | 
गर्भिणी हुई ॥ तौ० उत्प० TA २१। आ० १। २॥ 


समीक्षक-अब विचारिये कि सरः से भेंट कर गर्भवती की, यह काम केसे 
हुआ ! क्यों विना परमेश्वर ओर सरः के तीसरा को& MAMTA का कारण 
दीखता है ! ऐसा विदित होता हे [के सरः परमेश्वर की कृपा खे गर्भवती 
हुईं !!! ॥ २४॥ 


२५-तब अविरद्दाम ने बढ़े तड़के उठके रोटी ओर एक पखाल में जल 
लिया और हाजिर; के st पर घर दिया और लड़के को भी उसे सौंप के 
T हसे विदा किया ॥ उसने लड़के को एक माड़ी के तले डाल दिया ॥ ओर वह 
¦ उसके सन्मुख बेठ के चिल्ला २ राई ॥ तब इश्वर ने उस बालक का शब्द सुना ॥ 
तो० उत्प० पवे २१। आ० १४। १५। १६। १७॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! इंसाइयों के इश्वर की लीला कि प्रथम तो सरः 
¦ का पक्षपात करके हवाजिरः को वहां से निकलवा दी और चिल्ला २ रोई हाजिरः 
ओर शब्द सुना लड़के का, यह केसी अद्भुत बात दै! यह ऐसा हुआ होगा कि 
इश्वर को भ्रम हुआ दोगा कै यह बालक ही रोता है भला यह Sac और 
ईश्वर की पुस्तक की बात कभी हो सकती है ? विना साधारण मनुष्य के वचन 
के इस पुस्तक में थोडीसी बात सत्य के सब असार भरा है ॥ २५ ॥ 


२६-ओर इन बातों के पीछे यों हुआ [कि ईश्वर ने अविराम की परीक्षा 
किई ओर उसे कहा । हे अविराम ! तू अपने बेटे को अपने इकलौठे इजहाक 
को जिसे तू प्यार करता हे ले ॥ उसे होम की भेट के लिये चढ़ा और अपने 
बेटे इजहाक को बांध के उसे बेदी में लकड़ियों पर घरा ॥ और आबिरहाम ने 
छुरी लेके अपने बेरे को घात करने के लिये हाथ बढ़ाया || तब परमेश्वर के 
दूत ने खगै पर से उसे पुकारा कि अबिरहाम २ अपना हाथ लड़के पर मत 
बढ़ा उसे कुछ मत कर क्योंकि मैं जानता हूं कि तू ईश्वर से डरता R Il तो० 
So TÈ RR आ० १।२। ९। १०। ११) N 
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सत्यार्थप्रकाशः ६४६ 


~ 


e 

समीक्षक-अब स्पष्ट होगया कि वह बाइबल का Sat अरपज्ञ हे, Bae 
नहीं और आबिरहाम भी एक भोला मनुष्य था नहीं तो ऐसी चेष्टा क्यों करता 1 
और जो बाइबल का SAT सर्वज्ञ होता तो उसकी भविष्यत्‌ श्रद्धा को भी सर्वेज्ञता 
से जान लेता इससे निश्चित होता दै कि इंसाइयों का इश्वर सवेज् नहीं ॥२६॥ 


RPP APDIP II ILL II LINO ILL LL LOL LL LLL 
PE उच चयः प a 


२७-सो आप हमारी समाधिन में खे चुन के एक में अपने सतक को 
गाडिये जिसतें आप अपने TIT को MF तो ० उत्प० qd 23 | आ०६॥ 


समीक्षक-सु्दा के गाड़ने से संसार की बड़ी हानि होती दे क्योंकि वह 
ag के वायु को दुर्गन्धमय कर रोग फैला देता हे । (प्रश्न ) देखो : जिससे 
प्रीति हो उसको जलाना अच्छी बाव नहीं ओर गाडूना जेसा कि उसको सुला 
देना है इसलिये गाड़ना अच्छा है । ( उत्तर ) जो स्तक से प्रीति करते हो 
अपने घर में क्यों नहीं रखते ? और गाड़ते भी क्यों हो ! जिस जीवात्मा से प्रीति 
थी वह निकल गया अब दुगेन्धमच ast से क्या प्रीते! और जो प्रीति करते 
हो तो उसको प्रथिवी में क्यों गाइते हो क्‍योंकि किसी से कोई कहे कि तुझ 
को भूमि में गाड़ देवें तो बह सुन कर प्रसन्न कभी. नहीं होता उसके मुख आंख 
ओर शरीर पर थूल, पत्थर, इंट, चूना डालना, छाती पर पत्थर रखना कोनसी 
प्रीति का काम है ? ओर खन्दूक में डालके गाड़ने से बहुत दुगेन्ध होकर प्रथिवी 
से निकल वायु को बिगाड़ कर दारुण रोगोत्पाति करता है दूसरा एक Ges 
RA कम से कम ६ हाथ लम्बी और ४ हाथ चोड़ी भूमि चाहिये इसी हिसाब 
+ से सौ हजार वा लाख अथवा कोड़ों मनुष्यों के लिये कितनी भूमि व्यथे रुक 
जाती है न वह खेत, न बागीचा और न बसने के काम की रहती है इसलिये 
सब से बुरा गाडूना है, उससे कुछ थोड़ा GU जल में डालना क्योंकि उसको 
जल जन्तु उसी समय चीर फाड़ के खा लेते हैं परन्तु जो कुछ हाड वा: मल 
जल में रहेगा वह सड़कर जगत्‌ को दुःखदायक होगा उससे कुछ एक थोडा 
बुरा जङ्गल में छोड़ना हे क्योंकि उसको मांसाहारी पशु पक्षी लच खायंगे तथापि 
जो उसके gre की मज्जा और मल खड़कर जितना दुरान्ध करेगा उतना जगत्‌ 
का अनुपकार होगा और st जलाना है वह सर्वोत्तम है क्योकि उस के सब ह 


¢ 
कुक ०१1 OR a a iC 
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जमा उस पर मुदा रख के पुनः चारों ओर ऊपर वेदी के सुख खे एक | 
बीता तक भरके घी की आहुति देकर जलाना चाहिये इस प्रकार से दाह करे 
तो कुछ भी gira न हो किन्तु इसी का नाम rae, नरमेध, पुरुषमेध यज्ञ 
है और जो दरिद्र हो रो बीस सेर से कम्र घी चिता में न डाले चाहें वह भख 
मांगने वा जाति वाले के देने अथवा राज से मिलने से प्राप्त हो परन्तु sat 
प्रकार दाह करे ओर जो घृतादि किसी प्रकार न भिल सके तथापि गाड्ने 
आदि से केवल लकड़ी से भी मृतक का जलाना उत्तम हे क्योंकि एक विश्वाभर 
भूमि में अथवा एक वेदी में लाखों कोड़ों सुतक जल सकते हैं, भूमि भी गाड़ने 
के समान अधिक नहीं बिगड़ती ओर कबर के देखने से भय भी होता हे इससे 
गाड़ना आदि स्वथा निषिद्ध È ॥ ३७॥ 


: = २८-परमेश्वर मेरे खामी अबिरहाम का ईर धन्य जिसने मेरे स्वामी 
को अपनी दया ओर अपनी सच्चाई विना न छोड़ा, मागे में परमेश्वर ने. मेरे 


स्वामी के भाइयों के घर की ओर मेरी अगुआई BE ॥ तौ० उत्प० पर्व २४। 
आ० २७ || ' | ड ey 


TÅRTA वह आबिरहाम ही का इंधर था ? और जैसे आजकल 
विगारी व अगवे लोग अगुआई अथोत््‌ आगे २ चलकर मागे दिखलाते हैं 
तथा इधर ने भी किया तो आजकल मारी क्यों नहीं Rama ? ओर मनुष्यों 

से बातें. क्यों नहीं करता ! इसालिये ऐसी. बातें Sux व ईश्वर के पुस्तक की |. 
Bit नही हो सकती किन्तु जङ्गली मनुष्य की हैं ॥ २८ ॥ 
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सत्याथेप्रकाश! - ६४१ 
क्‍ २९-इस्रमअऐल के बेटों के नाम ये हैं-इसमझऐल्त का पहिलोठा नवीत 
और कीदार ओर 'अदाबिएल ओर भिवखाम और मिसमाझ और दूमः और 
HEA | हृदर ओर तेसा, इतूर, नफीस और किद्सः ।। तौ० उत्प० पवे २५। 
ato १३ | १४ I I N | 


समीक्षक-यह इसमअऐल अविराम खे उसकी हाजिरः दासी का हुआ था. 
:॥ २६॥ 


ve 


३०-मैं तेरे पिता की रुचि के समान स्वादित भोजन बनाऊंगी और तू 
अपने पिता के पास ले जाइयो जिसते वह खाय और अपने मरने से आगे 
: तुंके आशीष देवे ॥ और Raw: ने अपने घर में से अपने जेठे बेटे एसो का ! 
अच्छा पहिरावा लिया और बकरी के मेम्नों का चमड़ा उसके हाथों और रले | 
की चिकनाई पर लपेटा तब aa ब अपने पिता से बोला कि मैं आप का 
पहिलोठा एसो हूं आप के कहने के समान मैंने किया हे उठ बैठिये और मेरे 
अहेर के मांस में खे खाइये जिसते आप का प्राण मुझे आशीष दे ॥ तौ० उत्प० 
पवे RY Lo ९। १०। १५। १६। १९॥ 


` समीक्षक-देखिये ! ऐसे age कपट से आशीवाद ले के पश्चात्‌ सिद्ध और 
पेगृम्बर बनते हैं कया यह आश्चय्ये की बात नहीं है ? और ऐसे इंसाइयों के 
अगुआ हुए हैँ पुनः इनके सत की गड़बड़ में क्या न्यूनता हो l N ३० ॥ 


_ ३ १-आओर यञअकूब बिहान को तड़के उठा और उस पत्थर को जिसे उसने 
अपना उसीसा किया था खम्भा खड़ा किया और उम्र पर तेल ढाला ॥ ओर 
उस स्थान का नाम बेतएल रक्‍्खा ॥ ओर यह पत्थर जो मैंने TEA खड़ा 
किया ईश्वर का. घर होगा ॥ ato उत्प० पर्व २८। आ० १८।१९। २२॥ . 


समीक्षक-अब देखिये ! जङ्कालियों के काम, इन्हींने पत्थर पूजे ओर पुज- 
वाये और इसको मुसलमान लोग “बयतलमुकदस” कहते हैँ क्या यही पत्थर 
१ इधर का घर आर उसी पत्थरमान्न में ईश्वर रहता था ? वाह ! वाह ! ! जी 
जै भ्या कहना हे, इंसाई लोगो ! महाबुत्परस्त तो तुम्हीं हो ॥ ana U 


४४४ 


| CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


ANNNNNANNNNNNNNNNNNNNNN 
TT NP 


कर ईश्वर ने राखिल को स्मरण किया और इश्वर ने उसकी | 
और उसकी कोख को खोला और वह गर्भिणी हुई और बेटा जनी ओर बोली 
कि ईश्वर मेरी निन्दा दूर किडे ॥ तो० उत्प० पब Ro | आ० RR IRR ॥ 


समीक्षक-वाह इसाइ्यो के Sac ! क्या बड़ा डाक्तर हे feat की कोख 
Sea को कौनसे शख व औषध थे जिनस खोली ये सब बातें अन्धाधुन्ध 


की हैं ॥ ३२ ॥ 


३३-परन्तु इधर आरामी लाबनक ने खप्न में रात को आया ओर उसे 
कहा कि चौकस रह तू इधर यअकूब को अला बुरा मत कह, wales अपने 
पिता के घर का निपट अभिक्ञाषी हे तूने किसलिये मेरे देवों को चुराया हे ॥ 
तो० उत्प० पवे ३१ | Blo ९१४ | ३० Il 


समीक्षक-यह हम नमूना लिखते है. हजारों मनुष्यों को स्वप्न में आया, 
बातें किई, जागृत साक्षात्‌ मिला, खाया, पिया, आया, गया आदि बाइबल a 
लिखा है परन्तु अब न जाने वह है व नहीं ? क्‍योंकि अब किस्री को स्वप्न व 
जागृत में भी Sac नहीं मिलता और यह भी विदित हुआ कि ये जङ्गली लोग 
. पाषाणादि मूर्तियो को देव मानकर पूजते थे परन्तु इंसराइयों का इश्वर भी पत्थर. |. 
ही को देव मानता है नहीं तो देवों का चुराना केसे घटे १ ॥ ३३ ॥ 


AIM यअकूब अपने मागे चला गया ओर इश्वर BS दूत उससे आ- 
मिले ॥ और यअकूब ने उन्हे देख के कहा कि यह ईश्वर की सेना दे ॥ तो० 
इत्प० पवे ३२। आ० १।२॥ ` 


समीक्षक-अब इंसाइयों के इश्वर के मनुष्य होने में कुछ भी संदिग्ध नहीं 
रा क्योंकि सेना भी रखता हे जब सेना हुईं तब शल्य भी होंगे और जहां 
तहां चढ़ाई करके लड़ाई भी करता दोगा नहीं तो सेना रखने का क्या प्रयो- ! 
जन है १ ॥ I 


३५-और यअकूच अकेला रह गया और यहां पौफटेलों एक जन उससे 


PIII III 
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मल्लयुद्ध करता रहा | और जब उसने देखा कि वह उस पर प्रबल न हुआ तो 
उसकी जांघ को भीतर खरे छुआ तब यञकूब के जांघ की नस उसके संग मल्ल- 
युद्ध करने में चढ़ गई || तब वह बोला कि मुझे जाने दे क्योंकि पौ फटती हे 
ओर वह बोला मैं तुझे जाने न देऊंगा जब लों तू मुझे आशीष न देवे ॥ तबं 
उसने उसे कहा कि तेरा नाम क्या ? ओर वह बोला कि यञंकूब ॥ तब उसन 
कहा [कि तेरा नाम आगे को यझकूब न होगा परन्तु इसराथेल क्योंकि तूने 
ईश्वर के आगे और मनुष्यों के आगे राजा की नाई मल्लयुद्ध किया और जीवा ॥ 
तब यञअकूब ने यह कहिके उससे पूछा कि अपमा नाम बताइये और gE बोळा 


यञअकूब ने उस स्थान का नाम फनूएल रक्खा क्योंकि मैंने इश्वर को प्रत्यक्ष 
देखा और मेरा प्राण बचा हे ॥ और जब GFE फनूएल से पार चला तो TA 


क्योंकि उसने यअकूब के जांघ की नस को चढ़ गई थी छुआ था ॥ ato 
RIO VF २३ । आ० RY | २५॥२६॥ २७ । २८ । २९ | ३०॥ 
३१।३२॥ 


समीक्षक-जब Sarat का ईश्वर अखाड़मल्ञ है तभी तो सर ओर राखल 
पर पुत्र होने की कृपा की अला यह कभी इश्वर हो सकता हे ! ओर देखो ! 
लीला कि एक जना नाम पूछे तो दूसरा अपना: नाम ही न बतलावे ! ओर 
ईश्वर ने उसकी नाड़ी को चढा तो दी और जीता गया परन्तु जो डाक्तर होता 
तो जांघ की नाड़ी को अच्छी भी करता और ऐसे ईश्वर की भाक्ति से जेसा कि 
यअकूब Žagar रहा तो अन्य भक्त भी छेराड़ाते होंगे जब ईर को प्रत्यक्ष 
देखा और मल्लयुद्ध किया यह बात विना शरीरवाले के केसे हो सकती हे? 
यह केवल लड़कपन की लीला है 8K ॥ 


३६-अर यहूदाह का पहिलोठा एर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट या सो 


AAARAA, 


ta 


कि तू मेरा नाम क्‍यों पूछता हे और उसने उसे वहां आशीष दिया ॥ ओर 


की ज्योति उस पर पड़ी और ae अपनी जांघ से Ang था ॥ इसलिये ; 
इसरायेल के वंश उस जांघ की नस को जो चढ़ गई थी आज at नहीं खाते 


परमेश्वर. ने उसे मार डाला ।। तब यहूदाह ने ओनान को कहा कि अपनी भाई 
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की पत्नी पास जा ओर उससे व्याह कर अपने माई के लिये चला ॥ 
और ओनान ने जाना कि यह वशा मेरा न होगा ओर यो. हुआ कि जब बह 
रजी. माई की पत्नी पास गया तो र्वय्ये को भूमि पर शिरा दिया ॥ और 
इसका वह काग्ये परमेश्वर की ES से बुरा था gata saa उसे भी मार- 


डाला ॥ Howie पबे ३८ । आ०.७। ८ । € । १० ॥ 


.` समीच्षक -अब देख लीजिये ! ये मनुष्या के काम हैं कि ईश्वर के ! जब 
उसके साथ नियोग हुआ तो उसको क्यों मारडाला ! उसकी बुद्धि शुद्ध क्यों 
न करदी और वेदोक्त नियोग भी प्रथम BAA चलता था यह निश्चय हुआ [कि 
` नियोग की बाते.सब देशों में चलती थीं॥ ३६ ॥ 


तौरेत यात्रा की पुस्तक ॥ 


` ३७-जब मूसा सयाना हुआ ओर अपने भाइयों में से एक इबरानी को 
देखा कि मिश्री उसे मार रद्दा है ॥ तब उसने इधर उधर दृष्टि किडे देखा कि कोई 
नहीं तब उसने उस मिश्री.को मारडाला ओर बालू में उसे छिपा दिया।| जब वह 
दूखरे दिन बाहर गयां तो देखा दो इबरानी आपुस में झंगड़ रहे हैं तब उसने 
उस अंधेरी को कहा कि तू अपने परोसी को क्यों मारता है N तब उसने कहा 
कि किसने तुरे इम पर अध्यक्ष अथवा न्यायी ठहराया क्या तू चाहता हे कि 
जिस रीति खे तूने मिश्री को मारडाला gÀ भी मार डाले तब मूसा डरा और 
, भाग निकला || तौ० या० प०-२ आ० ११। १२। १३। १४। १५॥ 


` संमीक्षक-अब देखिये ! जो वाइबल का मुख्य सिद्धकत्ती मत का आचार्य 
मूसा के जिसका चरित्र कोधादि eat से युक्त मनुष्य की हत्या करनेवाला 

ओर चोरवत्‌ राजदंड खे वचनेद्वाग, अथोत्‌ं जब यात को छिपाता था तो झूठ 
बोलने वाला भी अवश्य होगा ऐसे कों भी जो Sax मिला वह. पैराम्वर बना 
इसने यहूदी आदि का मत चलाया वह भी मूसा ही के सदरा हुआ | इसलिये | 
इसाईयों के जो मूल पुरुषा हुए हैं वे सब मूसा से आदि खे करके जंगली अवस्था | = 
W में थे; विदयाऽवस्था में नहीं इत्यारि ॥ ३७॥ - र 5 


शक तल रे शक ee ree 
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३८-आर फसह AFA सारो ॥ ओर एक मूठी जूफा लेओ और उसे 

उस लोहू में जो वासन में हे बोर के ऊपर की चोखट के ओर द्वार की दोनों ओर 

THT ज्ञापो आर तुम मं खे कोई बिहाःनलो अपने घर के द्वार से बाहर न जावे ॥ 

क्योंकि परमेश्वर सिखन के मारने के लिये आरपार जायगा और जब वह. ऊपर 

aN a Noy UN च an ` ~ 

की चोखट पर आर द्वार की दोनों ओर लोहू को देख तब परमेश्वर द्वार से 
~ ७४ 


बीत जायगा और नाशक तुम्हारे घरों में न जाने देगा कि मारे ॥ ao aro 
To १२:। आ० २१।२२।२३॥। 


PRAPARA IIR ENERINE SIN ONEN ERIN EN ERIN IN ERIN IN IRININ ENEN AIN N OEN EN /५/९/६.१६/ IU 


समीक्षक-भला यह जो टोने दामन करनेवाले के समान हे वह ईश्वर aia 

कभी हो सकता हे ? जब लोहू का छापा देखे तभी इसरायेल कुल का घर जाने 

अन्यथा नहीं । यह BWA TR बुद्धिवाले मनुष्य के सदृश दै इससे यह विदित 
होता हे कि ये बातें किसी जङ्गली मनुष्य को लिखी हैँ ॥ ३८ ॥ 


३€-आओर यों हुंआ कि परमेश्वर ने आधीरात को मिश्र के देश में सारे 
पहिलोठ को फिरा ऊन के पाहिलोठे से लेके जो अपने सिंहासन पर बैठता था 
उस बन्धुआ के पहिलोठे लों जो बन्दीगृह में था पशुन के पहिलोठे समेत नाश. 
ON. ek Se च्छ ` ` N ASEN 
किये ओर रात को फिरा ऊन उठा ag ओर उसके सब सेवक ओर सारे मिश्री 
उठे ओर मिश्र में बड़ा विलाप था क्योंकि कोई घर ८ रहा जिसमें एक न मरा ॥ 
Glo या० To १२ | आ० RE | ३०॥ 


इसाइयों के ईश्वर ने लड़के वाले, TE और पशु तक भी विना अपराध मार दिये 
ओर कुछ भी दया न आई और मिश्र में बड़ा विलाप होता रहा तो भी क्या | 
इसाइयों के ईश्वर के चित्त से निष्ठुरता नष्ट न हुई ? ऐसा काम इधर का तो 
क्या किन्तु किसी साधारण मनुष्य के भी करने का नहीं हे । यह आश्रये नहीं ! 
क्योंकि लिखा हे “मांसाहारिणः कुतो दया” जब इंसाइयों का Sac मांसाहारी 
है तो उसको दया करने से क्या काम है ? ३९६ ॥ 


os ४०-परसेश्वर तुम्हारे लिये युद्ध करेगा ॥ इसरायेल के सन्तान से कहा 
अशि a ae 
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कि वे आगे बई ॥ परन्तु तू अपनी छड़ी उठा tt at बा कोर GT पर अपना दाथ समुद्र ae PY 
बढ़ा और उससे दो भाग कर और इसराणेल फे सन्तान समुद्र | बीचों बीच 
से सूखी भूमि मं होकर चले जायेंगे ॥ Go या० To १४ | आ० १४। 

१४५१ १६ ll 

समीक्षक-क्योंजी आगे तो इधर भेड़ों के पीछे गड़रिये के समान इस्रायेल 

ga के पीछे २ डोला करता था अब न जाने Het अन्तध्यांन दोगया ! नही 
दो समुद्र के बीच में से चारों ओर के रे्गाड़ियों की सड़क बनवा लेते | 
सब संसार का उपकार होता ओर नाव आदि बनाने का श्रम छूट जाता । परन्तु 
क्या किया जाय इंसाइयों का इश्वर न जाने कहा छिप र है १ इत्यादि 
बहुतंसी मूसा के साथ असम्भव लीला बाइबल के इश्वर ने की दै परन्तु यह 
विदित हुआ कि जेसा इसाइयों कां शर दे नेखे ही उसके सेवक ओर ऐसी ही 
उसकी बनाई पुस्तक दे । ऐसी पुस्तक और ऐसा इथवर इम लोगों खे दूर रहे 
तभी अच्छा है ॥ ४० ॥ | 


) र 
| 
७१-क्यॉके मैं परमेश्वर तेरा ईश्वर sate स्वेशक्तिमान्‌ हूं पितरों के 
अपराध का दण्ड उनके पुत्रों को जो मेरा बेर रखते हैँ उनकी तीसरी ओर 
चौयी पीढ़ी at देवेया हुं ॥ ato Ao To Ro | आ० ५ ॥ 


समीक्तक-भंज्ञा यह किस घर का न्याय है कि जो पिता के अपराध से ४ | 
पाढ़ी तक दरड देना अच्छा समझना | क्या अच्छे पिता के दुष्ट ओर दुष्ट के 
अच्छे सन्तान नहीं N ! जो ऐसा हे तो चौथी पीढ़ी तकं दरड केसे दे a- 
केगा ! और जो पांचवीं पीढी खे आगे दुष्ट होगा उसको दण्ड न दे सकेगा, 
विना अपराध किसी को दरड देना अन्यायक्षारी की बात हे ॥ ४१ ॥ 


४२-विश्राम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये स्मरण कर॥ छः | + 

Raat तू परिश्रम कर ॥ ओर सातवां दिन परमेश्वर तरे Sac का विश्राम हे । 

} परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीष दी॥ तो० या० To Ro | आ० ८। 

os x ९।१०।११॥ | $ 
ee RN 
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समीच्तक-क्या रविवार एक ही पवित्र ओर छः दिन अपवित्र ह? ओर 
कया परमेश्वर ने छः दिन तक बड़ा परिश्रम किया था ९ कि जिससे थक के 
दांतं दिन सोगया ? और जो रविवार को आशीवाद दिया तो सोमवार आदि 
छः दिनों को क्या दिया १ अथोत्‌ शाप दिया दोगा ऐसा काम विदान्‌ का भी 
नहीं तो Sat का क्योंकर हो सकता है ? भला रविवार में क्या गुण ओर 
सोमवार आदि ने क्या दोष किया था कि जिससे एक को पवित्र तथा वर दिया 
आर अन्यों को ऐसे ही अपवित्र कर दिये ! RU 


४३-अपने Tet पर झूठी साक्षी मत दे ॥ अपने Tet की खी ओर 
इसके qa उसकी दासी ओर उस के बेल ओर उसके Tae ओर किसी वस्तु 
का जो तेरे परोखी की दे लालच मत कर ॥ तौ० ao To Ro | आ० 
g 1 १७॥ 

समीक्षक-वाह ! तभी तो ईसाई लोग परदेशियों के माल पर ऐसे सुकते 
हैं कि जानो प्यासा जल पर, भूखा अन्न पर, जैसी यह केवल मतलबश्िन्छु 
ओर पक्षपात की बात दै ऐसा ही इंसाइयों का ईश्वर अवश्य होगा J यदि कोडे 
कहे कि हम सब मनुष्यमात्र को परोखी मानते हैं तो सिवाय मनुष्यों के अन्य 
शौन खी और दासी वाले हैं. कि जिनको अपरोसी गिनें ! इसलिये ये बातें 
स्वार्थी मनुष्यों की हैं इश्वर की नहीं ॥ ४३ ॥ 

2४-सो अब लड़कों में खे इरएक बेटे को ओर हरएक at को जो 
पुरुष से संयुक्त हुईं हो प्राण से मारो ॥ परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से संयुक्त 
नहीं हुई हैं उन्हें अपने लिये जीती रक्खो ॥ तो० गिनती० To ३१। आ० 
१७। 85 ॥ | 

समीक्षक-वाहजी ! मूसा पैगम्बर और तुम्हारा Sat धन्य दे ! .कि जो 
at, बालक, वृद्ध और पशु आदि की हत्या करने सरे भी अलग न रहे ओर 
इससे स्पष्ट निश्चित होता है कि सूसा विषयी था, क्योंकि जो विषयी न होता 
तो अक्षतयोनि अथोत्‌ पुरुषों से समागम न की हुईं कन्याओं को अपने लिये 
संगवाता व उनको ऐसी निदेय व विषयीपन की आज्ञा क्यों देता My seu 


Sie ee ति 
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»९५५/५/५//५/५१/५५/५/*/१*/५”** 


,४४-जो कोइ किसी मनुष्य का मारे ओर वह मरजाय वह निश्चय घात 
किया जाय ॥ चौर वह मनुष्य घात में न लगा हो परन्तु इश्वर ने उसके हाथ 
| ala दिया हो तब मैं तुझे भागने का स्थान बता दूंगा ॥ तो० या० Fo २१] . 
Wo १२।१३॥ ` 

समीच्षक-जो यह इधर का न्याय सच्चा हे तो मूरा एक आदमी को 
मार गाइकर भाग गया था उसको यह दंड क्यों न हुआ ? जो कहो ईश्वर ने 
| मूसा को मारने के निनित सौंपा था तो इश्वर पक्षपाती हुआ क्योंकि उस मूसा 
का राजा से न्याय क्यों न होने दिया ! ॥ ४४५ ॥ 7 


४६-थोर STE का बलिदान बेलो से परमेश्वर के लिये चढ़ाया |) 
ओर मूसा ने आधा लोहू लेके पात्रों Heer और आधा लोहू बेदी पर. 
छिड़का ॥ ओर Yer ने उस लोहू को लेके लोगों पर छिड़का और कहा. कि 
यह लोहू sa नियम का हे जिस परमेश्वर ने इन बातों के कारण तुम्हारे 
| साय fear हे ॥ ओर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मुझ पास आ 
ओर. वहां रह थोर तुमे पत्थर की पटियां और व्यबस्था और आज्ञा जो मैंने 
लिखी है दूंगा ॥ तो० या० प० २४ | आ० ५।६।८ । १२॥। 


समीक्षक-अब देखिये ! थे सब जंगली लोगों. की बातें हैं व नही ! और 
परमेश्वर बेलो का बलिदान लेता और-बेदी पर लोटू छिंड़कता यह कैसी जंग- 
लीपन, असभ्यता की बात है ! जब इंखाइ्यो का खुदा भी पैलों का बलिदान 
Wa तो उस के भक्त गाय के बलिदान की प्रसादी से पेट mit न भरें १ और 
= हानि क्यो न करें ! ऐसी २ बुरी बातें बाइबल में भरी हैं इसी 
कुसस्कारा से वेदों में भी ऐसा झूठा दोष waar चाहते हैं परन्तु वेदों में 
- ऐसी बातों का नाम भी नहीं। और यह भी निश्चय हुआ कि इंसाश्यों का 
Èn एक पहाड़ी मनुष्य था, पहाड़ एर रहता था जब qe खुदा स्याद्द 
WE, काराज नहीं बना जानता और न उस को प्राप्त था ae a 


की पटियों पर लिख २ देत था और इन्ही ड 
T आर इन 7 Se 
बेल बोध 708, इन्हीं जगालियो के सामने इधर मी बन 


Nn, 
ce 
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= 


४७-आर बोला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता क्योंकि सुरे देखके 

दोई मतुष्य ज जियेगा ॥ और परमेश्वर ने कहा कि देख एक स्थान मेरे पास 

है और तू उस टीले पर खड़ा रह ॥ ओर यों होगा कि जब मेरा विभव चलक 

५. ¦ निकलेगा तो मैं तुझे पहाड़ के दरार में रक्‍खूंगा ओर जबलों निकल तुमे अपने 

हाथ ले ढांपूंगा ॥ ओर अपना हाय उठा लूंगा ओर तू मेरा पीछा देखेगा 

| qeg मेरा रूप दिखाई न देगा ॥ तो० या० प० ३३ | आ० २०॥ VWI 
| RR २३ ॥ 


| aN 
| 


समीक्षक-अब देखिये ! ईखाइयो का gat केदल मनुष्यवत्‌ शरीरधारी 
| आर सूमा खे केसा प्रपञ्च रच के आप स्वयं इश्वर बन गया जो पीछा देखेगा 
रूप न देखेगा तो हाथ से उसको ढांप दिया भी न होगा जव खुदा ने अपने 
हाथ से मूसा को ढांपा होगा तब क्या उसके हाथ का रूप उसने न देखा 
होगा ? ॥ ४७ ॥ 
a 
लय व्यवस्था की पुस्तक ता० | 


४८-ओर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया ओर मण्डली के aq में से 
यह वचन उसे कहा कि ॥ इसराएल के सन्तान में बोल ओर उन्हे कह यदि | 
कोई तुम में से परमेश्वर के लिये भेंट जावे तो तुम ढोर में से अर्थात्‌ गाय 
बैल ओर भेड़ बकरी में खे अपनी भेट लाओ ॥ तो० Wo व्यवस्था की पुस्तक 


To १। झं० १। २॥ 


PAA ADRAAALR 


समीक्षक-अब विचारिये ! इंसःइयों का परमेश्वर गाय बेल 'आदि की भेट 
| लेने वाला जो [कि अपने लिये बालिदान कराने के लिये उपदेश करता हे वह 

| पैल गाय आदि पशुओं के लोहू मांस का भूखा प्यासा है वा नहीं १. इसीसे 

| TE आईसक ओर इंश्वरकोटि में गिना कभी नहीं जा सकता . किन्तु मांसाहारी 
i 
र 


STA मनुष्य के सदश हे ॥ ४८ ॥ 


४९_अर वह उस बैज्ञ को परमेश्वर के आगे बलि करे ओर हारून के 
x बेरे याजक लोहू को निकट लावें और लोहू को यज्ञ वेदी के चारों ओर जो ह. 
का a eae acaia Fi 


कक ° 
= 


( 
I 
fes 
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AANAARARARALRAN "२५५५८४१४9४ NENESE ENNEN IAEN ENESENN EENEN 
ane es 
ANNANRNANANNNNNR,: an. 


मण्डली के तम्बू के द्वार पर हे Hee ॥ तब वह उस भट के बलिदान की 
खाल निकाले और उसे टुकड़ा २ करे ॥ आर हारून क बट याजक यज्ञवदा 
पर आग HS ओर उसपर लकड़ी चुनें ॥ ओर हारून के बेटे याजक उसके 
टुकड़ों को और शिर ओर चिकनाई को उन लकाड़ियों पर जा यज्ञवर्दी की 

आग पर हैं विधि से घरे ॥ ae बलिदान को भेट दावे जा आग ख़ परमे. 
श्वर के सुगन्ध के लिये भेंट किया गया || तो० लयव्यवस्था की पुस्तक To 


१।आ० ५1६। ७।८। < ॥ 


समीक्षक-तनिक विचारिये ! कि बेल. को परमेश्वर के आगे उसके अक्त 
मार ओर वह मरवावे ओर लोह को चारों ओर Bes, आमि में होम करें, 
इर सुगन्ध लेवे, भला यहद कसाई के घर से कुछ कमती लीला हे ? इसोसे 
न बाइबल इश्वरकृत और न वह जङ्गली मनुष्य के सदरा लीलाधारी इश्वर हो 
सकता हे । ४९ ॥ 


५०-फिर परमेश्वर मूसा से यह कहक बोला यदि वह अभिषेक छिया 
हुआ याजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप के कारण 
जो उसने किया है अपने पाष की भेंट के लिये निसखोट एक बळिया परमेश्वर 
के लिये लाते ॥ ओर aa के शिर पर अपना हाथ TEA और बछिया को 
परमेश्वर के आगे बली करे ॥ ले व्य» Go To ४। आ० १। ३। ४॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! पापों के छुड़ाने के प्रायश्चित्त, खयं पाप करे गाय 
आदि उत्तम पशुओं की इत्या करे ओर परमेश्वर करवावे धन्य हैं ईसाई लोग 


कि ऐसी बातों के करने करानेहारे दो भी इश्वर मानकर अपनी सुक्ति आदि की 
आशा करते हूँ !!! ॥ ५० n 


५१-जब कोड अध्यक्ष पाप करे ॥ तब वह बकरी का निसखोट नर 

भेम्ना अपनी भेंट के लिये लावे और उसे परमेश्वर के आगे बली करे यह ¦. 
पाप की HEE तो० ले प० ४ | आ० २२। २३ । २४ ॥ j 
Hs 


NNNNNNANNNANNNNANNNAANNN, 
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S सत्यायेप्रकाश! ६६१ द 
a SS EIA ee - | 
समीक्षक-बाहजी ! वाह !! यदि ऐसा हे तो इनके अध्यक्ष अथोत्‌ न्याया- 

‘fer तथा सेनापति आदि पाप करने से क्‍यों डरते होंगे ! आप वो यथेष्ट पाप 
| करें और प्रायश्चित्त के बदले में गाय, बछिया, बकरे आदि के प्राण वे तमी 
३ दो gare लोग किसी पशु” वा पक्षी के प्राण लेने में शङ्कित नहीं ae \ सुनो 
इसाई लोगो ! अब तो इस जज्ञल्ली मत को छोड़ के सुसभ्य THAT वदमत को 


स्वाकार करो कि जिससे तुम्हारा कल्याण हो ॥ ५१ ॥ 


~ w a AN 
` १९-ओर यदि उसे भेड़ लाने की पूंजी न दो तो वइ अपने किये ० 
, ~ ` S A 
झपराध फे लिये दो पिंडुकियां ओर कपोत के दो बच्चे परमेश्वर फे लिये 
के गले के पास से मरोड़ डाले परन्तु अलग न 
लावे ॥ आर उसका शिर उसके गले के पास स AUG 
~ as (> 
करे || उसके किये हुए पाप का प्रायश्चित्त करे और. उसके लिये क्षमा be 
= ~ ~~ 8 w ~ ~ बच्चे ~ at e a 
| ज्ञायगा पर यदि उसे दो पिंडुकियां आर कपांत क दो च्च p 5 e t 
हो तो खेर भर चोखा पिखान का दशवां हिस्था पाप का भट लिये लावे% 
उस पर तेल न डाले ॥ और वह क्षमा किया जायगा ॥ तौ० लै० To ५ | 
¦ | आ०७।८।१०।११।१२।१३॥ 
w ~ ae 
. समीक्षक-अब सुनिये | इंसाइयों में पाप करने से काई धनाढ्य भी न 
a ~ `~ Q ~ - A 
डरता होगा ओर न दरिद्र क्योंकि इनक LAC ने पापों कका मरयश्चित्त A 
} सहज कर रक्खा है, एक यह बात Sarat की बाइबल में बड़ी WELT 


= भेडी `A a ह ` `A 
% इस ईश्वर को धन्य हे | कि जिसने बछडा, मेडी wma क Be 
पिसान [ आटे ] तक लेने का नियम किया | अदूसुत बात तो यह ह के चय. क्‌ 
“गरदन मरोदवा के” लेता था अर्थात्‌ गदेन तोड्ने का परिश्रम न करना पड़े इन È 
बातों के देखने से विदित होता हे कि जहलिया मे कोडे चतुर = था व पा ae 
बैठा ओर अपने को ईश्‍वर प्रसिद्ध शिया, जो जङ्गली ee oo लिये पशु पक्षी ओर 
। रि क्तिया से वह पहाड पर a 
3 स्वीकार कर लिया | अपनी यां व था | उसके दूत फ्रिश्ते काम किया करते 
अन्नादि मंगा लिया करता था ओर मोज करता झोन विव 
थे | सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबल में बछडा, अडी, बकरी ; 
5 a wet cae और कहां सर्वव्यापक, AIT, अजन्मा 
ओर “अच्छे” पिसान का खानेवाला ईश्वर शर Do | feat face 
KA निराकार, सबेशक्तिमान्‌ और न्यायकारी इत्यादि उत्तम गुणयुक्त 


7 की 30. १. ON) ह 
` . AAPL LONE LEN ४४४४४४४४४४२ S 
awe ea SONS 
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= क 
विना कष्ट किये पाप से पाप छूट जाय FANS एक तो पाप किया ओर दूसरे 


जीवों की हिंसा की और खूब आनन्द से मांस खाया ओर पाप भी छूट गया, 
भला कपोत के बच्चे का गला मरोड़ने से वह बहुत देर तक तड़फता होगा 
तब भी ईसाइ्यो को दया. नहीं आती | दया क्ये'कर आवे इनके इश्वर का 
उपदेश ही हिंसा करने का है और जब सब पापों का ऐसा प्रायश्चित्त है तो gar के 
विश्वास से पाप छूट जाता हे यह बड़ा आडम्बर क्यों करते हैं ॥ ५२ ॥ 


५३-सो उसी बलिंदान की खाल उसी याजक दी होगी जिसने उखे चढ़ाया 
| और समस्त भोजन की भेंट जो तन्दूर में पकाई जावें ओर सब जो कड़ाही में 
अथवा तवे पर सो उसी याजक की होगी ॥ तो० Wo To ७ । आ० ८ । ९॥ 


a ™\ SD 


| समीच्षक-हम जानते थे कि यहां देवी के भोपे ओर मंदिरों के पुजारियों 
को पोपलीला विचित्र हे परन्तु ईसाइयों के इंश्वर ओर उनके पुजारियों की पोप- 
लोला उससे सहस्रगुणा बढ़कर हे क्‍योंकि चाम के दाम और भोजन के पदार्थ 

¦ खाने को आवें फिर इंसाइथों ने खूब मौज उड़ाई होगी ? ओर अब भी उड़ाते 

} होंगे ! भला कोई मनुष्य एक लड़के क्रो अरवावे ओर दूसरे लड़के को उसका 
मांस खिलावे एसा कभी हो सकता हे? वेस ही इश्वर के सब मनुष्य और पशु, 
पक्षी आदि सब जीव पुत्रवत्‌. हैं | परमेश्वर ऐखा काम कभी नहीं कर सकता, 
इसी से यह बाइवल ईश्वरक्त और इसमें लिखा ईश्वर. और इसके माननेवाले 
घमज्ञ कमी नहीं हो सकते, ऐसी हो सब बातें लयव्यवस्था आदि पुस्तकों में 
भरी हैं कहां तक गिनावें ॥ ५३ ॥ j 


गिनती की पुस्तक | 


१४-सो गद्दी ने परमेश्वर के दूत को अपने हाथ में तलवार दैवे ये 
माग में खड़ा देखा तब गदद्दी मागे से अलग खेत में फिर गई, उसे ant में 
फिरने के लिये वल्आमने गदही को लाठी से मारा ॥ तब परमेश्वर ने गदद्दी 
P का सुंह खोला थोर उसने बलआम से कहा कि मैंने तेर! क्या किया हे कि | 
K तून सुझ अब तीन बार HT ॥ to गि० To २२ | अ० २३ । रद ॥ S 
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x संत्याथेप्रकाश! ६६३ 
= पादरी आदि शष्ठ वा अश्रेष्ठ मजुष्यो को भी खुदा वा उसके दूत नही 
+ कया बड़ी नींद में सोते हैं ! वा रोगी अथवा अन्य भूगोल में चले गये? वा 


x ` 
दोखते हैं कया आजकल परमेश्वर ओर उसके दूत हैं वा नहीं ! यदि हूँ तो 
किसी अन्य धन्घे भें लग गये वा अब ईसाइयों से रुष्ट होगये ! अथवा मर 

~ ~ 
गये ? विदित नहीं होता कि क्या हुआ अनुमान तो ऐसा होता है कि जो अब 
a. aA A ‘= 
नहीं हैं, नहीं दीखते तो तब भी नहीं थे आर न दीखते होंगे किन्तु ये केवल 


r 


मनभाने ANS उड़ाये हें ॥ ५४ ॥ 


BUTT की दूसरी पुस्तक | 


: ba’ 
५५-आऔर उसी रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर का चचन यह केके नावन 
~ परमे श्वर bod FE 
को पहुंचा ।; कि जा ओर मेरे BAT THT से कह कि परमेश्वर यों. कहता हे 
| भेरे निवास के लिये तू एक घर वनादेगा क्यों जब से इस्रायल के सन्तान 
\ को मिश्र से निकाल लाया मैंने तो आज फे दिनलों घर में वास न किया परन्तु | 
तंव में और डेरे में फिरा किया ॥ तो० agw की दूसरी पु To ७ । आ? 
A 
४।५।६॥ 
| 
§ 


समीदक--अब कुछ सन्देह न रहा कि Sarat का इश्वर मलुष्यवत्‌ देह- . 
घारी नहीं है । और sweat देता है कि मैंने बहुत परिश्रम किया इधर उघर 
डोलता फिरा तो अब दाऊद घर बनादे तो उसमें आराम करू, a इसाइयो 
को ऐसे ईश्वर और ऐसे पुस्तक को मानने में लज्जा नदी आती ! परन्तु क्या 
करें विचारे फंस ही गये अब निकलने के लिये बड़ा पुरुषार्थ करना उचित है ॥ ५५॥ 


9 


- राजाओं का पुस्तक | 

न्‍ `a ew ft e 
५६-थोर बाबुल के राजा नबूखुदनजर कके रज्य के sate ह po 
मास सातवी तिथि में बाबुल के राजा का एक सेवक A झह | 


a a x $ 
॥ सना का प्रधान अध्यक्ष था यरूसलम में आया आर उसने परमेश्वर का मन्दिर BG 


- न K 
. www 
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T ६६४ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


/१/१/*/९/१/९/४/१/५/४/”*/१*/४/४/४/४/४/४/१/४/”* OA RARE AANA, 
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“४ ८१/४९/१४११ 


अर राजा का भवन और यरूसक्षम के सारे घर ओर इरएक बड़े घर को 
जल्ला दिया और कसदियों की सारी सेना ने जो उस निज सेना के अध्यक्ष के 
साथ थी यरूसलम की भीतों को चारों ओर से ढादिया ॥ तो० रा० To २५ | 
आ० SIE! Le ll 


समीक्षक-क्या किया जाय इंखाइ्यो के इश्वर ने तो अपने आराम के लिये 
दाऊद आदि से घर बनवाया था उसमें आराम करता होगा, परन्तु नबूसर 
Bea ने ईर के घर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया ओर इश्वर वा उसके दूतों की 
सेना कुछ भी न करसकी प्रथम तो इनका इर बढ़ी लड़ाइयां मारता था आर 
विजयी होता था परन्तु अब अपना घर जला तुड़वा बेठा न जाने चुपचाप क्यों 
बेठा रहा ! ओर न जाने उसके दूत किधर भाग गये ? ऐसे सभ्रय पर कोई 
भी काम न आया ओर Sat का पराक्रम भी न जाने कहां उड़ गया ? यदि 
यह बात सच्ची हो तो जो २ विजय की बातें प्रथम लिखी सो २ सब व्यथ ही 
गई क्या मित्र के लड़के लड़कियों के मारने में ही शूरवीर बना था अब शूर- 
बीरॉ के सामने चुपचाप हो Aar ! यह तो ईंसाइयों के इश्वर ने अपनी निन्दा 
हं अप्रतिष्ठा कराली ऐसे ही हजारा इस पुस्तक में निकम्मी कहानियां भरी 
1५६॥ | 


_ ज़बूर दूसरा भाग । 
कालके समाचार को पहिली पुस्तक । 


५७-सो परमेश्वर मेरे Sac ने इसराएल पर मरी भेजी ओर इसराएल 
से सत्तर सहल पुरुष गिर गये ॥ काल० दू० २ | प० २१) आ० १४॥ 


समीच$-थव देखिये ! इसराएल के ईंएाइयों के इश्वर की लीला जिस 
इपराएलं झल को बहुतसे वर दिये थे और रात दिन जिन के पालन में डोलता 


था अब मद क्रोधित होकर मरी डालके सत्तर सहस मनुष्यों को मारडाला जो 
Ay यह किसी कांषिने लिखा È सत्य हे कि।--- 


AN 
hsb. = ees) म, 
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मै ह सत्याथेप्रकाशः ६६५४ 
चणे TEs TY तुश रुषटस्तुष्टः चणे चणे | 


अव्यचस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि AIST ॥ & ॥ 


जैसे कोई मनुष्य क्षण में प्रसन्न, क्षण में अभ्रसन्न होता हे अथात्‌ क्षण 
qq में प्रसन्न असन्न दोषे उसकी प्रसन्नता भी भयदायक होती हे वसी लीला 
sargai फे Sat की gu ५७॥ 


a 


ऐयूब की पुस्तक | 


५८-और एक दिन ऐसा हुआ [कि परमेश्वर के आगे ईशर के पुत्र आ 
खड़े हुए और शेतान भी उनके मध्य में परभेश्वर के आगे आ खड़ा हुआ । 
और परमेश्वर ने शैतान खे कहा कि तू कहां से आता हे.तब शेतान ने उत्तर 
दे के परमेश्वर से कहा कि पूथिवी पर घूसते और इधर उधर से फिरते चला 
आता हूं । तब परमेश्वर ने शेतान खरे पूछा कि तूने मेरे दास ऐयूब को | 
है कि उसके समान प्रथिवी में कोई नहीं हे वह a और खरा जन इधर से 
डरता और पाप खे अलग रहता दे और अबलों अपनी सच्चाई को घर रक्खा 
है और तूने मुझे उसे अकारण नाश करने को उभारा हे । तब शैतान ने उत्तर 
देके परमेश्वर से कहा क चाम के लिये चाम हां जो मलुष्य का है खो अपने 
प्राण के लिये देगा । परन्तु अब अपना हाथ बढ़ा ओर उसके हाड़ मांस को 
छू तब वह निःसन्देह तुझे तेरे सामने त्यागेगा तब परमेश्वर ने शेतान से कहा 
कि देख वह तेरे हाथ में हे केवल उसके प्राण को बचा । तब शेतान परमेश्वर 
के आगे से चला गया और ऐयूब को शिर से तलवे लॉ बुरे फोड़ों से मारा॥ 
जवूर ऐयू० To RISTO १।२।३।४।४५।६।७॥ 


` समीक्षक-झब देखिये ! इंसाश्यों के ईश्वर का सामथ्ये कि शैतान. उसके 
सामने उसके भक्तों को दुःख देता है, न शैतान को दंड, .न अपने भक्तों को 
बचा सक्ता है और न दूतों में से कोई उसका सामना कर सकता हे । एक शेतान 

ने सबको भयभीत कर रक्‍्खा है और इंसाइयों का Sat भी खबेज् नहीं दे जो 
vada होता तो ऐयूब की परीक्षा शैतान से क्यों कयता UKs छू. 
we Soe 0 ge “कक 
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उपदेश की पुश्तक | 


५९-हां मेरे अन्तःकरण ने बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा हे ओर मैंने 
बुद्धि और बोहापन और मूढ़ता जानने को मन लगाया मैंने जान लिया कि 
यह भी मन का dere है। क्योकि आधिक बुद्धि में बड़ा शोक है ओर जो ज्ञान 
में बढृता है खो दुःख में बढ़ता" है ॥ ज० उ० प०१।अआ० १६। १७। १८॥ 


 समीचक-अब देखिये ! जो ge ओर ज्ञान पर्यायवाची हैं उनको दो 
मानते हैं ओर बुद्धि-इद्धि में शोक ओर दुःख मानना विना आधिद्यनों के ऐसा 
लेख कौन कर सकता है ! इसलिये यह बाइबल Sat की बनाई तो क्या किसी 
विद्वान्‌ की भी बनाई नहीं हे ॥ KE ॥ i 


यह थोडासा तोरेत जबूर के विषय में शिखा, इसके आगे कुछ सत्तीराचित 
आदि इव्जील के विषय में खा लिजादा हे [कि जिसको इसाई लोग बहुठ प्रमाण- 
भूत मानते हैं frase नाम इञजील Ter है उसकी परीक्षा थोड़ीसी लिखते हैं 
कि यह केसी हे । 


मत्तीरचिंत इंजील | 
| ६०-यौशुसूष्ट का जन्म इस रीति से हुआ उसकी माता मरियम की 
यूसफ़ खे मंगनी हुईं थी पर उनके इकट्टा होने के पहिले ही वह देख पड़ी [कि 
पवित्र आत्मा से गर्भवती हे देखो परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में उसे दर्शन 
दे कहा, हे दाऊद के सन्तान यूसफ़ तू अपनी et मरियम को यहां लाने खे 


$ क्योंकि ~ og 
' मत डर क्योंकि जो गर्भ रहा है सो पदन्न आत्मा से g l इं०प० १। 
Mo १८।२०॥` 


' समीच्षक-इन बातों को कोई विद्वान नहीं मान सकता कि जो प्रत्यक्षादि 
TARY ओर सू्िक्रम से विरुद्ध हैं इन बातों का मानना मूखे मनुष्य जंगातियों 
| का काम हे. सभ्य विद्वानों का नहीं, भला जो परमेश्वर का नियम हे उसको 

` कोई तोड़ सकता हे ? जो परमेश्वर भी नियम को saer पलटा करे तो उसकी i ठ 


AA ० ८, 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


| Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


0098 anernnnennonnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnan nnnnnnnnnv nn N 
त्यार्थग्रकाझः ६६७ 


ANNANAANAANAN PAMRANPARARALADAARNLL 
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Foret को कोई न माने और वह भी सर्वज्ञ ओर निभ्रेम है, ऐसे तो fra २ 
कुमारिका के गर्भ रहाय तब सब कोई ऐसे कह सकते हैं कि इसमें गर्भ का 
हना ईश्वर को आर सं है ओर झूठ मूठ कहदे कि परमेश्वर के दूत ने सुक को 
aca में कह दिया हे कि यह गभ परमात्मा की ओर से है, जैसा यह असं- 
भव प्रपंच रचा हे पेसा ही सूये से gel का गर्भवती होना भी पुराणों में 
असम्भव लिखा दे, ऐसी २ वातों को आंख के अन्धे गांठ के पूरे लोग ma- 
कर भ्रमजाल में गिरते हैं. यह ऐसी बात हुई दोगी-किस्री पुरुष के साथ समा- 
गम होने से गर्भवती मारियम हुई हागी, उसने वा किसी दूसरे ने ऐसी असंभव 
वात उड़ादी होगी कि इस में गर्भ ईश्वर की ओर से है ॥ ६० ॥ 


६१-तब आत्मा यीशु को जङ्गल में ले गया कि शेतान से उसकी परीक्षा 
कीजाय वह चालीस दिन और चालीस रात उपवास करके पीछे भूखा हुआ 
तब परीक्षा करनेहारे ने कहा कि जो तू ईश्वर का पुत्र है तो कहदे कि ये पत्थर 
रोटियां बन जावें ॥ इं To ४ । आ० १।२।३॥ 


समीक्षक-इससे स्पष्ट सिद्ध दोता है कि इंखाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं 
क्योंकि जो सर्वज्ञ होता तो उसकी परीक्षा शैतान से क्यों कराता स्वयं जान लेता 
भल्ला किसी ईसाई को आजकल चालीस रात चालीस दिन भूखा रक्ख तो कभी 
बच सकेगा ! और इससे यह भी सिद्ध हुआ कि न वह ईश्वर का बेटा आर 
न कुछ उसमें करामात अंथोत्‌ सिद्धि थी नहीं ठो शेतान के सामने पत्थर की 
रोटियां क्‍यों न बना देता ! और आप भूखा क्यों रहता ! ओर सिद्धान्त यह 
है कि जो परमेश्वर ने पत्थर बनाये हैं उनको रोटी कोई भी नहीं बना सकता 
और Sac भी qisa नियम को उलटा नहीं कर सकता क्योंकि वह सवेज्ञ 
ओर उसके सब काम विना भूल चूक के है. ॥ ६१ ॥ 


६२-उसने उनसे कहा मेरे पीछे आओ मैं तुमको ag के मछुवे वना- 
ऊंगा वे तुरन्त जालों को छोड़ के उसके VS हो लिये Uke To ४ । आ० 
K १९।२०।२१॥ EF: 
¬ | 
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समीक्षक-विदित होता है कि इसी पाप = चा अत्‌ जो atte में इश आज्ञाओं जो तोरेत में दश आज्ञाओं 
लिखा है कि ( सन्तान लोग अपने माता पिता की सेवा ओर मान्य करें 
जिससे उनकी उमर बढ़े सो ) ईसा ने न परे माता पिता a सेवा की ओर 
दूसो को भी माता पिता की सेवा a छुड़ाये इसी अपराध स्र चिरंजीवी न रहा 
ओर यह भी विदित हुआ कि Sart मनुष्या क फसाच क॑ ल्य प्क मत चलाया 
है कि जाल में मच्छी के समान ‘age को E में SEIN ani 
प्रयोजन साधे जब gat ही ऐसा था तो aos पादरी लोग अपने जाल 
में मनुष्यों को फैसावे तो क्या आश्रय हे ! क्योंकि Ha बड़ी २ ओर बहुत 
सच्छियों को जाले में फैसानेवाल की प्रतिष्ठा ओर जीविका अच्छी होती हे ऐसे 
ही जो बहुतों को अपने मत में.फॅखाले उसकी अधिक प्रतिष्ठा आर जीविका होती दे | 
इसी से ये लोग जिन्होंने वद और शाखा को.न पढ़ा न सुना उन विचारे भोले 
मनुष्यों, को अपने जाळ में फंसा के उस के मा बाप कुटुम्ब आदि से प्रथक्‌ कर 
देते है इससे सब विद्वान्‌ आया को उचित हे कि स्वयं इनके असजाल S बच- | 
कर अन्य अपने भोले भाइयों के बचाने में तत्पर रहें ॥ ६२ ॥ | 
“६३-तब यीशु सारे गालील देश में उनकी सभाओं में उपदेश करता हुआ 
क्‍ ओर राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ ओर लोगों में इरएक रोग आर 
हर व्याधि को चङ्गा करता हुआ फिरा किया | सब रोगियों को जो नाना- 
i प्रकार के रोगों ओर पीड़ा ओर a दुःखी थ ओर भूतम्रस्तों ओर सृगीवाले आर 
| अद्धाक्षियो को उस पास लाये और उसने चङ्गा किया ॥ इं Ho To ४ । 
| आ०२३।२४।२५॥ ` इ oe 
सर्माक्षक-जेसे आजकल पोपलीला निकालने सन्त्र पुरश्चरण आशीवाद 
बीज ओर भस्म की. चुडुकी. देने से भूतां को निकालना रोगों को छुड़ाना सच्चा 
हो तो वह इश्ञोल की वात भी सच्ची होवे इस कारण भोले मनुष्यों को भ्रम में. 
wat के लिये ये बाते हैं जो इसाई लोग ईसा की बातों को ame हैं तो 
¦ यहां के देवों भोपों की बातें क्‍यों नहीं मानते ? क्योंकि वे बातें इन्हीं के सदा 
R EN ६३ ॥ 156 39 
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६४-घन्य वे जो मन में दीन हैं क्योंकि स्वगे का राज्य उन्हीं का है. । 
क्योंकि मैं तुम से सच कहता हूं कि जब लों आकाश ओर प॒थिवी टल न जायें तब- 
लों व्यवस्था से एक मात्रा अथवा एक विन्दु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिये | 
इन आति छोटी आज्ञाओं में से एक को खोप करे और लोगों को AS ही खि- ' 
खाये वह स्वगे के राज्य में सबसे छोटा कहावेगा ॥ इं० मत्ती० To ५ । आ० 
३।४।१८।२६॥ 22 6 


समीक्षक-जो स्वगे एक हे तो राजा भी एक होना चाहिये इसलिये जितने 
दीन हैं वे खब स्वर्ग को जावेंगे तो खगे में राज्य का अधिकार किसका होगा 
झथोत्‌ परस्पर लड़ाई भिड्ाई करेंगे ओर राज्यव्यवस्था खण्ड बर्ड हो जायगी | 
ओर दीन के कहने से जो कंगले लागे तब तो ठीक नहीं; जो निरभिमानी लोगे 
तो भी ठीक नहीं, क्‍योंकि दीन और आभिमान का एकाथे नहीं किन्तु जो सन 
में दीन होता हे उसको सन्तोष कभी नहीं होता इसलिये यह बात ठोक नहीं | 
जब आकाश पृथ्वी टलजाचें तब व्यवस्था भी टल जायगी एसी आनित्य व्यवस्था 
मनुष्यों की होती हे aa इश्वर की नहीं आर यह एक प्रलोभन ओर 
भयमात्र दिया है कि जो इन आज्ञाओं को न मानेगा वह स्वरो में सब से छोटा 
गिना जायगा ॥ ६४ N | 
६४-हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे । अपने लिये प्रथिवी पर धन 
का संचय मत करो || Fo Ho To ६। आ० ११। IEN 
समीक्षक-इससे विदित होता है कि जिस स्मय इसा का जन्म हुआ हे 
उस समय लोग जङ्गली ओर वरिद्र थे तथा इंसा भी वेसा ही दारिद्र था gate 
तो दिनं भर की रोटी की प्राप्ति के लिये इधर की प्राथेना करता ओर खिखलाता 
हे । जब ऐसा हे तो ईसाई लोग घन संचय gal करते हैं उनको pul कि 
ईसा के वचन से विरुद्ध न चलकर सब दान पुण्य करके वीन होजायें ॥ ६९॥ 


६६-हरएक जो yaa दे my २ कहता हे खगे के राज्य में प्रवेश नहीं 


k करेगा || Fo Ro Fo w | आ० २१-॥ | 
SAN IIIA ELLOS PRE 
८५ 
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क - 
3 समीक्षक-अब विचारिये बड़े २ पादरी विशप साहेब ओर कश्चीन कोरा 
लो यह इंसा का वचन सत्य दै ऐसा सममें तो इंसा को प्रभु यथात्‌ इश्वर कभी 
} न कहे, यदि इस बात को न मानेंगे तो पाप खे कभी नहीं बच सकेंगे ॥ ६६ ॥ 


PIL IIIS NNN, 


| gusa दिन में बहुतेरे युक से कहेंगे तब मैं उनसे खोल के कहूंगा मैंने 
तुम को.कभी नहीं जाना हे कुकम्मे करनेहारे सुकसे दूर होओ ॥ Fo To To 
७। आ० २२। २३॥ AD ae | 


` समीच्षक-देखिये इसा जंगली मनुष्या को विश्वास कराने के लिये aa में 
न्यायाधीश बनना चाहत! था, यह केवल भोले मनुष्यों को प्रसोधन देने की 
बात हे ॥ ६७॥ य 


. _ ६८-और देखो एक कोढी ने आ उसको प्रणाम कर कहा दे प्रभु ! जो 
आप Te तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यीशु ने हाथ बढ़ा उसे छूके कहा मैं 
तो चाहता हूं शुद्ध होजा और उसका कोढ़ तुरन्त शुद्ध होगया || इं० To प० 
८। आ०२।३॥' 


.समीक्षक-ये सब बातें भोले मनुष्यों के फैसाने की हैं क्योंकि जब ईसाई 
लोग इन विद्या, MESA बातों को सत्य मानते हैँ तो शुक्राचाय्यै, घन्व- 
AR कश्यप आदि की बातें जो पुराण और भारत में अनेक दैत्यों की मरी 
gt सेना को जिला दी, IEN के पुत्र कच को डुकड़ा २ कर जानवर और 
मच्छियों को श्लिला दिया, फिर भी शुक्राचार्य. ने. जाता कर शिया पश्चात्‌ 
कच को मारकर शुक्राचाय्ये को खिला दिया फिर भरी उसको पेट में जीता कर बाहर 
Pere, आप मरगया सस को कच ने जीता किया, कश्यप ऋषि ने मचुष्य- 
साहित वृक्ष को तक्षक से अस्म हुए पीछे पुनः वृक्ष और मनुष्य को जिला दिया 
घन्वृन्तरि ने लाखों मुर्द जिज्ञाये, लाखों कोढी आदि रोगियों को sar क्च) 
लाखों अन्धे ओर बहिरों को आंख और कान दिये इत्यादि कथा को मिथ्या 
चयो कहते हैं ! जो उक्त बातें मिथ्या हैं ठो इसा की बात मिथ्या क्यों नहीं जो . 
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A 


A ` 
दूसरे की बात को मिथ्या और अपनी झूठी को सच्ची कहते हैँ तो eat क्यों 
Py 


नहीं ! इसलिये इश्ाश्यों की बातें देवलं Es भोर लड़कों क समान SES 


६९-तब भूतम्रस्त मनुष्य कबरस्थान में से निकल उससे Beet जो यहां- ¦: 

लॉ अतिप्रचंड थे कि उस सारो से कोई नहीं जासकता था और देखो उन्होंने चिल्ला ¦: 
के कहा दे यीशु ae के पुत्र! झाप को हम से क्या काम क्या आप समय के 

आगे हमें पीड़ा देने को यद्वां आये हैं. सो भूतों ने sae विनती कर कहा जो आप - 

हम को निकालते हैं तो सूअरों के मुंड में पेठने दीजिये उसने उनसे कहा जाओ 5: 

आर ये निकल के सूअरों के झुण्ड में. पेठे ओर देखो सूअरों का सारा झुण्ड |: 

कडाडे पर खे सुद्र में दोड़ गया और पानी में इब मरा ॥ Fo Ao प० | 

Gl आ० २८।२९।३०।३१।३२।३३॥ 


. खमीक्षक-भला यहां तनिक विचार करें तो ये बातें सब झूठी हैं क्योंकि 
मराहुआ मनुष्य क़बरस्थान से कमी नहीं निकल सकता वे किसी पर न जाते +: 
न संवाद करते हैं थे aa बातें अज्ञानी लोगों की हैं जो कि महाजंगली है वे. 
ऐसी बातों पर विश्वास लावे हैं और उन सूअरों की इत्या कराई, सूअरवालों : 
की हाने करने का पाप ईसा को हुआ होगा और इंस्ाई लोग इंसा को पापः; 
क्षमा और पवित्र करनेवाला मानते हैं तो उन भूतो को पवित्र क्यों न कर- ¦: 

का ! और सूअरवालों को ENA क्यों न भरदी ! क्या आजकल के सुरि-, | 
चित ईसाई अङ्गरेज लोग इन गधोड़ों को भी मानते होंगे ! यदि मानते हैँ तो 
अमजाल में पड़े ZU ६५ ॥ 


७०-देखो लोग एक अधोज्गी को जो खटोले पर पड़ा था उस पास-ल्लाये | . 
ओर यीशु ने उनका विश्वास tas उस अधोज्ञी खे कहा हे पुत्र ! ढाढस कर तेरे ¦ : 
पाप क्षमा किये गये हैं में धर्मियों को नहीं परन्तु पापियों को पश्चात्ताप के लिये. . 
बुलाने आया हूं ॥ Fo Ho To ९ I आ० २। १३॥ j 


_ सभीक्षक-यह भी बात वैसी दी असम्भव हे जेसी पूवे लिख आये हें थोर | : 
जो पाप क्षमा करने की बात है वह केवल भोले लोगों को प्रलोभन देकर me s 


nai 
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हे अल दूसरे के पॉये मद्य भांग और अफीम खाये का नशा दूसरे नहीं 
प्राप्त हो सकता वेसे ही किसी का किया हुआ पाप कसी के पास नहीं जाता 
किन्तु जो करता दै ae} भोगता हे, यही ईश्वर का न्याय है, यदि दूसरे का 
किया पाप पुण्य दूसरे को प्राप्त होवे अथवा न्यायाधीश स्वयं ले लेवे वा कत्ताओं 
ही को यथायोग्य फल ईश्वर न देवे तो वद्द अन्यायकारी होजावे, देखो धर्म ही 
कल्याणकारक दे Ser वा अन्य कोई नहीं ओर धंमोत्माओं के लिये ईसा आदि 
की कुड आवश्यक्ता भी नहीं और न पापियों के लिये, क्योंकि पाप किल्ली का 
नही छूट सकता ॥ ७० ॥ 


७१--यीशु ने अपने १२ शिष्यों को अपने पास बुलाके उन्हें अशुद्ध भ्‌तों 
पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और हरएक रोग ओर हर व्याधि को 
चङ्गा करे | बोलनेहारे तो तुम नहीं हो परन्तु तुम्हारे [पिता का आत्मा तुम में 
बोलता & | मत सममो कि मैं प्रथिवी पर मिलाप करवाने को 'नहीं, परन्तु 
खड्ग चलवाने को भाया हूं । में मनुष्य को उसके पिता से ओर बेटी को उस- 
की मा से ओर पतोहू को उसकी सांस से अलग करने आया हूं। मनुष्य के 
धर ही के क्लोग उसके बेरी होंगे ॥ Fo म० To Yo | आ० १३ 1 ३४ | 
३५ | ३६ ॥ 


समीक्षक-ये वे ही शिष्य हैँ जिन में से एक ३०) तीख wo के लोभ पर 
| इंचा को पकड़ावेगा. और अन्य बदल कर अलग २ भागेंगे, भला ये बातें जब 
विद्या ही से विरुद्ध दं कि भूतों का आना वा निकालना, बिना आषाधे वा 
पथ्य के व्याधियों का छूटना सृष्टिक्रम से असम्भव हे इसलिये ऐसी २ बातों 
ST सामना अज्ञानिया का काम दे, यदि जीव बोलनेहारे नहीं Sac बोलनेद्वारा 
। È तो जीव क्‍या काम करते हैं ! और सत्य वा 'मेथ्याभाषण के फत्न सुख वा 
दुःख को Lar ही भोगता होगा यह भी एक मिथ्या बात हवे । और जैसा Sar 
फूट कराने ओर लड़ाने को आया था वही आजकल कलह लोगों में चल रहा . 

$ : = केसी बढ़ी बुरी बात हे कि फूट' कराचे से सवथा मनुष्या को दुःख होता 
: दै ओर शेसाइयों ने इसी को गुरुमंत्र समक लिया होगा क्योंकि एक दूसरे की 
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फूट gat दी अच्छी मानता था तो ae क्यों नहीं मानते होंगे ! यह इसा ही 
का काम दोगा IS घर के लोगों के शत्रु घर के लोगों को बनाना, यह श्रेष्ठ 
पुरुष का काब नहीं ॥ ७१ ॥ 


_ ७२-तब यीशु ने उनसे कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां È उन्होंने 

| कहा सात आर छोटी मछलियां तब उसने लोगों को भूमि पर बेठने की आज्ञा 

दी तब उसने उन खात रोटियों को और मछलियों को धन्य मान के तोड़ा 

सौर अपने शिष्यां को दिया और शिष्या ने लोगों को दिया सो सब are aA 3 

हुए ओर जो SSS बच रहे उनके सात टोकरे अरे उठाये जिन्होंने खाया सो 

faa ओर बालकों को छोड़ चार सहस्र पुरुष थे || Fo Ho To १५ | Alo 
३४।३५।३६।२३७।३८।२३९॥ 


समीक्षक-अब Vea ! क्या यह आजकल के झूठे खिद्धों और इन्द्रजाली 

आदि के समान छल की बात नहीं हे ९ उन रोटियों में अन्य रोटियां कहां 
आगई १ यदि ईसा में ऐसी सिद्धियां होतीं तो आप भूखा हुआ गूलर के फल 
, ¦ खाने को क्‍यों भटका करता था, अपने लिये मिट्टी पानी ओर पत्थर आदि a 
मोहनभोग रोटियां क्‍यों न बनाली ! ये सब बातें लड़कों के खेलपन की हैं 
जैसे" कितने ही साधु बैरागी पेसी छल की बातें करके भोले मनुष्यों को ठते 
बसे दही ये भी है ॥ ७२ N 


७३-ओर तब वह हरपक मनुष्य को उसके काय्यै के अनुसार फल देगा N 
Yo Ho To १६। आ० २७॥ ` 


' समीक्षक-जब कर्मानुसार फल दिया जायगां तो इंसाइयों का पाप क्षमा 


होने का उपदेश करना व्यर्थ है और ag सच्चा हो तो यद्द झूठा होवे, यदि 
कोई कहे कि क्षमा करने के योग्य क्षमा किये जाते और क्षमा न करने के योग्य 


१५ 
“८ , . 


चमा नहीं किये जाते हैं ag भी ठीक नहीं क्योंकि सब कर्मा का फल यथायोग्य ¦ 
देने दी से न्याय ओर पूरी दया होती हे ॥ ७३ ॥ 
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तुमको राई के एक दाने के तुल्य विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से. जो कहोगे 
कि यहां से वहां चला जाय वह चला जायगा ओर कोई काम तुम से असाध्य 
नहीं होगा ॥ इं Ho To १७ | Blo १७ | Ro Il 


समीक्षक-अब जो इसाई लोग उपदेश करते फिरते हैँ कि “आओ हमारे 
मत में पाप क्षमा कराओ सुक्ति पाओ” आदि वह सब मिथ्या बात है। क्योकि 
जो Sar में पाप छुड़ाने विश्वास जमाने ओर Waa करने का सामथ्ये होता तो 
अपने शिष्यों के आत्माओं को निष्पाप विश्वास्री पवित्र क्‍यों न कर देता ? जो 
इसा के साथ २ घूमते थे जब उन्दी को शुद्ध, विश्वासी और कल्याण न कर 
सका तो वह मरे पर न जाने कहां हे ! इस समय किसी को Tas नहीं कर 
सकेगा, जब ईसा के चेले राइभर विश्वास से रहित थे ओर उन्हीं ने यह इञ्जील 
पुस्तक बनाई हे तब इसका प्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि जो अविश्वासी 
¦ अपवित्रात्मा अधर्मी मनुष्यों का लेख होता हे उस पर विश्वास करना कल्याण ' 
¦ की इच्छा करने वाले मनुष्यों का काम नहीं और इसी से यह भी सिद्ध at 
सकता हे कि जो इंसा का वचन सच्चा हे तो किसी ईसाई में एक राई के दाने 
के समान विश्वास अर्थात्‌ इमान नहीं है जो कोई कहे कि इम में पूरा वा थोड़ा 
विश्वा हे तो'उससे कहना कि आप इस पहाड़ को मार्ग में खे हटा देवें यदि 
उनके हटाने से हटजाय तो भी. पूरा बिश्वास नहीं किन्तु एक राई के दाने के 
बराबर है ओर जो न हटा सके तो समझो एक छींटा भी विश्वास, sara 
अथोत्‌ aA का इंसाइयों में wel है यदि कोई कहे कि यहां अभिमान आदि 
दोषों का नाम पहाड़ हे तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा हो तो. मुर्दे, अन्धे, 
wl न an et a ee अज्ञानी, विषयी और भान्तो को 
जो ऐसा होता तो खशिष्यों को दो ee. i र > x! A 
बात कहना इसा की झज्ञानता का ee eee E oe 

7 श करता हे भल्ला जो कुछ भी gar सें 
विद्या होती तो ऐसी Melee जगलीपन की बातें क्यों कहदेता | निर 
suet देश URS हुमायते ) जैसे जिस देश में बोर ag 1 
oe Maara कोई भी वृक्ष न हो तो 
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इस देश में एरण्ड का वृक्ष ही सव से बड़ा और अच्छा गिना जाता है aa 
मदाजङ्गली आविद्धानों के देश में इंसा का भी होना ठीक था पर आजकल इसा 
क्षी क्या गणना हो सकती है ? | ७४ ॥ 


¢ 


———— uw ल्न 


NANANNNNNA, 


७४-मैं तुम्हें सच कहता हूं जो तुम मन न फिराओ और बालकों के | 
समान न दोजाओ वो स्वरे के राज्य में प्रवेश करने. पाओगे || इं० To qo 
१८ | आ० R I 


सर्मीक्षक-जब अपची ही इच्छा से मन का फिराना स्वर्ग का कारण और 
न फिराना नरक का कारण हे तो कोई किसी का पाप पुण्य कभी नहीं ले सकता 
ऐसा सिद्ध होता हे ओर बालक के समान होने के लेख से यह विदित होता 
हू कि इसा की बातें विद्या ओर साकम & बहुतसरी विरुद्ध थीं और यह भी 
उसके मन में था कि लोग मेरी बातों को बालक के समान मानले, पूछें गाछें 
| कुछ भी नहीं, आंख मीच के मान लेवें 'बहुतसे. इंसाइयों की बालबुद्धिवत्‌ चेष्टा 
हे नहीं तो ऐसी युक्ति विद्या से विरुद्ध बातें क्‍यों मानते ? और यह भी सिद्ध 
हुआ जो sar आप विद्याहीन बालबुद्धि न होता ता अन्य को बालवत्‌ बनने 
का उपदेश क्‍यों करता ? क्योंकि जो जेसा होता हे वह दूसरे को भी अपने 
सदृश बनाना चाहता ही है ॥ ७९॥ 


£ 


७६-में तुम सरे सच कहता हूं घनवानों को खगे के राज्य में प्रवेश करना 
काठिन दोगा फिर भी मैं तुम से कहता हूं कि इश्वर के राज्य में धनवान्‌ के 
प्रवेश करने से ऊंट का YL के नाके में से जाना सहज है॥ इं० म० प० १९। 
Alo २३।२४॥ 


समीक्षक-इससे यह सिद्ध होता हे कि Sar दरिद्र था घनवान्‌ लोग उस 
की प्रतिष्ठा नहीं करते होंगे इस्ालिये यह लिखा होगा परन्तु यह बात सच नहीं 
क्योंकि घनाढयों ओर दरिद्रो में अच्छे बुरे होते हैं जो कोई अच्छा काम करे 
वह अच्छा. आर बुरा करे बह बुरा फल पाता है ओर इससे यह भी सिद्ध होता 
; है कि इेखा इसर का राज्य feet एक देशा में मानता था, सवेत्र नहीं, जब 
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ऐसा है तो वद इश्वर ही नहीं, जो Sat है उसका राज्य सवत्र है पुन! उस में 


प्रवेश करेगा वा न करेगा यह कहना केवल अविद्या की बात हे. ओर इससे 
यह भी आया कि जितने ईसाई घनाठ'य हैं. क्या वे सब नरक ही में जायेंगे | 
दरिद्र सब खर्ग में जायेंगे ! भला तानेर विचार तो sandig करते कि 
जितनी सामग्री घनाढयों के पास होती है उतनी RA के पास नहीं यादि 
घनाढय लोग विवेक से धर्ममागे में व्यय करें तो दरिद्र नीच गाति में पड़े रहें | 
झर घनाढय उत्तम गति को प्राप्त हो सकते हैं ॥ ७६ ॥ 


७७-यीशु ने उनसे कहा में तुभ से सच कहता हूं कि नई aS में जब 
मनुष्य का पुत्र अपने ऐश्वये के सिंहासन पर बेठेगा तब तुम भी जो मेरे पीछे. 
होलिये हो बारह सिंहासनों पर बेठ के इस्रायेल के बारह Hell का न्याय करोगे 
जिस किसी ने मेरे नाम के लिये घरों वा भांइयों वा बादिनों बा पिता साता वा 
खी वा लड़कों वा भूमे को लागा हे सो सो गुणा पावेगा और अनन्त जीवन 
का अधिकारों होगा ॥ Go Ho To १९। आ० Rs} VSI । 


समीक्षक-अब देखिये ! इंसा के भीतर की लीला कि मेरे जाल से मरे 

पीछे भी लोग न निकल जायें और जिसने ३०) रुपये के लोभ से अपने गुरु 
को पकड़ मरवाया वैसे पायी भी इसके पास सिंदासन पर बैठेंगे और इस्रायेलल 
के कुल का पक्षपात से न्याय ही न किया जायगा किन्तु उनके सब शुनः माफ 
ओर अन्य इलों का न्याय करेंगे, अनुमान होता है इसीसे ईसाई लोग ईसाइयों 
का बहुत पक्षपात. कर किसी गोरे ने काले को मार दिया हो तो भी बहुधा पक्ष- 
पाव से निरपराधी कर छोड़ देते हैं ऐसा ही इंसा के स्व का. भी न्याय होगा 
ओर इससे वड़ा दोष आता हे क्योंकि. एक सृष्टि की आदि में मरा और एक 
की रात के निकट मरा, एक तो आदि से अन्ततक आशा ही में पड़ा | 
Fu NTETE कि कष न्याय होगा ओर दूसरे का उसी समय न्याय होगया यह कितना 
बढ़ा अन्याय हे और जो नरक में जायगा सो अनन्त कालतक 
| ओर जो स्वगे में जायगा वह सदा खर्गे भोगेंगा २ 
yA “क्योंकि अन्तदालले साधन ओर कर्मों का फल 


क नरक भोग 
Ta भी बड़ा अन्याय है 
अन्तवाला होना चाहिये और A 


म क 
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तुल्य पाप वा पुण्य दो जीवों का भी नहीं हो सकता इसलिये तारवन्य से अः 
धिक न्यून सुख दुःख वाले अनेक खरगे और नरक हों तसी सुख दुःख भोग 
सकते हैं सो इंसाइयों के पुस्तक में कहीं व्यवस्था नहीं इसातिये यह पुस्तक 
इश्वरकृत-वा इसा इश्वर का बेटा कभी नहीं हो सकता, यह बड़े अनये की बात 
है कि कदापि किसी के मा बाप सौ सौ नहीं हो सकते किन्तु एक की एक मा 
ओर एक ही वाप होवा है अनुमान है कि सुसलमानों ने जो एक को ७२ 
ज्जियां बहिश्त में मिलती हैं लिखा हे सो यहाँ से लिया होगा ॥ ७७॥ 


७८-सोर को जब बहम घर को फिर जाता था तब उसको भूख लगी 
आर सरागे में एक गूलर का वृक्ष देख के वह उस पास आया परन्तु उसमें और 
कुछ न पाया केवल पत्ते ओर उस्रको कहा तुझ में फिर कमी फल न लगेंगे इस 
पर गूलर का पेड़ तुरन्त सूख गया ॥ Fo Ho To २१ | आ० १८ | १९ ॥ 


समीक्षक-खतब पादरी लोग dane कहते हैं कि वह बड़ा शान्त शमान्वित 
ओर क्रोधादि दोषरहित था परन्तु इस बात को देखने से ज्ञात होता है कि इसा 
wet ओर ऋतु के ज्ञानरद्दित था और वह जंगली मजुष्यपन के स्वभावयुक्त 
TIA था, अला जो वृक्ष जड़ पदार्थ है उसका क्‍या अपराध था कि उसको शाप 
दिया ओर वह सुख गया, इसके शाप से तो न सूखा होगा किन्तु कोई ऐसी 
आषधि डालने से सूख गया हो तो आश्रयं नहीं ॥ ७८ ॥ 


७९-उन दिलों क्लेश के पीछे तुरन्त सूये अँधियारा हो जायगा और चांद 
अपनी ज्योति न देगा तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की सेना डिग 
जायगी ॥ Fo Wo To RY | झा० २६ lt 


समीक्षक-वाहजी इसा ! तारों को किस विद्या से गिर पड़ना आपने जाना 

ओर आकाश की सेना कौनसी है जो डिग जायगी ? जो कभी Sar थोड़ी भी 
विद्या पढ़ता तो अवश्य जान लेता कि ये तारे सब भूगोल हैं क्यॉकर गिरेंगे 
इससे विदिस होता हे कि gar बढ़ई के कुल में उत्पन्न हुआ या संदा लकडे 


| A चीरने, छीलना, काटना और जोड़ना T रहा होगा जब तरंग उठी कि मैं सी ! 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


3 


= ~ 
जंगली देश में पैगम्बर हो सकूंगा बातें करने लगा, कितनी बातें उसके सुख 
i बुरी, वहां के लोग जंगली थे मान बेठे, 


ays ne बहुतसी 
ee Se है far ga होता at इसकी सिद्धाई oa 
भी न चलती अब कुछ विद्या हुए पश्चात्‌ भी चनह र पेच ओर & à 
इस पोल मत को न छोड़कर सर्वथा da बेदमागें की ओर नहीं झुकते यही 
इनमें न्यूनता हे ॥ ve ॥ कक 

८०-आकाश और प्रथिवी टल जायंगे परन्तु मेरी बातें कभी न टलेंगी N 
Go Ho To २४ | आ० ३५ ॥ 


समीक्षक-यह भी बात अविद्या और सूखेता की हे भला आकाश हिलकर 
कहाँ जायगा जब आकाश आतिसूच्म होने से नेत्र से दीखता नहीं तो इसका 
Raat कौन देख सकता हे ९ ओर अपने मुख से अपनी बड़ाई करना अच्छे 
` मनुष्यों का काम नहीं ॥ ८० ॥ 


८१-वब वह उनसे जो बाई ओर है कहेगा हे स्रापित लोगो ! मेरे पास 
से उस अनन्त आग में जाओ जो शैतान और उसके gal के लिये तेयार की 
गई हे ॥ Fo म० To २४ | आ० ४१ Il 


समीक्षक-भला यह कितनी बड़ी पक्षपात की बात है जो अपने शिष्य È 
उनको स्वर्ग ओर जो दूसरे हैँ उनको अनन्त आग में गिराना परन्तु जब 
आकाश ही न रहेगा तो अनन्त आग नरक बह्श्त कहां रहेगी ? जो शैतान 
ओर उसके दूतों को LAC न बनाता तो इतनी नरक की तैयारी क्‍यों करनी 
पड़ती ! ओर पक शैतान ही इश्वर के भय से न डरा तो वह Sac ही क्‍या 
दे क्योंकि उसी का दूत होकर बागो होगया और इंश्वर उसको. प्रथम ही पकड़- 
कर बन्दीग्रह में न डाल सका न मार अङा पुनः उसकी इश्वरता क्या जिसने 
gat को भी चालीस दिन दुःख दिया! ईसा भी उसका कुछ न करसका तो ईश्वर 
का बटा होना व्यथ हुआ इसालिये ईसा ईश्वर का न बेटा और न बाइबल 
We का इधर, LAC हो सकता दे।। ८१ 1 
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८२-तब बारह शिष्यो में खे एक यहूदाइ इसकरियोती नाम एक शिष्य 
प्रधान याजकों के पास गया ओर कहा जो मैं यीशु को आप लोगों के दाथ 
~ 


पकड्वाऊं तो आप लोग झुरे क्या देंगे उन्होंने ca तीस रुपये देने को 
ठहराया ॥ Fo म० To RG | Blo १४। १४ ॥ 


. समीक्षक-अव देखिये ! ईसा की सब करामात ओर इश्वरता यहां खुल गई 
क्योंकि जो उसका प्रधान शिष्य था बहू भी उसके साक्षात्‌ संग खर पवित्रात्मा 
“A LAN ` ` ` 
न हुआ तो ओरों को वह मरे पीछे पवित्रात्मा क्या कर सकेगा ! ओर 
उसके विश्वासी लोग उसके भरोसे में कितने ठगाये जाते हें क्योंकि जिसने 
साक्षात्‌ सम्बन्ध में शिष्य का कुछ कल्याण न किया वह मरे पीछे किसी का 

कल्याण क्या कर सकेगा ॥ ८२ ॥ 


८३-जब वे खाते थे तब यीशु ने रोटी लेके धन्यवाद किया ओर उसे तोड़ 
के शिष्यों को दिया और कहा लेओ खाओ यह मेरा देह दे ओर उसने कटोरा लेले 
धन्यवाद माना और उनको देके कहा तुम सब इससे पियो क्याँकि यह मेरा लोहू 
अथोत्‌ नये नियम का दे ॥ इं० Ho To २६। आ० RẸ I २७ | २८॥ 


समीक्षक-भला यह ऐसी बात कोई भी सभ्य करेगा विना अविद्डान्‌ जंगली 
मनुष्य के, शिष्यां से खाने की चीज को अपने मांस ओर पीने की चीज़ों को लोहू 
नहीं कह सकता और इसी बात को आजकल के इसाई लोग प्रभुभोजन कहते 
हैं अथात्‌ खाने पीने की चीज़ों में इसा के मांस ओर aig की आवना कर खाते 
पीते हैं यह कितनी चुरी बात है ! जिन्होंने अपने शुरु के मांस लोहू को भी 
खाने पीने की भावना खे न छोड़ा at और को केसे छोड़ सकते हे !॥ ८३॥ 


८४-और ag पिता को और जब दो के दोनों पुत्रों को अपने संग लेगया 
आर शोक करने और बहुत उदास होने लगा तब उसने उनसे कहा कि मेरा 
सन यहांलो आति उदास हे कि मैं मरने पर हूं और थोड़ा आगे बढ़ के वह्‌ 
मुंह के बल गिरा और प्रार्थना की हे मेरे पिता जो Gas तो यह कटोरा मेरे ! 
पास से रलजाय ॥ इं० Wo To ३६ । आ० ३७। ३८। ३६॥ È 


£ 
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E समीक्षक-देखो ! जो वह केवल मनुष्य न होता, Sat का बेटा ओर. 
त्रिकालदर्शी और विद्वान्‌ होता तो ऐसी अयोग्य चेष्टा न करता इससे स्पष्ट 
fafa होता है कि यह प्रपंच इंसाने अथवा उसके चेलों ने झूठ मूठ बनाया है. 
कि वह ईश्वर का बेटा भूत भविष्यत्‌. का वेत्ता और पाप क्षमा का कत्तो हे 
इससे सममना चाहिये यह केवळ साधारण सूधा सच्चा अविद्दान था न 
विद्वान्‌, न योगी, न सिद्ध था SF ॥ 


८५-वह बोलता ही था कि देखो यहूदाह जो बारह शिष्यों में खे एक था 
झापहुंचा ओर लोगों के प्रधान याजकों ML प्राचीनों की ओर खे बहुत लोग 
wg और लाठियां लिये उसके संग यीशु के पकड़वानेहारे ने उन्हें य पवा दिया 
था जिसको मैं चूमूं उसको पकड़ो ओर वह तुरन्त यीशु पाख आ बोला हे गुरु 
प्रणाम और उसको चूंमा | तब उन्होंने यीशु पर हाथ डाल के उसे पकड़ा तब 
सब शिष्य उसे छोड़ के भागे | अन्त में दो झूठे साक्षी आके बोले इसने कहा 
कि में इर का मन्दिर ढा सकता हूं उसे तीन दिन में फिर बना सकता हूं । 
तब म्रदायाजक खड़ा हो यीशु से कहा क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता थे लोग 
तेरे विरुद्ध क्या साक्षी देते हैं । परन्तु यीशु चुप रहा इस पर महायाजक ने 
उससे कहा मैं ठे जीवते Sac की क्रिया देता हूं हम से कहद तू ईशर का पुत्र 
oz है कि नहीं । यीशु उससे बोला तू तो कहचुका तब महायाजक ने अपने 
वस्न फाड़ के कहा यह Pac की निन्दा कर चुका है अब हमें साक्षियों का और 
क्या प्रयोजन देखो तुमने अभी उसके मुख से Sax की निन्दा सुनी है । अब. 
क्या विचार करते हो तब उन्होंने उत्तर दिया वह बघ-के योग्य है | तब उन्होंने 
उसके मुंह पर थूका ओर उसे घूंसे मारे औरों ने ads मार के कहा दे afte 
हमसे भविष्यत्वाणी बोल किसने gt मारा । Race बाहर अंराने में बैठा 
था ओर एक दासी उस पास भाके बोली तू भी यीशु गालीली के संग था उसने 
ea cab कहा में नहीं जानता तू क्या कहती । जब वह बाहर / 
ढ्‌ दासी ने उसे देख के जो लोग वहां थे ead 
भी यीशु नासरी के संग या उसने क्रिया 
| ios खाके फिर म, | 
i CC-0. Public Domain. eee Math Collection, i... =e ; 


421 r 2 DOCES ALO E y 


“pp 


= 
को नहीं जानता हूं तब वह घिक्कार देने ओर क्रिया खाने लगा कि मैं sa मनुष्य 


- न जाते तो भी अपने गुरु को लोभ से न पकड़ाते, न मुकरते, न मिथ्याभाषण 


. में लिखा द्दे कि लूत के घर पर पाहुनों को बहुतसे मारने को चढ़ आये थे वहां 


{ क्योकि इसा का उस प्रकार का अपराध, नहीं था जैसा उसके विषय में उन्होंने 
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को नहीं जानता हूं ॥ Fo Ho To २६ | आ० ४७। ४६८ । ४६। ५०।६१।. 
६२।६३।६४।६५।६६।६७। ६८ । ६९॥ ७० | ७१।७२। ७४॥ 


समीक्षक-अब देख लीजिये कि जिसका इतना भी सामर्थ्य वा प्रताप नहीं 
था कि अपने चेले को दृढ़ विश्वास करासके ओर वे चेले चाहे प्राण भी क्यों 


करते, न झूठी क्रिया खाते ओर इंसा भी कुछ करामाती नहीं था, जैसा तौरेत 


Sat के दो दूत थे उन्होंने उन्हीं को अन्धा कर दिया यद्यपि ae भी बात अ- 
सम्भव हे तथापि gar में तो इतना भी सामथ्ये न था ओर आजकल कितना 
बढ़ावा उसके नाम पर ईसाइयो ने बढ़ा रक्खा हे, अल्ला ऐसी gam से मरने 
से आप स्वयं जूझ वा समाधि चढ़ा अथवा किसी प्रकार से प्राण छोड़ता वो 
अच्छा था परन्तु वह बुद्धि विना विद्या के कहां से उपस्थित हो । वह इंसा यहद 
भी कहता है कि ॥ ८५ ॥ 


८६-मैं अभी अपने पिता से विनती नहीं करता हूं ओर वह मेरे पास स्वगेदूर्तो 
की बारह सेनाओं से आधिक पहुंचा न देगा || Fo Wo To RG | आ० ५३॥ 


समीक्षक-धमकाता भी जाता अपनी ओर अपने पिता की बड़ाई भी 
करता जाता पर कुछ भी नहीं कर सकता देखो आश्रये की बात जब मद्दायाजक 
ने पूळा था कि ये लोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते È इसका उत्तर दे तो get चुप 
Tel यह भी Sar ने अच्छा न किया क्योंकि जो सच था वह वहां अवश्य कह 
देता तो भी अच्छा होता ऐसी बहुतसी अपने घमण्ड की बातें करनी उचित 
न थीं और जिन्हॉंने Sar पर HS दोष लगाकर मारा उनको भी उचित न था 


किया परन्तु वे भी तो जङ्गली थे न्याय की बातों को क्या समे ! यदि इसा 
मूठ. मूठ ईश्वर का नेटा न बनता ओर वे उसके साथ tat बुराई न वत्तेते तो 
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शताब्दासंस्करणस्‌ 
y तिथे उत्तम काम था परन्तु इतनी विद्या धर्म्मात्मता और न्यायशीलता 
कहां से ara? ॥ ८६॥ 

८७- यीशु अध्यक्ष आगे खड़ा हुआ और अध्यक्ष ने उससे पूछा क्या तू 
यहूदियों का राजा है, यीशु ने उससे कहा आप et तो wad हैं । जब प्रधान 
याजक और प्राचीन GIT उस पर दोष लगाते थे तश्र उसने कुळ उत्तर नहीं 
दिया तब पिलात ने उससे कहा कया तू नहीं सुनता कि वे लोग तेरे विरुद्ध 
कितनी साची देते हैं । परन्तु उसने एक बात का भी उसको उत्तर न दिया 

| यहांदों कि अध्यक्ष ने बहुत अचंभा किया पिलात ने उनसे कहा तो मैं यीशुसे 
¦ जो ate कहावता हे क्या करूं सभों ने उससे कहा वह क्रूश पर चढ़ाया जावे 
| आर यीशु को कोडे मार के क्रश पर चढ़ा जाने को सौंप दिया तब अध्यक्ष के 
ने यीशु को अध्यक्ष भवन में लेजाके सारी पलटन उस पाख gad 
की और उन्होंने उसका पस्न उतार के उसे लाल बागा पहिराया ओर कांटों 
का मुकुट गूंथ के उसके शिर पर Tee ओर उसके दहिने हाथ पर नकट 
दिया भर उसके आगे घुटने टेक के यह कहके sa eer किया हे यहूदियों के 
राजा प्रणाम ओर उन्होंने उस पर थूका ओर उस नकेट को ले उसके शिर पर 
मारा जब वे उससे SEI कर चुके तब उससे वह बागा उतार के मसी का TST 
पहिरा के उसे कूरा पर चढ़ाने को ले गये | जब वे एक स्थान पर जो गल 
| गया था अर्थात्‌ खोपड़ी का स्थान कहाता हे पहुंचे तब उन्होंने सिरके में पित्त 
fren के उसे पीने को दिया परन्तु उसने चीख के पीना न चाहा तब उन्होंने 
sa कूश पर ET ओर उन्होंने उसका दोषपत्र sad शिर के ऊपर लगाया 
तब दो डाकू एक दहिनी ओर ओर दूसरा बाई ओर उसके संग कूशां पर चढ़ाये 
गये | जो लोग उधर से आते जाते थे उन्होंने अपने शिर Rar के और यह 
कहके उप्की निंदा की दे मन्दिर के ढाइनेहारे अपने को बचा जो तू ईश्वर का 
पुत्र हव तो कूरा पर से उतर आ | इसी रीति से प्रधान याजको ने भी seat- 
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wä ओर प्राचीनों के संगियो ने gl कर कहा उसने औरों को बचाया अपने 
कों वचा नहीं सकता दे जो वह इल्लार्ष का राजा हे तो कृश पर से अब उतर 
x 
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aaaea er फस ्््_्__ 
आवे ओर हम उसका विश्वास करेंगे | वह इश्वर पर भरोसा रखता हे यदि 
ईश्वर उसको चाहता है तो उसको अब बचाव क्योंकि उसने कहा में इंश्वर का 
पुत्र हूं जो डाकू उसके संग चढ़ाये गये उन्होंने भी इसी रीति से उसकी निंदा 
की दो प्रहर से तीखरे प्रहर लो सारे देश में अन्धकार होगया तीसरे प्रहर के 
निकट यीशुने बड़े शब्द से पुकार के कहा “एली एलीलामा सबक्वनी” अथोत्‌ 
हे मेरे dae दे मेरे Sar तूने क्‍यों सुमे द्यागा हे जो लोग वहां खड़े थे उनमें 
से कितनों ने यह सुनके कहा वह एलियाह को बुल्ञाता हे उनमें से एक न 
तुरन्त दौड़ के इसपंज लेके सिर्के में भिगाया ओर नल पर रखके उसे पीने को : 
दिया तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से पुकार के प्राण त्यागा ॥ Fo म० To 
२७ आ० ११।१३। १३॥ १४ । २९। २३। ९४ | AIA 
A IRE I ROT ३१ । १३ । ३४ | ३७ । ३८।३९।४०।४१। 
४२॥ ४३ । 8७9 1 ४४ । ४६। Bel ४८ । ४९ । xo ॥ 


खसीक्षक--सवेथा यीशु के साथ उन get ने बुरा काम किया परन्तु यीशु 

का भी दोष हे क्योंकि इश्वर का न कोई पुत्र न वह किसी का बाप हे क्योंकि 
जो वह किसी का बाप होवे तो किसी का खसुर श्याला सम्बन्धी आदि भी 
होवे और जब अध्यक्ष ने पूछा था तब जैसा सच था उत्तर देना था ओर यह 
ठीक है कि जो २ आश्चर्यं कम्मं प्रथम किये हुए सच होते तो अब भी ऋश 
पर से उतर कर सब को अपने शिष्य बना लेता और जो वह इश्वर का पुत्र 
होता तों ईश्वर भी उस को बचा लेता जो बह त्रिकालदर्शी होता वो सिकं स 
पित्त मिले हुए को चीख के क्यों छोड़ता वह पढ़िले ही से जानता होता आर 
जो वह करामाती होता तो पुकार २ के प्राण क्यों त्यागता ! इससे जानना 
| चाहिये कि चाहे कोई कितनी ही चतुराई करे परन्तु अन्त में सच सच ओर 
झूठ झूठ हो जाता दै इससे यहद भी सिद्ध हुआ कि यीशु एक उस समय के 
नक्षली AG में कुछ अच्छा था न वह करामाती, न इश्वर का पुत्र आर न 
विद्वान्‌ था क्योंकि जो ऐखा होता तो ऐसा वह दुःख क्यों भोगता ? ॥ ८७ ॥ 


wae * 


च्छ 
x ८द-आऔर देखो बड़ा भूइंडोल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत उतरा आर 
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NNNNNNN, 


आके क़बर के द्वार पर से पत्थर लुढ़का के उस पर बेठा | वह | 
जैसे उसने कहा पैसे जी उठा हे | जब वे cae शिष्यां को संदेश जाती थी 
देखो यीशु उन स आमिक्षा कहा कल्याण दो ओर उन्होंने निकट आ उसके 
पांव पकड़ के उसको प्रणाम किया | तब यीशु ने कहा मत डरो जाके मेरे 
भाइयों खे कइदो कि वे गालील को जावें ओर वहां वे मुझे देखेंगे । ग्यारह 
शिष्य गालील को उस परवत पर गये जा यीशु ने उन्हें बताया था । ओर उन्होंने 
उसे देखके उसको प्रणाम किया पर कितनों को सन्देह हुआ | यीशुने उन पास. 
झा उनसे कहा खरो में आर प्रथिवी पर समस्त आधिकार मुझ को दिया गया 
है। ओर देखो मैं जगत्‌ के अन्त लों सब दिन तुम्हारे संग हूं ॥ इं० Ao qo 
२८ । आ०२।६।९।९१०।१६।१७।१८।२०॥ 

- सर्मीक्षक-यह बात भी मानने योग्य नहीं eas सष्टिकम और Aa- 
विरुद्ध हे, प्रयम इंश्वर के पास दूतों का होना उनको जहां तहां भेजना ऊपर खे 
उतरना क्या तहसीलदारी कल्लेक्टरी के समान इंश्वर को बना दिया ! क्या उस्री 
शरीर से खर्गे को गया ओर जी उठा ? sans उन at ने उनके पग पकड़ 
के प्रणाम किया तो क्या वही शरीर था ? और वह. तीन दिनलों सड़ क्यों न 
गया आर अपने सुख से सवका अधिकारी बनना केवल दम्भ की बात है 

उठते ! ओर उसी शरीर से स्वर्ग 


भी क्यों नहीं जाते ta सत्तीरचित इ्नील का विषय हो चुका अब मार्करचित 
इज्लील के विषय में लिखा जाता है ॥ ८८ ॥ 


मार्करचित इच्जील | 
८९-यह क्या चढ़ई नहीं ॥ इं० मार्क ० qo ६। आ०३॥ 


र समीक्षक-झअसल में यूसफ बढ़ई था इसलिये इसा भी बढ़ई था कितने ही 
तक AGS का काम करता था पश्चात्‌ पैगम्बर बनता २ ईश्वर का बेटा ही 


£ we `A N ox 
बन गया और जगली लोगों ने बना जिया तभी बड़ी कारीगरी चलाई । काट 
RE छूट फाट करना उसका काम है || ८6 | 
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| ळूकरचित इच्जील | 
&०-यीशु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है कोई उत्तम नहीं है 
; अर्थात्‌ ईथर ॥ To To १८ । आ० LE N 


समीक्षक-जब Sat ही एक stadia इश्वर कहता है तो इंसाइयों ने 
पवित्रात्मा पिता ओर पुत्र तीन कहां से बना दिये || &० ॥ 


९१-तब उसे ade के पास भेजा । हेरोद यैशु को देख के आति आन- 
म्दित हुआ क्योंकि वह उसको बहुत दिन से देखता चाहता था इसलिये [कि 
उसके विषय में बहुतसी बातें सुनी थीं ओर उसका कुछ आश्रय कम्मं देखने 
की Saal आशा हुई Sat उससे बहुत बातें पूछीं परन्तु उसन a कुछ उत्तर 
न दिया || Geo To २६। आ०८ | &॥ | : 


समीक्षक-यह बात मत्तीरचित में नहीं दे इसलिये ये साक्षी बिगड़ गये । 
क्योंकि साक्षी एक से होने चाहिये ओर जो gar चतुर ओर करामाती होता 
तो ( हेरोद को ) उत्तर देवा ओर करामात भी दिखलाता इससे विदित होता 
है कि gar में विद्या और करामात कुछ भी न थी॥ <१॥ 


योइनराचित सुसमाचार | 


&२-आदि में वचन था और वचन इधर के संग था और वचन इश्वर 
था । वह आदि में ईश्वर के संग था । सब कुछ उसके द्वारा सजा गया ओर 
जो सजा गया है कुछ भी उस विना नहीं सूजा गया | उसमें जीवन था ओर 
वह जस मनुष्यों का उजियाला था ॥ प०-१ | Alo १।२।३।४॥ 


समीक्षक आदि में वचन विना वक्ता के नहीं दो सका र जो वचन 
ईश्वर के संग था तो यह कहना व्यर्थे हुआ अर वचन इश्वर कभी नहीं हो 
सकता क्योंकि जब ae आदि में ईश्वर के संग या तो पूवे वचन वा इंचर या | 
a यह नहीं घट सकता, वचन के द्वारा सृष्टि कभी नहीं हो सकती जबतक उसका & 
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जीवन किसमें वा कया था इस वचन से जीव अनादि मानोगे, जो अनादि 
हैं तो आदम के नथुनों में राख Hear झूठा हुआ ओर क्या जीवन. मनुष्यों 
ही का उजियाला हे पश्चादे का नहीं | ९२॥ iag 


| &३-थौर वियारी के सम्य में जब शेतान शिमोन के पुत्र यिंहूदा इस्क- 
रियोती के मन में SW Taga का मत डाल चुका था ॥ Alo To १३ | 
आ० २ ia कः | 


समीक्तक-यह बात सच नहीँ क्योकि जब कोई इंसाइया से पूछेगा [कि 
शैतान सब कों बहकाता है तो शैतान को कोन बहकाता हे, जो कहो शैतान 
आपं से आप बहुता दै तो मनुष्य भी आप से आप बहक Get हैं पुनः 
शैतान का क्या काम और यदि शैतान का बनाने और बहकानेवाला परमेश्वर 
'है तो वही शेतान का शैताम इंसाइयों का ईश्वर seu परमेश्वर ही ने सब को 
उसके द्वारा बहकाया, भला ऐसे काम ईश्वर के हो सकते हैं ? सच तो यही हे 
कि यह पुस्तक इंसाइयों का ओर इसा Sax का बेटा जिन्होंने बनाये वे शैतान 
हों तो हों किन्तु न यहु इश्वरकृत पुस्तक न इसमें कहा Sac और न इसा 
इश्वर का बेटा हो सकता हे ॥ ९३ ॥ 


aS oor मन व्याकुल न दोवे, ईश्वर पर विश्वास करो ओर मुझ पर 
विश्वास करो । मेरे पिता के घर में बहुतसे रहने के स्थान हैं नहीं तो मैं तुमसे 
= मैं तुम्हारे लिये स्थान तेयार करने जाता हूं। और.जो में जाके तुम्हारे 
ये स्थान तैयार करू तो फिर आके तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां सैं 
E वदा तुम भी रहो ety ते. उससे कहा में ही मार्ग ओ सत्य आ. जीवन 
का मेरे द्वारा से कोई Rar के पास नहीं पहुंचता हे । जो तुम gà 
जाडे तो मेरे पिता को भी जानते | यो० प० १४। आ० १।२।३।४। ६७॥ 

नि ये dat के वचन क्या पोपलीला से कमती हो 
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सत्याथेप्रकाश! re io 
us anaana] 
| ठेके में ले लिया दे ओर जो वह ईंसा के वश्य हे तो पराधीन ददोने से वह ईश्वर 
ही नहीं क्‍योंकि इधर किसी की सिफारिश नहीं सुनता, क्या ईसा के पहिले 
कोई भी Sat को नहीं प्राप्त हुआ होगा, ऐसा स्थान आदि का प्रलेभ न 
देता ओर जो अपने सुख से आप मागे सत्य और जीवन बनता है ag सब 
प्रकार खे दंभी कहाता दे इससे यह बात सत्य कभी नहीं हो सकती || ६४ ॥ 


PLO LILLIE IP LLIN 


OX तुम से सच २ कहता हूं जो मुक पर विश्वास करे जो काम मैं करता 
हूं उन्हें बह भी करेगा ओर इनसे बड़े काम करेगा ॥ यो० To १४ । आ० १२॥ 


} 
! 
१ 
उ 
। 

समीक्षक-अब देखिये जो इंसाई लोग इसा पर पूरा विश्वास रखते हैं aa | 
at सुदे जिलाने आदि काम क्यों नहीं कर सकते ओर जो विश्वास से भी ¦' 
आश्रये काम नहीं कर सकते तो इंसा ने भी आश्वये कमे नहीं किये थे ऐसां | 
निश्चित जानन! चाहिये क्‍योंकि स्वयं इसा. ही कहता हे कि तुम भी आश्चये काम | 
करोगे तो भी इस समय इंखाडे कोई एक भी नहीं कर सकता तो किसकी दिये की | 
आंख फूट गई हैं वह ईसा को Se जिलाने आदि का SAGA मान लेबे ॥ ९५॥ 


९६-जो अद्वैत सत्य SAC है ॥ Alo To Yo | Bo ३ ॥ 


समीक्षक-जब Sea एक ईश्वर हे तो इखाइया का तीन कहना aaa 
मिथ्या है ॥ ९६॥ ः ४ 


इसी प्रकार बहुत ठिकाने sella में अन्यथा बातें भरी हैं ॥ 


योहन के प्रकाशित वाक्य ॥ 
अब योहन की अद्भुत बातें सुनोई-- 


&७-ओऔर अपने २ शिर पर सोने के मुकुट दिये हुए थे। ओर सात 
 झभिदीपक दासन के आगे जलते थे जो Sac के साता. आत्मा हैं। ओर 
सिंहासन फे आगे कांच का समुद्र दै ओर सिंहासन के आस पास चार प्राणी 
हैं जो आगे ओर पीठे dal से भरे हैं ॥ यो० To To ४ । आ० ४ । ५। ६॥ S 


eS 
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_ स्मीक्षक-भव देखिये एक नगर के तुल्य श्साइयों का ख हे और 
इनका fax भी दीपक के समान ग्ने है और खोने का मुकुटादि आभूषण 
धारण करना और आगे पठे नेत्रों का होना असम्भावित हे इन बातों को कौन 
+ मान सकता दे ! ओर वहां सिंहादि चार पशु लिखे हँ ॥ ९७॥ 


` &८-और मैंने थिंहासन पर बैठनेहारे के दहिने दाय में एक पुस्तक देखा 
जो भीतर और पीठ पर लिखा हुआ या ओर सात छापा से उस पर छाप दी 
हुई यी । यह पुस्तक खोलने ओर उसकी छापें तोड़ने के योग्य फोन दै । ओर 
न खरे में न परथिवी पर न प्रथिवी के नीचे कोई वह पुस्तक खोलने अथवा 
| हसे देखने सकता या । और मैं. बहुत रोने लगा इसलिये कि पुस्तक खोलने 
| आर पढ्ने अथवा उसे देखने के योग्य कोई नहीं मिला N यो० To पर्वे ५ | 
| आ०१।२।३।४॥ 


| समीक्षक-अब देखिये ईसाइयों के खगे में सिंहासनों ओर मलुष्यों का 
- ठाठ और पुस्तक कई छापों खे बंध किया. हुआ जिसको खोलने आदि कर्म 
करनेवाला ST और प्रथिवी पर कोई नहीं मिल्ला, योहन का रोना ओर पश्चात्‌ | /| 
एक प्राचीन ने कहा कि वही ईसा खोलनेवाला है, प्रयोजन यह हे कि जिसका |. 

| 


विवाह उसका गीत देखो ! इंसा ही के ऊपर सब माहात्म्य मुकाये जाते हैं | 
परन्तु ये बातें केवल कथनमात्र हैं ॥ ९८ ॥ | 


€९-आर मैने दृष्टि की और देखो सिंहासन के और चारों प्राणियों के 
ata में ओर प्राचीनों के बाचि में एक मेम्ना जैसा बघ किया हुआ खड़ा है १ | 
| जिसके सात सांग ओर सात नेत्र हैं जो सारी प्रथिवी में भेजे हुए इश्वर के सातों | 
| आत्मा हैं ॥ यो प्र प० ५ | Sto ६॥ लीक 


बन 


सर्माक्षक-झब देखिये ! इस योहन के स्वप्न का मनोव्यापार उस स्वगे के d 
बीच में सब इसाई ओर चार पशु तथा इंसा भी है और कोई नहीं यह बड़ी 

| अदभुत .बात हुई कि यहां तो ईसा के दो नेत्र थे और सींग का नाम भी न | 

A था ओर स्वगे. में. जाके सात सींग और सात नेत्रबाला हुआ ! ओर वे साता sac 
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के आत्मा इसा के सींग ओर नेत्र बन गये थे ! हाय ! ऐसी बातों को ईसाइयों 
ने Fat सान लिया ? अला कुछ तो बुद्धि लाते ee ॥ 


१००-आर जब उसने पुस्तक लिया तव चारों प्राणी और चौबीसों प्राचीन 
मेम्ने के आगे गिर पड़े ओर हरएक के पास बौण थी और धूप से भरे हुए सोने 


a aN 


के पियाले जो पवित्र लोगों की प्रार्थनायें हैं ॥ ato To To ५। आ० ८ ॥ 
समीक्षक-भला जब इसा स्वगे में न होगा तव थे विचारे धूप दीप नेवेद्य 
आति आदि पूजा किसकी करते होंगे ? ओर यहां meee ईसाई लोग बुत्प- 
well ( मूर्तिपूजा ) को खण्डन करवे हैं ओर इनका स्वग बुत्परस्ती का घर 
बन रहा हू ॥ Yoo ॥ 
१०१-आओर जब भेम्ने छापो में से एक को खोला तब मैंने दृष्टि की चारों 
प्राणियों भें खे एक को sa मेघ गजने के शब्द को यह कहते सुना कि आ 
A 


ओर देख ओर मैंने दृष्टि की ओर देखो एक श्वेत घोड़ा है ओर जो उस पर 
बेठा हे उस पाख घनुष्‌ हे और उसे मुकुट दिया गया और वह जय करता 


हुआ ओर जय करने को निकला । और जब उसने दूसरी छाप खोली | दूसरा. 


घोड़ा जो लाल था निकला उसको यह दिया गया कि प्रथिवी पर से मेल उठा 
देवे । और जब cat तीसरी छाप खोली देखो एक काला घोड़ा हे । और 
जब उसने चौथी छाप खोली आर देखो एक पीला सा घोड़ा हे ओर जो उस 
पर बेठा हे उसका नाम स॒त्यु है इत्यादि ॥ यो० To To ६। आ० १।२। 
३।४।५।७।८॥ 


समीक्षक-अब देखिये यह पुराणों से भी अधिक मिथ्या लीला हे वा 
नहीं १ अला पुस्तकों के बन्घचों के छापे के भीतर घोड़ा सवार क्थॉकर रह सके 
होंगे १ यह स्वप्ने का बरड़ाना जिन्होंने इसको भी सत्य माना हे | उनमें अविद्या 
जितनी कहें उतनी ही थोड़ी है ॥ १०१ ॥ 


१०२-आर वे बड़े शब्द से पुकारते थे कि हे. स्वामी पवित्र. ओर 'सत्य 
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सर्मीक्षक-जो कोई ईसाई होंगे वे दोड़े सुपुदे होकर ऐसा न्याय कराने के 
लिये रोया करेंगे, जो वेदमागे का खीकार करेगा उसके न्याय होने में कुछ भी 
-देर न होगी इंखाइयो से पूछना चाहिये क्‍या इधर की कचहरी आजकल बन्द 
है ? ओर न्याय का काम भी.नहीं होता न्यायाधीश निकम्मे बेठे हूँ ! तो कुछ 
भी ठीक २ उत्तर न दे सकेंगे ओर इनका इश्वर बहक भी जाता हे क्योंकि 
इनके कहने से झट इनके शत्रु से पलटा लेने लगता हे ओर दंशिले खभाव- 
वाले & कि मेरे पीछे खवेर लिया करते हैं शान्ति कुछ भी नहीं ओर जहां 
शान्ति नहीं वहां दुःख का क्या पारावार होगा ॥ १०२ ॥ 


१०३-आर असे बड़ी बयार से हिलाए जाने पर गूलर के वृक्ष खे उसके 
कच्चे गूलर मडते हैं तेसे आकाश के तारे प्रथिवी पर गिर पड़े | और आकाश 
पत्र की नाई जो क्षपेटा जाता हे अलग हो गया॥ यो प्र० प० ६। आ० १३। १४॥ 


__ सर्माक्षक-अब देखिये योहन भविष्यद्वक्सा ने जब विद्या नहीं दे तभी तो 
ऐसी अरड बरड कथा गाई, मला तारे सब भूगोल हैं एक प्रथिवी पर कैसे 
गिर सकते हैं ! और सूयादि का आकर्षेण उनको इधर उधर क्यों आने जाने 
देगा ॥ और क्या आकाश को चटाई के समान समकता हे? यह आकाश 
साकार पदार्थ नहीं हे जिसको कोई लपेटे वा इकट्ठा कर सके इसलिये योहन 
अदि सव जङ्गली मसुष्य थे उनको इन बातों कौ क्या खबर ! ॥ १०३ Ul 
१०४-मैंने उनकी संख्या सुनी इस्राएल के संतानों के समस्त कुल में से 
एकलाख चवार्लास See पर छाप दी गई यिहूदा के कुल में से बारइसह्न पर 
. आप दी गई यो० प्र० प० ७। आ० ४ । ५॥ ड 
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समीक्षक-क्या जो बाइबल में इंश्वर.लिखा है वह. इस्राएल आदि कुलों का 


स्वामी ह. वा सब संसार का ! ऐसा न होता तो उन्हीं जहूलियों का साथ क्‍यों 
देता ! ओर उन्हीं का सहाय करता था दूसरे का नाम निशान भी नहीं लेता 
इससे बह at नहीं ओर इस्राएल कुलादि के मनुष्यों पर छाप लगाना अल्प- 
ज्ञता अथवा योहन की मिथ्या कल्पना है || १०४ ॥ | 


१०५-इस. कारण वे ईश्वर के सिंहासन के आगे हैं और उसके मंदिर में 
रात ओर दिन उसकी सेवा करते है. ॥ यो० प्र० qo ७ आ० १५॥ 


समीक्षक-क्या यह महाजुत्परस्ती नहीं हे ! अथवा उनका इश्वर देहधारी | 


मनुष्य तुल्य एकदेशी नहीं हे ! ओर इंसाइयों का ईश्वर रात में सोता भी नहीं 
है यदि सोता हे तो रात में पूजा क्याकर करते होंगे ? तथा उसकी नींद भी 


जड़जाती होगी और जो रात दिन जागता दोगा तो विक्षिप्त वा अति रोगी 


होगा ॥ १०५ ॥ 


१०६-आओर दूसरा दूत आके वेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पास सोने 
की धूपदानी थी ओर -उसको बहुत धूप दिया गया ओर धूप का धूआं पवित्र 
लोगों की प्रारथनाओं के संग दूतके हाथ में से इधर के आगे चढ़ गया। और दूतने 
TE धूपदानी लेके उसमे वेदी की आग भर के उसे पृथ्वी पर डाला और शब्द 
ओर गजेन ओर बिजुलियां और भूइंडोल हुए ॥ यो० Toqo ८ | आं० 
३।४।५॥ 


समीक्षक-अब देखिये स्वगे तक वेदी धूप दीप नेवेद्य तुरही के शाब्द होते 
दें क्या बेरागियों के मन्दिर से ईसाइयों का स्वर्गे कम है ? कुछ धूम धाम अ- 
विक ही हे ॥ १०६ ॥ 


१०७-पहिले दूत ने तुरद्दी dat ओर लोहू से Maga भोले भौर आग 


इए ओर वे grat पर |r गये ओर प्रथिवी की एक तिहाई जलगई |) यो० 


ToGo G ।आ० ७॥ : `. 
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: इंसाइयों के भां 
शब्द और प्रलय का कोला केवल लड़ 


८-और पांचवें दूतने तुरही फूकी आर मैंने एक तारे को देखा जो 
ख में से एथिवी पर गिरा हुआ था और अथाद कुण्ड के कूप की Fat 
उसको दीगई और उसने अथाइ कुण्ड का कूप खाला ओर कूप में स बड़ी 
भट्टी के gi की नाई TAT उठा ओर उस धूएं में से टिड्डियां 'एथिवी पर pee 
गई ओर जैसा एथिवी के .बीछुओं को अधिकार होता दे तेसा उन्हें आधिकार 
दिया गया और उनसे कहा गया कि उन ATT को जिनके माथे पर इश्वर 
की छाप नहीं दै पांच मास उन्हें पीड़ा दी जाय ॥ यो० To To ६ | आ० 
९।२।३।४।५॥ 


कों ही का खेल दीखता हृ ॥ १०७ ॥ 


समीक्षक क्या तुरही का शब्द सुनकर तारे उन्हीं gat पर ओर उसी 

स्वर्ग मे गिरे होंगे ! यहां तो नहीं गिरे भला वह कूप वा टिड़ियां भी प्रलय के 
| लिये इश्वर ने पाली होंगी ओर छाप को देख बांच भी लती दागी कि | 
बालों को मत काटो ? यह केवल भोले मनुष्यों को डरपाके इसाई बनालने का 
धोखा देना दै कि जो तुम Sars न होगे तो तुम को टिड्डियां काटंगी, ऐसा बाते 
Radia देश में चल सकती हैं आय्यावत्ते में नहीं क्या TE प्रलय को बात दी 
सकती है (॥ १०८ ॥ 


१०९-और घुड्चढ़ों की सेनाओं की संख्या ata करोड़ थी ॥ यो० प्र० 
qo ९। आ० १६॥ 


सर्माश्षक-भल्ा इतने घोड़े स्वगे में कहां ठहरते कहां चरते और wel 
रहते ओर कितनी लीद करते थे ? और उसका दुगेन्घ भी स्वगे में कितंना हुआ 


तिलाञ्जलिं दे दी हे ऐसा बखेड़ा Sarat के शिर पर & भी सर्वशक्तिमान की 
कृपा से दूर होजाय तो बहुत अच्छा हो, (०९ ॥ 


ao 
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PPI, 


Taras 


११०-और मैंने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वगे से उतरते देखा जो मेष 
| को ओढे था ओर उसके शिर पर मेघ, धनुष्‌ था ओर उसका de सूय्ये की 
नाई ओर उसके पांव आग के खम्भों के ऐसे थे ओर उसने अपना दृहिना 
पांव समुद्र पर ओर बांयां एयिवी पर WT || यो० To To १० | आ० 
१।२।३॥ 


. समीक्षक-अब देखिये इन दूतों की कथा जो पुराणों वा भारो की कथाओं 
से भी बढ़कर है ॥ ११०॥ 


१११-आओर लग्गी के समान एक नकट मुझे दिया गया और कहा. गया 
कि उठ ईश्वर के मन्दिर को ओर वेदी और उसमें के भजन करनेह्दारों को नाप ॥ a 
यो० To To ११। आ० १॥ © 


खमीक्षक-यहां तो क्या परन्तु ईसाइयों के तो स्वगे में भी मन्दिर बनाये 
आर नापे जाते हैं अच्छा हे उनका जैसा स्वगे हे वैसी ही बातें हैं इसलिये 
यहां प्रभुभोजन में इंसा के शरीरावयव मांस लोहू की भावना करके खाते पीते हैं 
आर गिज में भी क्रम आदि का आकार बनाना आदि भी बुत्परस्ती हे ॥१११॥ 


११२-ओर स्वगे में इश्वर का मन्दिर खोला गया ओर उसके नियम का 
संदूकं उसके मंदिर में दिखाई दिया ॥ यो० To To ११ | आ० १९॥ 


समीक्षक-स्वग में जो मंदिर है खो हर सम्रय बंद रहता दोगा कभी ३ | 
खोला जाता होगा क्या परमेश्वर का भी कोई मंदिर हो सक्ता है ? जो वेदोक्त 
परमात्मा adean है उसका कोई भी मंदिर नहीं हो सकता | हां इंस्ाइयों 
का जो परमेश्वर आकारवाला है उसश्ञ WE स्व में हो चाहें भूमि में हो ओर 
जैसी लीला टंटन्‌ पूं पूं की यहां होती दै वैसी ही इस्राइयों के स्वगे में भी । 
ओर नियम का संदूक भी कभी २ इंसाई लोग देखते होंगे swe न जाने क्या 
प्रयोजन सिद्ध करते होंगे सच तो यह है कि ये सब बातें मनुष्यों को लुभाने 
की हैँ ॥ ११२॥ 
OO कि मत ee 
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E में दिखाई दिया अथोत्‌ एक खी जो 
.। सूर्य पाहिने है और चाँद उसके viet तले है ओर उसके शेर पर बारह तारों 
का मुकुट है । और वह गर्भवती होके चिज्ञाती दे क्योंकि प्रसव की पीडा चसे 
gift है और ag ननने को पीड़ित है । ओर दूसरा आश्रज्ये स्वगे में दिखाई 
, दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर हे जिसके सास शिर ओर दश सींग 
ste sad शिरों पर सात राजमुकुट है. । ओर उसकी .पूंछ ने आकाश के. 
' तारो की एक तिहाई को खींच के उन्हें थिवी पर STMT यो० To प० १२ 
झा०१।२।३।४॥ 

समीक्षक-अंय देखिये कस्बे चोड़े गपोड़े, इनक at में भी बिचारी खी 
विज्ञांती दे उसका दुःख कोई नहीं सुंनता न मिटा.सकता दै और ca अजगर 
की पूंछ कितनी बड़ी थी जिसने तारों को एकं Res प्रथिवी पर डाला, अला 
} परथिवी वो छोटी है ओर तारे भी बड़े २ लोक. हैं इस Went पर एक भी नहीं 


अजगर भी डसीके घर में रहता होगा ॥ ११३ ॥ 
१६४>ओर लगे में युद्ध हुआ मीखायेल और: उसके दूत अजगर. से लड़े 
| ओर अजगर आर उसके दूत लढे | यो० To प० १९ | आ० ७॥ 
fat समीक्षक-जों कोई इंसाइयों के 'खरो में जाता होगा ae मी लड़ाई में 
| इः पाता होगा ऐसे en की यहीं से आरा छोड़ दाथ जोड़ बैठ रदो जहा. 
'शाम्विभंग और इपद्रव मचा रहे वह इसाइयों के योग्य दे ॥ १.१४ ॥ 
: Az बड़ा अजगर पर ; eee 2 
es १ ae बह बड़ा अजगर गिराया गया हां वह प्राचीन साँप जो 
Ra र शंतान कहावता. हे जो सारे. रु व are 
4 समीक *-क्या नव वह Rett स्वगे में था तव लोगो को सहँ 'भरमात वे 
् ` NNT ५ : i J. 
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था ! ओर उसको जन्म भर बंदी में घिरा अथवा मार क्यों न डाला ? उसको 
प्रथिवी पर क्‍यों डाल दिया ! जो सब संसार का भरमानेवाला शैतान है तो 
५ शेतान को अरमानेवाला कोन हे * यदि सैतान खयं अमी है दो शेतान के विमा 
¦ भरभनेहारे Aa ओर जो उसको भरमानेहारा परमेश्वर है तो वह Sac ही 
नहीं ठहरा । विदित तो यह होता हे [कि इंसाइयों का Sac भी शैवान से डरता 
होगा क्‍योंकि जो शेतान से प्रबल हे तो ईश्वर ने उसको अपराध करते समय 
| ही दंड क्यों न दियां ? जगत्‌ में शेतान का नितना राज्य है उसके सामने 


हटा नहीं सकता होगा इससे यह सिद्ध हुआ [के जेसा इस संमय के राष्याविं- 
कारी इंसाई डाकू चोर आदि को शीघ्र दंड देते हैं बैसा भी इंसाइयों का Sax 
नहीं, पुनः कोन ऐसा निघुद्धि मनुष्य हे जो वेदिकमत को छोड़ कपोलकल्पिल 
इंसाइयों का मत स्वीकार करे ? ॥ ११४ ॥ 


+ गूहे 


~ 


. ११६-हाय एथिवी और समुद्र के रिवाखियो ! क्योंकि शैतान तुम पास |- 
उतरा है | ato To To १६ | आ० १९ ॥ wn 


. _ समीक्षक-क्यां वह इश्वर वहीं का रक्षक ओर सामी हे. ! प्रथिंवी, ag | 
ष्यादि प्राणियों का रक्षक ओर स्वामी नहीं है ? यदि wpa. का भी राजा हे तो 
शेतान को क्यों न मारसका ? इश्वर देखता रहता और शैतान बंहकाता फिरता 
है तो भी उसको asat नहीं, विदित तो यह होता हे कि एक अच्छा Sac 
ओर एक समथ दुष्ट दूसरा इर हो रहा है ॥ ११६॥ `` 


११७-आर बयालीस मास लों युद्ध करने का अधिकार उसे दिया गया | 
ओर उसने Sac के बिरुद्ध निन्दा करने को अपना ge खोला कि उके नाम 
का आर उसके तंबू की आर स्वगे में वास करनेहारॉ की Rear करे ओर 
इसको, यह दिया गया कि पवित्र-लोगों से बुद्ध करे और उन पर जय करे और 
हरएक कुल ओर भाषा. ओर देश पर इसको अधिकार दिया गया ॥ यो० To 
To १३ | आ० ५।६।७॥ 
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जो प्रथिवी के लोगों को बहकाने के लिये शेतान ओर पशु 
आदि को भेजे और पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे वह काम डाकुओं के सदोर के 
समान है वा नहीं! ऐसा काम इश्वर के भक्तों का नहीं हो सकता ॥११७॥ 


११८-और मैंने दृष्टि की और देखो मेम्ना सियोन परत पर खड़ा हे 
ओर saa संग एक लाख चवालीस सह जन थे जिनके माथे पर उसका नाम 
और उसके पिता का नाम लिखा है ॥ यो० To प० १४ | आ० १॥ 


समीक्षक-अब देखिये जहां इसा का बाप रहता था वहीं उसी ख्रियोन 
पहाड पर उसका लड़का भी रहता था परन्तु एक लाख चवालीख Gea मनुष्यों 
की गणना क्योंकर की ? एक लाख चवालीस Geet ही स्वगे के वासी हुए । 
शेष करोड़ों इसाइयों के शिर पर न मोहर लगी ! क्या ये सब नरक में गये ! 
Sarat को चाहिये कि सियोन पवेत पर जाके देखें कि ईसा का बाप ओर 
इनकी सना वहां दै वा नहीं ! जो हो तो यहद लेख ठीक दै. नहीं तो मिथ्या, 
यदि sel से वहां आया तो कहां से आया ? जो कहो स्वगे से तो क्या वे 
पत्ती हैं कि इतनी बड़ी सेना और आप. ऊपर नीचे उड़कर आया जाया करें ? 
यदि वह आया जाया करता हे तो एक जिले के न्यायाधीश के समान हुआ 
ओर वह एक दो बा तीन हो तो नहीं बन सकेगा किन्तु न्यून से न्यून एक २ 
भूगोल में एक २ इश्वर चाहिये क्योंकि एक दो तीन अनेक ब्रह्माणडों का न्याय 
करने ओर MAA युगपत्‌ घूमने में समर्थ कमी नहीं हो सकते ॥ ११८ ॥ 


११९-आत्मा कहता है हां कि वे अपने परिश्रम से विश्राम करेंगे परन्तु 
उनके काये उनके संग हो लेते हैं || यो० Te Go १४ आ० १३॥ 

समीक्षक-देखिये ईसाइयों का ईश्वर तो कहता हे उनके कसे उनके संग रहेंगे 
अथोत्‌ कमोतुस्रार फल सबको दिये जायंगे और यह लोग wed हैं कि ईसा 
पापों को लेलेगा ओर त्तमा भी किये जायेंगे यहां बुद्धिमान विचारे कि इंश्वर 
का वचन ख्या वा इंसाइयों का ! एक बात में दोनों तो सच्चे हो ही नहीं स- 


कपे इनमें से एक झूठा अवश्य होगा हमको क्या, चाहे इंसाइयों का ईश्वर झूठा 
A हो वा ईसाई लोग | ११७॥ 2. = 
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१२०--ओर Sa ईश्वर के कोप के. बड़े रखके कुण्ड में डाला । ओर रस 
के कुण्ड का रौन्द्न नगर के बाहर किया गया और रसके HE में से घोड़ों 
की लगाम तक WE usa कोश तक बह निकला ॥ यो० To To १४ । 
gio २९ I २० ll द 

समीक्षक-अब देखिये इनके गपोड़े पुराणों से भी बढ़कर है. वा नहीं ! 
ईसाइयों का ईश्वर कोप करते समय बहुत दुःखित होजाता होगा ओर जो उसके 
कोप के कुण्ड भरे हैं क्या उसका कोप जल दे ! वा अन्य द्रावित पदार्थ हे कि 
जिसके कुण्ड भरे हैं ! और सो कोश तक रुधिर का बहना असम्भव दे क्योकि 
aire वायु लगने से मट जमजाता दे पुनः क्योकर बह सकता है ! इसलिये 
ऐसी बातें मिथ्या होती हें ॥ १२० N 


१२१-और देखो स्वगे में साची के तंबू का मन्दिर खोला गया ॥ यो० 
प्र qo १५। आ० X N | 

समीक्षक-जो इंसाइयों का ईश्वर aig होता तो साक्षियों का क्या काम ? 
क्योंकि वह स्वयं सब कुछ जानता होता इससे सर्वथा यही निश्चय होता दे कि 
इन का ईश्वर uda नहीं क्योंकि मनुष्यवत्‌ ACT हे बह SALA का क्या काम 
कर सकता हे laik नदिं ae और इसी प्रकरण में दूतों की बड़ी २ असंभव 
बातें लिखी हैं उनको सत्य कोई नहीं मान सकता कहांतक fret इस प्रकरण 
में adu ऐसी ही बातें भरी हैं ॥ १२१ ॥ 

१२२-आर ईश्वर ने उसके कुकर्मों को स्मरण किया 21 जेसा gre उसने 
दिया है तैसा उसको भर देखो और उसके कर्मा के अशुसार दूना उसे दे देओ॥ 
यो० To To १८ । आ० ५। ६॥ 

समीक्षक-देखो प्रत्यक्ष इसाइयों का ईश्वर अन्यायकारी दे क्योंकि न्याय 
उसी को कहते हैं कि जिसने जैसा वा जितना र्से किया उसको वेसा और उतना 
ही फल देना उससे अधिक न्यून देना अन्याय ६ जो अन्यायकारी की उपाखना 
करते हैं वे अन्यायकारी क्यों न हों ॥ १९९ ॥ 
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१२३-क्योंकि भेस्ने का विवाह आपहुंचा हे ओर उसकी स्री | अपने. 
को तेयार [किया हे ॥ यो० To To १९ | आ० ७॥ 
` - संमीक्षक-अंब सुनिये ! इसाइयों के स्वर्ग में विवाद भी होते हैं ! क्योंकि 
/ इसा का विवाह इश्वर ने वहीं किया, पूछना चाहिये [कि उसके श्वशुर ag शा. 
1 लादि कोन थे ओर लड़के वाले कितने हुए ! और वीये के नाश होने से बल, 
बुद्धि, पराक्रम, आयु आदि के भी न्यून होने से अबतक इसा ने वहां शरीर 
त्याग किया होगा क्योंकि संयोगजन्य पदार्थ का वियोग अवश्य होता है अबतक" 
इंसाइयों.ने उसके विश्वास में धोखा खाया और न जाने कबतक धोखे में रहेंगे 
1 १९३ ॥ | जे 

१२४-ओर उसने अजगर को अर्थात्‌ प्राचीस ate को जो दियाबल और 
शैतान हे पकड़ के उसे सहस्र वर्ष. लो बांध रकखा. | आर उसको अथ।ह कुण्ड 
में डाला ओर बन्द करके उसे छापदी जिसते वह जबलों TEA वर्षे पूरे न हों 
तबलों फिर देशों के लोगों को न भरमावे ॥ यो० To To Ro | So २। a T 


NAS INN 
——$——————————————— 0 तश ण ० ० पा फीत 


समीक्षक-देखो मरू मरू करके शैतान को पकड़ा और सद्र वर्षे तक 

बन्द किया फिर. भी छूटेगा ख्या फिर न भरमावेगा ! ऐसे दुष्ट को तो बन्दीगृह 
में ही रखना वा मारे विना छोड़ना ही नहीं । परन्तु यह शैतान का होना 
इंसाइयों का अममात्र हे वास्तव में कुछ भी. नहीं केषल लोगों को डरा के अपने 
जाल में लाने का उपाय रचा हे । जैसे किसी T ने किन्ही भोले मनुष्यों से 
कहा [क चलो तुमको देवता का दर्शन कराऊं किसी एकान्त देश में लेजा के 
many TR बनाकर TFT झाडी में खड़ा करके कहा. कि. आंख 
जब में कहू तब खोलना और फिर जब कहूं तभी मीच लो जो न 
ke x a दोजायगा । बेसी इन मत वालों की बातें हैं कि जों हमारा 
: ac 7 सान झा गढ्काया हुआ हे । जब वह सामने आया 
SONT se शीघ्र कहा कि मीचलो जब फिर साड़ी में छिप 
कहा खोलो ! देखो नारायण को ! सब ने दर्शन किया । Set लीला 


i. मजूहबियों की ee 


ज 
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सत्याथेप्रकाश! ` ६६६ 


ARAAAARAAAARARARARAAARARAARARRAA ०००५० 
१२५-जिसरके सन्युख से प्रथिवी ओर आकाश. भांग गये. और उनके 
लिये जगह .न मिली ! ओर मैंने क्या छोटे क्या बड़े सब सतकों को. ईश्वर के 
आगे खड़े देखा ओर पुस्तक खोले गये ओर दूसरा पुस्तक अथोत्‌ जीवन का 
पुस्तक खोला गयां और पुस्तकों में लिखी हुई बातों खे झवकों-का विचार -उन- 
.} के कर्मा के अडुसार किया गया ॥ यो०-प्र० To २० | Blo ११।१२॥ 


` स्मीक्षक-यह देखो लड़कपन झी बात war एथिवी और आकाश केसे 

भाग सकेंगे ? आद वे किख पर ठहरेंगे ? जिन के सामने से अगे ओर उसका 
सिंहासन ओर वह कहां ठद्दरा ? ओर मुर्द परमेश्वर के सामने खड़े किये गये. 
तो परमेश्वर भी बेठा वा खड़ा होगा ? क्‍या यहां की कचहरी ओर दूकान के 
- समान ईश्वर का व्यवहार है जो कि पुस्तक लेखानुसार होता हे 2 ओर aa 
जीवों का हाल ईश्वर ने लिखा वा उसके गुमाश्तों ने ? ऐसी २ बातों खे अनी 
vat को इश्वर और इश्वर को अनीश्वर ईसाई आदि मत वालों ने बना 
दिया ॥ RRA ` 


१२६-उनमें से एक मेरे पाख आया और मेरे संग बोला कि आ सैं 
दुलहिन को अथीत्‌ मेम्ने की खी को तुझे दिखाऊंगा ॥ यो० प्र To २१। 
आ० ९॥ ; F z 


` समीक्षक-भला इंसां ने स्वगे में दुल्लहिन अथोत्‌ खी अच्छी पाई मोज 
करता होगा, st २ इंसाई वहां जाते होंगे उनको भी at मिलती होंगी ओर 
लड़के बाले होते होंगे और बहुत भीड़ के होजाने से रोगोत्पात्ति होकर मरते 
भी होंगे। ऐसे खगे को दूर से दाथ ही जोड़ना अच्छा दे ॥ १२६ ॥ 


:.- ५२७-ओऔर उसने sa नल से नगर को नापां कि साढ़े .सातसो कोश 
|^ ¦ का है उसकी लम्बाई और चौदाई और ऊंचाई एक समान हे । ओर उसने 
| | उसकी भीत को ager के अर्थात्‌ दूत के नाप सें नापा कि एकसो चवालीस 
हाथ की है और उसकी भीत की जुड़ाई सूर्य्येकान्त की थी ओर नगर निमेल 
सोने का था जो निर्मल कांच के समान -था और नगर के भीत की नेवे. हरएक 


९ 
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= पत्थर से सँवारी हुई थीं पहिली नेव gås की थी दूसरी | 
की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवीं गोमेदक की, छठवां माणिक्य 
की, सातवी पीतमाणि की, आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, दशवीं 
लइसानिये की, एग्यारहवीं धूम्रकान्त की, बारहवीं मर्टीष की आर बारह फाटक 
बारह मोती ये एक २ सोती. से एक २ फाटक बना था ओर नगर की सड़क 
wag कांच के ऐसे निमेल खोने की थी | यो० To To २१ | Io १६। 
१७। १८। १९।२०।२१॥ 


समीश्षक-सुनो इंसाइयों के खगे का वणेन ! यदि gare मरते जाते और 
जन्मते जाते हैं तो इतने बड़े शहर में केसे समा सकेंगे ? क्योंकि उसमें मनुष्यों 
का आगम होता हे और उससे निकलते नहीं ओर जो यह बहुमूल्य Tal की 
बनी हुईं नगरी मानी हे ओर TA सोने की हे इत्यादि लेख केवल भोले २ 
/ मनुष्यों को बहका कर फंसाने की लीला हे | भला लंबाई चौड़ाई तो उख नगर 
की लिखी at हो सकती परन्तु ऊंचाई साढे सातसो कोश Filet हो सकती 
है ! यह सवंथा मिथ्या कपोल कल्पना की बात है और इतने बड़े मोती कहां 
से आये होंगे ? इस लेख के लिखनेवाले के घर के घडे में खे, यह गपोड़ा 
पुराण का भी बाप हे ॥ १२७॥ | 


. १२८-अ*र कोई अपवित्र वस्तु अथवा धिनित कर्म करनेहारा अथवा 


झूठ पर 'चलनेहारा उस में किसी रीति-से प्रवेश न करेगा || यो० qo To | 
Ro | Mo RY |l 


समीक्षक-जो ऐसी बात हे तो इंसाई लोग क्यों कहते हैं क्रि पापी लोग 
भी खगे में इसाई होने से जा सकते हैं ! यह ठीक बात नहीं है यदि ऐसा दे 
at योहज्ञाःखप्ने की मिथ्या बातों का कहनेह्वारा स्वगे में प्रवेश कभी न करसंका 
| hg भी at गया होगा क्योंकि जब अकेला पापी स्वगे को 
"सकता तो जो अनेक पापियों के 
vat खगेवासी हो सकता है ? ॥ १२८॥ oe 


O 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


=- q 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


= ७०१ हि 


१२९-आर अब कोई श्राप न होगा ओर SA का ओर AN का 
सिंहासन उसमें होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और ईश्वर का मुंह 
देखेंगे ओर उसका नाम उनके माथे पर होगा ओर वहां रात न होगी ओर 
उन्हें दीपक का अथवा सूय्ये की ज्योति का प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर ईश्वर 
उन्हें ज्योति देगा वे सदा सवेदा राज्य करेंगे || यो० प्र To २२ | आ 
३।४।५॥ 


समीचक-देखिये यही ईसाइयों का स्वगेवाख ! क्या ईर और इंसा सिंहा- 
सन पर निरन्तर बैठे रहेंगे ? और उनके दास उनके सामने सदा मुंह देखा 
करेंगे ? अब यह तो कहिये तुम्हारे ईश्वर का सुंह यूरोपियन के सदरा गोरा वा 
अफ्रीका वालों के सदरा काला अथवा अन्य देश वालों के समान हे ! यह 
तुम्हारा स्वगे भी बन्धन है क्योंकि जहां छोटाई बढ़ाई दे और उसी एक नगर 
' में रूना अवश्य है तो वहां दुःख क्यों न होता होगा ? जो झुखवाला हे वह 
इश्वर सर्वज्ञ सर्वेश्वर कभी नहीं हो सकता ॥ १२९ ॥ 


१३०-देख मैं शीध आता हूं और भेरा प्रतिफल मेरे साथ दे जिसतें 
हरएक को जैसा उसका काय्ये उइरेगा वेसा फ देऊंगा ॥ यो० To To 
RR | आ० १२॥ 


समीक्षक-जब यही बात हे कि कमोतुखार फल पाते हैं तो पापों की चमा 
कमी नहीं होती और जो क्षमा होती है तो इ्जील की बातें झूठी यदि कोई 
कहे कि क्षमा करना भी इञ्जील में लिखा है तो पूर्वापर विरुद्ध अयोत्‌ ET- 
दरोगी” हुई तो झूठ हे इसका मानना छोड़ देओ | अब कहांतक लिखें इनकी 
बाइबल में लाखों बातें खंडनीय हैं यह तो थोडासा चिहृमात्र इंसाइयों की बाइबल 
| gee का दिखलाया दे इतने दी से बुद्धिमान लोग बहुत समम लेंगे हि । 
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७०२ TACT . हे | 

`~ 
बातों को छोड़ शेष खव Beene है जेसे झूठ के संग से सत्य भी शुद्ध नहीं 


`| रहता वैसा ही बाइबल पुस्तक भी माननीय नहीं हो सकता किन्छु वह सत्य तो 
4 वेदों के खीकार में ग्रद्दीव होता ही है ॥ १३० ॥ 


शत भ्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिनिभिते सत्यार्थप्रकाशे 
सुझाषाविभूषिते छद्चीनमतविषये IAT: 
SAMA सम्पूर्ण! ॥ १३ ॥ . 


a 
SG 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


7 


MOTs EEE E च 


है तो उसको उचित हे कि मोलवी साहबो के agat का पहिले खण्डन करे 
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अनुभूमिका (५) 


जो यह १४ चवदहवां समुल्लास सुसल्मानों के मतविषय में लिखा tat 
केवल कुरान के आभित्राय से, अन्य AT के सत से नहीं क्‍योंकि मुसलमान 
करान पर ही पूरा २ विश्वास रखते. हैं, यद्यपि फ़िरक्ते होने के कारण किसी 
शब्द अर्थ आदि विषय में विरुद्ध बात हे तथापि कुरान पर सब ऐकमत्य हैं । जो 
करान अवी भाषा में है उस पर मोलवियों ने उदे में अर्थ लिखा हे sq र्थ 
का देवनागरी अक्षर और आय्येभाषान्तर कराके पश्चात्‌ अबी के बड़े २ वि- 
ant से शुद्ध करवाके लिखा गया दे यदि कोई कहे कि यह अथे ठीक नहीं 


पञ्चात्‌ इस विषय पर लिखे क्‍योंकि ag लेख केवल मनुष्यों की उन्नति ओर 
सत्यासत्य के निर्णय के लिये सब मतो के विषयों का थोड़ा २ ज्ञान दोवे इससे 
मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले ओर एक दूसरे के दोषों का 
खण्डन कर गुणों का महण करें न किसी अन्य मत पर न TATE 
मूठ बुराई वा भलाई क्षगाने का प्रयोजन हे किन्तु जो २ भलाई है वही भलाई 
ओर जो बुराई है बही बुराई सब को विदित होवे न कोई किसी : 
सके और नं सत्य को रोक सके ओर सत्यासत्य विषय प्रकाशित किये पर भी 
जिसकी इच्छा हो TE न माने वा माने किसी पर बलात्कार नी किया जाता 
ओर यही खज्जनों की रीति दे कि अपने वा पराये दोषों को दोष sis aa 
को गुण जानकर गुणों को ग्रहण ओर दोषो का त्याग = ओर goal का 
हठ दुरा्रह न्यून करें करावें क्‍योंकि पक्षपात से क्या २ अनथे जगत्‌ ij : 
हुए और न होते हैं । सच तो यह हे कि इस SAR क्षणभंग जीवन 

पराई हानि कर के लाभ से स्वयं रिक्त रइना आर अन्य को रखना मनुष्यपन 


nan 
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कर देंगे तत्पश्चात्‌ जो उचित होगा तो माना जायगा क्योंकि यह लेख | 
दुरामह, इच्या, द्वेष, वाद विवाद ओर विरोध. घटाने के लिये किया गया हे न 
कि इनको बढ़ाने के अथे FANS एक दूसरे की दानि करने से प्रथक्‌ रद्द परस्पर 
को लाभ पहुंचाना हमारा युख्यकमे है। अब यह NEA समुल्लास में मुसलमानों 
का भ्तविषय सब सज्जनों के सामने निवेदन करता हूं विचार कर इष्ठ का महण 
आनिष्ठ का परित्याग कीजिये ॥ - 


अलमतिविस्तरेण बुद्धिमदर्य्येु ॥ 


|+ ॥ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


ऱ्य 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


@ RANA २ YYYY VVV RERA INAANAK AAAA 
` ancii NA 


Of 


ग्रथ चतुर्दशसमुल्लासारम्भ: 


अथ यवनमतापैषयं समोक्षिष्यामहे 


इसके आगे सुसलभानो के मताविषय में लिखेंगे ॥ 


१-आरंभ साथ नाम अल्लाह के क्षमा करनेवाला दयालु ॥ मंजिल १ । 


¦ सिपारा १ । सूरत १॥ 


समीक्षक-सुसलमान लोग ऐसा कहते हँ कि यह कुरान खुदा का कहा हे 
परन्तु इस वचन से विदित होता हे [कै इसका बनानेवाला कोई दूसरा हे क्योंकि 
जो परमेश्वर का बनाया होता तो “आरम साथ नाम अल्लाह के” ऐसा न कहता 
किन्तु “आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों के” ऐसा कहता ! यदि मनुष्यों को. शिक्षा 
करता हे दि तुम ऐसा sel तो भी ठीक नहीं, क्‍योंकि इससे पाप का आरंभ 
भी खुदा के नाम से होकर उसका नाम भी दूषित होजायगा | जो वह क्षमा 
ओर दया करनेहारा है तो उसने अपनी साष्टि में मनुष्यों के सुखाथे अन्य प्रा- 
णियों को मार, दारुण पीड़ा दिलाकर मरवा के मांस खाने की आज्ञा sata? 
क्या-वे प्राणी अनपराधी और परमेश्वर के बनाये हुए नहीं हैं ! और यह भी 
कहना था कि “परमेश्वर के नाम पर अच्छी बातों का आरंभ” बुरी बातों का 
नहीं इस कथन में गोलमाल दे, क्या चोरी, जारी, सिथ्याभाषणादि अथमे का 
भी आरंभ परमेश्वर के नाम पर किया जाय ? इसी से देख लो कसाई आदि 


| मुसलमान, गाय आदि के गले काटने में मी “बिसूमिल्लाह” इस वचन को पढ़ते 
हैं जो यही इसका पूर्वोक्त अथे है तो बुराइयों का आरंभ भी परमेश्वर के नाम 


पर मुसलमान करते हैं और मुसलमानों का “खुदा” दयालु भी न रहेगा 


| A क्योंकि उसकी दया उन पशुओं पर न रही ! ओर जो मुसलमान लोग इसका 


0 0-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


१8३8 i, oe थ्व 


ENESE PLS INN 
Yuuuvv VC TI ESI SEN I 
SINS 


PARI IIIS 


७०६ . शंताब्दासंस्करणस्‌ 


A ~, 
SAR A 77775 ~ ,५..५/६/१/१/१/*/४/४/१/४”*/*/* OO 
ANANANNANTANNNNANNNNNNNNN Ann 
mnn 
PRAIRIES 


wd नहीं जानते तो इस वचन का प्रकट दोना व्यथे हे यदि gama | 
इसका अथे और करते हैं तो सूधा अर्थ क्या दे ! इत्यादि ॥ १ ॥ 


२-प्रब स्तुति परमेश्वर के वास्ते हैँजो परवरारिगार अयात्‌ पालन START 
है सब संसार का । क्षमा करने वाला दयालु हे ॥ Ho १। सि० १ । सूरतु- 
ल्मातिहा आ० १। २॥ 


समीक्षक-जो कुरान का खुदा संसार का पालन करनेद्दारा होता ओर सब 
पर च्मा और दया करता होता तो अन्य मत वाले और पशु आदि को भी 
मुसलमानों के दाथ से मरवाने का हुक्म न देता । जो क्षमा करनेहारा हे तो 
क्या पापियों पर भी क्षमा करेगा ! और जो वेखा हे तो आगे लिखेंगे कि 
“काफिरों को क़तल करो” अर्थात्‌ जो कुरान और पेरास्बर को न मानें वे 
काफिर हैं ऐसा क्यों कहता ! इसलिये कुरान Saa नहीं दीखता ॥ २॥ 


` ३-मालिक दिन न्याय का ॥ तुझ ही को हम भाक्ति करते हैं और तुक ही 
से सहाय चाहते हैं ॥ दिखा हमको सीधा रास्ता ॥ मं० १ Ao १ सू० १। 
sro 21 ४ । XK Il 


- . समीक्षक-क्या खुदा नित्य न्याय नहीं करता ? किसी एक दिन न्याय 
करता हे ? इससे तो अंधेर विदित होता हे ! उसी की भक्ति करना ओर उसी | 
से सहाय चाइना तो ठीक परन्तु क्या बुरी बात का भी सहाय चाइना ? ओर 
सूधा मारो एक मुसलमानों ही का दे वा दूसरे का भी ? qa मागे को मुसल- 
मान क्यों नहीं प्रहण करते ? क्या Gar रास्ता बुराई की ओर का तो नहीं 
चाहते ! यादे भलाई सब की एक हे तो फिर झुसलमानों ही में विशेष कुछ | 
न रदा ओर जो दूसरों की भलाई नहीं मानते तो पक्षपाती हैं ॥ ३ ॥ 


४-इन लोगों का रास्ता कि जिनपर तू ने निआमत की और उनका मागं ' 
.मत दिखा [के जिनके ऊपर तू ने ग़ज़ब अथात्‌ अत्यन्त कध. की दृष्टि की और |. 
A न गुभराहों का मागे हमको दिखा॥ मं० १। सि० १। सू० १॥आ०६॥७॥ 
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समीक्षक-जब मुसलमान लोग पूर्वजन्म और ूर्चेकृत पाप पुण्य नहीं मानते 
तो किन्ही पर निआमत अर्थात्‌ फुजल वा दया करने और किन्ही पर न करने 
से खुदा पक्षपाती हो जायगा, क्‍योंकि विना पाप पुण्य सुख दुःख देना केवल 
अन्याय की बात हे और विना कारण किसी पर दया और किसी पर ऋषदृष्टि 
करना भरी स्वभाव से बहि हे । वह दया अथवा क्रोध नहीं कर सकता और 
जब उनके पूर्वे संचित पुण्य पाप ही नहीं तो किसी पर दया और feet पर 
क्रोध करना नहीं हो सकता | ओर इस सूरत की टिप्पन “हृ सूरः अल्लाह 
साहेब ने मनुष्यों के सुख खे कहाई कि खदा इस प्रकार से कहा करें” जो यह 
बात हे तो “sian बे” आदि अक्षर खुदा ही ने पढ़ाये होंगे, जो कहो कि 
विना अक्षर ज्ञान फे इस सूरः को केसे पढ़ सके क्या कंठ ही से बुलाए और 
बोलते गये ! जो ऐसा हे तो सब कुरान ही केठ से पढ़ाया होगा इससे ऐसा 
| समझना चाहिये कि जिस पुस्तक में पक्षपात की बातें पाई जायें वह पुस्तक 
इश्वरक्ृत नहीं हो सकता, जेसा कि अरबी भाषा में उतारने से अरबवालों-को 
इसका पढ़ना सुगम अन्य आषा बोलनेवालों को कठिन.होता हे इससे खुदा में 
TINT आता हे ओर जेसे परमेश्वर ने सृष्टिस्थ सब देशस्थ मनुष्यों पर न्याय- 
दृष्टि खे सब देशभाषाओं से विलक्षण संस्कृत भाषा कि जो सब्र देशवालों के 
शिये एक से परिश्रम से विदित होती दे उसी में वेदों का प्रकाश किया है, 
करता तो यह दोष नहीं होता ॥ ४ ॥ 


५-यह पुस्तक कि जिसमें संदेह नहीं परहेजगारों को मागे दिखलाती है।। 
जो इमान लाते हैं साथ रैब ( परोक्ष ) के नमाज़ पढ़ते और उस वस्तु से जो 
हमने दी खचे करते हैं ॥ और वे लोग जो उस किताब पर इंमांन लाते हैं जो 
रखते हैं तेरी और वा तुझ खे पिले उतारी गई और विश्वास saa पर 
रखते हैं ॥ ये लोग अपने मालिक की शिक्षा पर हैं और ये ही छुटकारा पाने- 
/ बाले हैं ॥ निश्चय जो काफ़िर हुए और उन पर तेरा डराना न डराना समान 
हे वे इंसान न लावेंगे ॥ अल्लाह ने उनके दिलों कानों पर सोदर करदी और 
i 2 उनकी आंखों पर पदो हे और उनके वास्ते बड़ा अजाब है. || Wo १ । Wo 
| ५% १ । सूरत २ आ० १।२।३।४।५।६॥ $ 
[Er र 
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be झपने ही मुख से अपनी किताब की भ्रशंस्रा करना खुदा 
की err की बात नहीं जब परदेजगार अथोत्‌ धार्मिक लोग हैं. बे तो स्वतः 
सचे मार्ग में हैं और जो झूठे मागे पर हैं उनको यहद कुरान मागे ही नहीं 
दिखला सकता फिर किस काम का रद्दा ? क्या पाप पुण्य और पुरुषार्थ के-विना 
खुदा अपने ही खजाने से खर्च करने को देता हे? जो देता है तो सब को 
क्यों नहीं देता ! और मुसलमान लोग परिश्रम क्‍यों करते हैं ओर जो बाइषल 
इञ्जील आदि पर विश्वास करना योग्य हे तो मुसलमान इञ्जील आदि पर 
ईमान जेसा कुरान पर दे पेसा क्‍यों नहीं ललाते ! ओर जो लाते हैं तो कुरान शु 
का होना किसलिये ? जो कहें कि कुरान में आधिक बातें हैं तो पहिली किताब 
में लिखना खुदा भूल गया होगा ! ओर जो नहीं भूला तो कुरान का बनाना 
. {निष्प्रयोजन हे । और हम देखते हैं तो बाइबल ओर कुरान की बातें कोई २ 
न मिलती होंगी नहीं तो सब मिल्ती है एक ही पुस्तक जेसा कि वेद दे क्‍यों 
न-बंनाया ! क्र्‍यामत पर ही विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं १॥ १। 
२। ३ ॥ क्या इसाई ओर सुसलमान ही खुदा की शिक्षा पर हैं उनमें कोई 
भी पापी नहीं हैं ! क्या इंसाई ओर मुसलमान अधर्मी हैं वे भी छुटकारा पावे 
ओर दूसरे घमोत्मा भी न परवे.तो बड़े अन्याय ओर अंधेर की बात नहीं दे? 
॥ ४ ॥ ओर क्‍या जो लोग मुसलमानी मत को न मानें उन्हीं को काफिर 
कहना यह .एकतर्फ़ी डिगरी नहीं हे! ॥ जो परमेश्वर ही ने उनके अन्तःकरण 
ओर कानों पर मोहर लगाई ओर Set से वे पाप करते हैं तों उनका कुछ भी 
दोष नहीं यह दोष खुदा ही का हे फिर उन पर सुख दुःख वा पाप पुण्य नहीं 
हो सकता पुनः उनको सजा क्यों करता a? क्योंकि उन्होंने पाप वा पुण्य 
खतन्त्रता से नहीं किया ॥ ५ ॥. 


fo १। सू०२। आ०९॥ 


६-उनके दिलों में रोग हे अज्ञाह ने उनका रोग बढ़ा दिया ॥ मं० १ | 


% वास्तव में यह. शब्द “कुरआन” है परन्तु भाषा में लोगों के बोलने में कुरान 
आता है इसलिये ऐसा ही लिखा दे। - २ जी eo 
| 4 0000000000 


A CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi s टर 4 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


= l ७०६ 


RANAANNRNARNNNNNNNNNNNNNNNN NNANNNNNNI NIN 


समीक्षक-भला बिना अपराध खुदा ने उनका रोग बढ़ाया दया न आई 
उन विचारों को बड़ा दु'ख हुआ होगा ! क्‍या यइ शैतान से बढ़कर शेतानपन 
का कास नहीं हे ? किसी के मन पर मोहर लगाना, Ret का रोग बढ़ाना यह 

खुदा का काम नहीं हो सकता, क्‍योंकि रोग का बढ़ाना अपने पापों से हे॥६॥ | 


७-जिसने तुम्हारे वास्ते प्रथिवी बिलोना और आसमान की छत को | 
बनाया ॥ सं० १। खि १। सू० २। आ० २१ ॥ 


ससीक्षक-भला 'आसमान छत किसी की हो सकतो दे ? यह अविद्या की 
बात है आकाश को छत के सम्रान मानना हंसी की बात हे यदि किसी प्रकार 
की ofrat को आसमान मानते हो तो उनके घर की बात है ॥ ७ ॥ 


ठ-जो तुम उस वस्तु से arte में हो जो CaN अपने पैराम्वर के ऊपर 
उतारी तो उस कैसी एक सूरत ले आओ ओर अपने साक्षी लोगों को पुकारो अल्लाह 
के बिना तुम सच्चे हो जो तुम ॥ ओर कभी न करोगे तो sa आग से डरो 
कि जिसका इन्धन मनुष्य है और काफिरों के वास्ते पत्थर तेयार किये THEI 
Ño १ | Wo १। Ao २। आ० RR | २३ II 


समीक्षक--भला यह कोई बात दे एकि उसके सदृश कोई सूरत न बने ! 

क्या अकबर बादशाह के समय में मौलवी फेजी ने विना Tet का कुरान नहीं 

बना लिया था ! वह कौनसी दोजख की आग है ? कया इस आग से न डरना 

| चाहिये १ इसका भी इन्धन जो. कुछ पड़े सब है । जेसे कुरान में लिखा दे कि 
| काफिरों के वास्ते पत्थर ऐयार किये गये हैं तो वैसे पुराणों में लिखा ह कि 
म्लेच्छों के लिये घोर नरक बना है ! अब कहिये किसकी बात खच्च मानी 
जाय ? अपने २ वचन खे दोनों स्वगेगामी और दूसरे के मत से दोनों नरक- 
” ; गामी होते हैं इसाशिये इन सबका झगड़ा झूठा है किन्तु जो धार्मिक हैं वे सुख 
ste जो पापी हैं वे सब मतों में दुःख TAT US ॥ 


र का सन्देसा दे उन लोगों को कि इमान लाए और काम 


ese 


* Pa . €-ओर आनन 
ROR pene nn ALLL AL a: RELI 
Kon ६९ : र 


">. 
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| कि उनके वास्ते विहिशतें हैं जिनके ड 
जब उसमें से मेवॉ के भोजन दिये जावेंगे तब कहेंगे कि वंड वो वस्तु हैं जो हम 
पहिले इससे दिये गये थे ओर उनके लिये पवित्र बीबियां सदेव वहां रहनेवाली 


हैं) we १ । सि० १ । सू० २ । o २४॥ 


: समीक्षक-भला यह कुरान का बहिश्त dare से कोनसी उत्तम बात वाला 
हे ! क्‍योंकि जो पदाथ संसार में हैं वे ही युसलमानों के स्वरा में हैं और इतना 
बिशेष है. कि यहां जैसे पुरुष जन्मते मरते और आते जाते हैं उसरी प्रकार स्वग 

' सें नहा किन्तु यहां की feat सदा नहीं रहती और वहां बीबियां अथोत्‌ उत्तम 
स्त्रियां सदा काल रहती हें तो जबतक क़यामत की रात न आवेगी तबतक उन 
विचारियो के दिन केसे करचे होंगे ci जो खुदा की उन पर कृपा होती 
होगी ! आर खुदा ही के आश्रय समय काटती होंगी तो ठीक है ! क्योंकि यह्‌ 
सुखलमानों का खगे गोकुलिये गुसाइंयों के गोलोक और मंदिर के सरश दीखता 
हैं क्योकि वहां ख्यो का मान्य बहुत, पुरुषां का नही, वेखे ही खुदा के घर में 
B ह सरस मोर द, रब अरण 
नहीं, वे ai विना खुदा y मर्जी स्वर्ग H TR T : 
1% केसे sex सकती ? जो यह 

: बात ऐसी ही हो तो खुदा feat में फैंस जाय lhe 


चड ` x A AA फ़ाश्श्तों 
> o av क सर नाम सिखाये फिर फारशतों के सामने करके कहा 
a `~ ix 
: EE EE ae नाम बताओ ॥ कहा ह आदम ! उनके नाम बता 
ने = A ` 
बता दिये तो खुदा ने फ़रिश्तों से कद्य कि कया मैंने तुमसे नहीं 


कहा था कि निश्चय म परथिवी ओर आसमान की छिपी वस्तुओं को और प्रकट 
| छिंपे कर्मा को जानता हूं ॥ सं० ९ Rro १।सू० २।आ० २६ । ३१ ॥ 


ये समीक्षक-भला ऐसे फ़रिश्तों को धोखा देकर अपनी बड़ाई करना खुदा 
al Top हो सरता है ! यह तो एक दंभ की बात हे, इसको कोई विद्वान नहीं 
ze azar और न ऐसा अभिमान करता | क्या ऐसी बातों से ही खुदा अपनी 

k MN SRO Baa ORRIN etna SE 
AS र y ` A ८ NCH a 


N * 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS ` 


are जमाना चाहता हे १, at जंगली ल.गो में कोई केसा ही पाखण्ड चला 
लेवे चल खकता हे, सभ्यजना में नदीं १०॥ 


११९--जब EAN फ़ारिश्तों से कहा कि बाबा आदम.को दण्डवत्‌ करो देखा 
सभों ने दण्डवत्‌ हिया परन्तु शैतान ले न माना ओर आभिमान किया क्योंकि 
वो भी एक काफ़िर था ॥ मं० १। o १। सू० २ | आ० ३२॥ 


H 


समीक्षक-इससे खुदा WaT नहीं अथात्‌ भूत, भविष्यत्‌ ओर वत्तेमान की 
पूरी बातें ai जानता जो जानता हो तो शैतान को पैदा ही क्यों किया आर: 
खुदा में कुछ तेज नहीं है क्‍योंकि शेतान ने खुदा का हुक्स ही न माना ओर 
खुदा उसका कुछ भी न कर सका ! और देखिये एक शेतान काफिर ने खुदा . 
का भी छक्का छुड़ा दिया तो मुसलमानों के कथनानुखार भिन्न जहां कोड़ों काफिर | 
हँ agi मुसलमानों के खुदा BL सुसलमानों की. क्या चल सकती हे! कभी २. 
खुदा भी किखी का रोग बढ़ा देता, किसी को गुमराह कर देता दे, खुदा ने ये 
बातें शैतान से सखी दांगी और रोतान ने खुदा से, क्‍योंकि विना खुदाके 
Yara का उस्ताद ओर कोई नहीं दो सकता ॥ ११ ॥ 


१२-हमने कहा कि जो आदम. तू ओर तेरी जोरू बहिश्त में रहंकर 
आनन्द में जहां चाहो खाओ परन्तु मत समीप जाओ उस वृक्ष के कि पापी at 
जाओगे || शैतान ने उनको डिगाया कि ओर उनको RT के आनन्द से खोदिया 
तब हमने कहा कि उतरो तुम्हारे में कोई परस्पर शतु दे तुम्हारा ठिकाना एथिवी 
है और एक समय तक लाभ है आदम अपने मालिक की कुछ बातें सीख कर 
पुथिवी पर आगया। मं० १ | सि० १ । सू० २।आ०३३।३४॥। ३५ Ul 
| 


समीक्षक-अब देखिये खुदाकी अल्पज्ञता अभी तो स्वगे में रहने का 
आशीर्वाद दिया और पुनः थोड़ी देर में कहा कि निकलो जो भविष्यत्‌ बातों 
को जानता होता तो वर ही क्यों देता ! आर बहकानेवाले शेतान को दण्ड 

| देने से असमथ भी. दीख पड़ता हे ओर वह उदा किस के लिये उत्पन्न किया 
६ था ? क्या अपने लिये वा दूसरे के लिये ? जो दूसरे के शिये तो क्यों रोका ! A, 
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- सी बातें न खुदा की ओर न उसके बनाये पुस्तक A हो सकती हे 
आदम साद्देब खुदा से कितनी बातें सीख आये १ आर जब प्रथिवी पर area 
साहेब आये तब किस प्रकार आये ? क्या वह NRA पहाड़ पर हे वा आ- 
काश पर ? उससे केसे उतर आये ? अथवा पक्षी के तुल्य आये अथवा जेखे 
ऊपर खे पत्थर गिर पड़े ? इसमें यदद विदित होता है कि जब आदम साहेब 
मही खे बनाये गये तो इनके स्वगे में भी मही होगी ? ओर जितचे वहां और 
हैं वे भी aa at फ़रिश्ते आदि होंगे क्योंकि मदी फे शरीर विना इन्द्रिय भाग 
नहीं हो सकता जब पार्थिव शरीर हे तो सत्यु भी अवश्य होना चाहिये यदि 
सत्यु होता हे तो वे वहां से कहां जाते हैं ? ओर सत्यु नही होता तो उनका 
जन्म भी नह हुआ जब जन्म हवे तो सृत्यु अवश्य ही हे यदि ऐसा है तो 
कुरान में लिखा हे कि बीबियां सदेव बहिश्त में रहती हैं सो झूठा हो ज'यगा 
क्याके उनका भी मृत्यु अवश्य होगा जब ऐसा हे तो बहिश्त में जानेवालों 
का भी सृत्यु अवश्य होगा ॥ १२ ॥ 


१३-उस दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी जीव से भरोसा न रकसेगा 
१ न उस्रकी सिफारिश स्वीकार की जावेगी न उससे बदला लिया जावेगा आर 
न वे सहाय WAN ॥ मं० १ । सि० १ । Fo २। आ० ४६॥ 


सर्माक्षक--क्या वत्तंमान दिनों में न डरे ? बुराई करने में सब दिन 
| डरना चाहिये जब सिफ़ारिश न सानी जावेगी तो फिर पराम्बर की गवाही वा 
| poss सुदा स्वगे देगा यह बात क्यॉकर सच हो सकेगी ? क्या खुदा 
| हों का खहायक हे दोजखवालो का नहीं यदि ऐसा 

पक्षपाती है ॥ १३ ॥ Smg 


१४-इमने सूखा को किताब और सोजिजे दिये । हमने उनको कहा कि 
ses = et at यह एक भय दिया जो उनके सामने और पीछे 
नेको आर शिक्षा इमानदारों को || मं० १ । Ro o 
Kol ६१॥ स 
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मूसा को किताव दी तो कुरान का होना Reds है और 
उसको आश्चयेशक्ति दी यह बाइबल और कुरान में भी लिखा हे परन्तु यह वात 
मानने योग्य नहीं TAS जो ऐसा होता तो अब भी होता जो अब नहीं तो 
gee भी न था, जेसे स्वाथी लोग आजकल भी अविद्ानों के सामने विद्वान्‌ 
बन जाते है पैसे उस समय भी कपट किया होगा क्योंकि खुदा ओर उसके 
सेवक अब भी विद्यमान हैँ ga: इस समय खुदा आश्चयेशक्ति क्यों नहीं देता ? 
ओर नहीं कर सकते जो मूसा को किताब दी थी तो पुनः कुरान का देना क्या 
आवश्यक था क्योंकि जो भलाइ बुराई करने न करने का उपदेश सर्वत्र एकसा 
हो तो पुनः भिन्न २ पुस्तक करने खे पुनरुक्त दोष होता दे क्या मूसाजी आदि 
को दी हुई पुस्तकों में खुदा भूल गया था ? जो खुदा ने निन्दित बन्दर दो 
जाना केवल अय देने के लिये कहा था तो उसका कहना मिथ्या हुआ वा | 
किया जो ऐसी बातें करता हे ओर जिसमें ऐसी बातें हें वह न खुदा ओर न 
यह पुस्तक खुदा का बनाया हो सकता है ॥ १४ ॥ 


१५-इसख तरह खुदा सुर्दा को जिलाता हे ओर तुम को ॥ अपनी निशा- 
नियां दिखलाता है कि तुम समझो || Ho १ IRo १। सू. २ आ० ६७ ॥ 


सर्म'क्षक-क्या gat को खुदा जिलाता था तो अब क्‍यों नहीं जिल्लाता ! 

क्या क्रयामत की रात तक क्लबरों में पड़े रहेंगे ! आजकल दोरासुपुदे हैँ! क्या 

इतनी ही इश्वर की निशानियां È ? एथिवी, qa, चन्द्रादि निशानियां नहीं हैँ ! 

a संसार में जो विविध रचना विशेष wae दीखती हें ये निशानियां कम 
1॥ १५॥ 


१६- वे सदेव काल बहिश्त अथोत्‌ वैकुण्ठ में वास करनेवाले हैं ॥ मं० 
१। सि० १ सू० २। आ० ७५॥ 


समी्क-कोई भी जीव अनन्त पाप करने का सामथ्ये नहीं रखता इसलिये 
सदेव स्वगे नरक में नहीं रह सकते आर जो खुदा ऐसा करे तो वइ अन्याय- 
Ki कारी ओर. झविद्वान्‌ दोजावे क्रयामत- की रात न्याय होगा दो मनुष्यों के पाप | 


t 
AAS 


SOR 
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बराबर होना उचित दे जो कमे अनन्त नहीं हे उसका =e sam केसे 
हो सकवा है! और सृष्टि हुए सात आठ EMT वर्षो स इधर दी बदलात | 
क्या इसके पूर्वे खुदा MEAT बेठा था आर कयामत क ्पाछे भी निकन्मा 
रहेगा ? ये बातें सब लड़कों के समान दे क्योकि परमेश्वर के कास सदेव a 
- मान रहते हैं. ओर जितने जिसके पाप पुण्य हैं उतना दी उसको फल देता है 
इसलिये कुरान की यह बात aval नहीं ॥ १६ ॥ 


१७-जब हमने तुमबे प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोहू अपने आपस के ओर 
किसी अपने आपस के घरों से न निकलना फिर प्रतिज्ञा की तुम ने इस के 
ही साक्षी हो ॥ फिर तुम वे लोग हो कि अपने आपस को मार डालते हो एक 
Gea को आप में से घरों उनके खे निकाल देते हो ॥ Ho १। Ro १। 
सू० २। आ ७७ | ७८॥ 


समीत्तक-ल्ला प्रतिज्ञा करनी ओर करनी अल्पज्ञों की बात दे वा पर- 
मात्मा की ? जब परमेश्वर Baa हे तो ऐसी कड़ाकूट संसारी मनुष्य के समान 
क्यों करेगा ? भला यह कोनसी भली बात हे कि आपख का लोहू न बहाना 
अपने मत वालों को घर से न निकालना अथात्‌ दूसरे मत वालों का we 
बहाना ओर घर से निकाल देना ! यह मिथ्या मूखेता और पक्षपात की बात है | 
क्या परमेश्वर प्रथम ही से नहीं जानता था कि थे प्रतिज्ञा खे विरुद्ध करेंगे ! 
इससे विदित द्वोता हे कि मुसलमानों का खुदा भी इखाइ्या की agaet उपमा 
रखता हे और यह कुरान स्वतंत्र नहीं बन सकता क्योंकि इसमें खे थोडीसी 
बातों को छोड़कर बाक़ी सब बाते बाइबल की हैं ॥ १७ ॥ 


१८-ये वे ज्ञोग हैं कि जिन्होंने आरत के बदले जिन्दगी यहां की मोल 
लेली उनसे पाप कभी हलका न किया जावेगा और न उनको सहायता दी 
जावेगी ॥ मे १ सि १ | go २। आ० we ॥ 


समीच्षक-भला ऐसी इंष्यो द्वेष की बातें कभी Sac की ओर से दों सकती 
| हैं १ जिन लोगो के पाप हलके किये जायेंगे वा जिनको सद्दायता दी जावेगी वे 


pe 


ogee 
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कोन हैं ! यदि वे पापी हैं ओर पापों का दण्ड दिये विना हलके किये जावेंगे 
ठो अन्याय होगा जो सज़ा देकर हलके किये जावेंग तो जिनका बयान इस 
¦ आयत में हे ये भी सज़ा पाके हलके हो सकते हैं । और दरड देकर भी हलक 
न किये जावेंगे तो भी अन्याय दोगा । जो पापों से हलके किये जाने वालों से 
प्रयोजन धम्मोत्माओं का है तो उनके पाप तो आप ही इलके हें. खुदा क्‍या 
करेगा ! इससे यइ लेख विद्वान्‌ का नहीं | और वास्तव में घमोत्माओ को सुख 
आर अधम्मियों को दुःख उनके कर्मों के अनुसार सदेव देना चाहिये ॥ १८ N 


१९-निश्चय हमने मूसा को किताब दी ओर उसके vs हम पेगस्बर को 
art ओर मरियम के ga इंसा को प्रकट मौजिजे अर्थात्‌ दैवीशाक्ति और 
सामथ्ये दिये उसके साथ रूहुलकुद्स % के जब तुम्हारे पास उस वस्तु साहित 
पैरम्बर आया कि जिश्वको तुम्हारा जी चाहता नहीं फिर तुमने अभिमान क्षिया 
एक मत को मुठलाया और एक को मार डालते हो ॥ मं० १ |सि० १। सू. 
२। आ० goll . 


समीक्षक-जब कुरान में साक्षी दे कि सूखा को किताब दी तो उसका 
मानना झुसलमानों को आदश्यक हुआ आर जो २ उस्र पुस्तक में दोष हैं ये 
भी युसलमानों के मत में आगिरे ओर “भोजिज्ञे” अथात देवीशक्ति की बातें 
सब अन्यथा हैं भोले आले मनुष्यों को बहकाने के लिये कूठ मूठ चलाली हैं 
क्योंकि सृष्टिक्रम ओर विद्या से विरुद्ध सब बातें झूठी ही होती हैं जो उस 
समय “asst” थे तो इस समय क्यों नहीं ? जो इस समय नहीं तो उस 
समय भी न थे इसमें कुछ भी सन्दे नहीं ॥ १९ ॥ | 


२०--और इससे पाहिले काफिरो पर विजय चाहते थे जो कुछ पाहिचाना 
था जब उनके पास वह आया झट काफिर होगए काफिरों पर लानत है अल्लाह 
की ॥ Ho १ | (Fo १। सू २। आ० ८२॥ 
== ods hess i i a क य आश कि मीर 
_ कै रूहुलूकुइस कहते है जबरईल को जो कि हरदम मसीह के साथ रहता था | 
र ककी ANNNNNN 
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ce जैसे तुम अन्य मत वालों को काफिर कहते हो aa वे 
तुमको काफिर नहीं कहते हैं ! और उनके मत के इधर की ओर से fer 
} देते हैं फिर कहो कौन सच्चा ओर कौन झुठा ? जो विचार करके देखते हैं तो 
| सब मत वालों में मूठ पाया जाता है और जो सच हे सो सब सें एकसा, ये 


सव लड़ाइयां मूखेता की R NÌ २० N 


२१-आनन्द का सन्देशा ईमानदारों को अल्लाह, फरिस्तों पेराम्बरों जिबर- 
इल और मीकाइल का जो शत्रु है अल्लाह भी ऐसे काफिरों का शत्रु है ॥ Ho 
१ । सि० १। सू० २। Bo £o l 


की फोज शर्शक कहां से करदी ! क्या जो ओरो का शत्रु वह खुदा का भी 
शत्रु है ! यदि ऐसा है तो ठीक नहीं क्योंकि Sac et का शा नहीं हो 


| 
| समीक्षक-जब मुसलमान कहते हैं कि खुदा लाशर्रीक है फिर यह फोज 
; 
{ सकता । २१ N 


२२-ओर कहो कि क्षमा मांगते हैं हम क्षमा करेंगे तुम्हारे पाप और 
आधिक भलाई करनेवाला के ॥ मं १ | Wo १। सू० २। आ० ५४ ॥ | 


ˆ समीक्षक--भला यह खुदा का उपदेश सब को पापी बनानेवाला हे वा 
नहीं ! Sane जब पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता है दब पापों 
से कोई भी नहीं डरता इसलिये ऐसा कहनेवाला खुदा ओर यह खुदा का बनाया 
हुआ पुस्तक नहीं हो सकता क्योंकि वह न्यायकारी है अन्याय कभी नहीं करता 
ओर पाप क्षमा करने में अन्यायकारी हो सकता हे ॥ २२ ॥ 


२३--जब मूसा ने अपनी क्लोम के ,लिये पानी मांगा हमने कहा कि 
अपना असा ( दंड ) पत्थर पर सार उसमें से बारह चश्मे बह निकले || 
स० १। ब्रि; १ | go R | आ० ५६॥ 


समीक्षक--अब देखिये इन अखंभव बातों के तुल्य दूसरा कोई कद्देगा ? 
2 एक पत्थर की शिला में डंडा मारने से बारह झरनों का निकलना ar 
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= ॥ 


२४-_आर अल्लाह खास करता है जिसको चाहता दे साथ दया अपनी 
के To १ ख्रि० १। सू० २। आ० ९७ ॥ 


\ 


w 
| 
| 


खमीक्षक--क्या जो सुख्य ओर दया करने के योग्य न हो उसको भी 
प्रधान बनाता और उस पर दया करवा हे ? जो ऐसा- È तो खुदा बड़ा गड़- 
बढ़िया दे क्योंकि फिर अच्छा काम कोन करेगा ? ओर बुरे कमे कोन छोड़ेगा ! 
क्योकि खुदा की प्रसन्नता पर निर्भर करते हैं कमफ पर adi इससे सबको 
अनास्था होकर कमोंच्छेदप्रसङ्ग होगा ॥ २४ ॥ 


२५--ऐखा न हो कि काफिर लोग get करके तुमको इमान खे फेर 
देवें क्योंकि उनमें खे ईमानवालों के बहुतसे दोस्त हैं॥ भं० १ । Ao १। 
Go Vl आ० १०१ ॥ 


समीक्षक--अब देखिये खुदा ही उनको चिताता है कि तुम्हारे इंमान फो 
काफिर लोग न डिगा देवें क्या वह aaa नहीं हे ! ऐसी बातें खुदा की नहीं 
हो सकती हैं ॥ २४ ॥ 


२६--तुम जिधर de करो उघर ही मुंह अल्लाह का हे | मं० १। 
Ño १ 1 Fo R I आ० १०७ ll 


समीक्षक--जो यह वात खच्ची है तो सुसलमान fat की ओर सुं 
क्यों करते हैं ! जो कहें कि हमको करिवले की ओर सुद करने का हुक्म दे 
तो यह भी हुक्म है कि चाहे जिघर की ओर सुख करो, क्‍या एक बात ad 
ओर दूसरी झूठी होगी ! ओर जो अल्लाह का सुख दे तो वह सब ओर हो 
ही नहीं सकता क्‍योंकि एक सुख एक ओर रदेगा सब ओर क्योकर रह 
सकेगा ? इसलिये ag संगत नहीं ॥ २६ ॥ | ह 


AON Y 
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२७--जो आसमान और भूमि का उत्पन्न झरने वाला हे जब वो कुछ 
करना चाहता है यह नहीं कि saa करना पड़ता हे किन्तु उसे कहता है 
कि होजा बस होजाता है ॥ Ho. १ | सि० १। Jo Vl आ० १०६॥ 


स्रमीक्षक-भला खुदा ने हुक्स दिया कि होजा तो हुक्स किसने सुना 2 
आर किसको सुनाया ? और कोन बन गया ? किस कारण से बनाया ? जब 
यह लिखते हैं कि सृष्टि के पूवे सित्राय खुदा के कोई भी दूसरी वस्तु न थी 
तो यह संसार कहां से आया ? विन! कारण के कोई भी काय्यं नहीं होता तो 
इतना बड़ा जगत्‌ कारण के बिना कहां से हुआ ? यह बाव केवल लड़कपन 
की दे ( पूवपक्षी ) नहीं २ खुदा की इच्छा से ( उत्तरपक्षी ) क्या तुम्हारी 
इच्छा से एक मक्खी की टांग भी बन जासकती दै ? जो कहते हो कि खुदा 
की इच्छा से यह सब कुछ जगत्‌ बन गया ( पूरेपक्षी ) खुदा सर्वशक्तिमान्‌ 
है इसातिये जो चाहे सो कर लेता हे । ( उत्तरपक्षी ) सवेशाक्तिमाब्‌ का क्ष्या 
अथे हे ! ( पूर्वपत्ती ) जो चाहे सो करसके | ( उत्तरपत्षी ) क्या खुदा 
दूसरा खुदा भी बना सशता हे ! अपने आप मर 'सकता है ? सूखे रोगी 
ओर अज्ञानी भी बन सकता है ? ( पूर्वी ) ऐसा कभी नहीं बन सकता | 
( उत्तरपक्षी ) इसलिये परमेश्वर अपने और दूसरों के गुण, कमं, स्वभाव के 
विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता जैसे संसार में किसी वस्तु के बनने घनाने में 
तीन पदाये प्रथम अवश्य होते हैँ -एक बनानेवाला जसे कुम्हार, दूसरी घड़ा 
बननेवाली मिट्टी और तीसरा उसका साधन जिससे घड़ा बनाया जाता है, 
जेसे कुम्हार, मिट्टी ओर साधन सं घडा बनता है ओर बननेवाले घड़े के qà 
इम्हार, मिट्टी ओर aa होते हैं वेखे ही जगत्‌ के बनने से पूवे जगत्‌ का 


कारण प्रकृति ओर उनके गुण, कर्म, स्वभा 
ब अनादि हैं इसालेये यह कुरान 
की बात सवंथा असम्भव है || २७ | 23 


२८--जब हमने लोगों के लिये कावे को पवित्र स्थान सुख देनेवाला 


बनाया तुम नमाज़ के लिये इबराहम के स्थान को 
पकड़ो 
सू० २। आ० ११७ | eee 
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खमाक्षक---क्या काब के पाल पवित्र स्थान खुदा ने कोई भी न बनाया 
था ! जो बनाया था तो काये के बनाने की कुळ आवश्यकता न थी, जो नहीं 
बनाया था तो विचारे पूवाष्पन्नों को पित्र स्थान के बिना ही रक्‍खा था ! 
हे पहिले ईश्वर को पवित्र स्थान बनाने का स्मरण न रहा होगा ॥ २८ ॥ 


२८--बवो कोन मनुष्य हैं जो इबराहीम के दीन से फिर जावे परन्तु 
जिसने अपनी जान को मूखे बनाया और निश्चय हमने दुनियां में उसी को 
पसन्द किया ओर भिश्चय आस्रत में वो ही नेक है ॥ मं० १। Wo १| 
सू० Rl आ० १९२९ I 


समीक्षक-यह केसे सम्भव है कि इबराहौम के दीन को नहीं मानते वे 
सव मूखे हैं ! इबराहीम को ही खुदा ने पसन्द किया इसका क्या कारण हे ! 
यदि धमोत्मा होने के कारण से किया तो धमोत्मा और भी बहुत हो सकते 
ह! यदि बिना धमात्मा होने के ही पसन्द किया तो अन्याय हुआ | हां यह तो 
ठीक हे कि जो घमात्मा हे बही Sac को प्रिय होता हे अधर्मी नहीं ॥ २९ ॥ 


०-निश्चय हम तेरे मुख को आसमान में फिरता देखते हैं अवश्य . इम 
तुमे उस क्रिवले को फेरेंगे कि पसन्द करे उसको बस अपना मुख मस्जिदुल्हराम 
की ओर फेर जहां कहीं तुम हो अपना सुख उसकी ओर फेरलो ॥ Ho १। 
Rio २। सू० R | आ० १३५॥ 


समीक्षक-क्या यह छोटी बुत्परस्ती है ? नहीं बड़ी । ( पूर्वपच्ची ) हम 

मुसलमान लोग बुत्परस्त नहीं हैं किन्तु बुताशिकन अथात्‌ मूत्ता को तोड़नेद्दारे 

हैं क्योकि हम क्रिबले को खुदा नहीं समझते । ( उत्तरपक्षी ) जिन को तुम 

ERT समझते हो वे भी उन २ मूत्तों को इधर नहीं समझते किन्तु उनके 

; खासने परमेश्वर की mS करते हैं यदि gat के तोड़नेहारे हो तो sa मास्जिद 

“| Gat बड़े बुत्‌ को क्यों न तोड़ा ? ( पूर्वपक्षी ) वाइजी ! हमारे तो act 

की ओर सुख फेरने का कुरान में हुक्म दै. ओर इनको वेद में नहीं हे फिर 

अ पे युत्परस्त क्यों नहीं ? ओर हम क्यों ? ral हम को खुदा का ETA 
3 
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बजाना अवश्य दै। ( उत्तरपच्ती ) A तुम्हारे लिये कुरान में हुक्म हे वेखे 
इनके लिये पुराण में आज्ञा हे । जेखे तुम कुरान को खुदा का कलाम समझते 
हो वैसे पुराणी पुराणों को खुदा के अवतार व्याजी फा वचन समते हूँ, 
gua और इनमें बुत्परस्ती का कुछ भिन्नमाव नहीं हे अत्युत तुम बड़े बुत्परस्त 
और ये छोटे हैं क्योंकि जवतक कोई मनुष्य अपने घर में खे प्रविष्ट हुई बिल्ली 
को निकालने at तबतक उसके घर में ऊंट प्रविष्ट दो जाय वेसे दी मुहम्मद 
साहेब ने छोटे बुत्‌ को मुसलमानों के मत खे निकाला परन्तु बड़े ga ! जो 
कि पहाड़ सदृश मक्के की मस्जिद हे वह सब सुसलमानो के मत में प्रविष्ठ 
करादी क्‍या यहः छोटी बुत्परस्ती दे ! हां जो हम लोग वेदिक हैं वैसे ही तुम 
लोग भी पैदिक हो जाओ दो बुत्परस्ती आदि बुराइयों से बच ख़को अन्यथा 
नहीं, तुमको जबतक अपनी बड़ी चुत्परस्ती को न निकाल दो तबतक दूसरे 
छोटे बुत्परस्तों के खण्डन से लाजत होके निवृत्त रहना चाहिये ओर अपने को 
बुत्परस्ती से प्रथक्‌ करके पवित्र करना चाहिये ॥ ३० ॥ 


__ ३१-जो लोग अल्लाह के घागे में मारे जाते हैं उनके लिये यदद सत कहो 
[कि ये सृतक हैं किन्तु वे जीवित हैं ॥ मं Fo २।सू० २।आ० १४४॥ 


` समीक्षक-भला इश्वर के मागे में मरने मारने की क्या आवश्यकता है ? 
करने के लिये हे कि 
यह लोभ. देंगे तो लोग खूब लड़ेंगे, अपना विजय होगा, मारने से न डरेगे, 
WS मार कराने से ऐश्वये प्राप्त होगा, पश्चात्‌ विषयानन्द करेंगे इत्यादि सरप्रयो- 
जन के लिये यह विपरीत व्यवहार किया दे ॥ ३१ ॥ E 


३२-ओर यह कि अल्ला कठोर दुःख देनेवाला दे । शैतान के पीछे मत 
चलो निश्चय वो तुम्हारा प्रसक्त शत्रु sas विना और कुछ नहीं कि बुराई और 
निल्लेष्जता की आज्ञा दे और यह कि तुम कहो अल्लाह पर जो नहीं जानते ॥ 
Ho १। सि० २। To २।आ० १५१ । १५४ | १५५॥ 


समीक्षक-क्या कठोर दुःख देने वाला दयालु खुदा पापियों, पुण्यात्माओं 
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पर हैं अथवा सुसल्मानों पर दयालु और अन्य पर दयाद्दीन दै जो ऐसा दे तो 
वह fac ही नहीं हो सकता | और पक्षपाती नहीं हे तो जो मनुष्य कहीं aa 
करेगा उस पर ईश्वर दयालु और जो अधमे करेगा उस पर दण्डदाता होगा तो 
फिर बीच में मुहम्मद साहेब ओर BUA को मानना आवश्यक न रहा | ओर 
जो सब को बुराई करानेवाला मलुष्यमान्न का शत्रु शेतान दे उसको खुदा ने 
उत्पन्न et क्यों किया क्या वह भविष्यत्‌ की बात नहीं जानता था ? जो कहो 
जानता था परन्तु परीक्षा के लिये बनाया तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि 
परीक्षा करना अल्पज्ञ का काम है सर्वज्ञ तो सब जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को 
सदा से ठीक २ जानता है और शेतान सब को बहेकाता हे तो शोतान को किसने 
बहकाया ? जो कहो कि शैतान आप बहकता है तो अन्य भी आप से .आप 

9 २) YY A vw A q a ` द्दी ने शैतान को 
बहक सकते हैँ बीच में शैतान का क्या काम ! ओर जो खुदा ही ने शेतान 
बहकाया तो खुदा शैतान का भी शैतान ठदरेगा ऐसी बात इश्वर की नहीं हो 

. ~ च 
सकती और जो कोई बहकाता दै वह कुसंग तथा अविद्या से आन्त होता VURAL 


NUNN, 


३३-तुम पर सुदौर, लोहू और गोश्व सूझर का हराम हे ओर अल्लाह 
के विना जिस पर कुछ पुकारा जाबे॥ मं० १।सि० २।सू० २।आ० १५९॥ 


समीक्षक-यहां विचारना चाहिये कि gat चाहे आप से आप मरे वा 
किसी के मारने खे दोनों बराबर हैं, दां इनम कुछ भेद भी हे तथापि aw 
में कुछ भेद नहीं और जब एक सूअर का निषेध किया तो. क्या मलुष्य का 
मांस खाना उचित है? क्‍या यह बात अच्छी दो सकती दे कि परमेश्वर के 
नाम पर शत्र आदि को अदन्त दुःख दे के प्राणहत्या करनी ? इससे इश्वर का 
नाम कलंकित होजाता दे, at Sac ने विना पूवेजन्म के अपराध के मुसलमानों 
के हाथ से दारुण दुःख क्यों दिलाया ! क्या उन पर दयालु नहीं हे ? उनको 
E नहीं मानता ? जिस वस्तु से अधिक उपकार Qa उन गाय आदि के 
मारने का निषेध न करना जानो हत्या कराकर खुदा जगत्‌ का हानिकारक दे 
eure पाप & कलांकेत भी होजाता है ऐसी बात खुदा ओर खुदा के पुस्तक 
Pa की कभी नहीं हो सकतीं ॥ ३३ ॥ 
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३४-रोज़े की बात तुम्हारे लिये इलाल कीगई कि मद्नोत्सव करना | 
बीवियों से वे तुम्हारे वास्ते पदो हैं ओर तुम उनके लिये Tal हो अल्लाह ने जाना 
कि तुम चोरी करते हो अर्थात्‌ व्याभिचार बस फिर अल्लाह ने क्षमा किया तुम 
को बस उनसे मिल्लो ओर ढूंढो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये लिख दिया दे अथात्‌ 
संतान खाझो पिओ यहांतक कि प्रकट दो तुम्हारे लिये काले तागे से सुपेद तागा 
बा रात से जब दिन निकले ॥ मं १ | Ro २ । सू० R I आ० १७२॥ 


समीक्षक-यहां यह निश्चित होता हे कि जब मुसलमानों का मत चला वा 
उसके पाहिले किसी न किसी पौराणिक को पूछा होगा कि चान्द्रायण ब्रत जो 
एक महीने भर का होता हे उसकी विधि क्या ? वह शाख्रविधि जो कि ang 
में चन्द्र की कला घटने बढ़ने के अनुसार प्रास को घटाना बढ़ाना और asang 
| दिन में खाना लिखा हे उसको न जानकर कहा होगा कि चन्द्रमा का दृशेन 
| 


aoe RR LLLP 


करके खाना उसको इन मुसलमान लोगों ने इस प्रकार का कर लिया परन्तु AT 
में ख्रीसमागस का त्याग हे यह एक बात खुदाने बढ़कर कहदी कि तुस Pera 
का भी समागम भले ही किया करो और रात में चाहे अनेक वार खाओ, 
भला यह ब्रत क्या हुआ ! दिन को न खाया रात को खाते रहे, यह सष्टिक्रम 


`A 


सं विपरीत हे कि दिन में म खाना रात में खाना ॥ ३४ ॥ 


३५-अल्लाह के मागे में लड़ उन से जो तुम से लड़ते हैं ॥ मार डालो 
तुम उनकी जहां गाओ ॥ करतल से कुफ़ बुरा हे ॥ यहांतक उन से लड़ो कि 
= न er होवे दीन अल्लाह का ॥ उन्हाने जितनी जियादती करी तुम 
Saal दा तुभ उनके साथ करो ॥ मं १ । ख्रि० २ | सू० R | आ० 
१७४ | १७४ 1 १७६ | १७८ । १७९ N 


समीक्षक. त 
a Su कुरान में ऐसी बाते न होतीं तो युसलमान लोग इतना बड़ा 
feo अन्य भत वालों पर किया हे न करते और विना अपराधियों 
न पर बड़ा पाप है। जो मुसलमान के मत का महण न करना है 


À 
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. है अथात्‌ जो हमारे दीन को न मानेगा उसको इम क्रतल करेंगे सो करते ही आये 
मज़हब पर लड़ते २ आप ही राज्य आदि से नष्ट होगये और उनका मत अन्य 
मत वालों पर अतिकठोर रहता हे क्या चोरी का बदला चोरी हे ? कि जितना 
अपराध हमारा चोर आदि करं क्या हमभी चोरी करें? यह सर्वथा अन्याय 
की बात हे, क्या कोई अज्ञानी हमको गालियें दे क्या हम भी उसको mat 
qa ! यह बात न इश्वर की न ईश्वर के अक्क विद्वान्‌ की और न Sade 
पुस्तक की हो सकती है. यह तो केवल ख्ार्थी ्ञानरद्दित मनुष्य की È N ३५॥ 


३६-अज्ञाइ झगड़े को मित्र नहीं रखता ॥। ऐ लोगो जो इंमान लाये हो 
इस्लाम में प्रवेश करो || मं० १ | Wo २। To २। आ० १६०। १९३॥ 


समीक्षक-जो झगड़ा करने को खुदा मित्र नहीं समझता तो क्‍यों आप ही 
| युखलसानों को झगड़ा करने में प्रेरणा करता ? घौर ame मुसलमानों से 
मित्रता क्यों करता है ? क्या मुसलमानो के मत में मिलने ही से खुदा राजी हे 
तो चह सुखलमानों ही का पक्षपाती है सब संसार का इश्वर नहीं इससे यहां 
यह विदित होता दै कि न कुरान इंधरकृत आर न इसमें कहा हुआ इंश्रर हो 
सकता & ॥ ३६ ॥ 


३७-खुदा जिसको चाहे अनन्त Raw देवे॥ Ho १।सि० २।सू० RI 
So lv ॥ 


समीक्षक-क्या विना पाप पुण्य के खुदा ऐसे ही Raw देता हे ! फिर 
भलाई बुराई का करना एकसा ही हुआ क्‍योंकि सुख दुःख प्राप्त होना उसकी 
इच्छा पर है इससे धर्म से विसुख होकर मुसलमान लोग यथेष्टाचार करते हैं ओर 
कोई २ इस कुरानोक्त पर विश्वास न करके धमोत्मा भी होते हैं ॥ ३७॥ 


३८-प्रश्न करते हैं तुक से रजखला को कह वो अपवित्र हे ME 
रहो ऋतु समय में उनके समीप मत आओ जबतक कि वे पवित्र न हों जज 
शर नहा लेवे उनके पास उस स्थान से जाओ खुदा ने आज्ञा दी ॥ तुम्हारी Mat 
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grat लिये खेतियां हैं बल जाओ जिश्व तरद चाहो अपने खेत में । तुमको 
अल्लाह लव { बेकार, व्यये ) शपथ में नहीं पकडता ॥ मं० १। खि० R | 


qo R | आ० २०५॥ ९०६ l ९०८ ॥ 


समीक्षक-जों यह रजस्वल्ा का स्पर्श संग न करना लिखा हे वह अच्छी | 
बात है परन्तु जो यह feat को खेती के तुल्य लिखा ओर जेसा जिस aze 
से चाहो जाओ यह मनुष्यों को विषयी करने का कारण है । जो खुदा बेकारी 
शपथ पर नहीं पकडता तो सब झूठ बोलेगे शपथ तोड़ेंगे | इससे खुदा झूठ 
| का प्रवत्तेक होगा ॥ ३० ॥ 


.३९-वो कोन मनुष्य हे जो अल्लाह को उधार देवे अच्छा बस अल्लाह 
द्विगुण करे उसको उसके वास्ते || Ho १। fo २। सू० २। आ० २२७ ॥ 


समीक्षक-मज्ञा खुदा को HH (उधार) # लेने खे क्‍या प्रयोजन ( जिसने | 
सारे संसार को बनाया वह मनुष्य से क़ लेता दे? कदापि नहीं । ऐसा तो 
विना सममे कहा जाखकता हे । क्या उसका खज़ाना खाली होगया था ? क्या 
वह हुंडी पुड़ियां व्यापारादि में मझ होने से टोटे में फंस गया था जो उधार 
लेने लगा ! ओर एक का दो २ देना स्वीकार करता है क्या यह साहूकारो का 
काम हे ! किन्तु tar काम तो दिवालियां वा ज़चे आधिक करनेवाले और आय 
न्यून होनेवाज्ञों को करना पड़ता है ईश्वर को नहीं ॥ ३९ ॥ 


४०-उनमें से कोई इमान न लाया और कोई काफिर हुआ जो अल्लाह 
चाहता न लड़ते जो चाहता हे अल्लाह करता है ॥| मं० १ | eo ३ | सु० 
R | Alo २३५ ॥ 5 


समीक्षक-क्या जितनी लड़ाई होती हैं वह Sac ही की इच्छा से १ क्या 


—————— me ne a 
% इसी आयत के भाष्य में तफसीरहुसेनी में लिखा है कि एक मनुष्य मुहम्मद सा- { 

| हेव के पस आया उसने कहा कि & रसूलज्ञाह खुदा कूज क्यों मांगता है ? उन्होंने उत्तर 
दिया कि तुमको बहिश्त में लेजाने के लिये उसने कहा जो आप जुमानत लें सो में दुं सुह- ¦ 
म्मद साहेब ने उसकी जुमानत लेली खुदा का भरोसा न हुआ उसके दूत का हुआ ॥ * 


~ PAS ` IEAA ANAIA 
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वह अधम करना चाहे तो कर सुता हे ? जो ऐसी बात है दो वह खुदा ही 
नहीं क्‍योंकि भल मनुष्यों का यह कमे नहीं कि शान्तिभंग करके लड़ाई करावे 
इससे विदित होता दै कि यह कुरान न इश्वर का बनाया और न किसी धार्मिक 
fray का रचित हे ॥ ४० ॥ 


४१-जो इछ आसमान ओर एथिवी पर हे सब उसी के लिये है ॥ चाहे 
उसकी कुरसी ने sear ओर एथिवी का समा लिया हे ॥ wo १ | Ro 
३ । सू० R | o २३७॥ 


समीक्षझ-जो आकाश भूमि में पदाथे हैं वे सब जीवों के लिये परमात्मा ने 
उत्पन्न किये हैं अपने लिये नहीं क्योंकि बह पूणेकाम है उसको किसी पदार्थ की 
अपेक्षा नहीं जब उसकी कुर्सी है तो वह एकदेशी हे जो एकदेशी होता है 
qg Sat नहीं कहाता क्योंकि इश्वर तो व्यापक हे.॥ ४१॥ 


४२-अज्लाह सूर्य्यं को पूर्वे से लाता हे बच्च तू पश्चिम से लेआ बस जो 
काफिर हेरान हुआ था निश्चय अल्लाह पापियों को मागे नहीं दिखलाता || मं० 
१॥ सि० ३।सू० २। Mo २४० ॥ 


सर्मीक्ष क-देखिय यह अविद्या की बात ! सूथ्य न पूवे से पश्चिम और न 
पश्चिम से पूरवे कमी आता जाता है वह तो अपनी परिधि में घूमता रहता है 
इससे निश्चित जाना जाता है करि कुरान के कत्ता को न खगोल और न भूगोल 
विद्या आती थी । जो पापियों को मागे नहीं बतलाता तो पुण्यात्माओं फे लिये 
भी सुखलमानों के खुदा की आवश्यकता नहीं क्योंकि घमात्मा तो धमे माग में 
ही होते हैं, मागे तो धर्म से भूले हुए मनुष्यों को बतलाना होता हे सो कत्तेव्य 
के न करने à कुरान के wat क़ी बड़ी भूल है ॥ ४२ ॥ 


४३-कहा चार जानवरों खरे ले उनकी सूरत पहिचान रख फिर हर पहाड़ 
¦ पर उन में से एक २ टुकड़ा रख दे फिर उनको बुला दोड़ते तेरे पास चले 
k MAT ॥ Ho १ | सरि ३ | Fo 3 | Slo २४२॥ 

WN R 
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बह नहीं होता,वेखे वे भी नहीं ॥ ४५ ॥ 


| के॥ मं० १। Rro ३ सू० ३ । आ? ११॥ 
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समीक्षक-वाह २ देखो जी मुसलमानों का खुदा भानमती के समान खेल 
कर रहा है ! क्या ऐसी ही बातों से खुदा की खुदाई है ! बुद्धिमान्‌ लोग ऐसे 
खुदा को तिलाज्ञाले देकर दूर रहेंगे ओर मूख लोग फॅसेंगे इससे खुदा की 
ASS क वदले बुराई उसके पल्ले पड़ेगी ॥ ४३ ॥ 


४४-जिसको चाहे नीति देता हे ॥ Ho १ | Ro ३ । सू० २ ।,आ० 
४२५१॥ 

. o समीक्षक-जब जिसको चाहता हे उसको नीति देता हे तो जिसको नहीं 
' चाहता दे उसको अनीति देता होगा यहद बात इंश्वरता की नहीं | किन्तु जो 
: पक्षपात छोड़ सब को नीति का उपदेश करता हे वही Sat और आप्त हो 
; सकता हे अन्य नहीं ॥ ४४ ॥ 


` ४५-बह कि जिसको 'चाहेगा क्षमा करेगा जिसको चाहे दरड देगा क्योंकि 
वह सब वस्तु पर बलवान्‌ हे.]| मं० १ | Rro ३ | सू० २ Bo २६६॥ 


सर्माक्षक-क्या क्षमा के योग्य पर क्षमा न करना अयोग्य पर क्षमा करना 
' गवरगंड राजा के तुल्य यह कमे नहीं है! यदि इश्वर जिसको चाहता पापी 
; वा पुण्यात्मा बनाता ` तो जीव को पाप पुण्य न लगाना चाहिये जब ईश्वर ने 
: उसको वेसा ही किया तो जीव को दुःख सुख भी होना न चाहिये, जैसे सेना- 
: पाति की आज्ञा से किसी शत्य ने किसी को मारा वा रक्षा की उसका फलभागी 


४ ६-कह इससे अच्छी ओर क्या परद्देजगारों को खबर दूं कि अल्लाह 
की ओर से बहिश्ते हैं जिनमें नहरें चलती हैं उन्हीं में सदेव रहनेवाली शुद्ध 
बीबियां हैं अल्लाह की प्रसन्नता से Teale उनको देखने वाला है साथ बन्दो | 


_ सरमीक्षक-मला यह खगे है किंवा वेश्यावन ? इसको इश्वर कहना वा 
अण ? कोई भी बुद्धिमान्‌ ऐसी बातें जिसमें हों उसको परमेश्वर का किया पुस्तक 
ane ett § 
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सान सकता है ? यह पक्षपात क्‍यों करता हे ? जो बीबियां बहिश्त में सदा | 
रहती हैं वें यहां जन्म पाके वहां गई हैं वा वहीं उत्पन्न हुई हैं ?.यदि यहां 
जन्म पाकर वहां गई हैं ओर जो क्र्‍यामत की रात से पहिले ही वदा घीबियों | 
ir को बुला लिया तो उनके AA को क्यों न बुला ल़िया ? ओर कयामत की 
रात में सब का न्याय होगा इस नियम को क्‍यों तोड़ा ? यदि वहीँ जन्मी हैं 
तो क्रयामत तक वे क्यॉकर Mate करवी हैं ? जो उनके लिये पुरुष भी हैं तो 
यहां से बददिरित में जानेबाले मुसलमानों को खुदा बीबियां कहां खे देगा ! ओर 
we बीबियां बह्श्त में सदा रहनेवाली बनाई वेसे पुरुषों को वहां सदा रहने- 
बाले क्‍यों नद्दी बनाया ? इसलिये मुसलमानां का खुदा झन्यायकारी, बेसमझ 
॥ ४६॥ 
४७-निञ्जय अल्लाह्‌ की ओर से दीन इस्लाम है ॥ Fo १ | सि० ३। | 
Go ३ | आ० १६ ॥ ; 
` सभीक्षक--क्या अल्लाह सुसलमानो ही का हे ओरों का नहीं ? क्या 
देरहसौ वर्षों के ga ईश्वरीय मत था ही नहीं ! इसी खे यह कुरान हेर का 
बनाया सो नहीं किन्तु किसी पक्षपाती का बनाया है ॥ ४७ ॥ 


४८--प्रत्येक जीव को पूरा दिया जावेगा. जो इछ उसने कमाया और वे ' 
न अन्याय किये जावेंगे ॥ कह या अल्लाह तू ही मुल्क का मालिक हे जिसको 
चाहे देता हे जिसको चाहे छीनता दै जिसको चाहे प्रतिष्ठा देता हे जिसको 
चाहे अप्रतिष्ठा देता हे सब कुछ तेरे ही हाथ में हे प्रत्येक वस्तु पर तू ही बल- 
वान्‌ है ॥ रांत को दिन में और दिन को रात में पेठाता हे ओर सुतक को 
जीवित से जीवित को ace से निकालता है ओर जिसको चाहें अनन्त अन्न : 
देता है । मुसलमानों को उचित है कि काफ़िरों को मित्र न बनायें! सिवाय . 
भुसक्षमानों के जो कोई यह करे बस वह अल्लाह की ओर से नहीं । कह जो 
तुम चाहते हो अल्लाइ को तो पक्ष करो मेरा अल्लाह qm तुमको ओर 
तुम्हारे पाप को क्षमा करेगा निश्‍चय करुणामय है ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० 


३। अआ०२१।२२।२३।२४।२७॥ त 
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समीक्षक--जब प्रत्येक जीव को कर्मों का पूरा २ फल दिया जावेगा तो 
क्षमा नहीं किया जायगा और जो क्षमा किया जायगा तो पूरा फल नहीं दिया 
जायगा और अन्याय होगा, जब विना उत्तम कर्मों के राज्य देगा तो भी अन्या- 
यकारी होजायगा भल्ला जीवित से सुतक आर सुतक खे जीवित कभी हो सकता 
है ! क्‍योंकि इधर की व्यवस्था अछेद्य अभेद्य हे कभी अदल बदल नहीं हो 
सकती | अब देखिये पक्षपात की बातें कि जो सुखलमान के मजहब में ही 
हैं उनको काफिर ठहराना उनमें ASi से भी मित्रता न रखने ओर मुसलमानों 
में दुष्टों से मी मित्रता रखने के लिये उपदेश करना ईश्वर को Sata से बहिः 
कर देता दे । इससे यह कुरान, कुरान का खुदा ओर सुसलमान लोग केवल 
पक्षपात अविद्या के भरे हुए हैं इसीलिये सुसलमान लोग अन्धेर में हैँ ओर 
देखिये मुहम्मद साहेब की लीला कि जो तुम भेरा पक्ष करोगे तो खुदा तुम्हारा 
पक्ष करेगा ओर जो तुम पक्षपातरूप पाप करोगे उसकी क्षमा भी करेगा इससे 
सिद्ध होता हे कि मुहम्मद साहेब का अन्तःकरण शुद्ध नहीं था इसीलिये 
अपने मतलव सिद्ध करने के लिये मुहम्मद साहेब ने कुरान बनाया वा बनवाया 
ऐसा ARa होता है ॥ ४८ ॥ 


४४--जिस समय कहा फ़रिश्तों ने के Bade तुझ को अल्लाह ने पसन्द 
किया ओर पवित्र क्षिया ऊपर जगत्‌ को frat के || मं० १ । fo ३ । सू० 
३ । आ० ३५ ॥ 


समीच्षक-भला जब आजकल खुदा के फ़रिश्ते ओर खुदा किसी से बातें 
करने को नहीं आते तो प्रथम केसे आये होंगे ! जो कद्दो कि पहिले के मनुष्य 
Gearon थे अब के नहीं तो यह बात मिथ्या है किन्तु जिस समय इसाई और 
शुसलमानों का मत चला था उस समय उन देशों में जंगली और विद्याद्दीन 
मनुष्य अधिक थे इसीशेये ऐस विद्याविरुद्ध मत चल गये 
हैं इसीलिये नहीं चल सकता किन्तु जो २ ऐसे पोकल 
होते जाते हैं वृद्धि की तो कथा ही क्या है ॥| ४६ II 


ये अब विद्वान्‌ आधिक 
मजाइब हैं वे भी अस्त 


OP AR RAR PARAS Les ioare ee 
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५०-उसको कहता हे कि हो बस होजाता हे | काफ़िरा ने धोका दिया, 
Sat ने ater दिया, Sac बहुत मकर करनेवाला हे ॥ Ho १। सि० ३। 
Go ३। आ० ३९। ४९ ॥ 


समीक्षक-जब युखलम्रान लोग खुदा के सिवाय gad चीज मही मानते ! 
तो खुदा ने किससे कहा ! ओर उसके कहने खे कोन होगया ? इसका उत्तर 
मुखलमान साल जन्म में भी नहीं दे सकेंगे क्योंकि विना उपादान कारण के 
काये कभी नहीं हो सकता विना कारण के Bet कहना जानो अपने मा बाप 
के बिना मेरा शरीर होगया ऐसी बात है । जो बोखा खाता अर्थात्‌ छल ओर 
दुंभ करता दे बह ईश्वर तो कभी नहीं हो सकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा 
काम नहीं करता ॥ Ko l 


५१-क्या तुस को यह बहुत न होगा कि अल्लाह तुन को तीन इजार 
फारिरतों के साथ सहाय देवे ॥ Ao १ | सि० ४ । सू० ३ 1 आ० ११०॥ 


समीक्षक-जो मुखलमानो को तीन हजार फ़रिश्तों के खाथ सहाय देता था 
नो it की १ बहतसी नष्ट होगई ओर होती जाती हे क्‍यों 
तो अब सुसलमानों की बादशाही बहुतसी नष्ट होंगश आर द 

` ` मूर ~ . 
सहाय नहीं देता ? इसलिये ag बात केवल लोभ देके मूर्खों को फंसाने के 
लिये महा अन्याय की बात दे ॥ ५१ ॥ | 


५ २-और काफिरो पर हमको सहाय कर ॥ अल्लाह तुम्हारा उत्तम TE 

यक और कारसाज है जो तुम अल्लाह के मागे में मारे जाओ वा मरजाओं 
अल्लाह की दया बहुत अच्छी हे ॥ Ho १ । Rio ४ | Fo } | Alo 
१३०। ११२] १४० ॥ 


समीक्षक-अब देखिये मुसलमानों की भूल कि जो अपने मत a भिन्न 
हैं उनके मारने के लिये Gat की प्राथेना करते हैं क्या परमेश्वर भोला दै जो 
इनकी बात मान लेवे ? यदि सुसलमानों का कारसाज अल्लाह ही है तो फिर 
मुसलमानों के कार्य्य नष्ट क्यों होते हें ! और खुदा भी सुसलमानों के साथ $ 
132 | Ase 
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मोह से फंसा हुआ दीख पड़ता दै जो ऐसा पक्षपाती खुदा हे तो धमो 
पुरुषों कां उपास्ननीय कभी नहीं हो सकता ॥ ५२ N 


UROL अल्लाह तुम को परोक्षज्ञ नहीं करता परन्तु अपने पेराम्बरों से 
जिसको चाहे पसन्द करे बस अल्लाह ओर उसके रसूल के साथ इंसान लाओ ॥ 
Ho १। स्रि ४ | सू० ३। आ० १५९ ॥ 


समीक्षक-जब मुसलमान लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ इंमान नहीं 
ज्ञाते और न किसी को खुदा का सामी मानते हैं तो पेग़म्बर साहेब को क्यों 
ईमान में खुदा के साथ शरीक किया ! अल्लाह ने पेग़म्बर के साथ इमान 
लाना लिखा इसी से पेग़म्बर भी शरीक होगया पुनः शरीक कहना ठीक न 
हुआ यदि इसका अथे यह सममा जाय कि मुहम्मद साहेब के पैग्रम्बर होने 
पर विश्वास खाना चाहिये तो यह प्रश्न होता है कि मोहम्मद साहेब के होने की 
क्या आवश्यकता है यदि खुदा उसको पैगम्बर किये विना अपना अभीष्टकाय 
नहीं कर सकता तो अवश्य असमर्थ हुआ NN ५३ ॥ 


५४-ऐ इंधानवालो ! संतोष करो परस्पर थामे रक्‍खो और लड़ाई में लगे 
रहो अल्लाइ से डरो कि तुम छुटकारा पाओ || मं० १ | Rro ४ । सू० ३ | 
झा० १७८ ॥ | | | 

समीक्षक-यह कुरान का खुदा और पैगम्बर दोनों क्ड़ाईबाज़ थे जो लड़ाई 
की आज्ञा देता हे वह शातिभंग करनेवाला होता है क्या नाममात्र खुदा से डरने 
से छुटकारा पाया जाता है ? वा अधर्मयुक्त लड़ाई आदि से डरने से, जो प्रथम 
पक्ष हे तो डरना न डरना बराबर और जो द्वितीय पक्ष है तो ठीक है ॥४५४॥ 


_ ५५-ये चल्लाद की दरें हैं जो state और उसके रसूल को कहां म्रानेगा 
बहिश्त में पहुंचेगा ।जिनमें नहर चलती हैं और यही बढ़ा प्रयोजन है ॥ 
जो अल्लाह की और उसके रसूल की आज्ञा भंग करेगा और उसकी eet से | | 
बाहर होजायगा वह सदेव रहने वाली आग में जलाया जायगा और उसके 
7 pr eng १३। १४॥ 
= >> 
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ड ही ने मुहम्मद साहेब पेरास्बर को अपना शरीक कर लिया 
है और खुदा कुरान et में लिखा है और देखो खुदा पेग़म्बर साहेब के साथ 
Sar फंसा हे कि जिसने बादिशत में रसूल का साझा करदिया दे । किसी एक 
बात में भी झुसलमानों का खुदा खतन्त्र नहीं तो ARIS कहना व्यथे हे ऐसी २ 
बात ईश्वरोक्त पुस्तक में नहीं हो सकतीं ॥ ५५ ॥ 


आर जो भलाई होवे उसका TTY करेगा उसको ॥ मं० १.। Ro ५ । 
सू० ४ । आ० ३७॥ 


जली एक त्रसरेणु भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुण्य को 


. द्विगुण वा न्यूनः फल कर्मों का देवे तो खुदा अन्यायी ATA ॥ ५६ ॥ 


५७-जब तेरे पास से बाहर निकलते हैं तो तेरे कहने के सिवाय (विपरीत ) 
सोचते हें अल्लाह उनकी सलाह को लिखता है ॥ अल्लाह ने उनकी कमाई 
वस्तु के कारण से उनको उल्लटा छिया क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के 
गुमराह किये हुए को मागे पर लाओ बस जिसको अल्लाह गुमराह करे उसको 
कदापि माग न पावेगा ॥ मं० १ | Ro ५ । सू ४। आ० 5० | 5७ ll 


समीक्षक-जो अल्लाह बातों को लिख बही खाता बनाता जाता ta 
सर्वज्ञ नहीं ! जो ada हे तो लिखने का क्या काम १ झर जो मुसलमान 
कहते हैं कि शैतान ही सब को Tesla से दुष्ट हुआ हे तो जब खुदा ही जीवो 
को गुमराह करता है तो खुदा आर शतान में क्या भेद र्हा tai इतना भेद 
कह सकते हैं कि खुदा बढ़ा शेतान वह छोटा शेतान क्‍योंकि मुसलमानों ही 
का कौल है कि जो वहकावा है वही शैतान दै तो इस प्रतिज्ञा खे खुदा को भी 
शैतान बना दिया ॥ ५७ ॥ 


४ ८-और झपने हाथों को न रोकें तो उनको पकड़ लो ओर जहां पाशी 
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मारडालो || मुसलमान को सुसलमान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजान 
से मारडाले बस एक गदेन मुसलमान का छोड़मा है ओर खून बहा उन छोगों 
की ओर से हुई जो उस क्रोम से होवे ओर तुम्हारे लिये जो दान कर देवे जो 
दुश्मन की कोम से हैं ॥ और जो कोई मुसलमान को जानकर मार डाले बह 
सदैव काल दोज़ख्र में रहेगा उस पर अल्लाह का क्रोध और लानव है ॥ सं० 
१ | fo ४ । सू० ४ | आ० €०। ९१। ९२ ॥ 


समीक्षक-अव देखिये महापक्षपात की बात हे कि जो मुसलमान न हो 
उसको जहां पाओ मारडालो ओर मुसक्षमानों को न मारना भूल से सुसलमानों 
के मारने में प्रायश्चित्त ओर अन्य को मारने से बहिश्त मिलेगा पेखे उपदेश को 
कूप में डालना चाहिये ऐसे २ पुस्तक ऐसे २ पेग़म्बर ऐसे २ खुदा ओर ऐसे २ 
सत से सिवाय ena के लाभ कुछ भी नहीं ऐसों का न होना अच्छा आर 
ऐसे प्रामादिक मतों खे बुद्धिमानों को अलग रहकर वेदोक्त सब बातों को 
मानना चाहिये क्‍योंकि उसमें असत्य किञ्िन्मात्र सी नहीं है और जो मुसल- 
मान को मारे उसको दोजख मिले गौर दूखरे मत बाले कहते हें कि मुसलमान 
को मारे तो खर मिले अब कहो इन दोनों मतों में से किसको मानें किसको 
छोड़ें किन्तु ऐस मूढ़ प्रकल्पित मतों को छोड़कर वेदोक्त मत. स्वीकार करने 
योग्य सब masa के लिये है कि जिसमें आय्य मार्ग अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषों के 
मागे में चलना ओर दस्यु अर्थात्‌ दुष्टों के मागे से अलग रहना लिखा हे 


सर्वोत्तम है || ५८ ॥ 


Boa ` A ` 
१९-झोर शिक्षा प्रकट होने के पीछे. जिसने रसूल से विरोध किया ओर 
सुसलमाना से विरुद्ध पक्ष किया अवश्य हम उसको दोज़ख् में AAT ॥ मं० g | 
Ro ५। सू. ४ आ० ११३॥ | 


es समीक्षक-अब देखिये खुदा ओर रसूल की पक्षपात की बातें, मुहम्मद 
, र आदि सममते ये कि जो खुदा के नाम से ऐसी हम न लिखेंगे तो अपना 
ब न बढ़ेगा ओर पदाथे न मिल्लेंगे आनन्द भोग न होगा ~ आनम्द भोग न होगा इससे ART विदित 
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है कि वे अपने मतक्षब करने में पूरे थे और अन्य के प्रयोजन विगाइने में 


इससे ये अनाप्त थे इनकी बात का प्रमाण आप्त विद्वानों फे सामने कमी नहीँ 
हो सकता ॥ ५९ ॥ i 


hod ४४ ४४ IIS LILI Vu: 


-६०-जो अल्लाह फ़ारिश्तों कितावोँ रसूल और कयामत के साथ कुफ़ करे 
निश्चय वह गुमराह है ॥ निश्चय जो लोग इंमान लाये फिर काफिर हुए फिर 
फिर ईमान लाये पुनः किर गये ओर कुफ़ में अधिक बढ़े अल्लाह उनको कभी 
क्षमा न करेगा ओर न मागे दिखलावेगा ॥ मं० १ | सि० ४ | सू० ४ | 
आ० १३४ 1 १३५ ॥ 


सर्माक्षक-क्या अब भी खुदा ' लाशरीक रद्द सकता है ९ क्या wale 
कहते जाना और उसके साथ बहुत खे शरीक भी मानते जाना यह परस्पर 
विरुद्ध बात नहीं है ! क्‍या तीन वार क्षमा के पश्चात्‌ खुदा क्षमा नहीं करता ! 
= तीन वार कुफ़ करने पर रास्ता दिखलाता हे ! वा चोथी वार से आगे 
नहीं दिखलाता, यदि चार चार वार भी कुफ़ सब लोग करें तो कुफ बहुत ही 
बढ़जाये ॥ ६० ॥ 

६ १-निश्चय अल्लाह बुरे लोगों और काफिरों को जमा करेगा दोजख में.) 
निश्चय बुरे ल्लोग घोखा देते È अल्लाह को आर उनको वह धोखा देता हे ॥ 
ऐ ईभानवालो मुसलमानां को छोड़ काफिरो को मित्र मत बनाओ || म० १। 
Ño ५। èg Io १३८ | १४१ १४३ ॥ 

समीक्षक-मुसलमानों के after और अन्य लोगों के दोज़ख में जाने का 
क्या प्रमाण ? वाहजी वाह ! जो बुरे लोगों के धोख में आता ओर अन्य को 
घोखा देता दे ऐसा खुदा हम से अलग रहे किन्तु जो धोखबाज हें उनसे जाकर 
भेल करें और वे उससे मेल करें क्योंकि 


( यादशी शीतला देवी ताइशः खरबाइन। ) 
.: अशे को तैसा HS तभी Male होता दे Hae खुदा घोखबाज है उसके 
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| उपासक लोग घोखेबाज् क्यों न हों ! क्या दुष्ट मुसलमान हो saa मित्रता 
आर अन्य श्रेष्ठ मुसलमान भिन्न से शत्रुता करना किसी को उचित हो सकता 
| हे॥ ६१॥ 

६२-ऐ लोगो निश्चय तुम्हारे पास सल के साथ खुदा की ओर से पेराम्बर 
झाया ब्र तुम उनपर ईमान लाओ ॥ अल्लाह माबूद अकेला दै ॥ मं० १। 
fro ६। Go ४ 1 आ० १६७। १६८ Il 


- सर्माक्षक-क्या जब पैराम्बरों पर इमान लाना लिखा तो ईमान में पेराम्बर 
खुदा का शरीक अथोत्‌ सामी हुआ वा नहीं ? जब अल्लाह एकदेशी हे व्यापक 
नहीं तभी तो Sad पास से पेग़म्बर आते: जाते हैं तो वह इश्वर भी नहीं a 
सकता | कह खवेदेशी लिखते हैं कहीं एकदेशी इससे विदित होता है कि कुरान 
एक का बनाया नहीं किन्तु बहुतों ने बनाया हे ॥ ६२ ॥ 


६ ३-तुम पर हराम किया गया Bae, लोहू, सूअर का सांस, जिस पर 
अल्लाह के विना कुछ ओर पढ़ा जावे, गला घोटे, लाठी मारे, ऊपर से गिर 
पढ़े, सांग मारे ओर दरद का खाया ETN Ho R I खि ६। सू० ५ | 
ayo ३॥ 


सम्रीक्षक-क्या इतने ही पदार्थ हराम हूँ ? अन्य बहुतसे पशु तथा तिय्येक्‌ 
जीव sist आदि मुसलमानों को हलाल होंगे ? इस वास्ते यह मनुष्यों की 
कल्पना है इश्वर की नहीं इससे इसका प्रमाण भी नहीं || ६३ ॥ 


| ६४-भोर अल्लाह को अच्छा उधार दो अवश्य मैं तुम्हारी बुराई दूर करूंगा 
ओर तुम्हे बहिश्तों मे भेजूगा,॥ मं० २ | Wo ६ 1 सू ४५ आ० १०॥ 


समीक्षक-वाहजी ! मुसलमानों के सुदा के घर में कुछ भी धन Pate 
नहीं रहा होगा जो विशेष होता तो उधार क्‍यों मांगता ? और उनको क्‍यों 
बहकाता कि तुम्हारी बुराई gat के तुम को खगे में भेजूंगा ? यहां विदित होता 
|, दै कि सुदा के नाम से मुहम्मद खादेव ने अपना मतलब साधा हे ॥ ६४ ॥ 


TT 
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६५-जिसको चाहता हे क्षमा करता दै = चाहे दुःख देता है ॥ जो 
कुछ किसी को भी न दिया वह तुम्हें दिया ॥ मं २ । Ao ६1 सूळ ५ । 
go 2& 1 YG ॥ 


खमीक्षक-जेसे शेतान जिसको चाइता पापी वनाता 8a ही मुसलमानों | 
का खुदा भी शैतान का काम करता है? जो ऐसा है ठो फिर बहिश्त और : 
Aaa में खुदा जावे क्योंकि वह पाप पुण्य करने वाला हुआ, जीव पराधीन ' 
है, जैसी सेना सेनापति के आधीन रक्षा करती ओर किसी को मारती हे उसकी : 
भलाई बुराई सेनापाति को होती दै सेना पर नहीं ॥ ६५'॥ 


. ६६-आज्ञा मानो अल्लाह की ओर आज्ञा मानो रसूल की ॥ Ho R I: 
fo © | Jo X | आ० aE Il f 
समीक्षक-देखिये यह वात खुदा के शरीक होने की है, फिर खुदा को | 
“लाशरीक” मानना व्यथे है ॥ ६६॥ oF नल 
६७-अल्लाह ने माफ़ किया जो हो चुका और जो कोई फिर करेगा अल्लाह | 
उससे बदला लेगा ॥ Ho २ । सि० ७ । सू० ५ । आ० eR il 


समीक्षक-किये हुए पापों का क्षमा.करना जानो फपो को,करनेःकी आज्ञा | . 
दे के बढ़ाना है । पाप क्षमा करने की बात जिस पुस्तक में हो वह न इर 
झौर न किसी विष्ठान्‌ का बनाया हे किन्तु पापवद्धेक है, दां आगामी पाप छु- 
डाने के लिये किसी से velar और wa छोड़ने के किये पुरुषाये पश्चात्ताप 
करना उचित है परन्तु केवल पश्‍चात्ताप करता रहे छोड़े नहीं तो भी कुछ नहीं 
हो सकता ॥ gon ` ` i - 


६८-और उस मनुष्य से अधिक पापी कौन दे जो अल्लाह पर झूठ बांध 
लेता है और कहता दै किं मेरी ओर बही की गई परन्तु बदी उसकी ओर नहीं 
की गई और जो कहता दे कि में भी उतारूंगा कि जैसे अज्ञाइ उतारता है॥ 
Ho २ | Rro ७ | सू० ६ 1 आ० 6४ I l 


SSS meen 5 7 
Si Ses यतम ee 5 a 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


A 9 So कते st NNR, 
$ , ७३६ शताब्दीसस्करणस्‌ X 


समीक्षक-इस बात से सिद्ध होता हे कि जबर मुहम्मद साहेब कहते | कि 
| पास खुदा की ओर खे आयतें आती हें तब किसी दूसरे ने भी झुहम्म्रद 
साहेब के तुल्य लीला रची होगी कि मेरे पास भी आयतें उतरती हैं मुझ को 
भी पैगम्बर मानो इसको हटाने ओर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये मुहम्मद 
साहेब ने यह उपाय किया होगा ॥ ६८ ॥ 


६९-अवश्य हमने तुमको उत्पन्न किया OC तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर 
हमने फ़ारिश्तों से कहा कि आदम को सिजदा करो, बस उन्होंने सिजदा किया 
परन्तु शेतान सिजदा करनेवालों में खे न हुआ ॥ कहा जब मैंने तुझे आज्ञा 
} दी फिर किसने रोका कि तूने सिजदा न किया, कहा मैं saa अच्छा हूं तूने 
मुझको आग से ओर उसको मिट्टी खे उत्पन्न किया ॥ कहा बस उसमें खे उतर 
१ यह तेरे योग्य नहीं दद कि तू उसमें अभिमान करे || कहा उस्र दिन तक ढील 
3 दे कि wad में से उठाये जावें ॥ कहा निश्चय तू ढील दिये गयों से हे ॥ कहा 
बस इसकी कसम हे कि तूने सुकको गुमराह किया अवश्य मैं उनके लिये पेरे 
att मागे पर बेटूंगा ॥ ओर प्रायः तू उनको धन्यवाद करनेवाला न पायेगा 
कहा उससे gam के खाय निकल अवश्य-जो कोई उनमें से तेरा, पक्ष करेगा 
तुम सब से दोजख को भरूंगा ॥ मं० २। Bos | Jo ७। आ० Yo | 
११।१२।१३।१४। १४ । १६।१७॥ 


o समीक्षक-'अब ध्यान देकर सुनो खुदा ओर शैतान के झगड़े को एक फ़रिश्ता 
जैसा कि चपरासी दो, था वह भी खुदा से न दबा और खुदा उसके आत्मा 
'को पवित्र भी न कर सका, फिर ऐसे बारी को जो पापी बनाकर रादर करने 
वाला था उसको खुदा ने छोड़ दिया । खुदा की यह बड़ी भूल दे । शेतान तो 
सब को बहकाने वाला आर खुदा शैतान को बहकाने वाक़ा होने खे यह सिद्ध 
ae कि शेतान का भी शैतान खुदा दे क्‍योंकि शेतांन sere कहता है कि 
ूने सुके शुभराइ किया इससे खुदा मे पवित्रता भी नहीं पाई जाती ओर सब 
: Std Tarar. सूलकारण खुदा हुआ । ऐसा खुदा झुसलमानों ही का 
अन्य श्रेष्ठ विद्वानों का नही और फ़रिश्दों से सजुष्यवतू वात्ता- 
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= करने से देहधारी, अल्पज्ञ, न्यायरहित मुसलमानों का खुदा हे. इसीसे 
art लोग इसल्लाम के ATET को प्रसन्न नहीं करते ॥ ६९ ॥ 


"४४४/४/*/५/४/*/४*/*४/१/१/९/१५१ ACS, 


७०-निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह हे जिसने आसमानों ओर प्रथिवी 
को छः दिन में उत्पन्न किया फिर करार पकड़ा अंशो पर । दीनता से अपने 
मालिक को पुकारो ॥ Ho २। सि० ८ । सू ७ आ० ५३ | ५४ ॥ 


समीक्षक-भला जो-छः दिन में जगत्‌ को बनावे ( अशी ) अथात्‌ ऊपर 
के प्रकाश में सिंहासन पर आराम करे वह ईर सर्वशाक्तिमान ओर व्यापक 
कभी हो सकता दे ? इसके न होने से वह खुदा भी नहीं कदा सकता । क्‍या 
तुम्हारा खुदा बघिर दे जो पुकारने खे सुनता हे ? ये सब बातें miaa È 
इसे कुरान शेघरकृत नहीं हो सकता यदि छः दिनों में जगत्‌ बनाया सात 
दिन अर्श पर maa किया तो थक भी गया होगा ओर अबतक सोता ह्वेवा 
लागता हे ? यदि जागता हे तो अब कुछ काम करता है वा निकम्मा सेल 
सपद्ठा और ऐश करता फिरता हे ॥ ७० ॥ 


७१-मत फिरो प्रथिवी पर 'झूगढ़ा करते ॥ मं० २॥ ख्रि G1 सू० 
© | आ० ७३ ॥ 


समीक्षक-यह बात तो अच्छी दे परन्तु इससे विपरीत दूसरे स्थानों i 
'निहाद करना और काफ़िरों को मारना भी लिखा दे अब कहो पू्ांपर विरु नहीं 
है ! इससे यहः विदित होता हे कि जब .सुइम्मद साहेब Asa हुए होंगे तब 
उन्होने यह उपाय रचा होगा ओर सबल हुंए होंगे तब झगड़ा मचाया होगा 
इसीसे ये बातें परस्पर विरुद्ध होने से दोनों खत्य नहीं हैं ॥ ७१ ॥ 

७२-बस एक ही बार अपना असा डाल दिया ओर वह अजगर या 
TAT || Ho २ | Ho ६ । सु० ७ | आ० 82K Il | 

समीक्षक-अब इस्र के लिखने से विदित होता है कि ऐसी झूठी बातों 


v ; ही ये दोनों विद्वान & 
Sgr emmae end e 
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नहीं ये क्योंकि जैसे आंख से देखने को आर कान से सुनने को अन्यथा कोई 
नहीं कर सकता इसरीसे थे इन्द्रजाल की बातें हैं ॥ ७२ ॥ 


७३-बस हमने उस पर भेह का तूफ़ान भेजा टीढ़ी, चिचड़ी और Reg 

ओर aig ॥ वस उनसे इम ने बदला लिया ओर उनको डुबोदिया द्रियाव 
में ॥ और हमने बनी इसराईल को द्रियाव से पार उतार दिया ॥ निश्चय वह 
दीन मुठा हे कि जिसमें हैं ओर उनका काय्यं भी मूठा हे ॥ मं० २। सि० 
| ७। आ० १३०। १३३ | १३७ VAS ॥ 


समीक्षक--अब देखिये जेसा कोई पाखंडी किसी को डरपावे कि इम तुक 

पर सर्पा को मारने के लिये भेजेंगे Qt यह भी बात है भला जो ऐसा ae 
पाती [कि एक जाति को डुबा दे ओर दूसरे को पार उतारे वह अघमी खुदा 
क्यों नहीं, ! जो दूसरे मतों को कि जिसमें हज़ारों कोड़ों मनुष्य हों wer बतलावे 
ओर अपने को सचा उससे परे झूठा दूसरा मत कौन हो सकता हे ? क्योंकि 
किसी मत में सब मनुष्य बुरे ओर भले नहीं हो सकते यह इकतर्फी डिगरी 
करना महामूरखा का मत हे क्या तोरेत ज़बूर का दीन, जो कि उनका.था, मूठा 
होगया ! वा उनका कोई अन्य मज़हब था कि जिसको मूठा कहा ओर जो 
वह अन्य मज़हब था तो कोनस्रा था कहो जिसका नाम कुरान में हो॥ ७३ ॥ 


` ७४--बस तुक को अलवत्ता देख सकेगा जब प्रकाश किया उसके मालिक 
` 

म पहाड़ की ओर उसको परमाणु २ किया गिर पढ़ा मूसा बेहोश ॥ मं० RI 

fro ६ | qo ७ sTo १४२॥ we 


a समीक्षक-जो देखने में आता है वह व्यापक नहीं हो सकता और ऐसे 
र re फिरता ar तो खुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी को क्‍यों नहीं _ 
Remm ! सवंथा विरुद्ध होने से यह बात मानने योग्य नहीं ॥ ७४ ॥ 


: F : ake अपने भालिक को दीनता डर से मन में याद कर धीमी आवाजा 
5 को ओर शाम को || मं० २ । श्ि० & | GER । चऽ ३। Ge ७। जान २०४ Siete शठी 
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समीक्षक-कही २ कुरान में सिखा दे कि बड़ी आवाज़ से अपने मालिक 


को पुकार ओर कदी २ धीरे २ इंश्वर का स्मरण कर, अब कहिये कौनसी बात 


ba} A a 
सच्ची ? ओर कोनसी बात भूठी ! जो एक दूसरी बात से विरोध करती है वह्‌ 
` ~A ` 
बात प्रमत्त गीत के समान होती हे यदि कोई वात भ्रम से विरुद्ध निकल 
जाय उसको सान ले तो कुछ चिन्ता नहीं ॥ ७५ ॥ 


Rail करते हैं तुझ को लूटों से कह लूटें वास्ते अल्लाह के और रसूल 
के ओर डरो अल्लाह से ॥ Ho २। सि. ९। सू० ८ । आ० g 


समीक्षक-जो लूट मचावें, डाकू के कर्म करें करावें और खुदा तथा पैगम्बर 
ओर LAA भी बनें, यह बड़े आश्चर्य की बात हे ओर अल्लाह का डर बत- 
लाते ओर डांकादि बुरे काम भी करते जायें और “उत्तम मत हमारा है” कहते 
लज्जा भा नहीं । हठ छोड़ के सत्य aqua का ग्रहण न करें इससे आधिक 
कोई बुराई दूसरी होगी ? ॥ ७६ ॥ | 


७७-ओर काटे जड़ काफ़िरों की ॥ मैं तुमको सहाय दूंगा साथ सहस 
फ़ारिश्तों के पाळे २ आनेवाले ॥ अवश्य मैं काफिरों के दिलों में भय डालूंगा 
बस मारो ऊपर गदुनों के मारो उनमें खे प्रसेक पोरी ( संधि ) पर ॥ Ho 
२। fo ९।सू० ८ । आ० ७।९। १२॥ 


समीक्षक-वाइज वाइ ! केसा खुदा ओर केसे ऐराम्बर द्याहीन, जो 
सुखलमानी मत से भिन्न काफ्रिरों की जड़ कटवावे ओर खुदा आज्ञा देवे उनकी 
रदेन मारो ओर हाथ पग के जोड़ों को काटने का सहाय और सम्मति देवे ऐसा 
खुदा लकेर से क्या कुछ कम हे ? यह सब प्रपञ्च कुरान के कचो काहे खुदा का 
नहों, यदि खुदा का हो तो ऐसा खुदा इम से दूर ओर हम उससे दूर रहेँ ॥ ७७॥ 


७८-अज्ञाह मुसलमानों के साथ है ॥ ऐ लोगो जो इंमान लाये हो पुकारना 
स्वीकार कर वास्ते अल्लाह के अर वास्ते रसूल के ॥ ऐ लोगो जो इमान TA 
हो मत चोरी करो were की रसूल की और मत चोरी करो अमानत अपनी 
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को | आर मकर करवा था अज्ञाइ ओर अल्लाह भला मकर करने बालों का है || 
ġo २ | सि० &। सू० ८ । आ० १९ । २४ । २७॥ Re ll 


' मीक क्या अल्लाह सुसलमानो का पक्षपाती हे ! जो ऐसा है तो अधमे 
करता है | नहीं तो इश्वर सब GS भर का हे । क्या खुदा विना पुकारे नहीं 
सुन सकवा ! बधिर दे ! ओर उसके साय रसूल को शरीक करना बहुत gÅ 
बात नहीं है ! अल्लाह का कोनसा खजाना भरा हे जो चोरी करेगा ! क्या 
रसूल और अपने अमानत की चोरी छोड़कर अन्य सब की चोरी किया करे? 
dar उपदेश अविद्वान्‌ और अधर्मियों का दो सकता हे । भला जो मकर करता | 
आर जो मकर करनेवाला का संगी दे वह खुदा कपटी छली ओर अधर्मी क्यों 
नही ? इसलिये यह कुरान खुदा का बनाया हुआ नहीं है किसी कपटी छली का 
बनाया होगा, नहीं तो ऐसी अन्यथा बातें लिखित क्यों होतीं ! ॥ ७८ ॥ 


७६-ओर ल़्ड़ो उनसे यहांतक कि न रदे क्रितना अर्थात्‌ बळ काफिरों 
का और होवे दीन तमाम वास्ते अल्लाह के ॥ आर जानो तुम यहद कि जो कुछ 
तुम लूटो किसी वस्तु से निश्चय वास्ते sare के है पांचवां हिस्खा उसका और 
वास्ते रसूल के ॥ Ho २। [से० £ सू० ८ । आ० ३९ 1 ४१॥ 


समीक्षक-ऐसे अन्याय से लड़ने लड़ाने वाला मुसलमानों के खुदा से fra 
शान्तिमङ्गकत्तो दूसरा कोन होगा ? अब देखिये मज़हब कि अल्लाह और रसूल 
के वास्ते सब जगत्‌ को लूटना लुटवाना लुटेरों का काम नहीं है ? और लूट के 
माल में खुद का हिस्सेदार बनना जानो डाकू बनना है और ऐसे लुटेरों का 
पक्षपाती बनना खुदा अपनी खुदाई में बद्ा लगाता È । बड़े आम्ये की बात दे 
कि ऐसा पुस्तक, ऐसा खुदा ओर ऐसा पैग्रंम्बर संसार में ऐसी उपाधि और 
शान्तिभंग करके मनुष्यों को दुःख देने के लिये कहां से आया ? जो ऐसे २ मत 
जगत्‌ में प्रचलित न होते तो सब जगत्‌ आनन्द में बना रहता ॥ Ve Ul 


| ८०-अर कभी देखे जब काफिरों को AVA कब्ज करते हैं मारते हैं 
ai सुख उनके ओर पीठे उनकी ओर कहते चखो अजाब चलने का ॥ हमने उनके 
{ ७) ४“ Ls £ n 7 
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पाप खे उनको सारा ओर हमने फिराआन की कोम को डुबो दिया ॥ और 
तैयारी करो वास्ते उनके जो कुछ तुम कर खको ॥ Ho १।सि० €। सू० ८। 


समीक्षक-क््यों जी आजकल रूस ने रूम आदि ओर इङ्गलेण्ड ने मिश्र 
की दुदैशा कर डाली फ़रिश्ते कहां खो गये ? और अपने सेवकों के शत्रुओं को 
ga पूर्वे मारता डुबाता था यह बात सदी हो तो आजकल भी ऐसा करे, 
जिससे ऐसा नहीं होता इसालिये यह बात मानने योग्य नहीं । अब देखिये यह 
केसी बुरी आज्ञा हे कि जो कुछ तुम कर सको वह भिश्नमतवालो के लिये दुःख- 
दायक कमे करो ऐसी आज्ञा विद्वान्‌ ओर धार्मेक दयालु की नहीं हो सकती, 
फिर लिखते हैँ कि खुदा दयालु कोर न्यायकारी है ऐसी बातों खे सुसलमानों के 
खुदा से न्याय और दयादि सदगुण दूर बसे R N ८० ॥ 


८ १-ऐ नवी किफायत है तुझ को अल्लाह और उनको जिन्होंने मुसक्षमानों 
से तेरा पक्ष किया ॥ ऐ नवी रग़बत अर्थात्‌ चाह चस्का दे सुसलमानों को ऊपर 
लडाई के, जो हों तुममें से २० आदमी सन्तोष करने वाले तो पराजय कर 
दोसौ-का ॥ बस खाओ उस वस्तु से कि लूटा है तुमने हलाक्ष पावित्र ओर डरो 
अल्लाह से वह क्षमा करनेवाला दयालु हे ॥ सं २ | ख्रि’ १० | सू० < । 
आ० ६३ | ६४। ६८॥ | 


समीक्षक--भला यह कौनसी न्याय, विद्वत्ता और धर्म की बात दै कि जो 
अपना पक्ष' करे और चाहे अन्याय भी करे उसी का पक्ष ओर ल्लाभ,पहुंचावे ! 
और जो प्रज्ञा में शान्तिभंग करके लड़ाई करे करावे और लूट मार के पदार्यो 
को हलाल बतलावे और फिर उसी का नाम क्षमावान्‌ दयालु लिखे यह बात 
सुदा की तो क्या किन्तु किसी अले आदमी की भी नहीं हो सकती ऐखी २ 
बातों से कुरान इं्ररवाक्य कभी नहीं हो सकता ॥ ८१ Ul | 

८२-सदा Bi बीच उसके अल्लाह सभीप हे उसके पुण्य बडा ॥ È 


लोगो जो ईमान लाये हो सत पकड़ो बापों अपने को ओर आइयो अपने को 
RS EE FN FRR NINN DIOS Me 
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मित्र जो दोस्त TS कुफ़ को ऊपर इंसान के ॥ फिर उतारी अल्लाह ने | 
अपनी ऊपर रसूल अपने के ओर ऊपर सुसलमानो के ओर उतारे लश्कर नहीं 
देखा तुमने उनको ओर अज्ञाब किया उन लोगों st और यही सजा है 
काफ़ियों को ॥ फिर फिर आवेगा अल्लाह पीछे उसके ऊपर ॥ आर लड़ाई करो 
उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते ॥ Ho R | खि १० lgo ६ | आ० 
R? IRR I ९५॥ ९६ | ९८ Il 


समीक्षक-भला जो बहिश्तवाल्ों के समीप अल्लाइ रहता है तो सवेव्यापक 
क्योंकर हो सकता हे ! जो सवेब्यापक नहीं तो सृष्टिकत्ती और न्यायाधीश 
१ नहीं हो सकता । ओर अपने मा, बाप, भाई ओर मिन्न का छुड़वाना केवल 
अन्याय की बात हे, हां जो वे चुरा उपदेश करें, न मानना परन्तु उनकी Var 
सदा करनी चाहिये | जो पहिले खुदा युखलमाचों पर सन्तोषी था. और उनके 
सहाय के लिये लश्कर उतारता था सच होता तो अंब ऐसा क्यों नहीं करता ! 
| ओर जो प्रथम कारा को दण्ड देता और ga: उसके उपर आता था तो 
अब कहां गया ! क्या विना लड़ाई के ईमान खुदा नहीं बजा सकता ? ऐसे 
खुदा को हमारी ओर से सदा तिलांजाले हे, खुदा क्या है एक खिलाड़ी है ? ॥८२॥ 


८३-ओर हम बाट देखनेवाले हैं वास्ते तुम्हारे यह कि पहुचावे तुम छो 
SME अजाव अपने पाब् से वा हमारे हाथों से || मं० २ | Rro १० ।सू० . 
९॥ आ० १२॥ | 


` समीक्षक-क्या सुसलमान ही Sax की पुलिस बन गये हैं कि अपने हाथ 

वा सुसलमानॉं के हाथ से अन्य किसी मत वालों को पकड़ा देता हे! क्या दूसरे 
जड़ों मजुष्य इधर को अप्रिय हैं ! सुखलमानो में पापी भी प्रिय हूँ ! यदि 
ऐसा हे तो अन्धेर नगरी गवरगर्ड राजा की सी व्यवस्था दीखती हे आश्रय्ये 
है कि जो बुद्धिमान सुसलमान हैं वे भी इस निर्मूल अयुक्त मव को मानते हैं ॥८३॥ 


a s | 
न ८४-अविज्ञा की हे अल्लाह ने इंमान वालों से और इमानवालियो से 
ग चलती हैं. नीचे उनके से नहूरे सदेव रहनेवाली बीच उसके और घर 
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पवित्र बीच बहिश्तों अदन फे ओर प्रसन्नता अल्लाह at ओर बड़ी हे और यह 
कि वह है सुराद पाना बड़ा ॥ बस उठा करते हैं उनसे ठट्ठा किया अल्लाह ने 
उनसे ॥ Ho २ | सि० Yo | Fo & | Bo ७२। Goll 


ry आन ड 
~ समीक्षक-यद खुदा के नाम से खी पुरुषों को अपने मतलब के लिये 


लोभ देना है क्योंकि जो ऐसा valet न देते तो कोडे सुहम्मद साहेब के जाल 
में न फलता ऐसे ही अन्य सत वाले भी किया करते हैं । मनुष्य लोग तो 
| आपस में ठट्टा किया ही करते हैं परन्तु खुदा को किसी खे ठट्ठा करना उचित 
| नहीं है यह कुरान क्‍या हे बड़ा खेल है ॥ SP Il 
| 
| 


८४५-परन्तु रसूल ओर जो लोग कि साथ उसके इमान लाये जिझद्‌ 
| किया उन्होंने साथ wa अपने के तथा जान अपनी के ओर इन्हीं लोगों के 
| लिये सलाई हे ॥ झर मोहर रक्खी अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके के बस वे 
| नहीं जानते ॥। मं० R | Mo १० | सूळ ६। आ० ८९। ९२॥ 


\ ss खमीक्षक-झब देखिये मतलबसिन्धु की वात कि वे ही अले = जो मुहम्मद | 
साहेब के साथ इम्रान लाये और जो नहीं लाये बे बुरे हैं ! क्या यह बात पक्ष- 
पात ओर आविद्या खे भरी हुई नहीं हे ! जब खुदा मे सोहर ही amet तो 
उनका अपराध पाप करने में कोई भी नहीं किन्तु खुदा ही का अपराध है. 
क्योंकि उन विचारों को भलाई से दिलों पर मोहर लगाकर रोक दिये यह कितना 
बड़ा अन्याय हे !!! ॥ ८५ ॥ 


८६-ले माल उनके से खैरात कि पवित्र करे तू उन को अथोत्‌ बाहरी 
ओर शुद्ध कर तू उनको साथ उसके अथात्‌ गुप्त में ॥ निश्चय अल्लाह ने साल 
ली है मुसलमानों खे जानें उनकी आर माल उनके बदले कि वास्ते उनके 
बहिश्त हे लड़ेंगे बीच मागे अल्लाह के बस मारेंगे ओर मर जावेंगे ॥ He २। 
Ño ११ | सू० ९। आ० १०२ I ११० ॥ 

समीक्षक-वाहजी वाह ! मुहम्मद साहेब आपने तो गोकुलिये गुसाइंयों s 
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की बराबरी करली क्‍योंकि उनका माल लेना ओर उनको करना यही 
बात तो गुसाईयों की हे । वाह खुदाजी ! आपने अच्छी खोदागरी लगाई [फि 
मुसलमानों के हाथ से अन्य गरीबो के प्राण लेना ही लाथ समभा और उन 
अनाथो को मरवाकर उन निदेयी मनुष्यों को खरै देने सरे दया और न्याय से 
मुसलमानों का खुदा हाथ घो बैठा ओर अपनी खुदाई में बट्टा लगा के Te 
मान्‌ घार्भिकों में घृणित होगया ॥ ८६ ॥ 


८७-ऐ लोगो जो इंमान लाये हो लड़ो उन लोगों खे कि पाख तुम्हारे हैं 
काफ़िरों से ओर चाहिये कि पावे बीच तुम्हारे दृढ़ता ॥ क्या नहीं देखते यह 
कि वे बलाओं में डाले जाते हैं eras के एक बार वा दो वार फिर वे नहीं 
तोबाः करते ओर न वे शिक्षा पकडते हैं ॥ मं० २। Mo ११। सूळ ९। 
झा० १२२। १२५ ॥ 


समीक्षक-देखिये ये भी एक विश्वासघात की बातें खुदा gaani को 
aaa दे कि चाहे पड़ोसी हों था किसी के नौकर हों जब अवसर पाये 
तभी लड़ाई वा घात करें ऐसी बातें मुसलमानों से बहुत बन गई हैं इसी कुरान 
के लेख से अब तो मुसलमान समझ के कुरानोक्त बुराइयों को छोड़ दें तो 
बहुत अच्छा है || ८७॥ . 


| ८८-निश्वय परवरदिगार तुम्हारा अल्लाह है जिसने पैदा किया आस- 
मानों ओर प्रथिवी को बीच छः दिन के फिर करार पकड़ा ऊपर अशे के 
तद्बीर करता हे काम की ॥ Ho ३ | सि० ११ । सू Yo | आ० ३॥ 


a eer आकाश एक ओर विना बना अनादि हे उसका बनाना 
ने से निश्चय हुआ कि वह कुरासकत्तों water को नहीं जानता था ! 
क्या परमेश्वर के सामने छः दिन तक धनाना पड़ता है ? तो जो “हो मेरे 


- he ae इससे छः दिन लगना झूठ हे जो वह व्यापक होता .तो ऊपर 
आकाश क्यों seu ? और जब काम की तदबीर करता हे तो ठीक 


AA: 
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सत्याथेप्रकाश T? ७४५ जॅ 


तुम्हारा खुदा मनुष्य के समान दै क्योंकि जो सर्वज्ञ है बह बैठा २ क्‍या तद- 
` A 

बीर करेगा ! इससे विदित होता हे कि Sac को न जाननेवाले जंगली लोगों 

ने यह पुस्तक बनाया होगा ॥ दद ॥ 


BAVA और दया वास्ते मुसलमानों के ॥ मं० ३ | सि० ११। 
Go १। आ० YY Il 


समीक्षक-क्या यह खुदा मुसलमानों ही का हे? दूसरों का नहीं ओर पत्त- 
पाती है । जो मुसलमानों ही पर दया करे अन्य मनुष्यों पर नहीं, यदि मुसलमान 
इमानदारों को कहते हैं तो उनके लिये शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं और gaT- 
मानों से सिओों को उपदेश नहीं करता तो खुदा की विद्या ही व्यर्थे है ॥ ८९ ॥ 


९०-परीक्षा लेवे तुमको कोन तुस में से अच्छा हे कर्मों में जो कहे तू 
अवश्य उठाये जाओगे तुम पीछे सत्यु के॥ मं० ३। सि० ११ | सू० ११। 
आ० ७ | 


समीक्षक-जब कर्मा की परीक्षा करता हे तो aaa ही नहीं ओर जो 
मृत्यु we उठाता हे तो दौड़ासुपुदे रखता हे और अपने नियम जो कि मरे हुए 
न जीवें उसको ठोड़ता हे GE खुदा को बट्टा लगना हे ॥ ९०॥ 


€१-और कहा गया ऐ एयिवी अपना पानी निगलजा ओर ऐ eaa 
बस कर ओर पानी सूख गया ॥ ओर ऐ क्रोम यह हे. निसानी ऊंटनी अल्लाह 
की वारते तुम्हारे बस छोड़ दो उसको बीच प्रथिवी अल्लाह के खाती फिरे ॥ 
मं०'३॥ सि ११ 1 Mo ११। Blo ४३। ६३॥ । 


समीत्तक-क्या लड़कपन की बात हे ! एथिवी और आकाश कभी बात 
५ | सुन सकते हैं ? बाहजी वाह ! खुदा के ऊंटनी भी हे तो ऊंट भी होगा ! तो हाथी, 
घोड़े, गघे आदि भी होंगे ! और खुदा का ऊंटनी से खेत खिलाना कया 
अच्छी बात है ! क्‍या ऊंटनी पर चढ़ता भी है जो ऐसी बातें है तो नवाबी 

' की सी घसड़ फसड खुदा के घर में भी हुई ॥ ९१ Il È 
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= सदेव रहनेवाले बीच उसके जबतक कि रहें आसमान और 
पृथिवी और जो लोग सुभागी हुए बस बहिश्त के सदा रहनेदाले हैं जबतक 
रहें आसमान और एथिवी ॥ मं० ३ IRo १९ | सू० ११। आ० १०५] 
१०६॥ 


समीक्षक-जब दोजख और बहिश्त में क्र्‍यामत के पश्चात्‌ सब लोग जायेंगे 
फिर आसमान ओर प्रथिवी किसलिये रहेगी ! ओर जब दोजख आर बाहिइत 
के रहने की आसमान प्रथिवी के रहने वक अवाधि हुई तो सदा रहेंगे बहिश्त 
वा दोजख में यह बात झूठी हुईं ऐसा कथन आविद्वानों का होता है ईश्वर वा 
विद्वानों का नहीं ॥ ९२ ॥ 


९३-जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ऐ बाप मेरे, मैंने एक स्वप्स 
xA ° A > 
भ॑ दूखा ॥ Ho ३ | Ño १९ | सू० १२। आ० ४ से ५६ तक ॥ 


सर्माक्षक-इस प्रकरण में पिता पुत्र का संवादरूप किस्सा कहानी भरी हे 
इसलिये कुरान इधर का बनाया नहीं किसी मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख 
दिया है ॥ ९३ n 


= ९४--अल्लाह वह हे कि जिसने खड़ा कि आसमान को विना खंभे के 
देखते at दुम इसको फिर ठरा ऊपर अर के आज्ञा वतेनेवाला किया सूरज 
थोर चांद को ॥ ओर वही है जिसने बिछाया प्रथिवी को ॥ उतारा आसमान 
से पानी बस बहे नाले साथ अन्दाज अपने के अल्लाह खोलता हे ओजन को 
वास्ते जिसके चाहे और तंग करता है॥ मं० ३ 1 Wo १३ | सू० १३ | 
आ०२।३।१७।२६॥ | 


ee भानो का खुदा पदार्थेविद्या कुछ भी नहीं जानता था जो 
हा ता a Geet न होने से आसमान को खसे लगाने की कथा कहानी कुछ 
es यादे खुदा अरूप एक स्थान में रहता हे तो TE सर्वेशक्तिमान्‌ 
पक नहीं हो सकत । और जो खुदा मेघविद्या जानता तो ~= न दा Ama जानता तो आकारा 
RR 
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से पानी उतारा लिख पुनः यह क्यों न लिखा कि प्रथिवी से पानी ऊपर चढ़ाया 
इससे निश्चय हुआ [के कुरान का बनानेवाला मेघ की विद्या को भी नहीं जानता 
था । ओर जो विना अच्छे बुरे कामों के ga दुःख देता है दो पक्षपाती 
झन्यायकारी निरक्षर भट्ट हे ॥ ९४ ॥ 


५-कह RE अल्लाह गुमराह करता हे जिसको चाहता हे और 
मागे दिखलाता हे TH अपनी उस मनुष्य को रुजू करता है || सं० ३ 1 खि० 
१३ | सू० १३ l आ० RY II 


खमीक्षक-जब अल्लाह गुमराह करता हे तो खुदा और शैतान में कया 
सेद हुआ ! जब कि शेतान दूसरों को गुमराह अथोत्‌ बहकाने से बुरा कहता 
है तो खुदा औ वेसा ही काम करने से बुरा शैतान क्यों नहीं ! और बहकाने 

१ के पाप से दोजखी क्यों नहीं होना चाहिये ? ॥ ९५ ॥ 


९६-इसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान झो अवी जो पक्ष करेगा तू 
उनकी इच्छा का पीछे इसके कि आई तेरे पास विद्या से ॥ बस सिवाय इसके 
नहीं कि ऊपर तेरे पेग़ाम पहुंचाना हे और ऊपर हमारे है हिसाब लेना ॥ मं० 
३ ।सि० १३ सू० १३।आ० ३७ ४०॥ | 


समीक्षक-कुरान किधर की ओर से उतारा ! क्या खुदा ऊपर रहता हे ! 
¦ जो यह बात ag है तो वह एकदेशी होने से sac ही नहीं हो सकता क्योंकि 
इश्वर सब ठिकाने एकरख व्यापक है, पैगाम पहुंचाना हल्कारे का काम है और 
geat की आवश्यकता उसी को होती हे जो मनुष्यवत्‌ एकदेशी हो ओर 
Sara लेना देना भी मनुष्य का काम हे SAC का नहीं क्‍योंकि वह सवेज्ञ हे 

| यह निञ्चय होता हे कि किसी अल्पज्ञ मनुष्य का बनाया कुरान है ॥ ९६॥ 


९७-आर किया सूये चन्द्र को खदेव फिरनेवाले ॥ निश्चय आदमी अवश्य 
अन्याय और पाप करनेवाला हे ॥ Ho ३ | सि० १३ 1 सू० १४ । आ० 


A ३३ । ३४ ॥ | 3 
Rye | ९ 
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। 
सप्रीक्षक-क्या चन्द्र सूये सदा फिरते ओर प्रथिवी नहीं फिरती ? जो 

पृथिवी नहीं फिरे तो कई वर्षों का शिन रात दोषे । और जो wast निश्चय 
| और पाप करनेवाला है तो कुरान से शिक्षा करना व्यथे È क्योंकि 
जिनका खभाव पाप ही करचे का हे लो उनमें पुश्यात्मा कसी न होगा ओर 
संसार में पुण्यात्मा और पापात्मा सदा दीखते है इसलिये ऐसी बात Saree 


पुस्तक की नहीं हो सकती ॥ ९७ ॥ 


&८-बस ठीक करूं में उसको ओर फूंक दूं बीच उसके ह अपनी से 
बस गिर पडो वास्ते उसके सिजदा करते हुए ॥ कहा ऐ रब मेरे इस कारण 
कि गुमराह किया तू ने मुक को अवश्य जीनत दूंगा मैं वास्ते उनके बीच 
परथिवी के और गुमराह करूंगा ॥ Ho ३। सि० १४ | Fo १५ । Alo 
३९ से ४६ तक ll 


_ समीक्षक-जो खुदा ने अपनी रूह आदम साहब में डाली रो वह भी खुदा 
हुआ और जो वह खुदा न था तो सिजदा अथात्‌ नमस्कारादि अक्ति करने में 
अपना शरीक क्यों किया ! जब शैतान को गुमराह करनेवाला खुदा ही द्देतो 
वह शैतान का भी शेतान बड़ा भाई गुरु क्‍यों नहीं ? क्‍योंकि तुम लोग बह- 
कानेवाले को शैतान मानते हो तो खुदा ने भी शैतान को बहकाया और TAT 
शैतान ने कहा कि मैं बहकाऊंगा फिर भी उसको दरड देकर कैद क्‍यों न किया ? 
ओर मार क्यों न डाला ?॥ ९८॥ 


€९-ओर निश्चय भेजे हमने बीच हर उम्मत के पैगम्बर || जब चाहते 
हैं हम उसको यह कहते हैं हम उसको हो बस हो जाती है || मं० ३ | सि० 
१४ । सू० १६ । Blo ३५।३९॥ 


सम्रक्षक जो सब क़ोमों पर पैगम्बर भेजे हैं तो रूब लोग जो कि पैराम्बर 

की राय पर चलते हैं वे काफ़िर क्यों ? क्या दूसरे पैग़म्बर का मान्य नहीं 
सिवाय तुम्दारे पेराम्बर, के ? यह सदेथा पक्षपात की बात है जो सब देश में 

A Saat भेजे तो आय्योवचे में कोनसा भेजा इसलिये यह बात मानने योग्य 


3 [NN 
Eo ee 
2 | 3 
p Da 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


i LE LLL OLE LLLLLL NNN NN AAN (210012 
= ७३६ हे. 


नहीं । जब खुदा चाइता हे ओर कहता दे कि प्रथिवी हो जा वह जड़ कमी 
नहीं सुन सकती, खुदा का हुक्म क्यॉकर बन सकेगा ! और सिवाय खुदा के. 
दूसरी चीज नहीं मानते तो सुना किसने ! और हो कौनसा गया ? यह सब 
आविद्या की बातें हैं ऐसी वातों को अनजान alt मान केते हैं ॥ ९६॥ 


१००-आर नियत करते हैं वास्ते अल्लाह के बेटियां पवित्रता है उसको. 
ओर वास्ते उनके हैं जो कुछ TE ॥ कसम अल्लाह की अवश्य भेजे हमने 
पैगम्बर ॥ Ho ३ । सि० १४ सू० १६ । आ० ४५६ | ६२ ॥ 


समीक्षक-अल्लाह बेटियों से क्‍या करेगा ? बेटियां तो किसी मनुष्य को 
चाहियें, क्यों बेटे नियत नहीं किये जाते ओर बोटियां नियत: की जाती हैं ! 
इसका क्या कारण है ? बताइये ? क्रसम खाना फूठों का काम हे खुदा की बात 
नहीं क्योंकि बहुधा संसार में ऐसा देखने में आता हे कि जो झूठा होता हे 
वही HEN खाता है सच्चा सोगन्ध क्‍यों खावे || १०० Il 


१०१-ये लोग वे हैं कि मोहर weet अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके ओर 
कानों उनके और आंखें उनको के ओर ये लोग वे हैं बेखबर ॥ ओर पूरा 
दिया जावेगा हर जीव को जो कुछ किया हे ओर वे अन्याय न किये जायेंगे ॥ 
मं० ३ । सिं० १४ । सू० १६ । आ० ११५। ११८॥ 


सप्तीक्षक-जब खुदा ही ने मोदर लगा दी तो वे बिचारे विना अपराध 
मारे गये क्योकि उनको पराधीन कर दिया यह कितना बड़ा अपराध हे ! ओर 
फिर कहते हैं [कि जिसने जितना किया है उतना ही उसको दिया जायगा 
न्यूनाधिक नहीं, भला उन्दने स्वतन्त्रता से पाप किये ही नहीं किन्तु खुदा के 
कराने से किये पुनः उनका अपराध ही न हुआ उनको फल न मिलना चाहिये 
इसका GA खुदो को मिलना उचित है और जो पूरा दिया जाता दे तो क्षमा 
किसर बातकी की जातीं है और जो क्षमा की जाती है तो न्याय उड़ जाता हे 
Yar गड़बड़ाध्याय Sac का कभी नहीं दो सकता किन्तु Fyfe छोकरों का 
होता है ॥ १०१ ॥ 23० कह | 
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१ ०२-और क्रिया हमने दोज़ख को वास्ते काफिरों के घेरने वाला स्थान 5 
आर हर आदमी को लगा दिया इने उसको 'अमलभामा उसका बीच गदेन 
| के और निकालेंगे हम वास्ते उसके दिन क्रयामत के एक किताब कि 
'देखेगा उसको खुला हुआ ॥ आर बहुत मारे हमने कुरनून से पीछे नूह के ॥ 
Ho ४ | सि १५ । सू १७। आ० ७। १९ । १६॥ 


समीक्षक-यदि काफिर वे ही हैं कि जो कुरान, पेग़म्बर ओर कुरान के कहे 
खुदा सातवें आसमान ओर नमाज़ आदि को न मानें ओर उन्हीं के लिये दोजख 
होवे तो यह बात केवल पक्षपात की ठहरे क्योकि कुरान ही के मानने बाले 
सब अच्छे और अन्य के मानने वाले सब बुरे कभी दो सकते हैं ? यह बड़ी 
लड़कपन की बात है कि प्रसेक की गदेन में कर्मपुस्तक, हम तो किसी एक 
की भी गदेन में नहीं देखते । यदि इसका प्रयोजन कर्मों का फल देना है तो 
फिर मनुष्यों के दिलो नेत्रों आदि पर मोहर रखना और पापों का क्षमा करना 
क्या खल मचाया है ? क्रयामत की रात कों किताब निकालेगा खुदा तो आज: 
कल वह किताब कहां हे ! क्‍या साहूकार की बही समान लिखता रहता है? 
यहां यह विचारना चाहिये कि जो पूर्वे जन्म नहीं तो जीवों के कर्म ही नहीं हो 
सकते फिर कमे की रेखा क्या लिखी ? और जो विना कर्णे के लिखा तो उन 
पर अन्याय किया क्योकि विना अच्छे बुरे कम्मा के उनको दुःख सुख क्यों 
दिया ! जो कहो [के खुदा की सरजी, तो भी उसने अन्याय किया, अन्याय 
इसको कहते हैं कि विना बुरे भले कमे किये दुःख सुखरूप फल न्यूनाधिक 
sl आर उषी सम्रय खुदा ही किताब बांचेगा वा कोई सरिश्तेदार सुनावेगा ? 
जो खुदा ही ने दीषेकाल सम्बन्धी जीवो को विना अपराध सारा तो वह अन्याय- 
कारी होगया जो अन्यायकारी होता है वह खुदा ही नहीं हो सकता || १०२ ॥ 


१०३-और दिया हमने समूद को ऊंटनी प्रभाण | और बद्दका जिसको 
FEM सके ॥ जिस दिन बुलावेंगे हम सब लोगों को साथ पेशवाओं उनके के बस 
जो कोई दिया गया अमलनामा उल्चका बीच दाइने हाथ उसके के || Ho ४ । 
बि० १५ | सू० १७। me ५७। ६२। ६९ ॥ 


An 
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समीक्षक-बाहजी जितनी खुदा की साश्चर्यं निशानी हैं उनमें से एक ऊंटनी 
भी खुदाके होने में प्रमाण अथवा परीक्षा में खाधक हे यदि खुदा ने शैतान को 
बहकाने का हुक्म दिया तो खुदा ही शैतान का सरदार और सब पाप कराने- 
वाला SEU ऐसे को खुदा कहना केवल कमसमम की बात है । जब क़यामत 
को अथोत्‌ प्रलय ही में न्याय करने कराने के लिये पैगरस्बर ओर उनके उपदेश 
माननेचालो को खुदा घुलायेगा तो जबतक प्रलय न होगा तबतक सब दोरासुपुदे , 
रहेंगे और दौराझुपुदे BT को दुःखदायक है जबतक न्याय न किया जाय । 
इसलिये शीघ्र न्याच करना न्यायाधीश का उत्तम काम है यह तो पोपांबाई का 
न्याय ठहरा जैसे कोई न्यायाधीश कहे कि जबतक पचास as तक के चोर ओर 
साहूकार इकडे न हों तबतक उनको दंड वा प्रतिष्ठा न करनी चाहिये वेस दी 
ag हुआ कि एक तो पचास वर्षे तक दौरासुपुदे रह और एक आज ही पकड़ा 
गया ऐसा न्याय का काम नहीं हो खकता न्याय तो वेद और मनुस्मति देखो 
जिसमें क्षणमात्र भी विलम्ब नहीं होता और अपने २ कर्मानुसार दंड वा 
प्रतिष्ठा सदा पाते रहते हैं दूसरा पेग़म्बरों को गवाही के तुल्य रखने से. इर 
की adaa की दानि दै, भला ऐसा पुस्तक fama ओर ऐसे पुस्तक का 
उपदेश करनेवाला ईश्वर कभी दो खकता है ? कभी नहीं ॥ १०३ ॥ 


१०४-ये लोग वास्ते उनके हैं बारा इसेशद रहने के, चलती हें नीचे 
उनके से नहर गाहिना sat जावेंगे बीच उसके कंगन खोने के से ओर 
पोशाक पहिनेंगे वज्ञ हरित लादी की से और ताफते की से तकिये किये हुए 
बीच उसके ऊपर तखतो के अच्छा है पुण्य और अच्छी दे बहिश्व लाभ उठाने 
की ॥ Ho ४ । ख्रि १५ सू १८ | झा० ३० N 


समीचक-वाइजी वाह ! क्‍या कुरान का खरे हे जिसमें बारा, गहने, कपड़े, 

गदी, तंकिये आनन्द के लिये हैं भला कोडे बुद्धिमान यहां विचार करे तो यहां 
| से वहां मुसलमानां के बहिश्त में अधिक इछ भी नहीं हे सिवाय अन्याय के, 
| बह यह है कि कर्म उनके अन्तवाले और फल उनके अनन्त ओर जो मीठा 
ई नित्य खावे तो थोड़े दिन में विष के समान प्रतीत होता हे जब सदा वे सुख 
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भोगेंगे हो उनको सुख ही दुःखरूप होजायगा इसलिये महाकल्पपर्येन्त | 
सुख भोग के पुनजेन्स पाना ही सत्य सिद्धान्त है || १०४ ॥ 


१०४-आर यह बस्तियां हें कि मारा हमने उनको जब अन्याय किया 
उन्होंने ओर इमने उनके मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की ॥ Ho ४ | Ro | 
Go १८ | आ० ५७॥ हे 

समीक्षक-भला सब बस्ती भर पापी भी हो सकती हे ? ओर पछि से 


प्रतिज्ञा करने से इधर सववज्ञ नहीं रहा TAS जब उनका अन्याय देखा तो 
प्रतिज्ञा की पाहिले नहीं जानता था इससे दयाहीन भी SET ॥ १०५ N 


` १०६-आओर वह जो लड़का बस थे मा बाप sas इमान वाले बश्च डरे 
हम यह कि पकड़ उनको सरकशी में ओर कुफ़ में ॥ यहांतक [कि पहुंचा जगह 
डूबने सूय्ये की पाया उसको डूबता था बीच चश्मे कीचड़ के । कहा उनने | ' 
'ऐजुलक्ररनेन निश्चय याजूज माजूज फिसाद करने बाले हैं बीच परथिवी के ॥ 
Ño ४ । धि० १६। सू० १८। आ० ७८ । ८४। 6२ ॥ 


समीच्षक-भला यह खुदा की कितनी tana हे ! शंका से डरा [कि 

लड़कों के मा बाप कहीं मेरे मागे से बका कर उलटे न कर दिये जावें, वह्‌ 

कभी इंश्वर की बात नहीं हो सकती । अब आगे की आविद्य की बात देखिये 

| कि इस किताब का बनानेवाला सूरय को एक मील भें रात्रे को डूबा जानता 
| 


है फिर पराहःकाल निकलता हे भल्ला सूये तो प्थिवी से बहुत बड़ा है वह नदी 
वा मौल वा समुद्र में केसे इूव सकेगा ! इससे यह विदित हुआ [कि कुरान के 
बनानेवाले झो भूगोल खगोल की विद्या नहीं थी जो होती तो ऐसी विद्याविरुद्ध 
Er रण ! ओर इसर पुस्तक के मानने वालों को भी विद्या नहीं दै 
जो होती तो ऐसी मिथ्या बातों से युक्त पुरतक को क्यों मानते ! अब देखिये खुदा 
का अन्याय आप ही परथिवी को षनानेवाल्ञा राजा न्यायाधीश है और याजूज 
न छो पिवी में mary भी करने देता हे वह ईश्वरता की बांत से विरुद्ध है 
हि ली लोग सन रे E विर नशे ॥ १०६॥ .. पुस्तक को लगली लोग माना करते हैं विद्वान्‌ नहीं ॥ १०६ ॥ 
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= याद करो बीच किताब के मर्यस को जब जा पड़ी लोगों 
अपने से मकान पूर्वी में ॥ बस पड़ा उनसे इधर पदो बस भेजा हमने रूह 
अपनी को अथोत्‌ फरिश्ता बस सूरत पकड़ी वास्वे उसके आदमी पुष्ट की ॥ 
"क॑ { कहने लगी निश्चय मैं शरण पकड़ती हूं रहमान की तुझ से जो द्दे तू परदेज- 
गार ॥ कहने लगा सिवाय इसके नहीं कि मैं भेजा हुआ हूं मालिक तेरे के से 
तो कि दे जाऊं मैं तुझ को लड़का पावित्र ॥ कहा केले होगा वास्ते मेरे लड़का 
नहीं हाथ लगाया सुझको आदमी ने नहीं में बुरा काम करनेवाली । बस गर्मित 
होगई साय उसके और जापड़ी साथ उसके मकान दूर अथोत्‌ जंगल में || मं० 
४।सि० १६ | सू १६ । आ० १५। १६। १७। १८। १९।२१॥ 


समीक्षक-अब बुद्धिमान्‌ विचारलें कि फ़रिश्ते सब खुदा की रूह हैं तो 

खुदा से अलग पदार्थं नहीं हो सकते दूसरा यद्द अन्याय कि वह मेम कुमारी 

के लड़का होना, किसी का संग करना नहीं चाहती थी परन्तु खुदा के हुक्म 

1 खे फ़रिश्ते ने उसको गर्भवती किया यह न्याय से विरुद्ध बात है | यहां अन्य 
a | भी असभ्यता की बातें बहुत लिखी हैं उनको लिखना उचित नहीं समझा॥१०ण। 


१०८-क्ष्या नहीं देखा तू ने यदद कि भेजा हमने शेतानों को ऊपर काफ़िरों 
के बहकाते हैं उनको बहकाने कर || Ho ४ | सि० १६।सू० १९॥आ०८१॥ 


समीक्षक-जब खुदा ही शैतानों को बहकाने के लिये भेजता दे तो बहकाने 
वालों का कुछ दोष नहीं हो सकता ओर न उनको दण्ड हो सकता ओर न 
शेतानों को क्‍योंकि यह खुदा के हुक्म से सब होता हे इसका फल खुदा को 
होना चाहिये, जो सच्चा न्यायकारी है तो saat फल दोज़ख आपही भोगे 
और जो न्याय को छोड़ के अन्याय को करे तो अन्यायकारी हुआ अन्यायकारी 
ही पापी कहाता हे ॥ १०८॥ 


१०९-ओर निश्चय क्षमा करनेवाला हूं वास्ते उस मनुष्य के तोबाः की 
ओर इमान लाया कमे किये अच्छे फिर मागे पाया ॥ Ho ४ 1 Ho १६। 
Ae Ro | आ० ७८॥ है 
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समीक्तक-जों तोबाः से पाप क्षमा करने की बात कुरान में है यह सबको 
| करनेवाली है क्‍योंकि पापियों को इससे पाप करने का साहस बहुत बढ़ 
नाता है इससे यह पुस्तक और इसका बनानेवाला पापियो को पाप कराने में 
staat बढ़ानेवात्रे हैं इससे यह पुस्तक परमेश्वरक्त ओर इसमें कहा हुआ 
परमेश्वर भी नहीं हो सकता ॥ १०९ ॥ 


११०-और किये हमने बीच प्रथिवी के पहाड़ ऐसा न हो के हिल जाबे॥ 
Ho ४ । Ro १७ | सू० २१ | आ० Ro Il 


समीक्षुक-यदि कुरान का बनानेवाला पृथिवी का घूमना आदि जानता रो 
यह बात कमी नहीं कहता कि पहाड़ों के धरने से एथिवी नहीं हिलती शंका 
हुई कि जो पहाड़ नहीं घरता तो Re जाती इतने कहने पर आ भूकम्प में 
wat डिग जाती हे ॥ ११० ॥ 


१११-ओर [शिक्षा दी हमने उस ओरत को ओर रक्षा की उसने अपने 
गुह्य अंगों की बस फूंक दिया हमने बीच उसके we अपनी को ॥ सं० ४ । 
Ño १७। Fo २१। Mo ८८ ॥ 


समीक्षक-ऐसी अश्लील बातें खुदा की पुस्तक में खुदा की क्या और सभ्य 
मनुष्य की भी नहीं होती, जब कि मनुष्यां में ऐसी बातों का लिखना अच्छा 
नहीं तो परमेश्वर के सामने क्यॉकर अच्छा हो सकता है ? ऐसी बातों खे 
कुरान दूषित होता हवे यदि अच्छी बात होती तो अतिप्रशंसा होती जैसे 
वेदों की ॥ १११ ॥ 3 


११२-क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह को सिजदा करते हैं जो कोई बीच 
आसमानो ओर प्रथिवी के हैं सूये और चन्द्र तारे और पहाड वृक्ष और जान- 
वर ॥ पहिनायें जावेंगे बीच उसके कंगन सोने से और मोती और पहिनावा 
| उत्तका बीच उसके रेशमी हे ॥ ओर पवित्र रख घर भेरे को वास्ते AE ।किर- 


2} नेवालो के ओर खडे रहनेवालो के ॥ फिर चाहिये किं दूर करें सेल अपने और 
MD a SSSI or OVS rrp cso su GS न्न 
SM 
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पूरी करें भेटें अधनी ओर चारों ओर फिरें घर कदीम के || तो कि नाम 
का. याद करें || Ho ४ Io १७। सू० २२ । आ० १९ । २३।२५। 


- ९८ । ३३ ॥ 


सरमीक्षूक-भला जो जड़ वस्तु हे परमेश्वर को जान ही नहीं सकते फिर वे 
उस की भक्ति क्योंकर कर सकते हैँ! इससे यह पुस्तक Sasa तो कभी नहीं 
हो सकता किन्तु किसी आन्त का बनाया हुआ दीखता हे वाह ! बड़ा अच्छा 
स्वगे है जद्दां खोने मोती के गहने ओर रेशमी कपड़े पहिरिने को मिलें यह बंदिश्त 
यहां के राजाओं के घर खे आधिक नहीं दीख पड़ता | और जब परमेश्वर का घर 
है तो वह उसी घर में रहता भी होगा फिर बुत्परस्ती क्‍यों न हुईं ९ ओर 
दूसरे बुत्परस्तों का खण्डनं क्यों करते हैँ ? जब खुदा भेट जेता अपने घर 
की परिक्रमा करने की आज्ञा देता हे ओर पशुओं को मरवा के खिलाता है तो 
यह खुदा मान्दिर वाले और भेरव, डुगो के सदृश हुआ ओर महाबुत्परस्ती का 
चलानेवाला हुआ क्योंकि मूर्तियों से मास्जिद बढ़ा बुत्‌ हे इससे खुदा. और 
मुसलमान बड़े बुत्परस्त ओर पुराणी तथा जेनी छोटे बुत्परस्त हैं ॥ ११२ ॥ 


११३-फिर निश्चय तुम दिन waa के उठाये जाओगे | मं० ४ । 
Rio १८ सू RR | आ० १६॥ 


समीक्षक-क्रयामत तक सुर्दे क्रवर में रहेंगे वा किसी अम्य जगह ? जो 
उन्हीं में रहेंगे तो सडे हुए giga शरीर में रहकर पुण्यात्मा भी दुःख भोग 
करेंगे ? यह न्याय अन्याय है और दुर्गन्ध आधिक होकर रोगोत्पात्ति करने से 
खुदा ओर मुसलमान पापभागी होंगे ॥ ११३ ॥ 


११४-उस दिन की गवाही देवेंगे ऊपर उनके ज़बानें उनकी ओर हाथ 
उनके और पांव उनके साथ उस वस्तु के कि थे करते । अल्लाह नूर दै आस- 
मानों का और प्रथिवी का नूर उसके कि आनिन्द ताक की दे बीच sae दीप 
हो और दीप बीच कंदील शीशों के है वह कंदील मानो कि तारा है चमकता 
रोशन किया जाता है दीपक वृक्ष सुवारिक जेतून के से न पूवे की ओर दै न 
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= की समीप है तेल उस का रोशन होजावे जो न लगे ऊपर रोशनी के 
मार्ग दिखावा है अल्लाह नूर अपने के जिसको चाहता दै॥ मं० ४ ।सि० १८] 
सू० २४ | आ० २३ | ३४ Il | 


समीक्षक-हाथ पग आदि जड़ होने से गवाही कभी नहीं दे सकते यहद 
बात सृटटिक्रम से विरुद्ध होने से मिथ्या हे क्या खुदा आग बिजुली हे ? जैसा' 
कि दृष्टान्त देते हैं ऐसा दृष्टान्त इश्वर में नहीं घट सकता at किसी साकार वस्तु 
में घट सकता है ॥ ११४ N 


११४-और अल्लाह ने उत्पन्न किया इर जानवर को पानी से बस कोई 
इनमें से वह है कि जो चलता हे पेट अपने के ॥ ओर जो कोई आज्ञा पालन 
करे अज्ञाह की रसुल उसके की ॥ कह आज्ञा पालन कर खुदा की रसूल उसके 
की । और आज्ञा पालन करो रसूल की ताकि दया किये जाओ ॥ सं० ४ । 
fro १८ | Jo २४ । आ० ४४। ५१। ५३ । ५५ ॥ 


'सर्मीक्षक-यह कोनसी Garant है कि जिन जानवरों के शरीर में सब 
तत्त्व दीखते हैं ओर कहना कि केवल पानी से उत्पन्न किया ? यह केवल अ- 
विद्या की बात हे जब अल्लाह के साथ पेग़म्बर की आज्ञा पालन करना होता 
हैं वो खुदा का शरीक होगया वा नहीं ! यदि ऐसा हे तो क्यों खुदा को लाश- 
रीक कुरान में लिखा ओर कहते हो १॥ ११४ ॥ 


११६--ओर जिस दिन कि फट जावेगा आसमान साथ बदली के . और 
उतारे जावेंगे फ़ारिश्ते ॥ बस मत कहा मान काफ़िरों का और झगड़ा कर उससे 
साथ झगड़ा बढ़ा ओर बदल डालता हे अल्लाह बुराइयों उनकी को भल्षाइ्यॉ 
से ॥ ओर जो कोई तोबाः करे और कमे करे अच्छे बस निश्चय आता है त 
अल्लाह की | मं० ४। सिट १६। सू० २५। आ० २४।४६। ६७।६८॥ 


समीक्षक-यह बात कभी सच नहीं हो सकती है कि आकाश बदलो के 
खाय. फट जावे | Se rat हो तो फट अका हैं कोई मूत्तिमान्‌ .पदाथे हो तो फट सकता दै । 
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यह मुसलमानों छा कुरान शान्तिभंश कर गदर झगड़ा प्रचानेवाला हे इसीलिये 
धार्मिक विद्वान्‌ लोग इसको नहीं मानते | यह भी अच्छा न्याय हवै [कि जो पाप 
ओर पुण्य का अदला बदला हो जाय ! क्‍या यह तिल और उड़द की स्री बात 
जो पत्नटा. हो जावे ! जो तोबाः करने खे पप छूटे और इश्वर Ad तो कोई 
भी पाप करने से न डरे इसालेये ये सब बातें विद्या से विरुद्ध हैं ॥ ११६ ॥ 


११७-बडी की हमने तफे मूसा की यहद कि ले चल रात को बन्दों मेरे 
को निश्चय ga पीछा किपे जाओगे । बस भेजे लोग फिरोन ने बीच नगरों के 
जसा करनेवाले ॥ ओर बह पुरुष कि जिसने पैदा किया मुझ को है बस वही 
माग दिखलाता है ॥ ओर वह जो खिलाता हे झुझ को पिलादा है मुझ को 
ONT वह पुरुष कि आशा रखता हूं में यह [कि क्षमा करे वास्ते मेरे अपराध 
मेरा दिन HARE के || Ho ५ । (Wo १९ | सू० २६ | आ० ५०।५१। 
७६ | ७७ | ८०॥ 


समीक्षक-जब खुदा ने भूसा की ओर बही भेजी पुनः दाऊद, इसा और 
सुइम्मद साहेब की ओर किताब क्यों भेजी ? क्योंकि परमेश्वर की बात सदा 
एकसी ओर बेभूल होती दै । और उसके पीछे कुरान तक पुस्तकों का भेजना 
पहिली पुस्तक को अपूण भूलयुक्त माना जायगा | यादि ये तीन पुस्तक से हैं |. 
तो वह कुरान झूठा होगा । चारों का जो [कि परस्पर प्रायः विरोध रखते हैं उनका 
सवेथा सत्य. होना नहीं हो सरकता यदि खुदा ने रूह अथात्‌ जीव पैदा किये हैं 
तो वे सर भी जायंगे अर्थात्‌ उनका कभी अभाव भी होगा ! जो परमेश्वर ही 
भजुष्यादे प्राणियों को खिलाता पिलाता हे तो किसी को रोग होना न चाहिये 
ओर सब को तुल्य भोजन देना चाहिये, पक्षपात से एकको उत्तम और दूसरे 
को निकृष्ट जैसा कि राजा और कंगले को भेष्ठ निकृष्ट भोजन मित्रता है न होना 
चाहिये | जब परमेश्वर ही खिलाने पिलाने और पथ्य कराने वाला दे तो रोग 
' दी न होना चाहिये परन्तु मुसलमान आदि को भी रोग दोते हैं, यदि खुदा ही 
ग छुड़ाकर आराभ sae हे तो मुसलमानों के शरीर में रोग न रहना 
WY यदि रहता है तो खुदा पूरा वैद्य नहीं हे । यदि पूरा बय हे तो मुसल- 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


= के शरीर में रोग क्यों रहते हैं ! यदि वही मारता ओर जिलाता है तो 
set खुदा को पाप पुस्य लगता होगा | यदि जन्म जन्मान्तर के कमोनुसार 
व्यवस्था करता है तो उसका कुछ भी अपराध नहीं | यादे वह पाप क्षण ओर 
न्याय क्र्‍यामत छी रात में करता हे तो खुदा पाप बढ़ानेबाला होकर पापयुक्त 
होगा यदि क्षमा नहीं करता तो यह कुरान की. बात झूठी होने से बच नहीं 
सकती है ॥ ११७॥ 

११८-नहीं तू आदमी सानिन्द हमारी वसर ले आ कुछ निशानी जो है 
तू सच्चों से कहा यह ऊंटनी हे वास्ते उसके पानी पीना है एक बार ॥ मं० ५। 
सि० १६। Jo AG | Alo १५० | १५१ N 


समीक्षक-भला इस वात को कोई मान सकता हे कि पत्थर खे ऊंटनी 

| निकलने वे लोग जंगली थे कि जिन्होंने इस बात को मान लिया ओर ऊंटनी की 

निशानी देनी केवल जंगली व्यवहार हे इश्वरक्ृत नहीं यादि यह किताब ईश्वरकृत 
होती तो ऐसी व्यथे बातें इसमें न द्ोतीं ॥ ११८ ॥ 


११९-ऐे मूसा बात यह है कि निश्चय में अल्लाइ हूं गालिब । और 

डाल दे असा अपना बस जब कि देखा उसको हिलता था मानो कि वह ait 

है ऐ मूछा मत डर निश्चय नहीं डरते समीप मेरे पेग़म्बर ॥ अल्लाह नहीं 

कोडे मावूद परन्तु वह मालिक अश बड़े का | यह कि मत सरकशी करो ऊपर 

भेरे ओर चले आओ मेरे पास मुसलमान होकर ॥ Ho ५ । सि० १९] 
Go २७ आ० ९। १०।२६।३१॥ 


समीक्षक-ओर भी देखिये अपने मुख आप SAE बड़ा जबरदस्त 

बनता हे, अपने सुख से अपनी प्रशंसा करना श्रेष्ठ पुरुष का भी काम नहीं.तो 

| खुदा का क्‍्योंकर हो सकता हे ! तभी तो इन्द्रजाल का लटका दिखला जंगली 
मनुष्यों को बशकर आप जंगलस्थ खुदा बन बेठा । ऐसी बात इश्वर के पुस्तक 

सं कभी नहीं हो सरती यदि वह बड़े अशी अथोत्‌ सातवे आसमान का मालिक 
& हे ता वह एकदेशी होने से ईशर नहीं हो सकता है, यदि सरकशी करना बुरा 
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है तो खुदा और gama साहेब ले अपनी स्तुति से पुस्तक क्यों भर दिये ? 
मुहम्मद साहेब ने अनेकों को मारे इससे सरकशी हुई वा नहीं ? यह कुरान 
पुनरुक्त ओर पूर्वापर विरुद्ध बातों से भरा हुआ है ॥ ११६ N 


१२०-ओआर देखेगा तू पहाड़ों को अनुमान करता है उनको जमे हुए 
ओर पे चले जाते हैं मानिन्द चलने वादलों की कारीगरी अल्लाह कि जिसने 
दृढ़ किया इर वस्तु को निश्चय वह खबरदार हे इस वस्तु के कि करते झो ॥ 
tio K IRo Ro | Fo RY I आ० ८८॥ 


aqaa के समान पहाड़ का चलनां कुरान बनानेवालों के देश में 
होता होगा अन्यत्न नहीं ओर खुदा की खुवरदारी शैतान वागी को न पकड़ने 
आर न दंड देने से ही Aa होती हे जिने एक बाणी को भी अबतक न 
पकडू पाया न दंड दिया इससे अधिक असावधानी क्या होगी ? ॥ १२० ॥ 


१२१-अस दुष्ट मारा उसको मूसाने बस पूरी की आयु उसकी | कहा पे 
रब मेरे निश्चय मैंने अन्याय [किया जान अपनी को बस क्षमा कर मुझको सब 
क्षमा कर दिया उसको निश्चय -वह क्षमा करनेवाला दयालु हे ॥ ओर मालिक 
तेरा उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता हे और पसन्द करता हे ॥ मं० ५ | 
सि० Ro 1 Fo २८। झा० १४। १५। ६६॥ 


समीक्षक-अब अन्य भी देखिये मुसलमान और इंसाइयों के पैगम्वर और 
खुदा कि मूसा पैग़म्बर मनुष्य की हत्या किया करे ओर खुदा क्षमा किया क्रे 
ये दोनों अन्यायकारी हैँ वा नहीं ! क्या अपनी इच्छा हीं से जेसा चाहता è 
वेसी a करता है ? क्या उसने अपनी इच्छा ही खे एक को राजा दूसरे 
को कंगाल और एक को विद्वान्‌ और दूसरे को मूखे आदि किया हे ! यदि ऐखा 
हतो न कुरान aa और न न्यायकारी होने से यह खुदा दी हो सक्ता है॥१२१॥ 


१२५२-ओऔर आज्ञा दी हमने मनुष्य को साथ मा बापके भलाई करना 
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७६० . शताब्दीसंस्करणस््‌ 


को कि नहीं वास्ते तेरे साथ उसके ज्ञान TA मत कहा माच उन दोनों का तफे 
मेरी हे ॥ ओर अवश्य भेजा हमने नूह को तफे क्रोम उसके कि बस रहा बीच 
उनके हज़ार वर्ष परन्तु पचास वर्षे कम ॥ मं० ५। Bo २०-२१ | सू 
२६। Alo © | १२ ॥ 


सर्माज्ञक-माता पिता की सेवा करना अच्छा ही हे जो खुदा के खाय 
शरीक करने के लिये कहे तो उनका कहा न मानना यह भी ठीक हे परन्तु 
यदि साता पिता मिथ्याभाषणादि करने की आज्ञा देवे तो क्या मान लेना 
चाहिये ! इसलिये यह बात आधी अच्छी और आधी बुरी हे । क्या नूह आदि 
पेगम्बरा ही को खुदा संसार में भेजता हे तो अन्य जीवों को कौन भेजता है ? 
यांदे सब को वही भेजता हे तो सभी पैगम्बर क्यों नहीं ! और प्रथम मनुष्यों 
की हजार बषे की आयु होती थी तो अब क्यों नहीं होती ? इसलिये यह बात 


१९३-अल्लाह पहिली बार करता हे उत्पत्ति फिर दूखरी बांर करेगा 
उसको फिर उस्री की ओर फेर जाओगे ॥ और जिस दिन ast TH खड़ी 
होगी क्रयामत निराश होंगे पापी ॥ बस जो लोग कि इमान लाये ओर काम 
ee अच्छे बस वे बाच बागू के Se किये A 11 और जो भेज q हम 
एक बाव बस देखें उस खेती को पीली हुईं || इस्री प्रकार मोहर रखता है 
HR ऊपर [दिलों उन लोगों के कि नहीं जानते ॥ सं० ५ | Ño २१। 
To ło | आ० १०। ११ | १४ | ५०। xan 


समीक्षक-यदि अल्लाह दो वार उत्पात्ति करता हे तीसरी वार नहीं तो 
उत्पात्ति की आदि और दूसरी वार के अन्त में निकंम्मा बैठा रहता होगा ? 
ओर एक चथा.दो वार उत्पाति के पश्चात्‌ उसका aed निकम्मा और sah 
होजायगा यादि नयाय करने के दिन पापी लोग निराश हॉ तो. अच्छी बात हे 
Weg इसका प्रयोजन यह तो कहीं नहीं है (कि मुसलमानों के सिवाय खब पापी 


JE कर निराश किये जायं १ क्यों कुरान में कई स्थानों में पापियों 


~, 
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| ओरों का ही प्रयोजन दै । यदि बग्नीचे में रखना और - पहिराना दी 
मुसलमानों छा खगे हे तो इस संसार के तुल्य हुआ ओर वहां माली ओर 
सुनार भी होंगे अथवा खुदा et मली और सुनार आदि का काम करता होगा 
यदि किसी को कम गहना मिलता होगा तो चोरी भी होती होगी ओर RT 
खे चोरी करनेवालों को दोजख में भी डालता होगा, यदि ऐसा होता होगा तो 
सदा बाहिश्व में रहेंगे यहद बात कूठ होजायगी, जो किसानों की खेती पर भी 
खुदा की दृष्टि हे खो ag विद्या खेदी करने के अहुभव ही से होती हे ओर 
यदि सरानाजाय़ कि खुदा ने अपनी विद्या से सब बात जानली दे तो ऐसा भय 
देना अपना घमण्ड प्रसिद्ध करना हे । यादि अल्लाह ने जीवों के दिलो. पर 
मोहर लगा पाप कराया तो उख पापका भागी वही होवे जीव नहीं हो सकते 
जैसे जय पराजय खेनाधीश का होता दे वैसे ये सब पाप खुदा दी को प्राप्त 
होवें॥ १२३ ॥ 4 | 


-१२४-ये आयते हैं किताब हिक्मतवाले की ॥ उत्पन्न किया आसमानों 
को विना सुतून अथोत्‌ खंभे के देखते हो तुम उसको ओर डाले बीच प्रथिवी 
के पहाड़ ऐसा न हो कि हिल जावे ॥ क्या नहीं देखा तू ने यह फे अल्लाह 
प्रवेश कराता है रात को बीच दिन के और प्रवेश कराता है कि दिन को बीच 
रात फे ॥ क्या नहीं देखा कि किरितयां चलती हैँ बीच दय्याँ के साथ निआ- 
मदो अल्लाह के तो कि दिखलावे तुमको निशानियां अपनी ॥ Ho ५ | Ro 
२१ । सू० ३१। आ० १।९।२८।३०॥ 


समीक्षक-वाहजी वाह ! हिक्मतवाली किताब ! कि जिस में ater विद्या 
से विरुद्ध आकाश की उत्पाति और उसमें GA लगाने की शंका ओर प्रथिवी 
} को स्थिर रखने के RA पहाड़ रखना ! थोडीसी विद्या बाला भी ऐसा लेख 
कभी नहीं करता और न मानदा और दिक्मत देखो कि जहां दिन है वहां रात 
नहीं और जहां रात है वहां दिन नहीं उसको एक दूसरे में प्रवेश कराना 
लिखता है यह बढ़े अविद्यनों की बाव दे इसलिये यह कुरान विद्या की पुस्तक नहीं 
¦ gaat क्या यह विद्याविरुद्ध बात नहीं दे कि नोका age ओर किया कोश 


PIP III Sa a a aa 
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लादि से चलती है वा खुदा की कृपा से यादि लोहे वा पत्थरों की नौका बना- 
कर समुद्र में चलावे तो खुदा की निशानी डूब जाय वा नहीं ! इसलिये यहद 
पुस्तक न विद्वान्‌ ओर न SAL का बनाया हुआ हो सकता है ॥ १२४ ॥ 


१२५-तद्वीर करता है काम की आसमान से तफे प्रथिवी की [किर 
META हे ah उसकी बीच एक दिन के [कि हे अवधि उसको सहस्र वर्ष उन. 
वर्षा खे क गिनते हो तुम ॥ यह है जानने वाला गोब का ओर प्रत्यक्ष का ग़ालिब 
दयालु ॥ फिर ge किया उसको ओर फूंका बीच उसके रूह अपनी खे कह 
कब्ज करेगा तुम को फरिश्ता मोत. का वह जो नियत किया गया है are 
तुम्हारे ॥ ओर जो चाहते हम अवश्य देले हम हरएक जीव को शिक्षा उसकी 
परन्तु सिद्ध हुईं बात मेरी ओर खे कि अवश्य भरूंगा मैं ava को जिनों à 
ओर आदामियो से इकट्टे ॥ मं ५ । से २१ | Go ३२ Bo ४॥ ५1 
७\।९।११॥ 


सभीइक-अव ठक सिद्ध दोगया कि झुखलमानों का खुदा मलुष्यवत्‌ एक- 
देशी हे क्योकि जो व्यापक होता तो एकदेश से प्रबन्ध करना और उतरना 
T नदीं हो सकता यादि खुदा फ़ारिश्ते को भेजता है तो भी आप एकदेशी 
हागया | आप आसमान पर टंगा बेठा हे । और फ़रिश्तों को दौड़ाता हे । यदि 
झरिरते (स्थित लेकर कोई मामला बिगाड़ दें वा किसी si को छोड़ जायं तो 
खुदा को क्या मालूम हो सकता है ? मालूम तो उसको हो कि जो ade तथा 
सवेव्यापक हो सो तो है ही नहीं होता तो फ़ारिश्तों के भेजने तथा कईं लोगों 
at कई प्रकार से परीक्षा लेने का क्या काम था ? ओर एक हज़ार वर्षों में 
तथा आने जाने प्रबन्थ करने से सर्वराक्तिमान्‌ भी नहीं । यदि मौत का फ़ारिश्ता 
है तो उस ieee का मारने वाला कौनसा सृत्यु | 
अगरपन में खुदा के बराबर शरीक हुआ, एक फ्रारिश्ता एक समय में ATA 
भरने के लिये जीवों को शिक्षा नहीं कर सकता ओर उनको दि 
अपनी मर्जी से lie भर के उनको दःख av - नो वरती 
| डःख देकर तमाशा देखता हे तो वह 


GU पापी अन्यायकारी और दयाद्दीन है । ऐसी बातें जिस पुस्तक में हॉ न ह 
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बह विद्वान और SALSA ओर जो दया न्यायहीन है वह Sac भी कभी नहीं 
होसकता ॥ १२५ ॥ : 


१२६-कह कि कभी न लाभ देगा भागना तुझको जो भागो तुम wy 
वा कतल से ॥ ऐ बीबियो नबी की जो कोई आवे तुम में खे निलेज्जता प्रत्यक्ष 
के दुगुणा किया जावेगा वास्ते उसके अज्ञाव ओर हे यह ऊपर अल्लाह के सहक्ष | 
Ho ५ | सि० ३१ । सू० ३३। आ० १६ I Ro ll 


समीच्तक-यह सुहम्मद साहेब ने इसलिये लिखा लिखवाया होगा के 
लड़ाई में कोई न भागे हमारा विजय होवे मरने से भी न डरे ऐस्वय्ये बढ़े 
मज़हब बढ़ा लेवें ? ओर यदि बीबी निलेज्जता से न आवे तो क्या पेणम्बर 
साहेब निलेज्ज होकर आवें ? बीवियों पर अज़ाब हो ओर WRIT साहेव पर 
oar न होवे ae किस घर का न्याय है ॥ १२६॥ 


१२७-ओर अटकी रहो बीच घरों अपने के आज्ञा पालन करो अल्लाह 
} और रसूल की शिवाय इसके नहीं ॥ बस जब अदा करली जेदने हाजित उससे 
व्या दिया हमसे am से उसको ताकि न होवें ऊपर इंमानवालों के तंगी बीच 
बीबियों से लेपालकों उनके के जब अदा करलें उनसे हाजित और हे आज्ञा 
की कीगई ॥ नहीं है ऊपर रबी के कुछ तंगी बीच उस वस्तु के॥ नहीं है सइ- 
स्मद्‌ बाप किसी मर्दा का। और हलाल की खी इंभानवाल्ली जो देवे बिना मिहर 
के जान अपनी वास्ते नबी के ॥ ढील देवे तू जिसको चाहे sad से और जगह 
देवे तफे अपनी जिसको चाहे नहीं पाप ऊपर तेरे॥ ऐ लोगो ! जो इंमान लाये 
हो सत प्रवेश करो घरों में पैगम्बर के ॥ मं० ५ । सि० २२। To ३३। 
१ आ० ३३।३७।३८।४०।४७। ४56 । ५० ॥ 


समीक्षक-यह बड़े अन्याय की बात हे कि खी घर में केद के समान रहे 
ओर पुरुष खुल्ले रहें, क्या fat का चित्त शुद्ध वायु, शुद्ध देश में अमण करना, 
सृष्टि के अनेक पदार्थ देखना नहीं चाहता होगा ? इसी अपराध À मुसलमानों 
a के लड़के विशेष कर खयलानी और विषयी होते हैं अल्लाह ओर रसूल की एक | 


कि re 
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| आज्ञा दै वा भिन्न २ विरुद्ध ? यादे पक है तो दोनों की आज्ञा” पालन 
करो कहना व्यर्थ दे और जो भिन्न २ विरुद्ध है तो एक सच्ची ओर दूसरी 
कूटी ? एक खुदा दूसरा शैतान होजायगा । SAT शरीक भी होगा ? वाह कुरान 
का खुदा आर VAAL तथा कुरान को ! जिसे दूसरे का MATa नष्ट कर अएना 
मतलब सिद्ध करना इष्ट दो ऐसी लीज़ा अवश्य रचता है इससे यह at सिद्ध 
हुआ कि मुहम्मद साहेब बड़े विषयी थे यदि न होते तो.( लेपालक ) बेटे की af 
| को जो पुत्र की aft थी अपनी ot क्यों कर लेते ? ओर फिर ऐसी बातें झरने- 
वाले का खुदा भी पक्षपाती बना ओर अन्याय को न्याय ठहराया | मनुष्यों में 
' ञो जङ्गली भी होगा वह भी बेटे की खी को छोड़ता हे और यह कितनी बड़ी 
अन्याय की बात हे कि नबी को विषयासक्ति की लीला करने में कुछ भी अट- 
काव नहीं होना ! यदि नबी किसी का बाप न था तो जैद ( जेपालक ) बेटा 


की खी को भी घर में डालने से पैग़म्बर साहेब व बचे अन्य खे क्याकर बचे 
होंगे ? ऐसी चतुराई & भी बुरी वात में निन्दा होना कभी नहीं छूट सक्ता क्या 
जो कोई पराई Mt भी नबा से प्रसन्न होकर निकाह करना चाहे दो भी हलाल 
हे ! और यह महा अथमे की बात हे कि नवी हो जिस et को चाहे छोड़ 
देवे ओर मुहम्मद साहेब की खी लोग यदि पैराम्वर अपराधी भी हो तो कभी 
न छोड़ सकें ! ॥ जेसे पेगाम्बर के घरों सें अन्य कोई व्यभिचार दृष्टि से प्रवेश 
न करें तो बेखे पैगम्बर साहेब भी किसी के घर में प्रवेश न करें क्या नबी 
जिस किसी के घर में चाहें राङ्क प्रवेश करें और माननीय भी of ? भला 
कोन ऐसा हृदय का अन्धा है कि जो इस कुरान को daca और मुहम्मद 
साहेब को पैगम्बर ओर कुरानोक्त ईश्वर को: परमेश्वर माच सके । बड़े आश्वर्यं 
की बात है कि ऐसे युक्तिशूल्य धर्मविरुद्ध बातों से युक्त इस्र अत को अर्बदेश 
निवासो आदि मनुष्यों ने मान लिया ! || १२७॥ 


ER Raagi योग्य वास्ते तुम्हारे यह कि दुःख दो रसूल को यह कि निकाह 
'करो बावियों उसकी को पीछे उसके कभी निञ्चय यह हे समीप अल्लाह के 
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Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


| Nu UN ` 
सत्याथंप्रकाशः wey ही 


NANNAANNNNNNNNNNNNNNNNNNAN, 


बड़ा पाप ॥ निश्चय ज लोग कि दुःख देते हैं अल्लाह को ओर रसूल उसके 
को लानत की दे उनको अल्लाह ने ॥ और वे लोग फि दुःख देते हैं मुसज्ञमानों 
को ओर मुसलमान आरतो को बिना इसके चुरा किया है उन्होंने बस निश्चय 
उठाया उन्होंने बोहतान अथोत्‌ कूठ ओर प्रक्ष पाप ।। लानत मारे जहां पाये. 
जावें पकड़े जावें क़तल् किये जावें खूब मारा जाना ॥ ऐ रब हमारे दे उनको 
द्विगुणा अजाब से ओर लानत से बड़ी लानत कर || Ho ५ | fo २२ । 
सू० ३३। आ० Ko | ५४। ५४ । (८6 । ६५ ॥ 


समीक्षक-वाद क्या खुदा अपनी खुदाई को घर्म के साथ दिखला रहा हे l 
जैसे रसूल को दुःख देने का निषेध करना तो ठाक है परन्तु दूसर को दुःख 
देने में रसूल को भी रोकना योग्य था सो क्यों न रोका ! क्या किडी के दुःख |. 
देने से अल्लाह भी दुखी हो जाता हे यदि ऐसा हे तो वह Sac ही नहीं हो 
सकता | क्या अल्लाह और रसूल को दुःख देने का निषेध. करने से यह नहीं |. 
सिद्ध होता कि अल्लाह ओर रसूल जिसको चाहें दुःख देवें ! अन्य सबको दुःख 
देना चाहिये ? जैसा मुसलमानों ओर मुसलमानों की feat को दुःख देना बुरा | 
है दो इनसे अन्य मनुष्यों को दुःख देना भी अवश्य बुरा ll जो ऐसा न 
मानें तो उसकी यह बात भी पक्षपात की हे, वाह गदर मचानेवाले खुदा ओर 
नबी जैसे ये निदेयी संसार में हैं वेसे और बहुत थोड़े होंगे जेवा यह कि अन्य 
लोग जहां पाये जावें मारे जावें पकड़े जावें लिखा है बेसी ही सुसलमानो पर 
कोई आज्ञ। देवे तो झुसलमांनों को यह बात बुरी लगेगी वा नहीं ! वाह क्या 
हिंसक पेराम्बर आदि हैं कि जो परमेश्वर से प्राथेना करके अपने से दूसरों को 
दुगुण दुःख देने के लिये. प्राथैना करना लिखा है यह भी पक्षपात मतलबसिन्धु- 
पन और महा अधम की बात है इससे अबतक भो सुसलमान लोगों में से 
बहुत से शठ लोग ऐसा ही कमे करने में नहीं डरते यह ठोक हे कि शिक्षा के 
विना मनुष्य पशु के समान रहता हे ॥ १२८ ॥ ` 


१२९-आऔर अल्लाह वह पुरुष है कि भेजता दै हवाओं को बस चठाती हैं 
५ बादलों को बस हांक लेते हैं तफे दर सुर्द की बस जीवित किया -हसने साथ ie 


orn 


Too Se eee KIR 
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= इस्री प्रकार क़बरों में से निकलना R । 
जिसने उतारा बीच घर सदा रहने के दया अपनी से नहीं लगती इमको बीच 
उसके REAT ओर नहीं लगती बीच. उसके .मांदगी.॥ Ho ५ | खि० २२। 
qo ३५ । आ० ९।.३५॥ : 


समीक्षक-वाह क्या फिल्लासफी खुदा की है भेजता दे वायु को वह उठाता 
फिरवा है. बद्दलो को ओर खुदा उसे gal को जिल्लाता फिरता हे यह बात 
इर सम्बन्धी कमी नहीं दो सरुती क्योंकि ईश्वर का काम निरन्तर एकखा होता 
रहता है.जो घर होंगे वे विना बनावट के नहीं हो सकते ओर जो बनावट का 
है बह संदा नहीं रह सकता जिसके शरीर हे वह परिश्रम के विना दुखी होता 
ओर शरीरवाला रोगी हुए विना कभी नहीं. बचता जो एक खी से समागम 
करता दै वह विंत्ना.रोग के नहीं बंचदा तो जो बहुत क्षियों से विषयभोग करता 
है उसकी क्या ही दुदेशा होटी होगी इसलिये ganai का रहना बहिश्त 
में भी खदाय सदा नहीं हो सकता ॥ १२९ ॥ 


१३०-क्रसम हे कुरान eg ढी निश्चय तू भेजे हुओं से हे ॥ उस पर 
मागे सीधे के उतारा है ग़ालिब दयावान्‌ ने || Ho X IRo २३ । सू० ३६। 
| आ०१।२॥ 


समीक्षक अव देखिये यह कुरान खुदा का बनाया होता तो बह इसकी 
सोगंद क्यों खाता ! यदि नबी खुदा का भेजा होता तो ( लेपालंक ) बेटे की 
oft पर मोहित क्यों होता ? यह कथनमात्र हे कि कुरान के माननेवाले ate 
मागे पर हैं क्योंकि dar मागे वही होता है जिसमें सत्य मानना, सत्य बोलना, 
सत्य करना, पक्षपात रहित न्याय धर्म्मे का आचरण करना आदि È और इससे 
विपरीत का त्याग करना सो न कुरान में न झुसलमानों में और न इनके खुदा 
में ऐसा स्वभाव हे यहि सब पर प्रबल पेराम्बर मुद्दम्मद साहेब होते तो सबसे 
आधिक -विद्याबान ओर शुभगुणयुक्त क्यों न होते ? इसलिये जैसी कूंजड़ी अपने 
A त्रे को खट्टा नहीं बतल्नाती वेसी agina भी दै ॥ १३०॥ 
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१३१-आंर फूछा जावेगा बीच सूर के बस नागहां वह क्रवरो में से 
मालिक अपने की दोडेंगरे । और गवादी देंगे पांव उनके साथ उस वस्तु के कमाते 
सिवाय इसके बहीं झि आज्ञा उसकी जब चाहे उत्पन्न करना किसी वस्तु का 
यह कि कहता वास्ते उसके कि हो जा बस हो जाता || मं० ५ । Ho २३ | 
सू० ३६ 1 आ० ४० 1 ६१ 1 ७८ ॥ 


सर्मीक्षक-'अच सुनिये ऊटपटांग बातें पण कभी गवाही दे सकते हैं ?. 
खुदा के सिवाय उस समय कोन था जिसको आज्ञा दी ! किसने सुना ? और i 
कोन बन गया ! यदि न थी तो यह बात gt ओर जो थी तो वह बात जो 
सिवाय खुदा के कुछ चीज नहीं थी ओर खुदा ने सब कुछ बना वह. 
HoT ॥ १३१ ॥ 


१ 


१३२-फिराथा जावेगा उसके ऊपर पियाला शराब शुद्ध का ॥ ale मजो 
देनेवाली वास्ते पीने वालों के ॥ समीप उनके बैठी होंगी नीचे आंख रखने 
वालियां सुन्दर आंखों वाशियां ॥ मानों कि ये अण्डे हैं छिपाये हुए ॥ क्या 
बस हम नहीं मरेंगे ॥ ओर अवश्य wa निश्चय पेग़म्बरों से था ॥ जब-'कि 
युक्ति दी हमने उसको आर लोगों उसके कोः सबको ॥ परन्तु एक बुढ़िया पाळे ; 
रहनेवालों में है ॥ [फिर मारा हमने औरों को ॥ मं० ६। सि० २३। सू० 
३७। आ०.४३।४४।४६। ४७। ५६॥ १२६।१२७।१२८ १२६ 


समीक्षक-क्योंजी यहां तो मुसलमान लोग रारांब को बुरा बतलाते है. 
परन्तु इनके स्वगे में दो नदियां की नदियां बहती हैं ॥ इतना अच्छा हे [कि 
यहां तो किसी प्रकार मद्य पीना छुड़ाया परन्तु यहां के बदले वहां उनके स्वरो 
सें बड़ी खराबी हे ! मारे स्त्रियों के वहां किसी का चित्त रिथिर नहीं रहता होगा! 
ओर बड़े २ रोग भी होते होगे ! यदि शरीरवाले होते होंगे तो अवश्य मरेंगे 
र जो शरीरवाले न होंगे तो भोग विलास ही न कर सकेंगे | फिर उनका 
स्वगे में जाना. व्यर्थ हे ॥ यदि लत को पेग्रम्बर मानते हो तो जो बाइबल में 
लिखा हे कि उससे उसकी लड़कियों मे समागम करके दो लड़के पेदा किये इस 


HS 
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बाव को भी मानते हो वा नदी? जो मानते हो ठो ऐसे को पेरास्बर सानना 
व्यथै है और जो ऐसे ओर ऐसों के algal को खुदा सुक्त देता है दो वह 

खुदा भी वैसा ही है, क्योंकि gar की कहानी कहने वाला ओर पक्षपात से 
दूसरों. को मारने वाला खुदा कभी नही हो सकता ऐसा खुदा मुसलमानों ही के 
घर में रह सकता हे अन्यत्र नही ॥ १३२॥ 


१३३-बिरते हैं सदा रहने की खुले हुए हैं दर उनके वास्ते उनके ॥ 
तकिये किये हुए बीच उनके मंगावेंगे बीचं इसके मेवे ओर पीने की वस्तु ॥ 
ओर समीप होंगी उनके नीचे रखनेवालियां दृष्टि और दूसरों से aang ॥ बस 
| किया फ़रिइगों ने सब ने ॥ परन्तु शेतान ने न माना अभिभान किया 
ओर था काफिरों से ॥ ऐ शेतान (Sa वस्तु ने रोका तुझ को यह कि सिजदा 
करे वास्ते उस वस्तु के कि बनाया मैंने साथ दोनों हाथ अपने के क्या अभिमान 
किया तूने वा था बड़े अधिकार वालों से ॥ कहा कि में अच्छा हूं उस वस्तु से 
उत्पन्न किया तूने मुकको आग खे उसको मट्टी से || कहा बस निकल इन 
आसमानों में से बस निश्चय तू चलाया गया हे ॥ निश्चय ऊपर तेरे लानत है 
मेरी. दिन जजा तक || कहा ऐ मालिक मेरे ढील दे उस दिन तक कि उठाये 
जावेंगे मुर्दे ॥ कहा कि बस निश्चय तू ढील दिये गयों से हे ॥ उस दिन समय 
ज्ञात तक || कहा कि बस क्सम हे प्रतिष्ठा तेरी कि अवश्य गुमराह करूंगा 
उनको मै इकट्टे ॥ Ho ६ । सि० २३ । सू० ३८ | आ० ४३। ४४। ४५। 
६३ । ६४ ६५।६६।६७। ६८।६९।७०।७१। ७२ ॥ 


. समीक्षक-यदि वहां जैसे कि कुरान में ant बगीचे नद्दरे मकानादि लिखे 
हैं बेसे हैं तो वे न खदा से थे न सदा रह सकते हैं क्योंकि जो संयोग से पदार्थ 
होता दै वह संयोग के पूर्वे न था अवश्य भावी वियोग के अन्त में न रदेगा, 


जब वह बहिश्त ही न रहेगी तो उसमें रहनेवाले सदा क्‍्यॉकर रद्द सकते हैं ? 


क्योकि लिखा हे कि गादी तकिये मेवे ओर पीने के पदार्थ वहां मिलेंगे इससे यह 
सिद्ध होता हे कि जिस समय मुसलमानो का मज़दहब चला उस समय अर्व 
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देश विशेष घनाढ्य न था इसलिये मुहस्मद साहेब ने तकिये आदि की कया | 
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सुनाकर गरीबों को अपने मत में ka क्षिया ओर जहां Rat हैं वहां निरन्तर 
सुख कदां! ये खयां वहां set से आई दे. ! अथवा बहिश्व की रइनेवाली हैं 
यदि आइ हैं तो जवेंगी और जो बद्दी की रहने वाली हैं तो कयामत के पूवे 
क्या करती थीं क्या निकम्मी अपनी उमर को बहा रही.थीं ! अब देखिये खुदा 
का तेज कि जिखका हुक्म. अन्य सब फ़रिश्तों ने माना ओर आदम. साहेब को 
नमस्कार किया ओर शेतान ने न माना खुदा ने शेतान से पूछा कहा कि मेने 
उसको अपने दोनों हाथों से बनाया तू आभिमान मत कर इससे सिद्ध होता हे 
कि कुरान का खुदा दो हाथ वाला मनुष्य था इसलिये वह व्यापक वा Uae 
शक्तिमान्‌ कभी नहीं हो सकता ओर शेवान ने सत्य कहा कि में आदम से उत्तम 
हूं इस पर खुदा ने गुस्सा क्‍यों किया ! क्या आसमान दी में खुदा का घर है! 
प्रथिवी में नहीं ? तो काबे को खुदा का घर प्रथम क्यों लिखा ! मला परमेश्वर 
अपने में खे.जा सृष्टि. में से अलग sa निकाल सकता हे ! ओर वह सृष्टि सब 
परमेश्वर की है इससे विदित हुआ के कुरान का खुदा RA का जिम्मेदार था 
खुदा ने उसको लानत धिक्कार दिया ओर फ़ैद कर लिया और शेतान ने कहा कि 
हे मालिक | qual कयामत तक छोड़ दे खुदा ने खुशामद से कयामत के दिन 
तक छोड़ दिया जब शेतान छूटा तो खुदा से कहता हे कि अब मैं खूब वह 
काऊंगा और रादर मचाऊंगा तब खुदा ने कहा कि जितने को तू बहदावेगा a 
उनको दोज़ख में डाल दूंगा ओर तुमको भी | अब सज्जन लोगो ! विचारिये [कि 
शैतान को बहदकानेवाला खुदा हे वा आपसे वह बहका | यदि खुदा ने me: 
- काया दो ag शैतान का शेतान ठहरा यादे रोतान खयं बहका तो अन्य जीव 
भी स्वयं बहकेंगे. शैतान की जरूरत नहीं ओर जिससे इस रतान बागी को 
खुदा ने खुला छोड़ दिया इससे विदित. हुआ कि me aft रतान का शरीक 
sat कराने में हुआ यदि खयं चोरी कराके दएड देवे तो उसके अन्याय का 
कुछ भी पारावार नहीं ॥ १३३ ॥ 


१३४-अल्लाह क्षमा करता दे पाप सारे निश्चय वह है क्षमा करने वाला 
दयालु ॥ और प्रथिवी खारी मूठी में हे उसकी दिन कयामत के और आसमान 
SENTR O n पप्या 


RRA 
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= हुए हैं बीच दाने हथ उसके के ॥ ओर चमक जावेगी पृथिवी खाय 
प्रकाश मालिक अपने के और TES जावेंगे FATA ओर लाया जावेगा पैराम्बरों 
को और गबाहों को ओर फेसल किया जावेगा ॥ Xo ६ । Ño २४ । सूर 
३९ 1 आ० ५४ | ६८॥ ७० ॥ 


समीक्षक-यदि समर पापों को खुदा मा करता है तो जानो सब संसार 
को पापी बनाता हे और दयाहीन दै FANS एक दुष्ट पर द्या ओर क्षमा करने 
से वह अधिक दुष्टता करेगा ओर अन्य बहुत धमोत्माओं को दुःख पहुंचावेगा 
यदि Riera भी अपराध क्षमा किया जावे ठो अपराध ही अपराध जगत्‌ में 
छाजावे | क्या परमेश्वर अग्निवत्‌ प्रकाशवाला है ? ओर कभेपत्र कहां जमा 
रहते हैं ! और कोन लिखता है! यदि पेरम्त्ररों और गवाहों के भरोसे खुदा 
न्याय करता हे तो बह असवेज्ञ ओर असमर्थ हे, यदि वह अन्याय नहीं करता. 
न्याय ही करता हे तो कर्मा के अनुसार करता होगा वे कर्म पूवोपर वत्तेमान 
जन्मो के हो सकते हैं तो फिर क्षमा करना, दिलों पर ताला लगाना BIT. 
शिक्षा न करना, शतान से बश्कवाना, दोरासुपुदे रखना केवल अन्याय F113 Vil 


१३५-इतारना किताब का अल्लाह ग्रालिब जाननेवाले की ओर से दै॥ 
क्षमा करनेवाला पापों का ओर स्वीकार करनेवाला तोबाः का || मं० ६ । 
Ño २४ । सू० ४०। आ० १।२॥. 


समीक्षक-यह बात इसलिये है कि भोले लोग अल्लाह के नाम से इस 
पुस्तक को मान लेवें कि जिसमें थोडासा सत्य छोड़ असत्य भरा है और ae 
सत्य भी असल्य के साथ मिलकर बिगड़ासा है इसीकिये कुरान ओर कुरान का 
दा ओर इस को माननेवाले पाप बदानेहारे औ ने करानेवाले 
uh पाप बढ़ानेहारे और पाप करने करानेवाले है ॥ 
TAS पाप का क्षमा करना अत्यन्त अघर्म हे किन्तु इसी से मुसलमान लोग 
पाप ओर उपद्रव करने में कम डरते हैं ॥ १३५॥ ` : 


१३६-बस नियत किया उसको सात आसमान बाच दो दिन के” और 
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सल्याथेप्रकाशः ७७१ (द 
amanenna 
साक्षी देंगे ऊपर उनके कान उनके ओर आंखें उनकी और चमड़े उनके उनके | 
कमे से ॥ ओर कहेंगे वास्ते चमड़े अपने के क्यों साक्षी दी तूने ऊपर . हमारे 
कहेंगे कि बुलाया हे हम को अल्लाह ने जिसने बुलाया दर वस्तु को ॥ अवश्य 
जिलाने वाला है सुदो को ॥ Ho ६ | सि० २४ । सू० ४१ । आ० १२ | 
२०।२१।३६॥ : bei 


समीक्षक-वाहजी वाह मुसलसानो ! तुम्हारा खुदा जिसको तुम सवंशक्ति- 
मान्‌ मानते हो तो वह खात आसमानों को दो दिन में बना सका ? वस्तुतः 
जो सवशक्तिम'न्‌ हे वह क्षणमात्र में सब को बना सकता हे । भला कान, आंख 
ओर चमड़े को ईश्वर ने जड़ बनाया दै वे साक्षी केसे दे सकेंगे यदि साक्षी 
Rat तो उसने प्रथम जड़ क्‍यों बनाये ! ओर अपना पूवोपर नियसविरुद् 
क्यों किया ! एक gee भी बढ़कर मिथ्या बात यह है कि जब जीवों पर 
साक्षी दी तब से जीव अपने २ चमड़े से पूछने लगे कि तूने हमारे पर साक्षी 
क्यों दी चमड़ा बोलेगा कि खुदा ने दिलाई में क्या करूं अला FE बात कभी 
हो सकती हे ? जैसे कोई कहे कि बन्थ्या के पुत्र का सुख मैंने देखा यदि पुत्र 
हे तो बन्ध्या क्यों ! जो बन्ध्या है तो उसके पुत्र ही दोना असम्भव हे इसी 
प्रकार की यहद भी मिथ्या बात है । यदि वह gal को जिलाता हे तो प्रथम 
मारा ही क्यों ! क्या आप भी सुदो हो सकता हे वा नहीं ! यदि नहीं हो 
सकता तो झुदेपन को बुरा क्‍यों समरता हे ! ओर कयामत की रात तक 
मृतक जीव किस मुसलमान के घर में रहेंगे ! ओर खुदा ने बिना अपराध 
क्यों दोरासुपुदे wa ! शीघ्र न्याय क्यों न किया ! ऐसी २ बातों खे इभरता 
में बट्टा लगता हे ॥ १३६॥ 


१३७-बव स्ते उसके कूंजियां हैँ आसमानॉ को ओर प्रायिवी को खोलता है 
भोजन जिसके वास्ते चाहता दै और दंग करता दे ॥ उत्पन्न करता दे जो SF 
चाहता हे और देता है जिसको चाहे बेटियां और देता È जिसको चाहे बेटे ॥ 
'वा frat देता है उनको बेंटे और बेटियां और करदेता हे. जिसको चाहे बाँक | 
ओर नहीं है शक्ति किसी आदमी को कि वात करे उससे WHE परन्तु जी में 
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E कर वा पीछे परदे # के खेवा भेज फ़ारिश्त पेगाम लानेवाला ॥ मं० ६। 
Ro २५ सू० ४२ | आ० १० | ४७। ४८ | ४६ ॥ 


समीक्षऋ-खुदा के पाख FRR का भण्डार भरा होगा । क्योंकि सब 
ठिकाने के ताले खोलने होते होंगे ! यह लडूकपन की बात हे क्या जिसको 
चाहता हे उसको विना पुण्य कर्म के ऐखय्ये देता हे ? आर तंग करता हे ? 
यदि ऐसा है तो वह बड़ा अन्यायकारो हे । अब देखिय कुरान बनानेवाले की 
' चतुराई कि free sis भी मोहित दोके Se यादे जो कुळ चाहता है 
उत्पन्न करता .है तो दूसरे खुदा को भी उत्पन्न कर सकता हे वा नहीं ? यदि 
नहीं कर सकता तो सबेशक्तिमत्ता यहां पर अटक गई, भला मलुष्यों को ता 
जिसको चाहे बेटे बेटियां खुदा देता है परन्तु सुरगे, मच्छी, सूअर आदि जिनके 
बहुत बेटा बेटियां होती हैं कोन देता हे ? ओर खनी पुरुष के समागम विना 
क्यों नहीं देता ! किसी को अपनी इच्छा से बाँक रख के दुःख क्यों देता हे! 
वाह क्या खुदा तेजखी है कि उसके सासने कोई बात ही नहीं कर खकवा ! 
' परन्तु उसने पहिले कहा हे कि परदा डाल के बात कर सकता है वा फ़ारिश्ते 
लोग खुरा खे बात करते हैं अथवा पेराम्भर, जो ऐसी बात हे तो GTA और 
Arn F अपना मतलब करते होंगे ! यदि कोई कहे खुदा सवेज्ञ agea- 
पक हृ तो परदे स॒ बात करना अथवा डॉक के तुल्य खबर मंगा के जानना 
लिखना व्यर्थ हे ओर जो ऐसा है तो वह खुदा ही नहीं किन्तु कोई चालाक 
मनुष्य होगा इसलिये यह कुरान Lace कभी नहीं हो सकता ॥ १३७॥ 


: # इस आयत के भाष्य “तफ्सीरहुसेनी” में लिखा हे कि मुहम्मद साहेव दो परदा 3. 
में ये ओर खुदा की. आावाजु सुनी | एक परदा जरी का था दूसरा श्वेत मोतिया का र 
दोनों Wat के बीच में सत्तर वर्ष चलने योग्य सागे था ? बाद्देमान्‌ लोग इस बात को वि- !. 
चारं कि यह खुदा है वा परदे की ओट बात करनेवाली खी ? इन लोगों ने तो इश्वर ही 
की दुदेशा कर डाली | कहां वेद तथा उपनिषदादि सद्मन्थों में प्रतिपादित शुद्ध परमात्मा 


` 
और कहां कुरानोक्त परदे की ओट से बात करनेवाला खुदा | सच तो यह हे कि अरब के. 
अविद्वान्‌ लोग थे उत्तम बात लाते किसके घर से? ॥ 
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जब आया इसा साथ प्रमाण प्रत्यक्ष के ॥ मं० ६ । सि० 
२४ | सू० ४३ । आ० ६२॥ i > 


सम्ीक्षक-यदि ईसा भी भेजा हुआ खुदा का है तो उसके उपदेश से 
विरुद्ध कुरान खुदा ने क्यों बनाया । और कुरान से विरुद्ध अजील हे इसी लिये 
ये किताबें saree नहीं हैं || १३८ ॥ 


१३ ६-पकड़ो उसको बस घखीटो उसको बीचों बीच दोजस्र के ॥ इसी 
प्रकार रहेंगे ओर व्याह देंगे उनको साथ गोरियों अच्छी आंखवालियों के ॥ 
wo ६। सि० २५ । Go ४४ । आ० ४४ । ५१॥ 


खमीक्षक-वाह क्या खुदा न्यायकारी होकर प्राणियों को पकड़ाता ओर 
घसीटवाता है ? जब सुखलमानों का खुदा ही पेसा हे तो उसके उपासक 
मुसलमान अनाथ निबेलों को पकडें घसीटे तो इसमें क्या आश्रये है ! ओर 
ब्द संसारी age के समान विवाह भी कराता दे जानो छि सुसलमानो झा 
पुरोहित द्वी है॥ १३६ ॥ 


१४०-बसर जब तुम Mat उन लोगों से कि काफिर हुए बस मारो गदेन 
उनकी यहांतक कि जब चूर करदो उनको बस दृढ़ करो केद करना और बहुत 
बस्तियां हैं कि वे बहुत कठिन थीं झाकत में बस्ती तेरी से जिससे निकाल दिया 
तुमको मारा हमने उसको बस न कोई हुआ TAT देनेवाला उनका y तारीफ 
उस बहिश्त की कि प्रतिज्ञा किये गये हैं. परदेजगार बीच उसके नहरें हैँ बिन 
बिगड़े पानी की ओर चहरें हैं दूध की ($ नहीं बदला मज़ा उनका ओर, नहरे हैं 
शराब की मज़ा देनेवाली वार्ते पीनेवाल्ों के और शहद साफ़ किये गये की 
ओर वारे cad बीच उसके मेवे हैं प्रत्येक प्रकार से दान मालिक उनके से ॥ 
Wo ६ IRo २६ | सू० YY Imo ४। १३ । १५ Il 


समीक्षक-इख्री से यह कुरान खुदा आर. मुसलभान रादर मंचाने, सब को 


यह = e 
'ख देने और अपना मतलब साघनेवाले दयाहीन R जैसा यहां क्षिखा हे 
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Sar ही दूसरा कोई दूसरे मत वाला gaaat पर करे तो मुसलमानों को 
वैसा ही दुःख जैसा कि अन्य को देते हैं हो वा नहीं १ और खुदा बड़ा पक्ष- 
पाती है कि जिन्होंने मुहम्मद साहेब को Fara दिया उनको खुदा ने मारा, 
भल्ला जिस में शुद्ध पानी, दूध, मथ ओर शहद की नह हें वह संसार से 
अधिक हो सवा है ! और दूध की लहरें कभी हो सकती हैँ क्योंकि बह थोडे 
समय में विगड जाता है इसीलिये बुद्धिमान लोग कुरान के मव को नहीं 
मानते ॥ १४० N 


१४१-जब कि दिलाई जावेगी प्रथिवी हिलाये जाने कर ॥ ओर उड़ाए 
MA पहाड़ उड़ाये जाने कर ॥ बस हो HAT Ba डुकड़े २ ॥ बस साहब 
दाहनी ओर वाले क्या हैं साहब दाहनी ओर के ॥ आर बाई ओरवाले क्या हैं 
बाई ओर के ॥ ऊपर पलंग सोने के तारों से चुने हुये हें l तकिये किये हुये हे 
ऊपर उनके आमने सामने ॥ ओर फिरेंगे ऊपर उनके लड़के सदा रहनेवाले ॥ 
साथ MAAN के ओर आफ़ताबों के ॥ ओर प्यालो के शराब साफ़ से ॥ नहीं 
माथा दुखाये HAT SAS ओर न विरुद्ध बोलेंगे । ओर at उस Heat से 
[कि पसंद करें || ओर गोश्त जानवर पक्षियों के उस क्रिस्म से कि पसंद करें ॥ 
ओर वास्ते उनके औरतें हैं अच्छी आंखोंवाली | मानिन्द मोतियों छिपाये हुओं 
को ओर बिछोने बड़े ॥ निश्चय हम ने उत्पन्न किया है औरतों को एक प्रकार 
का उत्पन्न करना है ॥ बस किया है हमने उनको कुमारी || सुद्दगवालियां बरा- 
बर अवस्था वालियां ॥ बस भरनेवाले हो उससे Yet को ॥ बस waa खाता 
हूं मैं साथ गिरने तारों के॥ मं० ७ | (Go २७ | सू० ५६। आ० ४। 
५।६।८।९।१५।१६।१७। १८।१९। २०।२१।२२। 
२३ । २४।३५।३६।३७।३८।५४।७४५॥ 


सर्मीक्षक-अब देखिये कुरान बनानेवाले की लीला को अला एथिवी तो द्विलती 

ही रहती दे; उ समय भी Rad रहेगी इससे यह सिद्ध होता हे क्रि कुरान 
बनानेवाला पृथिवी को स्थिर जानता था ! भला पहाड़ों को क्या पत्तीवत्‌ उड़ा 
देगा ! यदि सुनुगे होजावेंगे तो भी aaa शरीरधारी रहेंगे तो फिर उनका 
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A पुरुष का आयु दूना ढाईगुना चाहिये यह तो झुसलमानों 
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दूसरा जन्म क्यों नहीं ? बाहजी जो खुदा शरीरधारी न होता तो उसके दाहिनी 


ओर आद बाई ओर केसे खड़े हो सकते ? जब वहां caw साने के तारों से 
ga हुए हैं तो बढ़ई सुनार भी वहां रहते होंगे ओर Gena काटचे होंगे जो 
उनको रात्रि में सोने भी नहीं देते होंगे क्या वे तकिये लगाकर निकम्मे बंद्दिरत 
में बेठे ही रइते हैं ? वा कुछ काम किया करते हैं ? यदि बेठे ही रहते होंगे 
तो उनको अन्न पचन न होने खे वे रोगी होकर शीघ्र मर भी जाते होंगे ! 
ओर जो काम्न किया करते होंगे तो जेसे मिहनत मजदूरी यहां करते हैं वैसे ही 
वहां परिश्रम करके निवोह करते होंगे फिर यहां से वहां बहिश्त में विशेष क्या 
हे ? कुछ भी नहीं, यदि वहां लड़के सदा रहते हैं तो उनके मा वाप भी रहते 


. होंगे और सासू श्वछुर भी रहते होंगे तव तो बड़ाभारी शहर बसता दोगा फिर 


सलमूत्रादि के बढ़ने से रोग भी वहुतसे होते होंगे क्योंकि जब मेवे खावेंगे 
गिलासों में पानी RA और प्यालो से मञ्च पीदेंगे न उनका शिर दूखेगा ओर 
न कोई विरुद्ध घोलेगा यथेष्ट गेवा aaa और जानवरों तथा पक्षियों के मांस 
भी खाबेंगे तो अनेक प्रकार के दुःख, पक्षी, जानवर वहां होंगे हतया होगी ओर 
हाड़ जहां agi विखरे रहेंगे और कसाइयों की दुकानें भी दांगी । वाद क्या 
कहना इनके बहिश्त की प्रशंसा कि वह अरबदेश से भी बढ़कर दीखती है M 
और जो मद्य मांस पी खा के उन्मत्त होते हैं. इसलिये अच्छी २ feat आर 
लौंडे भी वहां अवश्य रहने चादियें नहीं तो ऐसे नशेबाजों के शिर में गरमी 
age प्रमत्त होजावे । अवश्य बहुत खरी पुरुषों के वेठने सोने के लिये ने 
बड़े २ चाहियें जब खुदा झमारियों को बहिश्त में उत्पन्न करवा हे तभी at 
कुमारे लड़कों को भी उत्पन्न करता हे भला कुमारियों का तो विवाह जो यहां 
खे उम्मेदवार होकर गये हैं उनके साथ खुदा ने लिखा पर उन सदा रहनेवाले 
लड़कों का Reet कुमारियों के साथ विवाह न लिखा तो क्‍या वे भी उन्हीं 
उम्मेद्वारों के साथ कुमारीवत्‌ दे दिये जायंगे ! इसकी व्यवस्था इछ भी न 
लिखी यह खुदा में बड़ी भूल क्यं हुईं ? यादि बराबर अवस्था वाली सुद्दागिन 
Raat पतियों को पाके बहिश्त में रती हैं तो ठीक नहीं हुआ याक स्त्रियों से 
रो के वहिश्त की कथा 
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। और नरकवाले Gels sala थोर के zal को खाके पेट WA तो कण्टक 
वृक्ष भी दोजख में होंगे तो कांटे भी लगते होंगे ओर गमे पानी पियेंगे इत्यादि 
दुःख दोजख मे पादेंगे फ्रसम का खाला प्रायः Ret का काम है TET का नहीं 
यदि खुदा ही सस खाता है तो वह भी झूठ खे अलग नहीं हो सकता ॥१४१॥ 


१४२-निश्चय अल्लाह मित्र रखता है उन लोगों को कि लड़ते हैं वीच 
मागे उसके के || Ho ७ | Ho २८ । सू० KE | आ० ४ ॥ 


समीक्षक-वाह ठीक हे ऐसी २ बातों का उपदेश करके विचारे अरब देशे- 
वासियों को सब से लड़ाके शत्रु बनाकर परस्पर दुःख विलाया और मज़हब का | 
झंडा खड़ा करके लड़ाई फेलावे ऐसे को कोई बुद्धिमान्‌ झर कभी नहीं मान 
सकते जो जाति में विरोध बढ़ाबे वही सबको दुःखदाता होता है ॥ १७९ ॥ 


१४३-ऐ लवी क्यों हराम करता हे उख वस्तु को कि हलाल किया हे खुदा 
ने वेरे लिये चाइता है तू प्रसन्नता बीबियो अपनी की ओर अल्लाह क्षमा करनेवाला 
दयालु हे ॥ जल्दी है मालिक उसका जो वह तुम को छोड़ दे तो, यह कि 
इसको तुमसे अच्छी मुसलमान ओर ईमान वाल्ियां बीवियां बदल दे खेवा करने 
वालियाँ तोबाः करने वालियां MS करनेवालियां रोजा रखनेवा/लेयां पुरुष देखी 

हुई ओर बिन देखी हुई ॥ सं० ७ | सि० २८ । सू० ६६। आ० LIKI 


 समीक्षक-ध्यान देकर देखना चाहिये कि खुदा क्या हुआ मुहम्भद साहेब 
के घर का भीतरी ओर बाहरी प्रवन्ध करनेवाला wer seu ! ! प्रथम आयत 
पर दो कहानियां हैं एक तो यह कि मुहम्मद साहेब को शहद का शबेत प्रिय 
था | उनकी कई बीबियां थीं उनमें से एक के घर पीने में देर लगी तो दूसरियों 3. 
को असहा प्रतीत हुआ उनके कहने सुनने के पीछे मुहम्मद साहेब सौरांद खा 
गए [कि हम न पीवेगे । दूसरी यह कि उनकी कई बीवियों में से एक छी बारी 
थी उसके यहां रानि को गए तो वह न थी अपने बाप के यहां गई थी। | > 
Bens साहेब ने एक लौंडी अथोत्‌ दासी को बुलाकर पविन्न किया । जबं 
बीची को इसकी खबर मिली तो अग्नसन्न होगई तब मुहम्मद साहेब ने सौगंद 3 | 
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खाई कि मैं ऐसा न करूंगा । झर बीबी से झी कह दिया कि सुम किसी से 
यह वात सत कहना वीबी चे स्वीकार किया कि च कहूंगी । फिर उन्होंने दूसरी 
“बीबी खे जा कहा | इश्च पर यह आयत खुदा ने उतारी जिस वस्तु को हमने 
तेरे पर हलाल किया उसको तू हराम क्यों करवा हे ? बुद्धिमान लोग विचारे 
कि भला कहीं खुदा झी किसी के घर का निमडेरा करता किरता हे ! और. 
मुहम्मद साहेब के तो आचरण इग बातों से प्रगट ही हैं क्योंकि जो अनेक ज्ियों ? . 
को TS वह इर का अक्त षा पेराम्बर केसे होसके ! और ओ एक af का f 
पक्षपात से अपमान करे ओर दूसरी का मान्य करे वह पक्षपाती होकर अघर्मी 
क्यों नहीं ओर जो बहुतसी rat से भी सन्तुष्ट न होकर बांदियों के साथ फँसे 
उस्को AST, भय ओर थमे कहां से रहे ! किसी ने कहा दै किः. 


कामातुराणां न भयं न खजा ॥ 


` ` जो कामी मनुष्य हैं उनको अधमे से भय वा लजा नहीं होती ओर इनका 
खुदा भी सुहन्मद साहेब की feet और पेग़म्बर के झगड़े का फेसळा करने में 
नानो AIT बता है अब बुद्धिमान्‌ लोग विचारलें कि यह कुरान विद्वान्‌ वा 
इंश्वरक्ृत है वा किसी अविद्वान्‌ मतलबसिन्धु का बनाया ! स्पष्ट विदित हो 
जायगा और दूसरी आयत से प्रतीत होता है [कि सुहस्मद साहेब से उसकी 
कोई बीबी अप्रसन्न होगई होगी उस्र पर खुदा ने यह आयत उतार कर उसको 
धमकाया होगा कि यदि तू गड़बड़ करेगी ओर मुहम्मद साहेव तुझे छोड़ देंगे 
तो उनको उनका खुदा तुझ स अच्छी बीबियां देगा कि जो पुरुष से न मिली 
हों । जिस मनुष्य को तनिकसी बुद्धि हे वह विचार ले सकता हे. कि थे खुदा 
बुदा के काम हैं वा अपने प्रयोजन सिद्धि के, ऐसी २ बातों से ठीक सिद्ध हे. 
कि सुदा कोई नहीं कहता था, केवल देशकाल देखकर अपने प्रयोजन के सिद्ध 
होने के RA खुदा की तफ से मुहम्मद साहेब कह देते थे । जो लोग खुदा ही 
की तफ लगाते हैं उनको हम कया, सब बुद्धिमान्‌ यही कहेंगे कि खुदा क्या 
SET मानो मुद्दम्मद साहेब के लिये बीबियां लानेवाला नाई SET ॥ १४३ ॥ 
क प ट्क. ५५ 


s; 


Ann 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


EY 


P 
“aie 
३० vw 
` 
दीस 
ade श्करणशसू्‌ 
७७८ | sale 
ANANANANNNNANNANNNNANANNNNNNNNNNN ANNAN 


१४४-ऐे नबी झगड़ा कर काफिरा आर सुप्त VTA ख आर सख्ती कर 
ऊपर उनके || Ho ७ । (Fo २८ । सू० ६६। आ० € ॥ 


समीचक- देखिये मुसलमानों के खुदा की लीला अन्य मत वाला सं लड़ने 
के लिये पैग़म्बर और gaa को उचकाता है इसलिये मुसलमान लोग उप- 
द्रव करने में प्रवृत्त रहते हैं परमात्मा SAMA पर SUMS करे जिससे ये 
लेग उपद्रव करना छोड़ के सब से भिन्नता से aX N १४४ ॥ 


१४५-फट जावेगा आसमान बस वह उस दिन सुस्त होगा ॥ ओर 
्ररिरते होंगे ऊपर किनारों उसके के और उठाबेंगे तख्त मालिक तेरे का ऊपर 
अपने उस दिन आठ जन.॥ डस दिन सामने खाये जाओगे तुम न छिपी रहेगी 
कोई वात छिपी हुईं ॥ बस जो कोई दिया गया कमेपत्र अपना- बीच दाहिने 
हाथ अपने के बस कहेगा लो पढ़ो कमेपन्न मेरा ॥ ओर जो कोई दिया गया 
कर्मपन्न बीच बायें हाथ अपने के बस कहेगा हाय न दिया गया होता में BATA 
अपना ॥ Ho ७ ।सि० RE | Fo ६६। आ० १६।१७। १८ । १६।२५॥ 


SY 


समीक्षक-वाह कया ferent और न्याय की बात है भला आकाश भी 
कभी फट सकता है ? क्या वह वस्न के समान है जो एट जावे ? यदि ऊपर 
के लोक को आसमान कहते हैं तो यहद बात विद्या से विरुद्ध है अब. कुरान 
का खुदा शरीरधारी होने में कुछ सादेग्ध न रहा क्‍योंकि तख्त पर बेठना आठ 
कहारों से उठवाना विना मूर्तिमान के कुळ भी नहीं हो सकता ? ओर सामने 
वा पीछे भी आना जाना सूत्तिमान्‌ ही का हो सकता हे जब वह मूर्त्तिमान्‌ हे 
तो एकदेशी "होने से Wag, सवेव्यापक, सवेशाकतेमान नहीं हो सकता ओर सब 
$ जीवों के सब कमो को कभी नहीं जान सकता, यह बड़े आश्रय की बात हे कि 
पुण्यात्माओं के वाहने हाथ में पत्र देना, बचवाना, वहिश्त में भेजना और 
पापात्माओं के बायें हाथ में SATA का देना, नरक में भेजना, कर्मपन्न बांच के 
न्याय करना भला यह्‌ व्यवहार सवज्ञ का हो सकता हे कदापि नहीं यह सब |. 
लीला सलड़कपन की हे १४५ ॥ 
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१४६-चढृते हैं फ़ारेश्ते और BE तफे उसकी वह अज़ाब होगा बाच उछ 
दिनके कि हे परिमाण उसका पचास हज़ार वर्ष || जब कि निकलेंगे कबरो में 
. } से दौडते हुए मावो कि वह बुतों के स्थानों की ओर दौड़ते हें ॥ मं० ७ | 
>) ¦ सि० २९ 1 सू० ७० Bo ४ | ४२॥ 


aana 


समीक्षक-यदि पचास हज़ार वर्षे दिन का परिमाण है तो पचास हज़ार 
at की रात्रि क्यों नहीं ! यादे उतनी बड़ी रात्रि नहीं है तो उतना बड़ा दिन 
कभी नहीं हो सकता क्या पचास हजार वर्षों तक खुदा weet ओर कमेपत्रवाले 
खड़े वा बैठे अथवा जागते ही रहेंगे यदि ऐसा हे तो सब रोगी होकर पुनः मर 
ही जायेंगे ॥ क्या क़्बरों से निकल कर खुदा छी कचहरी की ओर दोड़ेगे ! 
उनके पास सम्मन क़बरों सें qiiar पहुंचेंगे ? और उन विचारों को जो कि 
पुण्यात्मा वा पापात्मा हैं इतने TAT तक सभी को क्रो में दोरेसुपुद ne क्यों 
war ? आर आजकल खुदा की कचहरी बन्द होगी और खुदा तया Hite 
निकम्मे बैठे होंगे ! अथवा क्या काम करते होंगे ? अपने २ स्थानों में बेठे 
इधर उधर घूमते, सोते, नाच तमाशा देखते वा Ve आराम करते होंगे ऐसा 
अधेर किल्ली के राज्य में न होगा ऐसी २ बातों को सिवाय जंगाक्षियों के दूसरा 
कोन मानेगा ॥ १४६ ॥ 


यि 


१४७-निश्चय उत्पन्न किया तुमको कई प्रकार से ॥ क्या नहीं देखा तुमने 
कैसे उत्पन्न किया अल्लाह ने सात आसमानों को ऊपर तले ॥ ओर किया चांद 
को बीच उसके प्रकाशक और किया सूय्ये को दीपक ॥ Ho ७ | सि० २९ | 
सू० ७१ | झा० १४। १५। १६ Il | 


खर्माक्षक-यादे जीवों को खुदा ने उत्पन्न किया हे तो वे नित्य अमर कभी 

नहीं रह सकते ? फिर बहिश्त में सदा क्यॉकर रह सकेंगे ! जो उत्पन्न होता 

| है वह बस्तु अवश्य नष्ट हो जाता हे । SSAA को ऊपर तले केसे बना सकता 
है ! क्योंकि वह निराकार और विसु पदार्थ दै, यदि gad चीज़ का नाम 
3 (शकता नवन त रखते हो तो भी उसका आकाश नाम रखना व्यथे हे यदि ऊपर तले 
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झासम्रानों को बनामा है तो उन सब के बीच भें 'चांद सूय्ये कभी नहीं रह 
wed जो बीच में weer जाय तो एक ऊपर और एक सीचे का पदार्थ प्रका- 
शित है दूसरे से लेकर सव स॑ अन्धकार रहना चाहिये ऐसा नहीं दीखता इसलिये 
यह बात waar मिथ्या है ॥ १४७॥ 


२४८-यह कि मखजिदें वास्ते अज्ञाह के हैं बल मत पुकारो साथ अल्लाह 
के किसी को ॥ Ho ७ | Ro RE | To ७२ | Slo 8S ॥ 


समीक्षक-यदि यह बात सत्य है तो सुसलधान लोग “लाइलाह इल्निल्लाः 
'महम्सद्रसूलज्ञाः? इस कलमे में खुदा के साथी मुहम्मद साहेब को क्यों पुका- 
हं? यह बात कुरान खे विरु हे ओर जो विरुद्ध नहीं करते तो इस कुरान 
की बात को मूठ करते हैं । जब मसजिदें खुदा के घर हैँ तो झुखलम!न 
महाबुत्परस हुए फ्योंकि HA पुरानी, जेसी छोटीसी मूत्तिं को ईश्वर का घर 
मानने से बुत्परस्त ठहरते हैं तो ये लोग क्यों नहीं १ ॥ १४८ ॥ 


१४९-इकट्टा किया जावेगा सूये ओर चांद ॥ मं० ७ IRo २६ । 
| सू० ७४ 1 आ० €॥ 


सर्माक्षक-मल्ला सूय्य चांद कभी इकडे हो सकते हैं? देखिये यह कितनी 
बेसर की वात है ओर सूर्ये चन्द्र ही के इकट्रे. करने में क्या प्रयोजन था 
अन्य सच लोकों को इकट्टे न करने में क्या युक्ति हे ऐख्री २ असम्भव बातें 
परमेश्वरकृत कमी दो सकती हैं ? विना अविद्वानो के अन्य किसी विद्वान्‌ की 
भी नहीं होती ॥ १४९ ॥ | 


१४ ०-ओर फिरेंगे ऊपर उनके लड़के सदा रहनेवाले जब देखेगा तू उनको 
अत्तुमान करेगा तू उनको मोती बिखरे हुए ॥ ओर पहलाये जावेंगे कंगन चांदी 
के ओर पिलावेगा उनको रब इनको शराब पवित्र मं० w । सि० २९ । 
Fo ७६ आ० १९ |R? ॥ 


सरसीज्षक-क्योजी मोती के aq से लड़के किसलिये वहां रक्षे जाते हे! ४. | 
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क्या जवान लोग सेवा वा खीजन उनको तृप्त नहीं कर सकतीं ! क्या आश्चर्य |: 
है कि जो ag महा बुरा कमे लड़कों के खाथ दुष्टजन करते हैँ उसका मूल यही 
कुरान का वचन हो ! ओर बहिश्त में स्वामी सेवकभाव होने से स्वामी को आ- 
नन्द्‌ ओर Sas को परिश्रम होने से दुःख तथा पक्षपात क्यों हे ! ओर जब 
खुदा ही सथ पिलावेगा तो ae भी इनका सेवकवत्‌ ठहरेगा फिर खुदा की बड़ाई 
क्डोकर रह सकेगी ? ओर वहां बहिश्त में St पुरुष का समागम ओर गर्भेस्थित 
अर लड़केवाले भी होते हैं वा नहीं ? यदि नहीं होते तो उनका विषयसेवन 
करना व्यथै हुआ और जो होते हैँ तो वे जीव कहां से आये ? ओर - विना 
खुदा फी सेवा छे बहिशत में क्यों जन्भ ? यदि जन्मे तो उनको विना इमान 
लाने और खुदा की भक्ति करने से बंहिश्त सुफ्त्‌ भिल गया किन्ही विचारों को. | 
ईमान लाने और किन्ही को विना at के सुख मिलजाय इससे दूसरा बड़ा |: 
अन्याय कौनसा होगा ?॥ १५० ॥ at 


१४ १-बदला दिये जावेंगे कमांलुसार ॥ ओर प्याले हैं भरे हुए ॥. जिस 
दिन खड़े होंगे रूह और WA सफ बांधकर ॥ Ho ७। सि० ३० । सू०' 

: | 

. समीक्षक-यदि कमोनुसार फल दिया जाता तो सदा बहिशत में रहनेवाले:| 
ge फारिश्ते आर सोती के सदश लड़कों को कोन क के अनुसार सदा के लिये: | 
बहिश्त मिल्ला ? जब प्याले भर २ शराब पियेंगे तो मस्त दोर क्यों न लड़ेंगे! | 
रूह नाम यहां एक फ़रिश्ते का है जो सब फ़रिश्तों से बढ़ा दे क्या खुदा SEY, 
तथा अन्य फ़रिश्तों को पडक्तिबद्ध खड़े करके पल्लटन बांधेगा l क्या पलटन से |. 
सब जीवों को ast दिलावेगा ? और खुदा उस समय खड़ा होगा वा बैठा ! 
यदि क़यामत तक YT अपनी सब Wed THA करके शैतान को पकड़ wat 


उसका राज्य निष्कंटक होजाय इसका नाम खुदाई हे ॥ १५१॥ 


१५३-जब के सूर्य लपेटा जावे ॥ ओर जब कि तारे गदले दोजावें ॥ 
जब आसमान की खाल उतारी जावे | 


“ 


अर जब कि पद्दाड़ चलाये जावें ॥ ओर ज | 
Ho ७। रिश ३० सू. द१ । आ०१] २।३। १९ 
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समीक्षक-यह बड़ी laam की बात दै कि गोल सूर्येलोक लपेटा जावेगा! 
और तारे गाइले क्योंकर हो सकेंगे ओर पहाड़ जड़ होने से केसे चलेंगे ! 
आर आकाश को क्या पशु समझा क उसकी खाल निकाली जावेगी ! यहद 
बड़ी ही बेखमक ओर जंगलीपन की .बात है॥ १५२॥ 3 


१५३-आर जब कि आसमान फट जावे | ओर जब तारे झड़ जावें ॥ 
आर जव दयी चीरें जावें ॥ और जब क़बरें जिला कर उठाई जावें ।। To ७। 
fio ३० सू० ८२। आ० १।२।३।४॥ 


समीक्षक-वाहजी कुरान के बनानेवाले फिलासफ़र आकाश को क्योंकर 
फाड़ सकेगा ? ओर तारों को केस झाड़ सकेगा ? ओर दयो क्या लकड़ी है 
जो चीर डालेगा १ और क़बरे क्या मुद हैं जो जिला सकेगा ? य सब बातें 
लड़कों के सदश हें ॥ १५३ ॥, 


१५४-क्रसम हे आसमान बुजों वाले की।। किम्तु वह कुरान हे वड़ा बीच 
लोइ महफूज़ (रक्षा) के ॥ मं० ७ | सि० ३०। सू. ८५] आ० १।२१॥ 


समीत्तक-इस कुरान के बनानेवाले ने भूगोल खगोल कुछ भी नहीं पढ़ा 
था नहीं तो आकाश को at के समान बुर्जों बाला क्यों कहता ? यदि मेषादि 
राशियों को घुज कहता हे तो अन्य बुजे क्यों नहीं ! इसलिये ये ga नहीं हैं 
किन्तु सब तारे लोक हैं ॥ क्‍या वह कुरान खुदा के पाख हे ? यदि ag कुरान 
हज किया है वो वह भी विद्या ओर युक्ति से विरुद्ध अविद्या से आविक भरा 
हांगा ॥ १५४ N 


१५५-निश्‍चय वे मकर करते È एक मकर || ओर मैं भी मकर करता 
ह एक मकर || Ho ७ । Ño ३० | सू० ८६ | आ० १४ | १६॥ 


__ समीक्षक-मकर कहते हैं ठगपन को क्या खुदा भी ठग हे ? और क्या 
चोरी का जवाब चोरी और झूठ का जवाब झूठ है ? क्‍या कोई चोर अले 
Pe के = चोरी करे तो क्या भले आदमी को चाहिये कि उसके घर में 
28 जाके चोरी करे ! वाह ! वाइजी !! कुरान के बनानेवाले ॥ १५४ ॥ 
MR OS नकद विषकदकककककक ORNS | Stoney 2-० 2823 ~ १४९० ५ 
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१५६-अर जब अःवेगा माजिक तेरा और फ़रिश्ते पंक्ति बांबके ॥ भोर 
लाया जावेगा उस्र दिन दोज़ख को || मं० ७। सि० ३० lo ८९ | 
ato २१ I २२ N । 


सर्माक्षक-ऊहो जी te कोटपालजी सेन/ध्यक्ष अपनी सेना को लेकर पंक्ति 
बांध फिरा करे वेसा दी इनका खुदा हे ? कया दोज़ख को घड़ासा समा है कि | 
जिसको उठा के जहां चाहे वहां खे जावे यदि इदना छोटा हे तो असंख्य Bt 
उसमें a समा aan ? ॥ १५६ ॥ 


१४ ७-बस कहा था वास्ते उनके पेग़म्बर खुदा के ने रक्षा करो ऊंटनी 
खुदा की को ओर पानी पिलाना. उसके को ॥ बस झुठलाया उसको बस पांव 
कटे उस्रके बख मरी डाली ऊपर उनके रब उनके ने ॥ To ७ | (Wo ३० | 
go ९१ । आ० १३। १४ ॥ s 


सर्मीक्षक-क्या खुदा भी ऊंटनी पर चड़ फे सेल किया करता दै ! नहीं तो 
किसलिये wel ओर विना क्र्‍यामत के अपया नियम तोड़ उनपर मरी रोग 
क्यों डाला? यदि डाला तो उनको दण्ड किया फिर क़याम्रत की रात में न्याय ओर 
उस रात का दोना झूठ खमझा जायगा ? इस ऊंटनी के लेख से यह अनुमान 
होता है कि अरब देश में ऊंट, ऊंटनी के सिवाय दूसरी सवारी कम होती हैं 
इससे सिद्ध होता है कि किसी अरबदेशी ने कुरान बनाया हे ॥ १५७ ॥ 


१५८~यो जो न रुकेगा अवश्य घसीटेंगे उसको दम साथबालों माथे के ॥ 
वह माया कि झूठा है और अपराधी ॥ इम बुलावेंगे HA दोजख के को ॥ 
Wo ७ | Ño ३० । सू० ६६ | Alo १५॥१६ RS UL 


| कं समीक्षक-इस नीच ज्नपरासियों के काम घसीटने से भी खुदा न बचा । 
| भला माथा भी कभी झूठा और अपराधी दो सकता दे! सिवाय जीव के, सला 
यह कभी खुदा दो सकता दे कि जेसे जलखाने के दरोगा को बुलवा भेजे ! KE iN ह 


>> 
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; उतारा हमने कुरान को वाच UT HH के ॥ आर क्या 
जानें तु क्या दे रात क़दर ॥ उतरते हैं. फाणिते ओर पवित्रात्मा बीच उसके 
साथ आज्ञा मालिक अपने के वास्ते हर कास के ॥ Ho ७ | से० Ro | 
qo vimo १।२।४॥ 


सर्माक्षक-यदि एक ही रात भें, कुरान उतारा तो वह आयत अर्थात्‌ उस्र 
दमय में उतरी और धीरे २ उतारा यह बात सत्य क्यॉकर होसकेगी | आर 
रात्रि अंधेरी हे इसमें क्या पूछना दै, इम लिख आये ई ऊपर नाचे कुछ भी 
नहीं हो सकता और यहां लिखते दै कि फ्रारिश्ते आर पवित्रात्मा खुदा के हुक्म 
से संसार का अबन्ध करने के लिये आते हें इससे स्पष्ट हुआ कि खुदा मलुष्य- 
बत्‌ एकदेशी दै | अबतक देखा या [कै खुदा फ़रिरते और पेग़म्बर वीन की 
| कथा है अब एक पवित्रात्मा sin निकल पड़ा ! अब न जाने यदद चोथा 
4 पवित्रात्मा क्या है ae तो इंसाइयों के मत अथोत्‌ पिता पुत्र आर पवित्रात्मा 
| तानि के मानने से चौथा भी बढ़ गया | यदि कशो कि इभ इन तीनों को खुदा 
| नहीं मानते, ऐसा भी हो, परन्तु जब पवित्रात्मा एथक्‌ है तो खुदा फरिश्ते और 
$ पैराम्बर को पवित्रात्मा कहना चाहिये बा नहीं ? यदि पवित्रात्मा है तो एकही 
| का नाम पवित्रात्मा क्यों ! और घोड़े आदि जानवर रात दिन आर कुरान आदि 
{at खुदा wad खाता दे, mat खाना भले लोगों का काम नहीं ॥ १५६ N 


| अब इस कुरान के.विषय को लिखके बुद्धिमानों के सम्मुख स्थापित करता 
} हूं कि यह पुस्तक केसा हे ! मुझ से पूछो तो यह किताब न इर न विद्वान्‌ 
की बनाई ओर न विद्या की हो संकंती हे । यह तो बहुत थोडासा दोष प्रकट 
किया इसलिये कि.लोग घोखे में पड़कर अपना जन्म व्यथै न गमावें | जो 
| कुळ इसमें थोड़ासा सत्य हे वह वेदादि विद्या पुस्तकों के अनुकूक होने से aa 
¦ सुमको प्राह्म हे वेसे अन्य भी मज़हब के हठ और पक्षपातराहित विठ्ठानो और 
$ बुढ़िमानों को sre हे इसके विना जो कुछ इसमें है वह सब अविद्या श्रमजाल 
| ओर मनुष्य के आत्मा को पशुवत्‌ बनाकर शाश्‍तभंग कराके उपद्रव मचा 
मनुष्यों में विद्रोह फेला परस्पर दुःखोन्नाति करनेवाज्ञा विषय हे । ओर पुनरुक्त 
> क 


SKI 
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दोष का तो कुरान जानो भंडार ही हे, परमात्मा दोष का वो कुरान जानो भंडार ही है, cam उब aen@ A पर Hal करे कि 
सब से सब प्रीति, परस्पर भेल र एक दूसरे के सुख की उन्नति करने में 
प्रवृत्त हों । जैसे मैं अपना वा दूसरे मतमतान्तरो का दोष पक्षपातराहित होकर 
प्रकाशेत करता हूं इसी प्रकार यदि खव विद्वान्‌ लोग करें तो क्या कठिनता दद 
कि परस्पर का विरोध छूट मेल होकर आनन्द में एकमत होके सत्य की प्राप्ति 
सिद्ध हो । यह थोडासा कुरान के विषय में लिखा, इसको बुद्धिमान धार्मिक 
लोग अन्थकार के अभिप्राय को समक लाम लेवें । यदि कहीं अम से अन्यथा 
लिखा गया दो तो उसको शुद्ध कर लेवें ॥ 


अब एक बात यह शेष हे कि बहुतसे मुसलमान ऐसा कहा करते ओर 
लिखा वा छपवाया करते हें कि हमारे मजद्दब की वात अथववेद में लिखी है 
इस्धका यह उत्तर हे [कि अथवेवेद में इस बात का नाम निशान भी नहीं हे 
(प्रश्न) क्या तुमने सब अथवेबेद देखा हे ! यदि देखा हे तो अल्लोपानिषद देखो 
यह साक्षात्‌ उसमें लिखी हे, [फिर क्यो कहते हो (के अथववेद में मुसलभानों 
का नाम निशान भी नहीं है ॥ 


अथाष्छ्लोपनिषदं व्याख्यास्यामः ॥ 


अस्मान्नां इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि धत्ते ॥ इन्नज्ञेवररुणी राजा 
GHEE: ॥ हया मित्रो gat coat Tat वरणो मित्रस्तेजस्कामः ॥ १॥ 
होतारमिन्द्रो होतारमिन्द्र महासुरिन्द्राः ॥ अन्ञोज्येष्ठ श्रेष्ठ परमं पण ब्रह्माण 
अज्ञास्‌ ॥ २॥ अल्लोरखलमहामदरकबरस्य अन्नो अन्नाम ॥ २॥ STRAT TR 
मेककस्‌॥ अन्लाबूक निखातकम्‌ ॥ ४ ॥ अन्ना ज्ञेन हुतहुत्वा il STIEG] 
चन्द्र सवे aqa ॥ ५ ॥ अल्ला ऋषीणां सरवेदिव्यां इन्द्राय qa माया 
परममन्तरिक्षाः ॥ ६ ॥ अल्लः एथिव्या अन्तरित्त विश्वरूपम्‌ ॥ ७ ॥ 


इर्त कबर RL BAL इल्लॉ इन्लन्लेति इल्लल्ला! ॥८॥ ओस्‌ अल्ला" 
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| Fee कुर कुरु फट !! & ॥ असुर संहारिणी हुं ही अल्लोरसल 
महमदरकबरस्य अन्तो अल्लाम इल्लन्खेति इल्लल्लाः ॥ १० ॥ 


इत्यर्लोपानिषत्‌ समाप्ता ॥ 


जो इसमें प्रझक्ष मुहम्मद साइव रसूल लिखा हे इससे सिद्ध दोता दै कि 
मुसलमानों का मत वेइमूलक हे ॥ ( उत्तर ) यदि तुमने अथवडेद न देखा 
हो तो हमारे Ta आओ आदि से पूर्ति तक देखो अथवा जिस किसी अथवे- 
वेदी के पास बीस काण्डयुक्त मन्त्रसंहिता अथवेषेद को देख लो कहीं तुम्हारे 
पेगस्बर साहब का नास वा मत का निशान न देखोगे ओर जो यह अल्ञोप- 
निषद्‌ हे वह न अथर्ववेद में न उसके Taam चा किसी शाखा अ. हे यह 
तो अकबरशाह के समय में अनुमान है कि किसी ने बनाई हे इसका बनानेवाला 
कुछ अरबी ओर कुछ संस्कृत भी पढ़ा हुआ दीखता है क्योंकि इसमें अरबी 
ओ. संस्कृत के पद लिखे हुए दीखते हैं देखो ( अस्माल्ञां aa मित्रा वरुणा 
दिव्यानि ot) इत्यादि में जो कि दस अङ्क में लिखा हे, जेसे-इसमें ( अस्पराज्लं 
ओर इले) अरबी ओर ( भित्रा वरुणा दिव्याने wa) ag संस्कृत पद लिखे 
हैं वेसे ही ada देखने में आने से किसी संस्कृत और अरबी के पढ़े हुए ने 
बनाई है । यादे इसका अथे देखा जाता हे तो यह ऋत्रिम अयुक्त वेद और 
व्याकरण रीति खे विरुद्ध हे लेखी यह उपनिषद्‌ बनाई हे, Set बहुदसी उप- 
निषदे सतमतान्तरवाले पक्तपातियों ने बनाली हैं जेसी कि खरोपोपनिषद्‌ , qA- 
तापनी, रामतापनी, गोपाक्षतापनी बहुतसी बनाली हँ । (प्रश्न ) आजतक 
किसी ने ऐसा नदीं कहा अब तुम कहते हो, इम तुम्हारी बात कैसे मानें ! 
( उत्तर ) तुम्हारे मानने वा न मानने स हमारी बात झूठ नहीं हो सकती है, 
Ra प्रकार स मैंने इसको अयुक्त ठाई हे उसी प्रकार से जब तुम अथवेवेद 
गोपथ वा इसी शाखांओ से प्राचीन लिखित पुस्तकों में जैसा का तेसा लेख 
Hame sic अथेसंगाते स भी शुद्ध करो तब तो सभ्रमाण हो सकती है। | « 
सन हा का भ an | 

Ble होती हृ ( उत्तर ) ऐसे ही अपने २ द र | 
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HME. NO इच्छु a Nn 
हैं कि हमारा ही मत अच्छा हे Tat सव बुरे विना हमारे मत के दूसरे मत | 
में मुक्ति नदी हो सकती । अब इम तुम्हारी बात को सच्ची मानें वा उनकी ? 
P A WA N 
हम तो यही मानते & कि खत्यभाषण, आहसा, दया आदि शुभ गुण सब मतों 


> | में अच्छे हैं बाक्की वाद, विवाद, gen, द्वेष, मिथ्याभाषणादि कर्म सब मतों में 
बुरे हैं। यदि तुमको सत्यमत प्रहण की इच्छा हो तो वेदिकमत को प्रहण करो॥ 
इसके आगे स्वमन्तव्या5मन्तव्य का प्रकाश संक्षेप से लिखा जायगा ॥ . 
इति क्रीमहयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 
छुभाषापिभूषिते यवनमतविषये चतुदंशः 
सञ्चुज्ञासः सम्पूर्ण: ॥ १४॥ = 
> 
Í 
OA 


aigi 
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स्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ साम्राज्य सावेजनिक धम जिसको सदा से सव 
मानते आये, मानते हैं ओर मानेंगे भी इसीलिये उसको सनातन नित्यधर्म 
कहते हैं कि जिसका विरोधी कोई भी न होसरके यदि आविद्यायुक्त जन अथवा 
किसी मत बाले के अमाये हुए जन जिसको अन्यथा जाने वा माने उसका स्वीकार ! 
कोई भी बादिमान नहीं करते किन्तु जिसको आप्त अथात्‌ समानी, सत्यवादी, 
सत्यकारी, परोपकारक पक्षपातरहित विद्वान्‌ मानते हैं वही सबको मन्तव्य ओर 
जिसको नहीं मानते वह अमन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता | अब 
जो वेदादि सत्यशाख् और ब्रह्मा से लेकर जेमिनिमन॒नि पय्येन्तो के माने हुए 
Saat पदार्थे हैं जिनको [कि में भी मानता हूं सब सज्जन महाशयों के सामने 
प्रकाशित करता हूं । मैं अपना मन्तव्य उसी को जानता हूं [कि जो तीन काल 
_ | सें सबको एकखा आनने योग्य हे । मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतमतान्तर |. 
'? ¦ चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है किन्तु जो सत्य हे उसको मानना मन- 
वाना और जो असत्य है उसको छोड़ना और छुड़वाना सुक को अभीष्ट है । यदि 

मैं पक्षपात करता तो आय्यीवरच में प्रचरित मतो में से किसी एक मत का थाम्रही 

होता किन्तु जो २ sealed वा अन्य देशों में अघमंयुक्त चाल चलन हें उनका 
खीकार और जो धर्मयुक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं करता न करना चाहता हूं क्योंकि | 

ऐसा करना मनुष्यघम से बहिः है । ager उसी को कहना कि मननशील होकर स्वा- 

त्मवत्‌ अन्यो के सुख दुःख ओर दानि लाभ को सममे, अन्यायकारी बलवान्‌ से भी 

न डरे और qatar Ada से भी डरता रहे, इतना दी नहीं किन्तु अपने सव 

| साम्यं से घमात्मार्‍ओ की चाहे वे महा अनाथ Ade ste शुणरदित क्यों 
न हों उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण ओर saat चाहे Se 
| महाबलवान्‌ और शुणवान्‌ भी दो तथापि उसका नाश, अवनति आर es 
चरण सदा किया करे अर्थात्‌ जद्दांतक होसके वहांतक अन्यायकारियोँ ३ बश ¦ 


की हानि और न्यायकारियों के बल की sat सवथा किया क काम में र $ 


क्क eee 77 0 ea : 
we + १०० : 3 
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चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, WE प्राण भी | ही जावें 
परन्तु इस महुष्यपनरूप धर्म से एथकू कभी न दोषे, इसमें श्रीमान्‌ महाराजा 
f मठेइरिजी आदि ने श्लोक कहे हैँ उनका लिखना उपयुक्त खमक कर लिखता हूं 


निन्द्न्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 

लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा TATA | 

अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा; 

न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा! ॥ १ ॥ भतरिः । 

न जातु कामान्न HITT लोभाद्‌; 

धर्म त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः । 

धमो नित्यः Taga त्वनित्ये, 

जीवा नित्यो देतुरस्य त्वनित्यः ॥ २॥ महाभारते | 

एक एव Gea निधनेप्यनुयाति यः | 

शरीरेण समं नाशं सर्वमन्याद्वे गच्छाते ॥ ३ ॥ मनुः | 

सत्यमेव जयते Ale सतयन पन्था विततो देवयानः | 
येनाक्रमन्त्युषयो ह्यापकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधान्‌ ॥ ४ ॥ 
नहि सत्यात्परो घमो नानृतात्पातकं परम्‌ । 

नहि सत्यात्यरं ज्ञानं तस्मात्‌ सत्यं समाचरेत्‌ ॥ ५ ॥ उ० नि० ॥ 
wel महाशयों के रलोकों के आभिश्राय के अनुकूल सबको निश्चय रखना 

योग्य है । अब मैं जिन २ पदार्था को जैसा २ मानता हूं उल श का वणन 


40% | ` ° . विशेष 
| सक्षप ख यहां करता हू कि जिनका विशेष व्याख्यान इस प्रन्थ में अपने २ 
| प्रकरण में कर दिया है इनमें सेः | 


NNN NAAN RAPALA AIPA ALAA Na 


१-प्रथम “इश्वर? की जिसके ब्रहम, परमात्मादि नास हैं, जो साच्चिदान- 
न्दादि लक्षणयुक्त हे जिसके गुण, कमे, खभाव पवित्र हैं, जो ada, निराकार, 
सवेव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सवेशक्तिमान्‌, दयालुः न्यायकारी, सब Us का 

- i कत्तों, धत्तो, Fat, सव जीवों को कभोनुस[र सत्य न्याय से फक्लदाता आदि | 
टर लक्षणयुक्त हे उसी को परमेश्वर मानता gU 


v4 2 
STN SIE ace ee OES 
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सत्यायेप्रकाश॥ ` ७६ १ 
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२-चारों “Sal” ( विद्या wage इधवरप्रणीत संहिता मन्त्रभाग ) को 
निंश्रोन्व खतः प्रमाण पानवा हूं, वे खयं प्रमाणरूप हैं कि जिन के प्रमाण होने 
में किसी अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं, जेसे Gea वा प्रदीप अपने स्वल्प के 
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गी स्वतः प्रकाशक ओर एथिव्यादि के भी प्रकाशक होते हैं वेसे चारों वेद हैं ओर 
चारों बेदों के ब्राह्मण, छ! अज्ञ, छः उपाङ्ग, चार उपवेद ओर ११२७ ( ग्यार- 
हस्रो सत्ताइस ) वेदों की शाखा जो छि वेदों के व्यांख्यानरूप ब्रह्मादि महर्षियो 
के बनाये प्रन्थ हूँ उनको परतः प्रमाण अथो वेदों के अनुकूल Ga से प्रमाण 


| ओर जो इसमें वेद्विरुद्ध बचन È उनका अप्रमाण करता हूं ॥ 
३-जो पक्षपावरद्षित, न्यायाचरण सतद्यभाषणादियुक्त इशवराज्षा Fal से अवि- 
रद्ध हे उसको “qa” ओर जो पक्षपातसद्दित अन्यायाचरण मिथ्याभाषणादि 
इंश्वराज्ञासंग वेदाषिरुद्ध हे उसको “अघम” मानता हूं ॥ 
g—al इच्छा, 35, सुख, दुःख और ज्ञानादि गुणयुक्त अल्पज्ञ निय दे 
उसी को “जीव” मानता हूं ॥ | 
५-जीव आर इश्वस्खरूप ओर वेधम्ये से भिन्न ओर व्याप्य व्यापक ओर 
ta arara से अभिन्न हैं अथोत्‌ जैसे आकाश से मूर्तिमान्‌ द्रव्य कभी भिन्न न था, नहे, 
न होगा और न कभी एक था, न दै, न होगा इसी प्रकार परसेश्वर आर जीव को 
व्याप्य व्यापक, उपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि सम्बन्धयुक्त मानता हूं ॥ 
६-“अनादि पदार्थ” तीन हैं एक इधर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात्‌ 
नगत्‌ का कारण इन्ही को नित्य भी कहते हैं, जो नित्य पदार्थ है. उनके गुण, 
कमे, स्वभाव भी नित्य हैं ॥ í 
७-“प्रवाह से अनादि” जो संयोग से द्रव्य, गुण, कमे उत्पन्न होते है वे 
वियोग के पश्चात्‌ नहीं रहते परन्तु जिससे प्रथम संयोग होता है बह सामध्ये 
उनमें अनादि है और उससे पुनरपि संयोग होगा तथा बियोग भी, इन तीनों |: 
A को प्रवाह से अनादि मानता हूं | 
cage” उसको कहते हैं जो प्रथक्‌ व्यो का ज्ञान युक्तिपूवेक मेल होकर 


नानारूप बनना ॥ 


न 
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९-“सूष्टि का प्रयोजन” यही हे कि जिसमें ईश्वर के सृष्टिनिसित्त गुण, कमे, 
खभाव का साफल्य होना | जैसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किसकिये हे 2 
| उसने कहा देखने के लिये । बेखे ही सृष्टि करने के इधर के सामथ्ये की सफलता 
| सृष्टि करने में, हे और जीवों के कर्मों का यथावत्‌ भोग करना आदि भी ॥| 

१०-सृष्टि aeda” है इसका कर्ता पूर्वोक्त इधर हे क्योंकि सृष्टि की 
रचना देखने ओर जड़ पदार्थ में अपने आप यथायोग्य बीजादि स्वरूप बनने 
का सामथ्ये न होने से सृष्टि का “कर्ता” अवश्य है ॥ 

११-“बन्ध” सनिमित्तक अथोत्‌ अविद्या निमित्त खे हे । जो २ पापकमे 
इधर भिन्नापासना अज्ञानादि सब दुःख फल करनेवाले हैं इसीलिये यह “बन्ध” 
है कि निसकी इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है ॥ 

Rie” अर्थात्‌ सव दुःखों से छूटकर बन्धराहित सर्वव्यापक ईश्वर 
ओर उसकी सृष्टि में खच्छा से विचरना, नियत समय पर्यन्त मुक्ति के आनन्द 
को भोग के पुनः संसार में आना ॥ ॒ 
le a abe E अलवर 
RRR 7 सत्यविद्या, सुविचार आर 

र 
Ieee ae स जो une से माप किया जाय और जो अपे 
१९-५७ वह है कि जो ad आर अबे 
o ie र्‌ अथ से प्राप्त et जाय ॥ 
१७- राजा” उसी को a oe ई मवा a 
पज्षपातराहित न्यायम Sear Lets a 
सान के उनकी उन्नति और a i aie ea ane 
सदा यत्न किया करे । l 


: प्रजा ते कि जो पवित्र गुण, कमे, स्वभाव को धारण 
करके पक्षपातराहेत न्याय पन्ने के सेवन से राजा आर 


| PA हुई राजविद्रोह रहित राजा के साथ FATT TS ॥ SIS IN 


t, 


कमे, स्वभाव से प्रकाशमान, 
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१९-जो उदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे अन्याय- 
कारियों को हृदाबे ओर न्यायकारियों को ag अपने आत्मा के खमान सब का 
सुख चाहे सो “न्यायछारी” है उसको मैं भी ठीक मानता हूं ॥ 

२०-“देव” विद्वानों को ओर अविद्वानों को “sige” पाषियों को “राक्षस? 
अनाचारियों को “पिशाच” मानता हूं ॥ : 

२१-उन्ही विद्यनों, माता, (at, आचाय्ये, अतिथि, न्यायकारी राजा 
ओर TAHT जन, पतित्रता SM ओर ख्लरीत्रत पति का सत्कार करना “देवपूजा” . 
कहांती है, faa विपरीत अदेवपूजा, इनकी मूर्तियों को पूज्य ओर इतर पाषा- 
णादि जड़ सूर्सियो को सर्वथा अपूज्य समझता हूं ॥ . 

२२-“परिक्षा” जिससे विद्या, सभ्यता, घमोत्मत।, जितेन्द्रियतादि की बढ़ती 
होवे और अविद्यादि दोष et उसको शिक्षा कहते हैं ॥ 

२३-“पुराण” जो ब्रह्मादि के बनाये ऐेवरेयादि त्राह्मण पुस्तक हैं. उन्हीं 
को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा ओर नाराशंसी नाम से मानता हूं अन्य 
भागवतादि को नहीं ॥ ः 

२४-तीथे” जिससे gaa से पार sat कि जो सत्यभाषण, विद्या, 
सत्संग, यमादि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ कमे है उन्हीं को तीथे 
खममता हूं इतर जलस्थलादि को नहीं ॥ 

३५-“८पुदषार्थं आरब्घ & बड़ा” इसलिये है कि जिससे संचित श्रारूध 
बनते जिसके सुधरने से सव सुधरते और जिसके बिगड़ने से सब Kage हूँ 
इस्रीसे प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा हे ॥ i 

२६-“मलुष्य” को सबसे यथायोग्य खात्मचत्‌ सुख, दुःख; हानि, लाभ में 
बचेना श्रेष्ठ, अन्यथा वत्तेना बुरा ख़मरता हूँ ॥ 

२७-“संस्कार” उसको कहते हैं. कि जिससे शरीर, मन ओर च्मा 
उत्तम AI वह निषेकादि श्‍मशानान्त सोलह प्रकार का है इसको कत्तव्य सममाता 
हूं और दाह के पश्चात्‌ सतक के लिये ga भी न करना चाहिये ॥ 
ae tae” उसको कहते हैं कि जिसमें विद्वानों का सत्कार mam 
सायन जो (फे पदार्थेविद्या sae उपयोग ओर विद्यादि शुभणुणों 


' शिल्प अथीत्‌ र 
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का दान अग्निहोत्रादि जिनसे वायु, zB, जल, ओषधी की पवित्रता करके सब 

जीवों को सुख पहुंचाना हे, उसको उत्तम समझता हूं ॥ 

२ &-जैसे “आय्य”? श्रेष्ठ Sz दस्यु? qs सञुष्या दों कहते दे वैसे ही 

में भी मानता हूं ॥ | ः 

३०-“आय्योवत्ते” देश इस भूमि का नाम इसलिये हे कि इसमें आदि | | 

सृष्टि से sired लोग निवास करते हैं परन्तु इसकी अवधि उत्तर थें हिमालय, 

दक्षिण में विन्ध्याचल, पश्चिम में अटक ओर पूर्वे में nagar नदी है, इन चारों 

के बीच में जितना देश है उसको “आय्योवत्तेर कहते और जो इनमें. सदा 

रहते हैं उनको भी आये कहते हैं ॥ | 

३१-जो साङ्गोपाङ्ग वेदविद्याओं का अध्यापक सत्याचार का TEN आर 

भिथ्याचार का त्याग करावे वह “आचाय” कहाता है ॥ . 

३२-“क्षिष्य” sual कहते हैं कि जो सलशिक्षा और विद्या को ग्रहण 

करने योग्य धमोत्मा, विद्याप्रहण की इच्छा और आचार्य का प्रिय करनेवाला है N 

३३--“ गुरु? mar पिता ओर जो सल को प्रहण करावे और असद को 

छुड़ावे वह भी “गुर” कहाता है ॥ 

३४-“पुरोह्षित” जो यजमान का हितकारी सल्योपदेष्टा होबे ॥ 

न se È 3 बा as qarar हो ॥ 

क्षादि प्रमाणो से सत्यासय का निर्णय 2s Co य 

त्याग करना है यही शिष्टाचार और जो nels 
र जो इपरको करता है वह शिष्ट wera है ॥ 

३७-अरलक्षादि ely “प्रमाणो” को भी मानता हूं ॥ 

३८-“आप्त” s यथाथवक्त ¢ ` ` 

करता हे उस्री को “आप्त” See oe se 
íi N of 

oa i T aie में से प्रथम जो ईश्वर उसके गुण कर्म 
z ४६ आठ प्रमाण, cat सृष्टिक्रम, चोथी आहों 

a और प अपने आत्मा की पवित्रता विद्या इन पांच परीच से 

SAM GUT करके सत्य का महण असत्य का परित्याग करना चाहिये ॥ 


नद 


NNN, 
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०-“परोपकार” जिससे सब मनुष्या के दुराचार दुःख छूट, श्रेष्ठाचार 
ओर सुख बढ़ें उसके करने को परोपकार कहता हूं ॥ 
४१-“खतन्त्र” “परतन्त्र” जीव अपने कामों में स्वतन्त्र और कर्मफल 
सोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र, वैसे ही ईश्वर अपने सत्याचार आदि 
- कास करने में स्वतन्त्र हे ॥ ८ 
४२-व्वगे” नाम सुख विशेष भोग ओर उसकी खामम्री की प्राप्ति का है॥ 
_ ४३-५नरक? जो दुःख विशेष भोग ओर उसकी सामग्री की प्राप्ति होना हे ॥ 
४४-५जन्स? जो शरीर धारण कर प्रकट होना सो पूर्व, पर ओर मध्य 
सेद छे तीनों प्रकार का सानता हूं ॥ 
४५-शारीर फे संयोग का नाम “जन्म” ओर वियोगमात्र को “मृत्यु” 
कहते हैं ॥ | 
४६-“ विवाह” जो नियमपूर्वेक प्रसिद्धि खे अपनी इच्छा करके पाणि- 
प्रहण करना वह “विडा” कद्दाता हे ॥ 
४७--'चियोग?” विवाह के पश्चात्‌ पति के मरजाने आदि वियोग में अथवा 
नपुंसकस्वादि स्थिर रोगों में ली वा आपत्काल में पुरुष स्ववणे वा अपने से 
उत्तम वणेस्थ खी वा पुरुष के खाय सन्तानोत्पत्ति करना ॥ 


[a 


४८-स्तुति” युणदीचेन श्रवण ओर ज्ञान होना इसका HH प्रीति आदि 
X 
$ ; &- “येना” अपने सामथ्ये के उपरान्त इश्वर के सम्बन्ध से जो 
विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं उनके लिये इश्वर से याचना करना ओर इसका फल 
निशभिमान आदि होता है ॥ . ares 
vo aqraat” जैसे ईश्वर के गुण, कमे, स्वभाव पवित्र हैं aa अपने 
करना इश्वर को स्वेव्यापक अपने को व्याम्य जान के ईश्वर के समीप हम 
gait समीप ईश्वर है ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात करना उपायना 
कहाती है इसका फल ज्ञान की उन्नति आदि है ॥ 
४५ १-“सगुणनिगुण॒स्तुतिप्राथनोपासता” जो २ गुण परमेश्वर Es उनसे युक्त | ; 
k अर जो .२ नही हैं उनसे एथक मानकर प्रशंसा करना STUTT T 


we 
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शुम गुणों के महण की इच्छा ओर दोष छुड़ाने के लिये परमात्मा का | 
चाहना स्रगुणनिगुंण प्राथना ओर सब गुणों से साहित सब दोषों & राहित 
परमेश्वर को मानकर अपने आत्मा को. उसके ओर उसकी आज्ञा के अपेण कर 
देना सगुणनिगुणोपासना होती हे ॥ 5 

ये संक्षेप से award दिखला दिये हैं इनकी विशेष व्याख्या इसी 
“सत्याथप्रकाश” के प्रकरण २ में हे तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि अन्यों में 
भी लिखी हे अथोत्‌ जो २ बात सब के सामने माननीय है उनको मानता 
अथोत्‌ TS सत्य बोलना सब के स्रामने अच्छा और मिथ्या बोलना बुरा हे 
ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूं ओर जो मतमतान्तर के परस्पर विरुद्ध झगड़े 
हैं उनको में प्रसन्न नहीं करता sans इन्हीं मत वालों ने अपने मतों का प्रचार 
कर मनुष्यों को Ger के परस्पर शत्रु बना दिये हैं | इस बात को काट सर्व सत्य 
का प्रचार कर सब को ऐक्यमत में करा द्वेष छुड़ा परस्पर में te प्रीतियुक्त 
गक aah से सब को सुख लाभ पहुंचाने के लिये भेरा प्रयत्न और अभिप्राय 
ogee 
घम्माथे काम मोक्ष की विद्धि करके an ph = SS दम 
जन त आर Marea होते रहें यही 


अलमविविस्तरेण बुद्धिमडर्य्येचु । ` 


= D a मित्रः शं वरुण! । शक्षो मबत्वस्य॑मा ॥ qa इन्द्र 
= uth विष्णुरुरुकमः ॥ नमो ब्रह्मणे | नम॑स्ते वायो | त्वमेव 
aa | त्वामेव मत्य ANRI | ऋतमवादिषम्‌ ! सत्यम॑वा- 
थ्‌ ARR । तज्क्कारमावीत्‌ | आवीन्माम्‌ | al ओ 
A y T = 2 आवी 
शान्तः शान्तिः शान्तिः॥ ` . oe 
लि भोगसयरमहलपरिवाजकाचारयाया परमविदुषां श्रौधि 
i Ho ण ध्रामद्दयानन्दसरस्वतीस्थामिना विरचित; स्वमन्त 
च्यामन्तव्यसिद्धान्तसरमन्बिसः खुममाणयुक्त: सुभाषाविः वेभूषित; न 
सत्यार्थप्रकाशोऽयं क आ नध सम्यूसिमगमतू ॥ i 
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भूमिका : | 


मं पाठकों को इस काशी के शाखार्थं का ( जो कि संवत्‌ १९२६ Mo 
| gR १२ मंगलवार के दिन “स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी” का काशीस्य 
“स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती? तथा 'बालशाखी' आदि परिडतों के साथ हुआ | 
था ) तात्पय सहज में प्रकाशित होने के लिये kee È इस खंवाद में 
स्वामीजी का पक्ष पाषाणमूविपूजनादिखण्डन विषय आर का परिडतजनों 
का मरडन विषय था उनको वेदप्रमाण से मण्डन उचित था सो कु भीन 
कर सके क्‍योंकि जो कोई भी पाषाणादिमूत्तिपूजनादे में वेदिक प्रमाण होता at 
क्यों न कहते और ATT को वैदिक प्रमाणो से सिद्ध किये विना वेदों को छोड़ | 
कर अन्य TFT आदि प्रन्थ वेदों के अनुकूल हैँ वा नहीं इस प्रकरणान्तर 
में क्यों जा गिरते क्योंकि जो qå प्रतिज्ञा को छोड़ के प्रकरणान्तर झी जाना है 
बही पराजय का स्थान दे ऐसे हुए पञ्चात्‌ भी जिस २ मन्यान्तर > 
पुराण आदि शब्दों से ब्र्मवैवत्तौदि . म्रन्थॉ को सिड करने लगे थे सो भी रि 
न कर सके पश्चात्‌ प्रतिमा शब्द से मूर्तिपूजा को सिद्ध करना चाहा ahs 
भी न हो सका पुनः पुराण शब्द विशेष्य वा विशेषण वाची हे इस में स्व 
का पक्ष विशोषण वाची ओर en का पक्ष विशोष्यवाची सिद्ध E 
था इसमें TET इधर उधर के वचन बोले परन्तु सवेत्र खामीजी ने pho! 
पुराण शब्द को fea कर दिया ओर काशीस्थ qsa लोग se 
सिद्ध, नहीं कर सके । खो आप लोग देखिये कि Mae की इन Te से क्या 
ठीक २ विदित होता हे T । | 


आर भी देखने की बात हे कि जब माधवाचाय्ये दो पतने निकाल के 

के सामने बटक के बोले थे कि यहां पुराण = 
aniat ने उघको विशेषणव/ची सिद्ध कर दिया परन्तु काशीनिव reat Rea कर दिया पर SE 
[ब i a 
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rR 
से कुछ भी न बन पढ़ा एक बड़ी शोचनीय यह बात उन्होंने की जो किसी सभ्य 
मनुष्य के करने योग्य न थी [कि ये लोग समा में काशीराज ' महाराज और 
काशास्थ विद्वानों के सम्मुख असभ्यता का वचन बोले | क्या खार्भीजी के कहने 
पर भी कशीराज आदि चुप दोके बैठे रहेँ ? ओर बुरे वचन बोलने वालों को | 
न रोकें क्या स्वामीजी का पांच मिनिट दो पत्रों के देखने भें लगा के प्रत्युत्तर | ` । 
देना विद्वानों की बात नहीं थी । ओर क्या सब से बुरी बात यह नहीं थी कि | 
सव समा के बीच ताली शब्द लड़कों के सदृश किया और ऐसे महा अस्रभ्यता । 
के व्यवहार करने में कोई भी उन को रोकने वाला न हुआ ? और क्या एक दम 


a a 
Aa 
ह क... “कुमक (जळ ल Sra, Hosta ed 


परन्तु इतनी झूठी चेष्टा किये पर भी खामीजी उन के कर्मों पर ध्यान न देकर | 
वा उपेक्षा करके पुनरपि उनको वेदोक्त उपदेश प्रीति से आज तक बराबर करते | 
ही जाते हैं थोर उक्त २६ के संवत्‌ से लेके अब स्रवत्‌ १९३७ तक छठी वार ¦ 
राजी में आके सदा विज्ञापन लगाते जाते हैं कि पुनरपि जो कुछ आप लोगों | 
ने वादक प्रमाण वा कोई युक्ति पाषाणादि मूर्तिपूजा आदि के सिद्ध करने के | 

| लिये पाई हो तो सभ्यनापूवेक सभा करके फिर भी कुछ कहो वा सुनो इस्र पर | 
भी कुछ नहीं करते यह भी कितने निश्चय करने की बात है परन्तु ठीक. है [क ! 
जो कोई दृढ़ प्रमाण वा युक्ति काशीस्थ पारेडत लोग पाते अथवा कहीं वेदशा | 
? 

! 


aa तो क्या सन्मुख हो के अपने पक्ष को सिद्ध करने न लगते ¦ 
| ह न के सामने न होते ? इससे यद्दी निश्चित सिद्धान्त जानना चाहिये 
| "७ जो इस वषय में स्वाथीजी की बात है वदी ठीक है ओर देखो खामीजा की 
। 8 के विज्ञापन से भी कि जिसमें सभा के होने के अत्यु- | 
५ चम नियम पवा के प्रसिद्ध किये थे सत्य ठहरती हे । उस. पर परिडत zi 
` ‰ चरण अद्टाचाय्य ने अनयेयुक्त विज्ञापन छुपवा प वा के मि किया या o प्रसिद्ध किया था उस पर 
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स्वामीजी क आभिभ्राय से युक्त दूसरा विज्ञापन उम्र के उत्तर में पररेडत भीमसेन | 
शमा ने छपवा कर, 1S जिसमें स्वामी विशुद्धानन्द सरखतीजी और बःलशा्रीजी | 
से शाराथे होने की सूचना थी, प्रसिद्ध किया था उस पर दोनों में से कोई एक | 
भी urea करने में प्रशृत्त न हुआ क्या अब भी किसी को शक्का रह सकती | 
है कि जो २ स्वामीज्ञी wed हैं वह २ सत्य हे वा नहीं ? किन्तु निश्चय करके 
जानना चाहिये कि स्वामोजी की सब बातें वेद ओर युक्ति के अनुकूल होने से 
सवथा सत्य दो € । आर जहां छान्दोग्य उपनिषद्‌ आदि को स्वामीजी ने वेद 
नाम खे कहा दे वहां २ उन परिडतों के मत के अनुसार कहा हे किन्तु ऐसा 
स्वामीजी का मत नहीं, स्वामीजी मन्त्रसंहिताओं ही को वेद मानते हैं क्योंकि जो 
मन्त्रसंहिता हैं वे इेश्वरोक्त दोने से नि्भान्त सत्याथैयुक्त हैं और ब्राह्मण्रन्थ 
जीवाक्त अथात्‌ ऋषि मुनि आदि विद्वानों के कहे हैं वे भी प्रमाण तो हैं परन्तु 
वेदों के अनुकूल होने खे प्रमाण ओर विरुद्धार्थ होने से अश्रमाण हो भी सकते 
ह आर मन्त्रसहिता तो किसी के विरुद्धाय, होने से अप्रमाण कभी नहीं हो सकती 
क्योंकि बे तो स्वतः प्रमाण हैं || | 


बन्धकर्ता वेदिक-यन्त्रालय, 
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धर्माधमेयोमेध्ये शास्त्राथेविचारो विदितो मवतु | एको दिगम्बरस्सत्य- | - 


शास्राथेविदयानन्द्सरखती स्वामी गज्ञातटे विदरति स आग्वेदादिसत्यशा- 
लभ्यो निश्चयं sad वदति-वेदेषु पाषाणादिमूतिपूजनविधानं शेवशाङ्क- 
गाणपतवेष्णवादिसंप्रदाया रुद्राचत्निएंडादिधारणं च नास्त्येव तसादेतत्‌ 
सर्वे मिथ्येवास्ति, नाचरणीयं कदाचित्‌ | कुतः ? एतत्‌ वेदविरुद्धाग्रंसिद्धा चरणे 
महत्पाप॑ मवतीतीयं वेदादिषु मयादा लिखितास्त्येवं हरद्वारमारभ्य गंगातटे 
अन्यत्रापि यत्र SUAS दृयानन्दसरस्वती स्वामी खण्डनं कुर्वन्सन्‌ काशीमा- 
गत्य दुगोकुण्डसमीप आनन्दारामे यदा स्थितिं कृतवान्‌ तदा काशीनगरे 
महान्‌ कोलाइलो जातः | बहुभिः पणिडतेबेंदादिपुस्तकानां मध्ये विचारः 
कृतः परन्तु कापि पाषाणादिसू्तिपूजनादिविधानं न लब्धम्‌ | MAT बहूनां 
पाषाणमूजनादिष्वाग्रहो महानस्ति, ततः काशीराजमहाराजेन बहन्‌ पणिड- 
तानादूय पृष्ट किं कत्तेव्यमिति ? तदा सबँजेनोर्निश्चयः Hat येन केन प्रकारेण 
द्यानन्दखामिना सह MAA कृत्वा बहुकालात्‌ प्रवृत्तस्याचारस्य स्थापनं 


यथा भवेत्‌ तथा कत्तेव्यमेवेति | पुनः काततिकशुङ्गदा द्र्यामेकोनाविशति-. 


शतषडूविंशतितमे संवत्सरे ( १६२६ ) मंगलवासरे महाराजः काशीनरेशो 
बहुभेः परिडतेः सह शाख्रायेकरणाथैमानन्दारामं यत्र दयानन्द्खामिना 
निवासः कृतः तत्रागतः | तदा दयानन्द्खामिना TENT TTA । 
वेदानां पुस्तकान्यानीतानि न वा, तदा मद्ाराजेनोक्कस्‌- वेदाः परिडतानां 
कण्ठस्था, सन्ति कि प्रयोजनं पुस्तकानामिति ?, सदा दयानन्द्खासिनोङ्गभ्‌- 

विना पूर्वापरप्रकरणस्य यथावडिचारस्तुं न मवत्यस्तु तावद पुस्त- 
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शताब्दीसंस्करणस्‌ 


प्रामाण्यं नान्येषामिति यो बूयात्त प्रति कि बदेचदा साभिनोकषस्‌-अन्यो 
विचारस्तु पश्चाद्‌ भविष्यति वेदविचार एव सुख्योस्ति तस्मा(स एवादो 
क्तव्यः कुतो येदोक्कमेवप्लुल्पमस्त्यतः | मञ॒स्मृत्यादीन्यपि षेदसूलानि 
सन्ति तस्मात्तेबामपि ग्रामाणयमस्ति न तु वेदविरुद्धानां वेदाप्रसिद्धानां चेति | 
तदा ताराचंरणमट्टचाय्येणोक्कस्‌-मचुस्मृतेः कास्ति वेदभूलामिति ? खामि- 
नोक्षम्‌-यबैकिंचन्‌मतुरवदत्तद्‌ भेषजं भेषजताया इति सामवेदे * | तदा 
विशुद्धानन्दखामिनोकम-रचनानुपपत्तेश्र नाशुमानमित्यस्य व्यासस्नत्रस्थ किं 
मूलमस्तीति | तदा खामिनोक्कमस्य ग्रकरथान्तरस्यो१रि विचारो न Hae 
इति । पुनर्वैशुद्धानम्दखामिनोक्गस्‌-वदेव रवं यादि जानासीति | तदा दयाः 
नन्दखामिना प्रकरणान्तरे गमनस्मविष्यतीति मत्वा ATA | कदाचित्‌ 
कण्ठस्थं यस्य न भवेत्‌ स पुस्तकं इए्वा वदेदिति | तदा विशुद्धानन्द्खामि- 
नाम कंठस्थ नास्ति चेच्छाख्राथे कतुं HATTA काशीनगरे चेति | तदा 
खामिनोक्कम्‌-मवतः सर्वं कण्ठस्थं ata इति | तदा विशुद्धानन्दखामिनो- 
THA सवे कणउस्थं वततत इति, तदा खामिनोकृम-घ्मस्प किं खरूपमिति, 
तदा बिशुद्धानन्दस्ामिनो ्गम्‌-चेदप्रतिपाद्ः प्रयोजनवदर्था धमे इति खामिनो- 
AAS बव संस्कृत नास्त्यस्य ग्रामाणयं कएउस्यां शति स्मृतिं वा वदेति | 
तदा बिशुद्धानन्दख्राभिनाङ्गम्‌- चोदनालक्षणाथो घ्म इति जेमेनिसत्रमिति । | 
ळय क 092 ९ १ उ शा चहल नामानन T 
* इदं पंडितानामेव मतमंगीकृत्योक्तमतो नेदं स्वामिनो सतामिति वेद्यम्‌ | 


. | इदन्तु सून्नमस्ति नेयं afta ARË भम करउस्थमस्तीति प्रतिज्ञायेदानी 
‘Sweet नोच्यत इति. प्रतिज्ञाह्मनेस्तस्य कुतो न पराजय इनि बोध्यस्‌। 
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दा स्वामिनोक्तम्‌-चोदना का चोदना नाम प्रेरणा तत्रापि | 
वा स्मातवक्तव्या यत्र प्रेरणा भवेत्‌ | तदाः विशुद्धानन्द्स्वामेना wary 
नाक्तम्‌ | तदा स्वासिनोक्तमस्तु तावद्वमस्वरूपप्रतिपादिका श्रुतिर्वा स्मृतिस्तु 
नोक्ता कि च थमस्य कति लक्षणानि भवन्ति वदतु भवानिति | तदा 
विशुद्धानन्दखामिनोङ्कमेकमेव लक्षणं धर्मस्येति | तदा स्वामिना क्स्‌ -किं 
चवदिति ? तदा विशुद्धानन्दस्वामिना किमपि नोक्गम्‌ | तदा दयानन्दस्वा- 
मिनोक्तस्‌-धमस्य तु इश लचणानि सन्ति भवता कथप्॒ुक्तमेकप्रवेति | तदा 
| बिश्चद्धानन्दस्वामिनाक्तश्‌-कानि तानि लक्षणानीति ? तदा स्त्रामिनोक्म्‌ 
VOGT दमाऽस्तय शाचमिन्द्रयानिग्रः | धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक 
| बमलक्षणासात AGT? इलाकोस्ति $, तदा बालशास््रिणोकृम-अह सर्व 
PUM MSTA Te | तदा दयानन्दखामिनोक्षम-त्वमधम्सय लक्षणानि 
Tale | तदा बालशात्निणा किमपि नोक तदा बहुभियुगपत्पष्ट प्रतिमा- 
शब्दा बद नास्ति किमिति ? तदा स्ाभिनोङ्गम्‌-प्रतिमाशव्दस्त्वस्रीति | 
तदा तक्ष क्वास्तीति 1 तदा स्ामिनोक्गम्‌-सामतेदस्य ब्राह्मणे चेति, तदा 
ee कि च तदृचनमिति ! तदा खापिनोक्कम्‌-देवतायतनानि कंपन्ते दैव- ` 
तप्नातेमा इसन्हीत्यादीनि | तदा तेशम्‌-प्रतिमाशब्दस्तु वेदे "चेते भबान्‌ 
केथ खण्डन करात तदा खामिनोकृम्‌-म्रतिभाशब्देनेव पाषाणपूजनादे 
म्रामाण्य न भत्राते ग्रातमाशब्दस्याथः कत्तव्य इति ॥ 


तदा तरुक्तसू-यांस्मन्‌ प्ररणेञ्यं मंत्रोऽस्ति तस्य कोऽथ इति । तदा 
आमनाक्षम्‌-अयातोद्भुतशान्ति व्याख्या त्याम इत्युपक्रम्य त्रातारमिन्द्रमि 
| त्याइयस्तत्रंब सर्वे सूलमंत्रा लिखिता एतेषां मध्यात्‌ प्रतिमंत्रेण त्रित्रिसहसा- 
स्याहुतय: कायास्ततो व्याहृतिभिः पञ्चपञ्चाहुतयश्चेति लिखित्वा सामगानं 

| च लिखितम्‌ । अनेनेव कम्मेशा दभुतशांश्‍्तिर्बिहिता अस्मिन्मन्त्रे प्रतिमाशब्दो- 
} स्त से मत्रा न सत्येलोकविषयोःपि तु ब्रह्मतोकविषय एव । तद्यथा-“स 


रळ. 


„| तै. अत्रापि तस्य भतिज्ञाहानेनिंग्हस्थानं जातमिति बोध्यम्‌ | 
पे ae RAE वेदा 1 अन्नापि तेषामवेदे बराह्मणअन्ये वेदबुद्धित्वाद्‌ भाम्तरेवास्ताति वेद्यम्‌ | 
: SES 
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DNS 
| प्राची दिशमन्वाव्ततेऽयेति” प्राच्या दिशोदभुतदशेनशान्तिसुकत्वा ततो 

' | द्षिणस्या। पश्चिमाया दिशः शान्ति कथयित्वा उत्तरस्या दिशः शान्तिः 
हक्का ततो भूमेश्चेति मत्येलोकस्य प्रकरणं समाप्यान्तारक्षस्य शान्तिरुक्त 
ततो दिवश्च शान्तिविधानयरक्रस्‌ | ततः परस्य खगस्य च नाम अह्मलाक- 
SAA | तदा बालशाखिणाक्गम्‌-यस्यां यस्यां दिशि या या देवता तस्याः 

स्तस्या देवतायाः शान्तिकरणन दृष्टावध्नोपशान्तिभवतीति, तदा खामि- 
नोक्कमिदं तु सत्यं परन्तु विध्नदशायिता कोस्तीति ?, तदा बालशास्रिणी- 
कृमिन्द्रियाणि दशयितृणीति। तदा खामिनोक्नमिन्द्रियाणि तु द्रष्टरि भवन्ति 

न तु दशेयितृणि परन्तु स प्राचीं दिशमन्वावततऽ्थत्यत्र स शब्दवाच्यः 
कोस्तीति ! तदा बालशाख्रिणा किमपि नोक्स्‌ | तदा शिवसहायन प्रया- 
गस्थेनोकमन्तरिचादिगमनं शान्तिकरणस्य फलमननाच्यत चांते | तदा 
खामिनोक्गम्भवता TART दृष्टं कि | दृष्ट चत्तहि कस्पाएे मत्रस्याय 
RA तदा - शिवसहायेन मानं कृतम्‌। तदा -विशुद्धानन्दस्वामिनोक्कम्‌- 
बदाः कसाज्ञाता इति ? तदा खामिनोक्नप्त-वेदा इंश्वराज्जाता इति | 
तदा- विशुद्वानन्द्खामिनोक्म्‌-कस्मादीश्वराज्ञाता कि न्यायशास्राक्ाडा 
TAMAR वेदान्तशाख्रोक्ाद्वेत ? तदा स्वामिनोक्कस्‌-इश्वरा बहवो 
भवारित किमिति ? तदा विशुद्धानन्दखामिनोक्कमीश्वरस्त्वेक एव परन्तु वेदाः 
कौइग्लक्षणादीश्वराज्ञाता इति | तदा खामिनोक्गस्‌-सचिदानन्दलक्षणादी-. 
श्वराइदा जाता इति | तदा विशुद्धानन्दस्राभिनोक्गम्‌-कोस्ति सम्बन्धः कि 
ग्रतिपाद्यप्रतिपादकमावो वां जन्यजनकभावो वा समवायसम्बन्धो वा खखा- 
मेभाव इति तादात्म्यभावो वति ? तदा सामिनोक्षम्‌-कायकारणभावः 
CTIA A, तदा विशुद्धानन्द््रामिनाङ्ग मनो ब्रह्मत्युपासीत । आदित्य ब्रह्मत्यु- 
पासीतेति यथा प्रतीकोपासनमुक्क तया शालिग्रामपूजनमपि ग्रा्ममिति। तदा खा- 
मिनोक्कम्‌-यथा मनो ब्रह्मेत्युपासीत आदित्य बरहमेत्युपासीतेत्यादिवचनं वेदेषु # | 
इश्यते तथा पापाणादि तश्लेत्युपासीतेति वचनं क्कापि वेदेषु न. दृश्यते पुनः 

७ स पहिल] का गाषवाचारयेवो्य g arora 
ea कॅ इदमपि परिडतंमतानुक्वारेणोक्तम्‌, नेद्‌ स्वामिनो मंतमिंति वेचम | ` हि निरा 
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त्वमिष्टापूर्त स$सजेथामयं Ae | मन्त्रस्थेन पृत्तशब्दन कस्य ग्रहणामात ! 


तदा खामिनाक़ वापीकूपतड़ागारामाणामेव नान्यस्येति । तदा माधवाचा- 
र्येशोङ्कस्‌-पाषाणादिश्षत्तिपजनमत्र कथ न गृद्यते चेति? तदा स्वामिनोक्त 
पूत्तशब्दस्तु पूत्तिवाची TT तस्मान्न कदाचित्पाषाणादिमूत्तिपूजनग्रहणं 
सम्भवांते | यादि शङ्ञांस्ति ate निरुक्कमस्य मन्त्रस्य WT ब्राह्मणं चेति | 
ततो माधवाचार्य्येणोक्न पुराणशब्दो वेदेष्वास्ति न वेति | तदा खामिनोक्ग 
पराणशब्दस्तु TY स्थलषु वेदेषु इश्यत परन्तु पराणशब्दन कदाचिद्‌ 
बह्मवंवत्तादिग्रन्थानां ग्रहण न भचति इतः पुराणशब्दस्तु भूतकालवाच्य- 
स्ति सवत्र द्रभ्यावशेषणं चेति | तदा विशुद्धानन्द्रामेनोक्गम्‌- 

महतो YAR नि+श्वासितमेतद्यदग्वदो अजुर्बेद। सामवेदोऽथव्वाङ्गिस इति- 
हासः पुराण रोका च्याख्यानान्यचुव्यार्ग्रानानात्यत्र बृहदारण्य कोपनिषदि 
पठितस्य सवस्य प्रामाण्यं वसते न वेति ? तदा स्याभिनोक्स्‌-अस्त्येव 
MAAR तदा बिशुद्धानन्दस्यासिनोक्कं छोकस्थापि प्रामाण्यं चेत्तदा 
सर्वेषा प्रामाण्यसागताषिति | तदा खामिनोङ्गं सत्यानामेव श्‍लोक!नां प्रामाण्य 
नान्येषामिति | तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्कं अश्र पुराणशब्द) कर्ष विशे 
TÑ ? तदा खामिनोकृम-पुस्तकभानय पश्‍चाद्विचारः कत्तव्य इति, तदा 
माधवाचाय्येण वेदस्य हे पत्रे # निस्सारिते अत्र gaged! कस्य विशषण 
मितयुङ्कवेति। तदा खाभिनोङ्म्‌- कीदृशमस्ति वचनं पठ्यतामिति+ तदा माधवा 
AAT पाठः कृतस्तत्रंद वचनमास्त  त्राह्मशानीतहासः पुराणानीति’ तदा 
खामिनोङ्स्‌-पुराणानि ब्राह्मणानि नास सनातनानीति विशेषणमिति | तदा 
बालशास्त्रथादिभिएक्कम्त्राहणानि नर्वोनानि भवन्ति किमिति? तदा खामि- 
नोक्गस्‌-नवीनानि ब्राक्मणानीति कस्यचिच्छङ्कापि माभूदिति विशषणाथः, 
तदा बिशुद्धानन्दस्ताभिनोङ्गम्‌-इतिहासशब्दव्यवधानेन कर्थं विशेषणं भव- 
दिति | तदा खामिनोक्गस्‌-अयं नियमोस्ति किं व्यवधानाद्विशेषणयोगो न 
मवेत्सन्षिधानादेव मवेदिति | अजो नित्यशशाश्वतोऽयम्पुराणो नेति दूरस्थस्य 
देहिनो विशेषणानि गीतायां कथस्मवन्ति ब्याकरणेपि नियमो नास्ति 

इदमपि पाणिइतानां मतं नेव स्वामिन इति वेद्यम्‌ | 
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. | समीपस्यमेव विशेषणं भवेन्न दूरस्थमिति | तदा == 


इतिहासस्यात्र पुराणशब्दो विशेषणं नास्ति तस्मादितिहासो नवीनो mer! 
किमिति ! तदा खामिनोकृपन्यत्रास्तीविह्वासस्य पुराणशऽ्दो विशे पणन्तद्य- 
था-इतिहास पुराणः पंचमो वेदानां वेद ART । तदा वामनाचार्यादि- 
मिरय पाठ एव वेदे नास्तीत्युक्रमु, तदा दयानन्दस्ामिंनोक्कस्‌ * यदि वेदेष्व- 
यम्पाठो न भवेचेन्मम पराजयो यद्ययम्पाठों वेदे यथावद्धवेत्तदा AITEN- 
TATA लेख्येतयुक्न्तदा सर्वेमोनं कृतमिति | तदा AT- 
इदानीं व्याकरणे कल्मसंज्ञा कापि लिखिता नवति ?। तदा बालशाद्भिशो- 
PARAL सूत्रे संज्ञा तु न कृता परन्तु महामाष्यकारेणोपहासः Ha इति। 
तदा खामिनोकृम-कस्य सत्रस्य महामाष्ये संज्ञा तु न कृतोपहासश्चेत्युदाइर- 
णप्रत्युदाहरणपूवेक समाधान वदेति ? बालशास्रिणा किम्पि नोङ्गमन्येनापि 


चोति । तदा माधवाचारयेण दे पत्रे वेदस्य | निस्साय्ये सर्वेषां पंडितानाश्सध्ये | 


Meat अत्र यज्ञसमाप्तो सत्यां दशमे दिवसे पुराणानां पाठं श्रशुयादिति 
लिखितमत्र पुराणशब्दः कस्य विशेषणमित्युक्त टदा विशुद्धानन्दस्रासिना 
द्यानन्दखामिनो हस्ते पत्रे इत्ते तदा खामी पत्रे द ग्रहीत्वा प्चक्षणमात्रं 
विचार कृतवान्‌ तत्रेदं वचनं वत्ते | दशमे दिवसे यज्ञान्ते पुराणाविद्यावेद! | 
इत्यस्य श्रवणं यजमानः कुय्योदिति | अस्यायमर्थः पुराणी चासौ विद्या 
च पुराणविद्या पुराणविदयेव. वेदश पुराणबिद्याः वेद इति नाम ब्रह्मविद्यैव 
ग्राह्या इत एतदन्यत्रस्वेदादीनां E नचोपनिषदास्‌ | तस्माहुपनिषः 
दामेव ग्रहणं नान्येषाम्‌ | पुराणविद्यावेदोपि बरह्मविद्येव भावितुमहोति नान्ये 
नवीना बरहमववततादयो ग्रन्थाश्रेति यदि हयं पाठो भवेद्‌ अरह्ममैवर्तादयो5शद्श 
ग्रन्याः पुराणानि चेति AI वेदेषु { पाठो नास्त्येव तस्मात्कदाचिततषां 


Q देवेत्यथंक c च 
ग्रहणं न भवेदेवेत्यथंकथनस्पेच्छा कृता । तदा विशुद्धानन्द्स्वाभी मम 
oo aa MN 


क इदमपि तन्मतमुसृत्योक्त नेदं स्वामिनो मतामिति वोदितव्यमेते पत्र तु सृह्यसून्रस्य 


- ® ¦ सवतारमिति च | 


` 
है 


- “† इदमपि तन्मतमेव नेव स्वामिन इति | 
| इदमपि तन्मतमेवास्ति न स्वामिन इति | 
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बिसम्बो भवतीदानों गच्छामीत्यवत्वा गमनायोत्यिताभूत्‌ | तत! सर्वे पणिडता 
FUG कोलाहल HA गताः | एवं च तेषां कोलाइलमात्रेण सर्वेषां 
निश्चयो भविष्यति दयानन्दखामेनः पराजयो जात इति । अथात्र बुद्धि 
सद्भिविचारः कत्तेव्यः कस्य जयो जातः कस्य पराजयश्चेति | दयानन्दः 
स्वासिन्वत्वारः पूर्वोक्ता पूवपत्षास्सान्ति देषां चतुणी प्रामाण्ये नेव वेदेषु 
Regi पुनस्तस्य पराजयः कथं अवेत्‌ ? पाषाणादिशूतिपूजनरचनादिबि- 
TIS वेदवाक्य सभायामेते। Waa येषां वेदविरुद्धेषु वेदाग्रसिद्धेषु च 
पापाणादिशनूचषिएजनादिषु शवशाङ्कवष्णवादिसंम्रदायादिषु रुद्राचतुलसीकाष्ठ 
मालाथारशादिषु भिएणड्गोव्वपुण्डादिरिचनादिषु नवीनेषु ब्रह्मवेवत्तोदिग्रन्येष 
च सहानाग्रहोर्ति ATAT पराजयो जात इति तत्थ्यभेवेति ॥ 


f 
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rene ~ 
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एक दयानन्द सरस्दती नामक संन्यासी दिगम्बर गङ्गा के तीर विचरते 
रहंते है जो सत्पुरुष ओर खत्यशास्रों के वेचा हैं उन्होंने सम्पूणे ऋग्वेदादि का 
विचार किया हे सरो ऐसा सत्यशास्नों को देख निश्चय करके कहते हैं कि पाषा- 
wie सूर्सिपूजन शेव शाक्त गाणपत ओर वेष्णव आदि संप्रदायों ओर रुद्राक्ष 
तुलसी माला त्रिपुड़ादि धारण का विधान कहीं भी वेदों में नहीं हे इससे ये सब 
ही हैं कदापि इनका आचरण न करना चाहिये क्योंकि वेदविरुद्ध और वेदों 
में अप्रा्ेद्ध के आचरण से बड़ा पाप होता हे ऐसी मयादा वेदों में लिखी हे । 


| 


इस हेतु से उक्त स्वामीजी इरद्वार से लेकर War इसका खण्डन करते 
इए काशी में आ के eee के समीप आनन्द्बाग में स्थित हुए उनके 
आने की धूम मची, बहुदसे पंडितों ने वेदों के पुरतकों में विचार करना 
'! आरम्भ किया परन्तु पाषांणादि ager का विधान कहीं भी किसी कोन 
मिल्ला बहुधा करके इस के पूजन में आमह बहुतों का दे । 


इससे काशीराज महाराज ने बहुतख्रे पंडितों को बुलाकर पूछा कि इस ? 
विषय में क्या करना चाहिये तब सब ने ऐसा निश्चय करके कहा कि किसी ह 


= A 
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निदान कार्तिक सुदी १२ सं० १९२६ मंगलवार को महाराजा काशीनरेश 
बहुत से पणिडतों को साथ लेकर जब स्वामीजी से Was करने के हेतु आए 
तब दयानन्द खामीजी ने महाराज से पूछा कि आप वेदों की पुस्तक ले आए 


| हैं वा नहीं | 


महाराज ने कहा कि वेद सम्पूण पणिडतों को कंठस्थ हं पुस्तकों का क्या 


Ee सुळ 


प्रयोजन है तब दयानन्द सरस्वतीजी ने कहा कि पुस्तकों के विना पूर्वापर 
प्रकरण का विचार ठीक २ नहीं दो सकता भला पुस्तक नहीं आये तो नहीं 
सद्दी परन्तु किस विषय पर विचार होगा | 


. पण्डितों ने कहा कि तुम मूत्तिपूजा का खंडन करते हो इम लोग उस्का 
मंडन करेगे | 


i 


पुनः स्वामीजी ने कद्दा कि जो कोई आप लोगों में मुख्य हो बही एक 
पाणेडत मुझ से संवाद करे | 


परिडत रघुनाथग्रसाद कोतवाल ने भी यह नियम [किया [कै खामीजी से 
एक २ परिडत बिचार करे | : 


पुनः सबसे पाहिले ताराचरण नेयायिक स्वामीजी से विचार के ag सम्मुख 
FIM हुए, स्वार्माजी ने उन से पूछा [कि आप वेदों का प्रमाण मानते हैं वा 
नहीं, उन्होंने उत्तर दिया कि जो वणांभ्रम में स्थित हैं उन सब को वेदों का 
॒ = ही हे # इस : स्वामीजी ने कहा के कहीं वेदों में पाषाणादिमूर्तेयों 
. ¦! कपूजन का प्रमाण देवा नहीँ! यदि हो तो Red ji 
र इये ओर जो नहीं तो 


% इससे यह समझूना कि 


स्वामीजी भी घणांश्रमस्थ हैं वेदों को छा र हो MEL ca 
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पण्डित ताराचरण ने कहा फि वेदों में प्रमाण हे वा नहीं परन्तु जो एक 


वेदों ही का प्रमाण मानता हे छोरों का नहीं उसके प्रति क्या कहना चाहिये 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि औरों का विचार पीछे दोगा, वेदों का विचार मुख्य 

है इस निमित्त स इस का विचार wea ही करना चाहिये क्योंकि वेदोक्त ही 
c A A A S 

कम्मे मुख्य हे और मजुस्मृवि आदि भी वेदमूलक हें इससे इनका भी प्रमाण हे 

क्योंकि जो २ वेदाबैरुद्ध ओर वेदो में अप्रसिद्ध डे उनका प्रमाण नहीं होता | 


पण्डित ताराचरण ने कहा कि मचुस्मृति का वेदों में कहां मूल हे # ? 


इसर पर स्वामीजी ने कहा कि जो २ मनुजी ने कहा हे सो २ ओषधों का 
भी ओषध हे ऐसा सामवेद के ब्राह्मण में कहा हे । 


विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कश् कि रचना की अनुपपत्ति होने से अनुमान 
प्रतिपाद्य प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं, व्यासजी के इस सूत्र का वेदों में क्या 


सूल दै, इस पर स्वामीजी ने ser कि यह प्रकरण से भिन्न बात है इस पर 


ç 


विचार करना न चाहिये | फिर विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि यदि ठुम जानते 
हो तो अवश्य कहो इस पर स्वामीजी ने यह समक कर कि प्रकरणान्तर में वाचां 
जा रहेगी, war जो कदाचित्‌ किली को कण्ठ न हो सो पुस्तक देखकर कहा 
जा सकता हे । तब विशुद्धानन्द स्वामी ने कदा कि जो कण्ठस्थ नही हे तो 
काशी नगर MSTA करने को क्यों उद्यत हुए ! इस पर स्वामीजी ने कहा 
कि क्या आप को सब कण्ठाम्र हे ! 


विशुद्धानन्द स्वामी ने ser कि हां हम को कण्ठस्थ हे | 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि फाहिये धम्मे का क्या स्वरूप हे | 


विशुद्धानन्द खामी ने कहा कि जो वेद्प्रतिपाथ फल्नसहित अथे हे यदी | 


aa कहलाता हे ।' 


क ५७ 


# यह कहना उन पंडितों के मत के अनुसार ठीक है परन्तु स्वामीजी तो ब्राह्मण- 5 


A इस्तको को वेद नहीं मानते किन्तु मन्त्रभाग ही को वेद मानते है । द 
Nr "णा ORR 
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इसर पर खामीजी ने कहा कि यद आप का संस्कृत हे इस का क्या प्रमाण, 


आति स्स्राति Bee | 
n Aa S aw © 5. जला ७ "७ UA Q 
विशुद्धानन्द स्वामीजी ने war कि जो चोदनालक्षण अर्थ है सो धर्म कह- 
ज्ञाता है यहद जोमिनि का सूत्र हे ! | 
खामीजी ने कहा झि दह सूत्र है यहां श्रुति वा स्माते को कण्ठ से क्‍यों 


नहीं कहते ओर चोदना नाम प्रेरणा का है वहां भी आते वा स्माति कहना 
चाहिये जहां प्रेरणा होती है । 


जब इसमें विशुद्धानन्द स्वामी ने कुछ भी न कहा तव स्वामीजी ने कहा 
कि अच्छा आपने घर्मे का स्वरूप तो न कहा परन्तु धर्म के कितने लक्षण हैं 
कहिये | 

विशुद्धानन्द खामी ने कहा कि धर्मे का एक ही लक्षण है | 


` इस्र पर स्वामीजी ने कहा कि वह कैसा है तब विशुद्धानन्द स्वामी ने कुछ ò! 
= घम्म के तो दश लक्षण हैं झाप एक 
ही क्यों कहते हैं तब Agere खामी ने कहा कि वे कौन लक्षण हैं । 


थक खामीजी ने ages का यह वचन कहा Bed १ चमा २ 
WOR चारा का त्याग ४ शोच ५ इन्द्रियों का निप्र ६ बुद्धि ७ विद्या का 
बढ़ाना ठ स ९ ओर अक्रोध अथोत्‌ ओध का याग १०, ये दश पर्म के 
aa : 
लक्षण | फिर आप कसे एक ही लक्षण कहते हैं । तब बालशाल्ली ने कहा कि 
हां हमने सब घमंशाख देखा हे ga पर स्वामीजी ने कहा कि आप अधमे का 
लक्षण काहिये तब 4 
» med तब pee ने कुछ भी उत्तर न दिया । फिर बहुससे पंडितों 
: Ral करके पूछा कि वेद में प्रतिमा शब्द है वा नहीं इस पर स्वामीजी | 
कहा [क मतिमा शब्द तो हे फिर उन लोगों ने कहद कि कहां पर है इस पर f 
होत भेद के माझा मे हे फिर उन तो ने कहा कि बद | ` 
'नखा वचन्‌ it ने 
is | न सि | 
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१ 

मान शर मतिमा इँसती हे इत्यादि # फिर उन लोगों ने कहा प्रतिमा शब्द वो 
वेदों में भी है फिर आप केसरे खण्डन करते हैं इस पर स्वामीजी ने कहा कि |. 
प्रतिया शब्द खे पाषाणादि सूर्तिपूजनादे का प्रमाण नहीं हो सकता है इसालिये | 
प्रतिसा शब्द का अथे करना चाहिये इसका क्या अथै है । 

। 

| 

| 


जब उन जोगा ले कहा कि जिस प्रकरण में यह मन्त्र है उस्र प्रकरण का 

क्या अथ ह । इस पर स्वासीजी ने कहा कि यह अथे हे-अब अदसुतशान्ति 
की व्याख्या करते हैं ऐसा प्रारम्भ झरके फिर रक्षा करने के लिये इन्द्र इत्यादि 
सब सूलमन्त्र वहीं सामवेद के ब्राह्मण में लिखे हैँ इनमें से प्रतिमन्त्र करके तीन 
हज़ार आहुति करनी चाहिये इस के अनन्तर व्याहृति करके पांच २ आहुति 
करनी चाहिये ऐसा लिख के सामगान भी करना लिखा है इस क्रम करके 
sgamied का विधान किया हे जिस सन्त्र में प्रतिमा शब्द हे सो मन्त्र 
सृत्युलोक विषयक नहीं किन्तु अझलोक विषयक है सो ऐसा हे कि जब Anat 
देवता पूवेदिशा में वर्तमान होवे इत्यादि मन्त्रॉ से अद्भुतदर्शन की शान्ति कहकर 

| फिर दक्षिणदिशा पश्चिमदिशा ओर उत्तरादिशा gah अनन्तर भूमि की शान्ति 
¦ कहकर सृत्युंलोक का प्रकरण. समाप्त कर अन्तरिक्ष ळी शान्ति कहके इसके अनन्तर 
| स्वगेलोक फिर परमस्वग अर्थात्‌ नरलोक की शान्ति कही है इस पर सब चुप 
¦ रहे, फिर बालाशाखी ने कहा [कि जिस २ दिशा सें जो जो देवता है उस २ की 
। शान्ति करने खे अद्भुत देखनेवालों के विन्न की शान्ति होती है, इस पर स्वामीजी 
| ने कहा [कि यह तो सत्य है परन्तु इस प्रकार में विघ्न दिखानेवाला कौन है तब 
i बालशाक्लीजी ने कडा कि इन्द्रियां दिखाने बाली हैं इस पर स्वामीजी ने कहा कि 
| इन्द्रियां तो देखनेवाली हैं दिखानेवाली नहीं परन्तु “a प्राचीं दिरामन्बावत्ते- 
| अथेत्यत्न” इत्यादि मन्त्रॉ में से शब्द का वाच्यार्थं क्या है ! तब बालशास्जीजी 
ने कुछ न कहा फिर परिडत शिवसहायजी ने कहा कि अन्तरिक आदि गमनशान्ति 
। 


च ® 


करन खं फल इस सन्त्र करक कहा जाता हे । 


® यह वेदवचन नहीं किन्तु सामवेद के षड्विंश ब्राह्मण का हे परन्तु वहां भो > हे 
! हिस हे क्योंकि वेदों से विरुद्ध है। | + 
3 MN ~ 
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इस पर स्वामीजी ने कहा [कि आपने वह प्रकरण देखा हे तो किसी सन्त्र 
का अथे sea तब शिवसहायञी चुप हो रहे फिर विशुद्धानन्द स्वामीजी ने 
कहा कि वेद किससे उत्पन्न हुए हैं ! ga पर खामीजी ने कहा iS वेद इश्वर से 
उत्पन्न हुए हैँ फिर विशुद्धानन्द स्वामी ने कडा कि किस इश्वर से ? कया न्याय- 
शास्त्र प्रशिद्ध ईश्वर से वा योगशाख प्रसिद्ध इश्वर से अथवा वेदान्तशास्त्र प्रासद्ध 
इर से इत्यादे ! इस पर खामीजी ने कहा कि क्‍या इश्वर बहुतसे हैं । तब 
विशुद्धानन्द स्वामीजी नें कहा कि fac तो एक हो हे परन्तु वेद कोन खे लक्षण 
वाले इश्वर से प्रकाशित भये हैं इस पर स्वामीजी ने कहा कि सब्चिदानन्द लक्षण- 
वाले ईथर से प्रकाशित भये हैं | फिर विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि ईश्वर 
ओर Tit से क्या सम्बन्ध है ? क्या प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव वा जन्यजनकभाव 
अथवा समवायसम्बन्ध वा खस्वामिभाव अथवा ठादात्म्य सम्बन्ध हे ? इत्यादि 
इस पर खामीर्ज ने कहा कि काय्येकारणभात सम्बन्ध हे । फिर विशुद्धानन्द 
Grist ने कहा [कि जेसे मन में ब्रह्मबुद्धि ओर सूयय मे जह्मबुद्धि करके प्रत्येक 
उपासना कही हे वेसे ही शालिग्राम के पूजन का महण करना चाहिये | 


इस पर खामीजी ने कहा कि जेखे “मनो अक्येत्युणसीत आदित्य बरहमेत्यु- | 
पासीत” इत्यादे वचन वेदों # में देखने में आते हैं वैसे “पाषाणादि sreg- | 


पासीत” इत्यादि वचन वेदादि सें नहीं देख पड़ता फिर क्योंकर इस का ग्रहण 
हो सकता है ? 


तब माधवाऽऽचाः ने 
ae य्ये ने क्श [कि “उद्‌बुध्यसाप्रे प्रतिजागृहि त्वरि टापूत 
सजथामयश्चाते” इस मन्त्र में पूत्ते शब्द से किसका महण हव | 


s माधवाचाय्ये ने कहा [के इससे पाषाणादि भूर्तिपूजन का प्रहण क्यों नहीं 


। होता है ? 
Beda toate म से पतन nee 


; 
इस पर स्वामीजी ने कहा [कै वापी, कूप, IST ओर आराम का ग्रहण है। 
EO सत है खामीजी का नहीं क्यों क्कि स्वामीजी तो ब्राह्मण | 


a: | 
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इस पर खामीजी ने कहा कि पूत्तं शब्द पूर्ति का वाचक है इससे | 

चित्‌ पाषाणादि मूर्तिपूजन का प्रण नहीं हो सकता, यदि wet हो दो इस 

मन्त्र का निरुक्त ओर ब्राह्मण देखिये | ides 


तब म्राधवाउ<चाय्ये ने कहा कि पुराण शब्द वेदों में है वा नहीं ? 


इस पर स्वामीजी ने कहा हि पुराण शब्द तो बहुत सी जगह वेदों में है परन्तु 
पुर ` वत्तीदि 
एण से ब्रह्मवेवत्तोदिक seat का कदाचित्‌ ग्रहण नहीं होखकता क्योंकि पुराण 
शब्द भूवकालवाची है ओर ada द्रव्य का विशेंषण ही होता है । 


फिर विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के इस मन्त्र 
में कि ( एतस्य प्रहृतो भूतस्य निःश्वसितमेतरग्वेदो यजुर्वेद? सामवेदोऽथवोङ्गिरस 
इतिहासः पुराणं Wer व्याख्यानान्यचुव्यार्यानानीति ) यह सब जो पठित है 
इसका प्रमाण है वा नहीं ! 


इख पर स्वामीजी ने कहा-हां प्रमाण है । 


फिर विशुद्भानन्दजी ने कहा कि यदि ae का भी प्रमाण है तो सबका 
प्रमाण आया | 


इसर पर स्वामीजी ने कहा कि सत्य carat ही का प्रमाण होता है औरों 
का नहीं | 


तब विशुद्धानन्द खामीजी ने कहा कि यहां पुराण शब्द किसका विशेषण हे? 
इस पर स्वामीजी ने कहा कि पुस्तक लाइये तब इसका विचार À | 


साधवाचाये ने वेदों के दो पत्रे $ निकाले ओर कहा कि यहां पुराण शब्द 
किस का विशेषण है। | | 


स्वामीजी ने कहा कि केसा वचन हे पढ़िये | 


` के यह भी उन्हीं का मत हे स्वामीजी का नहीं क्योंकि यह गृह्यसून्न का पाठ हे. | x 
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तब माधवाचार्य ने यह पढ़ा-जाद्यणानीतिहासान्‌ पुराणानीति । 


शस पर स्वामीजी ने कहा कि यहां पुराण शब्द ब्राह्मण का विशेषण हे 
अर्थात्‌ पुराने चाम सनातन ब्राह्मण हैं । 


वब बालशालीजी आदि ने कहा कि ब्राह्मण कोई नवीन भी होते हैं ! 


इस पर स्थामीजी ने कहा कि नवीन ब्राह्मण नहीं हैं परन्तु ऐसी शङ्का 
किसी को न हो इसलिये यहां यह विशेषण कहा हे । ; 


तब विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कडा कि यहां इतिहास शब्द के व्यवधान होने 
स केसे विशेषण होगा ! 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि क्या ऐसा नियम हे [क व्यवधान खे विशेषण 

नहीं होदा और अव्यवधान ही में होता हे क्‍योंकि “अजो नित्यः शाश्वतोयं 
पुराणो न इन्यते इन्यमाने शरीरे” इस cate में दूरस्थ देही का भी क्या विशे- 

' । षण नहीं हे ! ओर कहीं व्याकरणादि में भी यह नियम नहीं किया है कि ! 
समीपस्थ ही विशेषण होते हैं दूरस्थ नहीं । 


तब विशुद्धानन्द्‌ खामीजी ने कहा कि यहां इतिहास का तो पुराण शब्द 
विशेषण नहीं दे इससे क्या इतिहास नवीन प्रहण करना चाहिये | 


इस पर खामीजी ने कहा और जगह पर इतिहास का विशेषण पुराण ! | 
शब्द है । सुनिये-'“इतिहासः पुराणं पंचमो वेदानां वेद!” इत्यादि में कद्दा है । 


तब वामनाचाये आदिकों ने कहा कि वेदों में यह पाठ ददी: कहीं भी नहीं 

è | इस पर खामीजी ने कहा कि यदि वेद RH यह पाठ न होवे तो हमारा 
«पराजय हो ओर जो हो तो तुम्हारा पराजय हो यह प्रतिज्ञा लिखो तब संब चुप 

हो रहे । | l 

| 3 # यह उन्हीं परिडता के मलमत 

K पद्‌ को बेद नहीं मानते | ; 


[सुसार कहा है किन्तु स्वामीजी तो छान्दो ग्य sq- 
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इश पर स्वामीजी ने कहा कि व्याकरण जानने वाले इस पर we कि व्याक 
रण में कहीं कल्पसंज्ञा करी है वा नहीं १ 


आष्यकार ने उपहास किया है । 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि किस सूंत्र के महाभाष्य में संज्ञा तो नहीं की 
ओर उपहास किया है यदि जानते हो दो इसके उदाहरणपूवेक समाधान FA | 


तब बालशासत्री ओर ओरों ने कुछ भी न कहा, माधवाचाये ने दो पत्रे 
वेदों % के निकाल कर सब परिडतो के बीच में रख दिये और कहा कि यहां 
यज्ञ के समाप्त होने पर यजमान दशे दिन पुराणों का पाठ सुने ऐसा लिखा दै 
यहां पुराण शब्द किसका विशोषण है ? 


स्वामीजी ने" कहा कि पढ़ो इस में किस प्रकार का पाठ है जब किसी ने 
पाठ न किया तब विशुद्धानन्दूजी ने पत्रे उठा के स्वामीजी की ओर करके कहा 
कि तुम ही पढ़ो । 


स्वामीजी ने कहा कि आप ही इसका पाठ कीजिये तब विशुद्धानन्द स्वामी 
ने कहा [कि मैं ऐनक के विना पाठ नहीं कर सकता ऐसा कह के वे पत्रे उठाकर 
विशुद्धानन्द्‌ स्वामीजी ने दयानन्द स्वामीजी के हाथ में शिये 


इस पर स्वामीजी दोनों पन्ने लेकर विचार करने लगे इसमें अनुमान है कि 
५ पक्ष व्यतीत हुए होंगे कि ज्यों ही स्वामीजी यहः उत्तर कहा चाहते थे कि 
“पुरानी जो विद्या हे उसे पुराणविद्या कहते हैं और जो पुराणबिद्या वेद है 
बद्दी पुराणाविद्या वेद कहाता दे” इत्यादि से यहां विद्या ही का प्रण हे 
क्योंकि पूर्व प्रकरण में ऋग्वेदादि चारों वेद आदि का तो श्रवण कहा है परन्तु 
उपनिषदों का नहीं कहा इसलिये यहां उपनिषदों का ही महण हे औरों का नहीं 


९} | ये पन्ने शुह्मसूत्र के पाठ के थे बेदों के नहीं ॥ 


6 NN NAGI ONAN NINN NAN A 


| 

| 

Wi तब बालशाक्षीजी ने कहा कि संज्ञा तो नहीं की है परन्तु एक सूत्र में 
| 4 

| 
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eee oo 
a विद्या वेदों ही at enter दै इससे प्रद्मवेवत्तोदि नवीन भन्यो का ग्रहण 


कभी नहीं कर सकते क्योंकि जो यहां ऐसा पाठ होता कि “ब्रह्मवेवत्तांदे १८ 
$ (ware ) मन्थ पुराण हैं, at तो वेद में # कहीं ऐसा पाठ नहीं हे इसलिये 
कदाचित्‌ अठारहों का HEY नहीं हो सकता” कि ज्यों यह उत्तर कहना चाहते 
थे कि विशुद्धानन्द खामी उठ खड़े हुए और कहा कि हमको विक्ञम्ब stat हे 
हम जाते हैं तब सब के सब उठ खड़े हुए ओर कोलाहल करते हुए चले 
गये, इस MATT खे कि लोगों पर विदित दो कि दयानन्द खामी का पराजय SY 
हुआ परन्तु जो दयानन्द खाभीजी के ४ पूर्वोक्त प्रभ हैं उनका वेद में तो प्रमाण 
ही न निकला फिर alee उनका पराजय हुआ ॥ 


इति 


कै यह पंडितों के मतानुसार से कहा है यह स्वामीजी का मत नहीं टै ॥ 


- !क्याकिसो का भी इस mend से पेसा निश्चय दो सकता है कि स्वामीजी 
का ae ओर काशीस्थ पणिडतों का विजय इुआ। किन्तु इस शास्त्रार्थ से 
द ते क निश्चय दोता है. कि स्वामी दयानन्द सरस्ततोजी का विजय 
an at काशोस्थो का नहीं क्योंकि स्वामीजी का तो वेदोक्त सत्यमत है उस- 
का तनन न दोवे, काशीस्थ पंडितों का पुरोण और तंत्रोक्त मत जो 
| जादि है उनका पराजय होना कोन रोक सकता हवै? यह 


ठ निश्चित है fe x 
Aian सत्य पक्ष बो का पराजय ओर सत्य वालों का सर्वदा विजयः 
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भला चांदापुर 


—— ee 


धर्मेचचो मेला ब्रह्मविचार चांदापुर # कि जिसमें बढ़े २ विद्वान न आय्यों 
इसाइयों ओर सुखलमानो की ओर से एक सत्य के निर्णय के लिये इकडे 
थे, सज्जन पाठकगणां के हिताथे ga किया जाता है फि जिससे प्रत्येक मतों 
का अभिप्राय सब पर प्रकाशेत हो जावे | सब सज्जनों को, किस्री मत के क्यों 
न दो, उचित हे कि पक्षपातराहेत होकर इसको सुहृदूसाव से देखें । 


हि 


ART हो कि यह मेला दो दिन रहा, भेले के आरम्भ से पूवे कई लोगों 
ने खामीजी के समीप जाकर कहा कि आय्ये और मुसलमान भिल के इंसाइयों 
का खड करें तो अच्छा हे इस पर सार्माजी ने कहा [कि यह मेला सत्य 
आर असत्य के निर्णय के [लिये किया गया है इसलिये हम तीनों को उचित है 
कि पक्षपात छोड़कर प्रीविपूवेक सत्य का निश्‍चय करें, किसी से बिरोध करना 
+ कदापि योग्य नहीं | | 


* यहां यह मेला सुन्शी प्यारेलाल साहब की ओर से प्रतिवषे हुआ करता हे | 


| इस धर्मंचचा में आज्या की ओर से स्वामी दयावन्द सरस्वतीजी और सुन्शी 
इन्दमणिजी, इंसाइयों की ओर से पादरी स्काट साहब, पादरी नोबित साहब, पादरी 
पाकर साहब और पादरी जान्सन साहब और सुसलमानों की ओर से मौलवी मोहस्मद 
१8 शसम साहब, सैयद अब्दुल मंसूर साहब विचार के लिये आये थे | 


द AR खम्ब्रह 
आथ सत्यधम्माविचार: 
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इसके पश्चात्‌ विचार का समय नियत किया गया, पादारियों ने कहा कि 
हम दो दिन से आधिक नहीं उदर सकते ओर यही विज्ञापन में भी छापा गया 
था । इस पर स्वामीजी ने कहा कि हम इस प्रतिज्ञा पर आये थे कि मेला कम्‌ 
से कम पांच और अधिक से आधिक आठ दिन तक रहेगा । क्योंकि इतने 
दिनों में सब wat का अभिश्नाय अच्छे प्रकार ज्ञात हो सकता है, जब इस पर 


निश्चिन्त रहें सच्चा मत एक दिन में प्रकट दो जावेगा । फिर निम्नक्षिस्रित 
पांच प्रश्नों पर विचार करना सब चे स्वीकार किया। . 


पाहिले दिन की सभा 
` मुन्शी प्यारेलाल साहब ने खड़े होकर सब से पहिले कद्दा-- 


प्रथम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिये कि जो सवेव्यापक आर खवोन्त- 
य्योमी हे । हम लोगों के बढ़े भाग्य हैं कि उसने इम सब को ऐसे राजप्रबन्ध 
समय में उत्पन्न किया कि जिसमें सब att निर्विघ्नता से निभय होकर मत- 
मतान्तरों का विचार कर सकते हैं । धन्य है इस आज के दिन को ओर बढ़े 
भाग्य हैं इस भूमि के कि ऐसे २ सज्जन पुरुष और ऐसे २ विद्वान्‌ मतमता- 
्तरों के जाननेवाले यहां .सुशोभित हुए हैं । आशा हे कि सब विद्वान्‌ अपने २ 
wat की वांत्ताओं को कोमल वाणी से कहेंगे कि जिनसे सत्य ओर असत्य का 
निर्णय होकर मनुष्यों की सत्य मागे में प्रवृत्ति हो जावेगी । 


इसके पश्चात्‌ जब मुसलमानों और इंसाइयों की ओर से पांच पांच मनुष्य 
ओर आय्याँ की ओर से स्वामीजी ओर मुन्शी इन्द्रमणिजी दो ही विचार के 
लिये नियत किये गये तब मोलवियों ओर पादरियो ने हठ किया कि आय्याँ 
की ओर से भी पांच मनुष्य होने चाहिये. | इस पर स्वामीजी ने कहा [कै 
आय्यां की ओर से हम दो ही बहुत हैं तब म्रौलाबियों ने पारिडत लाच्मण 
शाक्षीजी का नाम अपने ही आप पादरियों से लिखवाना चाहा तब स्वामीजी 


* _ CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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AR 


i 


CT SSS E eee के 


ने उनसे तो यह कहा कि आप लोगों को अपनी २ ओर के मनुष्यों के aa | 
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वाने का बर ae ओर का कुछ नहीं और परिडतजी से यह कहा 
कि आप नहीं जानते ये ait हमारे ओर तुम्हारे बीच वि 
तमाशा देखना चाहते हैं इस बा के कहने स; क कत 
का हाथ पकड़ के उनसे कहा के तुम भी अपत्ना नाम लिखवादो इनके कहने 
से क्या होता हे, तिस पर खामीजी ने कहा कि अच्छा जो सब आय्ये लोगों 
की सम्माति हो तो इनका भी नाम लिखवादो नहीं तो केवल आप लोगो के 
कहने से इनका नाम नहीं लिखा जावेगा, फिर एक steht साहब उठकर बोले 
कि सब हिन्दुओं खे पूछा जावे कि इन दोनों के नाम लिखाने में सब की 
सम्मति है वा नहीं । इस पर स्वामीजी ने कहा कि जेसे आपको सिवाय फिके 
सुन्नत जमात के अइलारोया आदि Het ने सम्भति कर के नहीं बिठल्लाया 
ओर जेसे कि पादरी स्राहब को रोमेन कैथोलिक फिका ने नियत नहीं किया | 
ऐसे ही आय्य लोगों में भी बहुतों की इमारे बिठलाने में सम्मति र बहुतों 
की असम्माति होगी परन्तु आप लोगो को इमारे बीच गड़बड़ मचाने का कुछ 
अधिकार नहीं दै, झुंशी इन्द्रमाणेजी ने कदा कि इम सब ered लोग वेदादि 
शाक्षा को मानते हैँ और परिडतजी भी इन्हीं को मानते हैं जो किस्री का मत 
आय्ये att से वेदादि met के विरुद्ध हो तो चौथा पन्थ नियत करके भले 
Roar दीजियेगा । | | 


इन बातों से मोलावियों का यह अभिप्राय था कि ये लोग आपस में रगड़े 
: वो इम तमाशा देखें | पंडितजी का नाम लिखना आणे लोगों चे योग्य न 
' सममा | फिर मोलवी लोग नमाज़ पढ्ने को चले गये और जब लाट कर 
आये तब उनमें खे मौलवी मुहम्मद कासम साहब ने कहा कि प्रथम हैं एक 
' घरटे तक उन भ्ररनों के fare और कुछ अपने: मत के अनुसार कहना 
' चाहता हूं इसमें जो किसी की कुछ शंका होगी तो caer में समाधान करूंगा 
इसको सबने स्रीकार किया | मौलवी साहब के कथन का तात्पये यह है! 


मोलवी FEAT कासम साहब, 
परमेश्वर की स्तुति के पश्चात्‌ यदद कहा. [कि Ma २ समय में जो जो हाकिम डर | 
XR 2 
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हो उसी की सेवा करनी उचित हे जेसे कि इस समय जो गवनेर है set की 
सेवा करते और उसी की आज्ञा मानते हैं ओर जिसकी क्रि आज्ञापालन का 
समय व्यतीत होगया न कोई उसकी सेवा करता हे ओर न उसकी आज्ञा को 
मानता है ALAA जब कोई कानून व्यर्थ होजाता है तो उसके अनुसार कोई 
नहीं चलता परन्तु जो क्रानून उसकी जगह नियत किया जाता हे उसी के नु+ 
सार सब को चलना होता हे तो इन्हीं दृष्टान्तों के समान जो २ अवतार ओर 
पैगम्बर पूवे समय में थे और जो २ पुस्तकें तोरेत अबूर बाइबिल उनके समय 
में उतरी थीं अब उनके अनुसार न चलना चाहिये इख समय के सब से 
पिछले पैग़म्बर हजरत मुहम्मद साहब हैं. इस्रालिये उनको पेग्रम्बर मानना 
चाहिये और जो इंश्वरवाक्य अथात्‌ कुरान उनके समय में उतरा है उस पर 
विश्वास करना चाहिये ओर हम श्रीराम ओर श्रीकृष्ण आदि और इंसामसीह 
की निन्दा नहीं करते क्‍योंकि वे अपने २ समय में अवतार आर पैराम्बर थे 
परन्तु इस समय तो इजरत मुहम्मद साहब का ही हुकुम चलता है दूसरे का 
नहीं | जो कोई हमारे मजुइव वा कुरानशरीफ़ वा इरत सुहम्मद साहब को 
बुरा कहेगा वह मारे जाने के योग्य है | 


पादरी नोबिल साहब. 


मुहम्मद साहेब के पैगम्बर और कुरान के aa वाक्य होने म सन्देह 
हे क्योंकि कुरान में जो २ बातें लिखी हैं सो सो बाइविल की हैं इसलिये कुरान 
अलग आसमानी पुस्तक नहीं हो खकता और हजरत इंसामसीह के अवतार 
होने में कुछ ate नहीं क्‍योंकि उसके व्याख्यान. से स्पष्ट ज्ञात दोता है कि 
वह सत्यमागे बतलाने वाला था । केवल उसके व्याख्यान से ही मनुष्य माक 
पा सकता हे ओर उसने चमत्कार भी Raat थे | a 


मौलवी BENT कासम साहब. 


हम हज़रत इसा को अवतार तो मानते हैं और. बाइबिल को आखसमानी 
ह. एख भी मानते है परन्तु इंसाइयों ने उसमें बहुत कुछ घटत बढ़त करदी हे, 


a 
. +1 
ARAN AANA NARA: oar “EY st 
"| 
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RS © 
gaat यहद वही मूळ नहीं हे ओर जो कि उसका कुरान ने खण्डन मी कर 
दिया दे इसालिये वह विशाख के योग्य नहीं रही और हमारे हजरत पैगम्बर 
साहब का अवतार सब से पिछला है इसलिये हमारा मत सच्चा है | 


फिर ओर ओलवियों ने बाइबिल में से एक आयत पाद्री साहब को दिख- 
लाई ओर कहा कि देखिये आपही लोगों ने लिखा है [$ इस आयत का पता 
नहीं लगता | 
पाद्री नोबिल साहब 


जिस ager ने यह लिखा है वह सत्यवादी था जो उसने लेखक-भूल | 
को प्रसिद्ध कर दिया तो कुछ बुरा नहीं किया और हम लोग सत्य को चाहते 
हैं असत्य को नहीं इसलियेः हमारा सव सत्य हे | | 


= मुहम्मद कासम Tea. 


यह तो ठीक हे कि कुछ बुरा नहीं किया परन्तु जब कि किसी पुस्तक में 
वा दस्तावेज़ में एक बात wt कूठ et हुई विदित होजावे तो वह पुस्तक 
कदाचित माननीय नहीं रहता ओर न वह दस्तावेज ही अदालत में स्वीकार 
सकती है । 
पाद्री नोबिल साहब, 


क्या कुरान में लेखकदोष नहीं हो सकता इस वात पर हठ करना अच्छा 
नहीं और जो इम सत्य ही को मानते हैं ओर सत्य ही का खोज करते हैं इस 
कारण se लेखक-भूल को हमने स्वीकार कर लिया ओर तुम्हारे कुरान में 
बहुत घटत बढ़त हुई जिसके प्रमाण में एक मोलवी इंसाई ने अरबी भाषा में 
बहुत कुछ कहा ओर सूतों के प्रमाण दिये । . 


` मोलवी घुहस्मद क्रासम साहब, ` 


आप ३३ पत्तर et हैं ! ( मुख बनाकर) जो आप सत्य ही को 
स्वीकार करते हैं तो तीन Sac eat मानते हो | 
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पादरी नोबिल साहव. : 


हम तीन इंधर नहीं मानते वे तीनों एक ही हैं अथात्‌ केवल एक इश्वर 
से ही प्रयोजन हे | इसामसीह में मनुष्यता ओर इंश्वरता दोनों थीं इस कारण 
वह दोनों व्यवहारा को करता हे अर्थात्‌ मनुष्य के आत्मा से मनुष्यों का व्यव- 
हार ओर इर के आत्मा से LAC का व्यवहार अर्थात्‌ चमत्कार दिखलाना । 


मोलवी मुहम्मद कासम साहब, 


वाह वाह ! एक घर में दो तलवार क्यॉकर रद्द सकती हैं. यह कहना 
पादरी साहब का अत्यन्त मिथ्या है उसने तो कहाँ नहीं कहा कि मैं इश्वर हू 
तुम हृठ से उसको इश्वर बनाते हो । 


पाद्री नोबिल साहब. 


. पक आयत अंजील की पढ़ी ओर कहा कि यह एक आयत है जिसमें | 
मसीह ने अपने आपको SAC कहा है ओर कई एक चमत्कार भी दिखलाये हैं 
इससे उसके Lac होने में कोई संदेह नहीं हो सकता ।. 


मोलवी मुहम्मद कासम साहब, 


जो वह ईश्वर था तो अपने आप को फांसी से क्यों न बचा सका ! 


एक हिन्दुस्तानी पादरी साहब, 


कुरान में कई एक आयतों का परस्पर विरोध दिखलाया और कहा [कि 
-| EIR का खण्डन हो सकता हे समाचार का नहीं हो सकता सो आप के कुरान 
H समाचारों का खण्डन हे पहिले kamga की ओर शिर नमाते थे फिर 
} कावे की ओर नमाने लगे और कई आयतों का अर्थ भी सुनाया ओर कहा | 


टू कि शसामसीह पर विश्वास लाये बिना किसी की युक्ति नहीं हो EO बरी नार आर 


aN 
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। इतना हम जान सकते हैं कि अभाव से भाव में लाया हे क्योंकि पहिले | 
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तुम्हारे कुरान में बाइबिल का ओर इंसासस्रीह का मानना लिखा है तुम लोग 
wat नहीं मानते हो ! ऐसी ही बातों के होते २ सन्ध्या हो गई। 


दूसरे दिन की समा 


प्रातःकाल के साढे सात बजे सब लोग आये और वे पांच प्रश्न कि जो 


खीकार होचुके थे पढ़े गये । पांच प्रश्‍न ये हैं 


१--श्ृष्टि को परमेश्वर ने किस चीज से किस समय और किसलिये बनाया ? 
२--ईश्वर सब में व्यापक है वा नहीं 2 
३--इश्वर न्यायकारी और दयालु किस प्रकार है | 


४-वेद्‌, बाइबिल ओर कुरान के Pade होने में क्या प्रमाण ६ ! 
५---मुक्ति क्या हे ओर किख प्रकार मिल सकती हे ? 


इसके पश्चात्‌ कुछ देर तक यह बात आपस में होती रही कि पक दूसरे 


को कहता था कि पहिले वह वणेन करे । तदनन्तर पादरी ewe साहब ने | 
पहिले प्रश्‍न का उत्तर देना आरम्भ [किया ओर aE भी कहा कि यद्यपि यह प्रश्न 
किसी काम का नहीं, मेरी समक में ऐसे प्रभ का उत्तर देना व्यथे है, परन्तु 
जबकि सब की सम्मति हे तो में इख । उत्तर देता इं: ॒ 


H 


पादरी रकाट साहब. 
यद्यपि हम नहीं जानते कि fac ने यह संसार किस चौज़ से बनाया हे 


सिवाय इश्वर के दूसरा पदार्थे कुळ न था उसने अपने हुकुम से सृष्टि को रचा 
है । यद्यपि यह भी हम नहीं जान सकते कि उसने कब इस संसार को रचा 
परन्तु उसका आदि तो है वर्षों की गणना हमको नहीँ जान पड़ती अर न 
सिवाय ईश्वर के कोई जान सकता है इसलिये इस बात पर आधिक कहना 


ठीक नहीं | | 
Í ; a a i कसचन SAR 


ze 
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Orne 
इश्वर ने किसलिये इस जगत्‌ को रचा, यद्यपि इसका भी उत्तर | लोग 
ठीक २ नहीं जान सकते परन्तु इतना इम जानते हैं संसार के सुख के लिये 
इंथर ने यह Ge की हे; कि जिसमें हम लोग सुख पावें और सब प्रकार के. 
| आनन्द करें | 


मोलवी JE कासम साहब, 


Sat अपने शरीर से प्रकट अथात्‌ उत्पन्न किया, उससे हम अलग नहीं, 
जो अलग होते तो उस की प्रसुता में न होते । कब से यह संसार बना यइ 
ag व्यथे हे, क्योंके हम को रोटी खाने से काम है, न यह कि रोटी कब 
बनी R | 


यह जगतू सूष्टि के लिये रचा गया हे, क्योकि सब पदार्थ mae के लिये 
OR ने रचे हैं और हम को अपनी अकि के लिये इश्वर ने रचा हे.। देखो 
एथिवी हमारे शिये है, हम प्रथिवी के लिये नहीं, क्योंकि जो ह्म न et a 
a की कुछ हानि नहीं, परन्तु परथिवी के न होने से हमारी बड़ी हानि होती 
थे at जल वायु आमि आदि सब पदार्थ मनुष्य के लिये रचे गये हँ 
et = ae : श्रेष्ठ दै, उसकी बुद्धि भी इसी Sear फी परीक्षा को दी 
| त ` अपनी भक्ति के लिये और इस जगत्‌ को मनुष्य के लिये 


a गम केक 
ees Cre लिये किया गया है और यह ही 


ANN 
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दी इसाई कहते हैं कि मौलवीसाहब ने यह बात झूठ कही, ऐसी वाची करना 
उचित नहीं | विद्वानों के बीच यह नियम दोना चाहिये कि अपने २ ज्ञान 


a `A 
ओर विद्या के अनुसार सत्य का मण्डन और असत्य का खण्डन कोमल वाणी 
के खाथ करें कि जिससे सब लोग प्रीति से मिलकर सत्य का प्रकाश करें । एक 


` na 
दूसरे की निन्दा करना, बुरे २ बचनों से बोलना, द्वेष खे कहना कि यह हारा. 


~ 
ओर में जीता ऐसा नियम कदाचित्‌ न होना चाहिये । सब प्रकार पक्षपात 


छोड़कर सत्यसाषण करना ag को उदित है और एक दूसरे से विरोधवाद : 

करना यह अविद्वानों का स्वभाव है विद्वानों का नहीं, मेरे इस कहने का यह 
~ A Si ड्‌ N 

प्रयोजन दे कि कोई इख मेले में अथवा और कहीं कठोर वचन का भाषण - 


च करें | 


अब में इस पहिले प्रभ का उत्तर कि “ईश्वर ने जगत्‌ को किस वस्तु से 
ओर फिस समय ओर किसालिये रचा है” अपनी छोटीसी बुद्धि और विद्या के 
अनुसार देता हूं । 


परमात्मा ने सब संखार को प्रकृति खे, अथोत्‌ जिसको stows अव्याकृत 


a ~ 5 
आर परमाणु नामों खे कहते हे, रचा है, स्रो यह ही जगत्‌ का उपादांन कारण 


है, जिसका वेदादि शाखों में नित्य करके निर्णय किया हे और यह सनातन 


हे, RN n अनादि दे वैसे ही सब जगत्‌ का कारण भी अनादि है, जैसे 


इधर का आदि और अन्त नहीं वैसे ही इस जगत्‌ के कारण का भी आदि 

ओर अन्त नहीं है । जितने इसर जगत्‌ में पदार्थ दीखते हैं उन के कारण से 

| परमाणु भी आधिक वा न्यून कमी नहीं होता | जब इश्वर इस जरत्‌. को 

रचता हे तब कारण से काये रचता हे । सो जैसा कि यह कार्यजरत्‌ दीखता 

है वेखा ही इसका कारण हे । सूक्ष्म द्रव्यो को मिलाकर स्थूल द्रव्यो को 

¦ | रचता हे तब स्थूल द्रव्य होकर देखने और व्यवहार के योग्य होते हैं । ओर 
यह जो अनेक प्रकार का जगत्‌ दाखता दै उस को इसी कारण से ईशर ने रचा 

i है, जब प्रलय करता है तब इस स्थूल जगतू के पदार्थों के परमाशुओं को 
एथक्‌ २ कर देवा है क्‍योंकि जो २ स्थूल से सूरम होता दै वह आंखों से 


aS णा 
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देखने में नहीं आता दब बालबुद्धि लोग ऐसा सममते ह कि वह द्रव्य नहीं 
रहा परन्तु वह सूइम होकर आकाश सें ही रहता हे, क्योकि कारण का नाश 
कभी नहीं होता और नाश अदशेन को कहते हैं अथोत्‌ वह देखने में न आवे | 
जब एक २ परमाणु एथक २ होजाते हैं तब उनका दशन % नहीं होता फिर 
जब वे ही परमाणु मिलकर स्थूल द्रव्य होते हैं तब दृष्टि में आते हैं यह नाश 
आर उत्पाते की व्यवस्था Sax सदा से करता आया हे ओर ऐसे ही सदा 
करता जायगा, इसकी संख्या नहीं कि कितनी वार इश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की 
और कितनी वार कर सकेगा, इस बाव को कोई नहीं कह सकता | अब इस 
विषय को जानना चाहिये कि जो लोग नास्ति अथात्‌ अभाव से अस्ति अथोत्‌ 
भाव मानते हैं ओर शब्द से जगत्‌ की उत्पत्ति जानते है. उनका कहना किसी 
प्रकार से ठीक नहीं हो सकता क्योंकि अभाव से भाव का होना सर्वथा अस- 
स्मव है । जेसे कोई कदे कि बन्ध्या के पुत्र का विवाह मैंने आंख ले देखा दे, | _ 
तो जो उसके ga होता तो बन्ध्या क्यों कहलाती ! फिर उसके पुत्र का अभाव 
होने से उसके पुत्र का विवाह कब हो सकता है और जैसे कोइ कहे [कि में किसी 
स्थान में नहीं था ओर यहां आया हूं अथवा सपे Ra में न था और निकल 
भी आया, वो ऐसी वाता विद्वानों की नहीं होती इस में कोई प्रमाण नहीं, 


श 


# जव कोई वस्तु अत्यन्त छोटी होजाती है तो फिर उसे और छोटा करना 
असम्भव है । जो किसी वस्तु के Tus करते २ उसको इतना छोटा करदे. कि 
फिर.उस के डुकड़े होना असम्भव होजावे तो उसको परमाणु कहते हैं जितनी 
वस्तु संसार में है वे सव परमाणु से बनतो हैं । जब किसी पत्थर को तोड़ 
डालते हें ओर उसके Beye छोटे २ डुकड़ों को पथक २ कर देते हैं तो ये 
परमाणु कि जिनक इकट्टं होने से फिर पत्थर बनता हे. सदा किसी न किसी 
स्वरूप के वने रहते हैं । एक परमाणु का भी इस संसार में से अभाव नहीं 


होता केबल स्वरूप और गुणों में भेद हुआ : 

Qs हुआ करता है जब मोम को वत्ती को 
जलाते हें तो देखने में यह जान पडता गोडी देर में 
नमो जि कण होगए ता है कि थोड़ी देर में सब वत्ती नहीं रहती, 


i परन्तु वे परमांगु जितने बत्ती में थे और ही रूप के 
Li 2 सरश हो जाते हे उन में के एक परमाणु का भी अभाव कदाचित्‌ नहीं 


i 
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f र्‌ बद क्योंकर हो सकता है जेस कि हम लोग 
ता चादापुर में कभी न आ सकते, देखो शास्त्र में 


जो वस्तु हे ही नहीं 
अपने २ स्थानों में न होते 
लिखा हे किः-- 


नासत आत्मलाम। | न सत आत्महानम्‌ ॥ 


अथोत जो दे सो आगे को होता हे और जो नहीं है वह कसी नहीं हो 
सकता | इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि विना भाव के भाव कभी नहीं हो सकता 
क्योकि इस जगत्‌ में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि freer कारण कोई नहीं, 
इससे यह सिद्ध हुआ कि भाव से भाव अर्थात्‌ अस्ति से अर्ति होती द्दे चालि 
खे आस्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती, यह “बद्तो Saray” अर्थात्‌ अपनी 
बात को आप ही Set के सदृश बात हे | पाहिले feet वस्तु का अन्यथाभाव 
कहकर फिर यह कहना कि उखका भाव होगया पूर्वापर बिरोध हे | इसको 
कोई विद्वान्‌ नहीं मान सकता और न किसी प्रमाण से ही सिद्ध कर सकता है 
कि विना कारण के कोई कायं होसके, इसलिये अभाव से भाव अथात्‌ नास्ति 
से वा हुकुम से जगत्‌ की उत्पत्ति का होना wat असम्भव है, इस से यह 
ही जानना चाहिये कि इश्वर ने जगत्‌ के अनादि उपादान कारण सही सब 
संसार को रचा हे, अन्यथा नहीं | ; 


. यहां दो प्रकार का विचार स्थित होता हे एक यह कि जो जगत्‌ का 
कारण ईश्वर हो तो इश्वर ही सारे जगत्‌ का रूप हुआ, तो ज्ञान, सुख, दुःख, 
जत्य) मरण, हानि, लाभ, नरक, स्वगे, TT, तृषा, ज्वर आदि रोग, बन्ध 
आर आक्ष सब इश्वर में ही घटते हैं फिर कुत्ता, बिल्ली, चोर, दुष्ट आदि सब 
इश्वर ही बन गया । 

` दूसरा यह कि जो सामग्री मानें तो इश्वर कारीगर के समान होता है | 
तो उत्तर यह है कि कारण तीन प्रकार का होता है।-- 


एक उणदान, [कि जिसको महण करके पदार्थ को बनावें, TA मट्टी Ha 
4 घड़ा ओर सोना Hex गहना ओर रुई. क्षेकर कपड़ा बनाया जाय | 


| | Ns 
| र 
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दूसरा निमित्त, जेसे कुम्हार _- विद्या और सामर्थ्यं के साथ घड़े 


बनाता है । 


Rau साधारण, जेखे चाक आदि साधन ओर दिशा, काल इत्यादि | 


अब जो ईश्वर को जगत्‌ का उपादान कारण मानें तो इश्वर ही जगत्रूप 
| बनता हे, क्योंकि मट्टी से घडा अलग नहीं हो सकता ओर जो निमित्त मानें 
तो जैसे कुम्हार मट्टी के विना घडा नहीं बना सकता ओर जो साधारण मानें 
जैसे ast स अपने आप विना कुम्हार घड़ा नही बन सकता, इन दोनों व्यव- 
स्थाओ में वह पराधीन वा जड़ ठदरता दे, इसलिये जो यह कहते हैं फि इश्वर 
जगतूरूप बन गया है तो उनके कहने खे चोर आदि होने का दोष gat में 
आता है इससे ऐसी व्यवस्था माननी चाहिये कि जगत्‌ का कारण अनादि दे 
आर नाना प्रकार के जगत्‌ को बनानेवाला परमात्मा हे ओर इसी प्रकार जीव 
भी अपने खरूप से अनादि हैं ओर स्थूल काये जगत्‌ तथा जीबों के कमे नित्य- 
प्रवाह से अनादि हैं, ऐसे माने विना-किसी प्रकार से, fate नहीं हो खकता | 


अब यह फि इश्वर ने किस समय जगत्‌ को बनाया है अर्थात्‌ संसार को 
बन हुए कितने वषे होगये इसका उत्तर दिया जाता देः 


सुनो भाइयों ! इस प्रंभ का हम लोग तो उत्तर दे सकते हैं आप att 
नहीं दे सकते, क्योंकि जब आप लोगों के मतों. की कोई अठारहसो वषे खे, 
कोई तेरहसरो वषे से ओर कोई पांचसो वषे से उत्पत्ति कहता दे तो फिर आप 
लोगों के मत में जगत्‌ के इतिद्दास के वर्षों का लेख किल्ली प्रकार नहीं हो. सकता 
ओर इम आये लोग सदा से कि जब से यह सृष्टि हुईं बराबर विद्वान्‌ होते 
चले आये हैं । देखो ! इस देश से ओर सब देशों में विद्या गईं है, इस बात 
में सब देश वालों के इतिहासों का प्रमाण हे कि आय्योवत्ते देश से मिस्र देश 
में ओर वहां से यूनान ओर यूनान से योरोप आदि में विद्या फैली È । इस 
% किये इख का इतिद्दास किसी दूसरे मत में नहीं हो सकता ॥ 


par a 
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देखो ! हम आये ज्ञोग संसार की उत्पत्ति ओर प्रलय के विषय सें बद 
NR A AN ~ ` 
आदि शास्त्रों की रीति से सदा से जानते हैं कि. हजार 'चतुयोगियो का एक ब्राह्मः 
A at > LA w : 
दिन आर इतन ही युगों झी एक जाह्म-रात्रि होती हे अथात्‌ जगत्‌ को उत्पात्त 
व ह w 
हो के जबतक कि वर्तमान होता हे उसका नाम आह्यादेन हे और प्रलय हो के 
जबतक हज़ार चतुयुगीपय्यन्त उत्पत्ति नहीं होती उसका नाम आद्वारात्री I 
w च 
एक कल्प में चादह मन्वन्तर होते मन्वन्तर ७१ चतुर्योगेयो 
एक क तर भर एक सन्वन्तर ७१ चतुयुंगयो का होता 
दे । सो इस अमय सातवां eT मन्वन्तर वत्तमान हो रहा हे और इससे 
पहिले ये छः मन्वन्तर बोत चुके है! 


स्वायम्भुव, स्वारोचिष, ओत्तमि, तामस, रैवत और TET | अयात्‌ 
१९६०८५२९७६ वर्षों का भोग हो चुका हे ओर अब २३३३२२७०२४ 
वर्षे इस QS को भोग करने के बाक़ी रहे हैं । सो हमारे देश के इतिहासों में 
यथार्थ क्रम खे सब वाते लिखी हैं और ज्योतिषशासत्र में भी मितीवार प्रति 
संवत्‌ घटाते बढ़ाते रहे हैं ओर ज्योतिष्‌ की रीति से जो वर्षपत्र बनता है उस 
भ भी यथावत्‌ सब को क्रम से लिखते चले आते हैं अर्थात्‌ एक २ वर्ष घटाते 
ओर एक २ वर्ष भोगने में आजतक बढ़ाते आये हैं, इस बात में सब आय्यी- 
वत्ते देश के इतिद्दास एक हैं, किसी में कुछ विरोध नहीं ॥ 


फिर जब कि जेन मत वाले ओर मुसलमान इस देश के इतिहासों को नष्ट 
A ~ ~ A 
करन लगे तब आय्य लोगों ने साष्टि के इतिहास को कण्ठ कर लिया, सो बालक 
जे लक वृद्ध तक नित्यप्राते उच्चारण करते हैं कि जिसको संकल्प कहते हैं और 
वह यह हे!--- ; 


_ ओं तत्सत्‌ शरी ब्रह्मणो द्वितीये प्रहराद्धें वैवस्वतमन्वन्तरेःशाविशतितमे 
कलियुगे कलिप्रथमचरणे आर्य्यावरत्तान्तरेकदेशे5प्रुकनगरेः्युकसंवत्सरायनरतु- 
मासपक्षदिननचुत्रलगनब्नुहते रेदं कार्य कृतं क्रियते वा ॥ 

जो इसको ही विचार ले तो इससे qè के वर्षों की गणभा घराबर ज.न 
पड़ती हे॥ . 
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जो कोई यह कहे [कि इम इस बात को नहीं मान खकते तो उसका उत्तर 
यह दे कि जो परम्परा खे मिती वार दिन चढ़ाते चले आते हैं ओर जब [कि 
इतिहासा और ज्योतिषशाक्षो में थ.इसीः प्रकार लिखा हे तो फिर इसको मिथ्या 
कोई नहीँ कह सकता जैसे कि बहीखाते में प्रतिदिन मिती वार Rea हैं. ओर 
उसको कोई झूठ नहीं कड खकता ओर जो यह कहता हे उससे भी पूछना 
चाहिये कि तुम्हारे मत में सुषि की उत्पाति को कितने वर्ष हुए हैं तब ae या तो 
छः हजार या खात ETE या आठ हजार वर्ष बतल्लावेगा तो वह भी अपने 
पुस्तकों के अनुसार कहता हे तो इसी प्रकार उस को भी कोई नहीं सानेगा, 
क्योंकि यह पुस्तक की बात हे ॥ 


' ` झर देखो भूरासेविद्या खे जो देखा जाता हे तो उससे भी यह ही गणना 
ठीक २ आती È N 


इसलिये हम लोगों के मत में तो जगत्‌ के वर्षां की गिनती बन सकती हे 
ओर किसी के कदाचित्‌ नहीं, इसलिये यह व्यवस्था सृष्टि की उत्पात्ति के वर्षा 
की सबको ठीक माननी उचित हे ॥ | | | 


अब यह [कि इर ने किसल्िये GE को उत्पन्न किया इसका उत्तर दिया 
जाता है-- 


जीव ओर जगत्‌ का कारण स्वरूप से अनादि और जीव के कर्म तथा 

काये जगत्‌. नित्यप्रवाह से अनादि हैं, जब प्रलय होता है तब जीवों के कुछ 
कमे शेष रह जाते हैं तो उनके भोग कराने के लिये ओर फल देने के लिये 
ईश्वर मे सूष्टि को रचाता दे और अपने पत्तपातरद्वित न्याय को प्रकाशित करता 

| है, इर में जो ज्ञान, बल, दया आदि ओर रचने की अत्यन्त शक्ति है उनके 
| सफल करन के लिये इसने सृष्टि रचा हे-- Fa आंख देखने के लिये और 
काव सुनने के लिये दै वैसे ही रचना-शक्ति रचने. के किये है । सो अपनी 
सामध्ये'की सफलता करने के लिये इश्वर ने इस जगत्‌ को रचा है कि सब |. 
fn wit सब पदार्थों से सुख पावे । धम, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के 
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= लोग आप जानलेंगे ॥ 
पाद्री स्काट साहब, 


जिसकी सीमा होती हे वह अनादि नहीं हो सकता. जगत्‌ सीमानिरूपण 
हे इसलिये वह अनादि नहीं हो सकता । कोई पदार्थं अपने आप को नहीं रच 
सकता, परन्तु ईश्वर ने जगत्‌ को अपनी सामथ्ये से रचा हे । कोई नहीं 
जानता कि इश्वर ने किस पदार्थे से रचा है और पणिडतजी ने भी नहीं बताया 
कि किख पदार्थ से जगत्‌ को रचा ॥ 


भोलवी मुहम्मद कासम साहब. 4 


`a रे 


जब कि aa पदार्थ सदा से हैं तो ईश्वर को मानना व्यर्थ है | कोई उत्पात्ति 
का समय नहीं कह सकता ॥ 


स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी. 
( पादरी साहब के उत्तर में ) 


पादरी साहब मेरे कहने को नहीं समझे, में तो केवल जगत्‌ के कारण कों 
ही. अनादि कहता हूं और जो कार्य है खो अनादि नहीं होता Ga भेरा शरीर 
साढ़े तीन हाथ का है सो उत्पन्न होने से Tea ऐसा न थां और न नाश होने के 
पश्चात्‌ ही ऐसा रहेगा पर इस में जितने परमाणु È वे नष्ट नहीं होते, इस शरीर के 
परमाणु प्रथक्‌ २ होकर आकाश में बने रहते हैं ओर उन परमाणुओं में जो संयोग 
ओर वियोग % की शक्ति हे तो वह सदा उनमें रहते हैं ॥ जैसा मट्टी से घडा बनाया 


* सव लोग देखते हैं कि अग्नि में बहुतसे पदार्थ जल जाते हैं अब विचार 

करना चाहिये कि जब कोई पदार्थ जलजाता है तो क्या होजाता है। देखने में 
आता है कि लकड़ी जल कर थोड़ीसी राख रहती है तो अब यह विचारना 
चाहिये कि जलने से वह पदार्थ ही नष्ट हो जाता है वा उसका स्वरूप हो बदल 


न 
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— कि बनाने के पहिले नहीं था और नाश होने के पश्‍चात भी नहीं रहेगा, 
परन्तु उसमें जो ag दै वह नष्ट नहीं होती आर जो गुण अर्थात्‌ चिकनापन | 
उसमें है कि जिससे वह पिस्डाकार होता हे वह भी मट्टी में सदा से हे, Fe 
ही संयोग और वियोग होने की योग्यता परमाणुओं में सदा से है इससे यह 
सममना चादिये कि उन परमाणु KN खे यह जगत्‌ बना हे, वे द्रव्य अनादि 
हैं, काय्ये द्रव्य नहीं और मैंने यह कब कहा था कि जगत्‌ के पदार्थे स्वयं अपने 
को बना सकते हैं, मेरा कहना तो यह था कि इंश्वर ने उस्र कारण से जगत्‌ 
को रचा है । sa 

ओर जो पादरी साहब ने कहा कि शक्ति खे जगत्‌ को रचा हे तो में पूछता 
हूं कि शक्ति कोई वस्तु दे वा नहीं ! जो कहो कि हे तो वह अनादि हुईं ओर 
जो कहो कि नहीं तो उससे आंगे को दूसरी कोई वस्तु भी नहीं बन सकती | 


जाता हैं, जव मोमवत्तो जलाते हैं तो देखने में वह मोम नहीं रहता, we नहीं 
जान पड़ता कि कहां गया परन्तु उस मोम का स्वरूप बदल कर वायु के सदश 
होजाता है और इसी कारण वायु में मिल जाने से दृष्टि में नहीं आता। । 


इसको परीक्षा के लिये एक बोतल के भीतर मोमबत्ती जलाओ आर उसका 
} सुख बन्द करदो तो उस बत्ती का जितना भाग वायु के सहश हो जावेगा वह 


बोतल से बाहर नहीं जा सकेगा पर थोड़ी देर के पीछे यह दिखलाई देगा कि 
वह बची बुक गई। | 


अब यह सोचना चाहिये कि बत्ती क्‍यों बुझ-गई | और बोतल के वायु में 
अब कुछ भेद हुआ वा नहीं ? 


इस बात को Uta इस प्रकार होगी कि थोडासा चने का पानी डस 
बोतल में ओर एक और बोतल में, कि जिसमें केवल चायु a हुआ हो और 
उसमें कोई बत्ती न जलो हो, डालो, तो यह द्खखाई देगा कि जिस बोतल में 
| बत्ती cet है उसमें चूने का रंग दूध सा दो जावेगा ओर दूसरा बोतल का 
जैसे का तसा रहेया, इससे सिद्ध हुआ कि बत्ती के जलाने से कोई नई वस्तु 
बोतल के वायु में मिल गईं हे. । बह एक वस्तु वायु के सदश है कि जो 
+ ic में आता अब देखना चाहिये कि मोमबत्तो का कोई परमाणु न्ट नहीं 
8 1111 ee मित्र होजाता È 1 ग पर जिन पदार्थो से बह बत्ती बनी है उनका स्वरूप भिन्न होजाता है । 


LY 
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= जो पादरी साहब ने यह कहा कि परिडतजी ने ag नहीं बताया कि 
किससे ae जगत्‌ बना ई, कदाचित्‌ पादरी खाव ने नहीं सुना होगा मैंने तो 
जिससे यह कार्य जगत्‌ बना हे, उस को प्रकृति आदि नामों से, कि जिसको 
परमाणु भी कहते इ, कद्दा था | 


( मौलवी साहब के उत्तर सें ) 


सब पदार्थों का कारण अनादि है तो भी इंध्वर को मानना अवश्य हे, 
क्योंकि मट्टी में यह साम्ये नहीं कि आप से आप घड़ा बन जाय । जो कारण 
होता हे वह आप काय्येरूप नहीं बन सकता क्योंकि उसमें बनने का ज्ञान नहीं | 
होता ओर कोई जीव भी उसको नहीं बना सकता आजतक किसी ने कोई वस्तु. 
ऐसी नहीं बनाई जैसा 1S यह भेरा रोम हे, ऐसी वस्तु कोई नहीं बना सकता 
ओर आजतक Lar कोई मनुष्य नहीं हुआ ओर न हे कि जो परभागुओं को 
| पकड़ के किसी युक्ते से उनसे ऐसा वस्तु बना सके, कोई दो व्रिसरेणुओं का 
भी संयोग नहीं कर सकता, इससे यह सिद्ध हुआ कि केवल उस परमेश्वर को 
ही यह सामथ्यं हे कि aT जगत्‌ को रचे । 


देखो एक आंख की रचना में ही कितनी विद्या का दृष्टान्त हे, आजतक 
बड़े २ वैद्य अपनी बुद्धि लगाते चले आते हैं तो भी आंख की विया अधूरी 
ही हे कोई नहीं जानता कि किस २.प्रकार और क्‍या २ गुण इश्वर ने उसमें 
TA हैं ॥ इस्राशिये सूर्य चांद आदि जगत्‌ का रचना ओर घारण करना इधर 
ही का काम हे तथा जीवों के कम्म के फल का पहुंचाना यह भी पंरमात्मा ही 
का काम है किसी दूसरे का नहीं इससे Sac को मानना अवश्य हे । 


हिन्दुस्तानी पादरी साहब, 


जब दो वस्तु हैं एक काय्ये दूसरा कारण तो दोनों अनादि नहीं हो सकते, 
इससे इश्वर ने नास्ति से अस्ति अपनी सामथ्ये से की दे! j 
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८३४. शताब्दीसंस्करणम्र्‌ भै 

z 

मालवा मुहम्मद कासम साहब, 
गुण दो प्रकार के होते हे एक अंतस्थ, दूखरा बाह्य, अंतस्थ तो अपने म 
होते हैं ओर बाह्य दूसरे से अगने में आते हैं । और अंतस्थ शुण दूसरे में 
| ae ही बन जाते हैं परन्तु जि्षके गुण होते हैं वह cad पथक होता 
aa A x _ 

है जेसे सूये का प्रतिविम्ब जिस वेन में पड़ता है वेसा ही बन जाता है परन्तु 

सूये नहीं होजाता वैसे ही इश्वर ने हमको अपनी इच्छा से बनाया है। | 


खामी दयानन्द सरखतीजी, 
( इसाई साहब के उत्तर में ) 


. आप दोनों के अनादि होने में क्यों wer करते हैं क्‍योंकि जिते पञ्च 
~A 
इस जगत्‌ में बने हें उन सब का कारण अर्थात्‌ Wig आदि सथ अनादि हैं 
है OR SA aT 
es जीव भी अनादि हैं कि जिनकी संख्या कोई नहीं बता सकता और नास्ति 
{i \ g ew g 
; a5 Be नहीं हो सकती सा म पांढ कह चुका हूं परन्तु आप जो कहते 
के शकि से बनाया त कि शहि 
tr य बतल्लाझो कि शक्ति क्या वस्तु ह जो कहो झि 
के : कारण ठइरन से अनादि ge | थोर इर के नाम 
गुण कमे सब अनादि हैं कोडे अब नही बने ॥ 


` (Aai साहब के उत्तर में ) 


आप जो यह कहो कै भीतर के गुणों खे जगत्‌ बना हे तो भी नंदी बन सकता 
क्योंकि गुण द्रव्य के विना अलग नहीं रह सकते और गुण द्र्य खे बन भी 
नहीं सकता | जब भीतर के गुणों से जगतू बना हे तो जगत्‌ भी इश्वर हुआ 
जो यह कहो कि बाहर के गुणों से जगत्‌ बना तो इश्वर के Reaver आप को 
भी वे गुण और द्रव्य अनादि मानने ash । ओर जो यह कहो कि इच्छा से 
हम लोग बन गये ठो सेरा यह प्रश्न है कि इच्छा कोई वस्तु है वा गुण है? जो 
वस्तु कहोगे तो वह अनादि ठहर जायगी और जो गुण मानोगे तो Ba y 
| इच्छा से घडा नहीं बन सकता परन्तु मी से बनता हे तो वैसे ही जा 


हम लोग नहीं बन सकते | इच्छा से 
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पाद्री स्काट साहब. 


Yin ~ N 
हम लोग इतना जानते हैँ कि नास्ति से अस्ति को ईश्वर ने बनाया, यह 
a र ` 
हम नहीं जानते कि किस पदाथे से ओर किस प्रकार यह जगत्‌ बनाया, इस 
/. | दो ईश्वर ही जानता है, मजुष्य कोई नहीं जान सकता | 


मोलवी घुहम्मद कासम साहब, 
Sat ने अपने प्रकाश स जगत्‌ बनाग है ! 


खामी दयानन्द सरखतीडी, 


( पादरी साहब के उत्तर में ) 


काये को देख कर कारण को देखना चाहिये करि जो वस्तु: काय हे वेखा 
ही उस का कारण होता दे,.जेसे घड़े को देखकर उसका कारण ag जान 
frat जाता है, कि ओ वस्तु घड़ा हे वही. वस्तु मट्टी हे। आप कहते हैं कि 
अपनी शक्ति खे जगत्‌ को रचा सो मेरा यह प्रश्न है कि वह शक्ति अनादि दै 
वा पीछे से बनी हे ? जो अनादि है तो द्र्यरूप उसको मान लो, तो उसी 
को जगत्‌ का अनादि कारण मानना चाहिये । . 


( मालवी साहब के उत्तर में ) 


नूर कहते हैं ्रकाश को, उस प्रकारा खे कोई दूसरा द्रव्य नहीं बन सकता, 

| परन्तु वह्‌ नूर सूर्सिसान्‌ द्रव्य को प्रसिद्ध दिखला सकता है ओर वह प्रकाश 

करनेवाले पदार्थ के दिना अलग नहीं रह सकता | इससे जगत्‌ का जो कारण 

प्रकृति आदि अनादि दे sa झो माने विना किसी प्रकार से किसी का सिवो 

नहीं हो सकता । और हम लोग भी काये को अनादि नहीं मानत; परन्तु 
जिससे कार्य बना है sa कारण को अनादि मानवे हैं । 


| एक हिन्दुस्तानी इसाई साहब. 
St इंश्वर ने अपनी प्रकृति से सब संसार को रचा तो उसकी अति मे सव 
ख ie | 


- अरी ANID ene pe 
. 
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' छोटा आदि सब प्रकार का इश्वर ने उस में से बनाया ! इसालिये रचे जाने से 
केवल जगत्‌ ही को सोमा हुई Sat की नहीं | 


आब देखिये मेने जो पाहिले कहा था कि नास्ति से आस्ति कभी नहीं 
सकती किन्तु भाव से ही भाव होता हे सो आप लोगों फे कहने से भी वह 
बात सिद्ध होगई कि जगत्‌ का कारण अनादि हे । 


इसाई साहब. - 


सुनो भाई मोलवी साहबो ! कि परिडतजी इसका उत्तर हज़ार प्रकार से 
दे सकते हैं इम ओर तुम हज़ारों मिल कर भी इन से बात करें तो भी पणि 
तजी घरावर उत्तर दे सकते हैं, इसलिये इस विषय a अधिक कहना उचि 
नहीं | ह 
ग्यारह बजे तक यह वातो सिद्ध हुई, फिर सब लोग अपने २ डेरों को 
चले गये ओर सब जगह मेले में यही बात चीत होती थी कि जैसा पण्डितजी 


का सुनते थे उससे सहस्तंगुणा पाया ॥ 
दोपहर के पश्चात्‌ की सभा 
फिर एक बजे सब लोग आये ओर gr पर विचार किया कि अब सप 
बहुत योड़ा ओर बातें बहुत बाक़ी हैं इसातिये केवल we विषय पर विचा 


ह उचित है। प्रथम थोड़ी देर तक ये बातें होती रहीं कि पहिक्ले कौन वर्णन 
+ एक दूसरे पर टाक्षता था | तब स्वामीजी ने कडा कि उसी क्रम से भाषण 


| 
« 
t 
| 
| 
A 
i 


५ So | ति भगो परेरा दुरी साहब फिर मोलवी साहब थोर फिर में, A 
aS a ५ 
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Fe ट 
परन्तु जब पादरी स्राइब ओर मौलवी साहब दोनों ने कहा कि हम पहिल न 
बोलेंगे, तब स्वामीजी ने ही पहिले कहना स्वीकार किया | 


खामी दयानन्द सरखतीजी, 


सुक्ति कहते हैं छूट जाने को, अथात्‌ जितने दुःख हैं उनखे सब छूट कर 
एक सच्चिदानन्दरूप परमेश्वर को प्राप्त होकर सदा आनन्द में रहना ओर फिर 
जन्म सरण आदि दुःखसागर में नहीं गिरना इसी का नास Ble इ | 


बह किस प्रकार स होती हे इसका पहिला साधन सत्य का आचरण हे 
ओर वह सत्य आत्मा और परमात्मा की साक्षी से निश्चय करना चाहिये 
अथात्‌ जिसमें आत्मा और परमात्मा की साक्षी न हो वह असत्य हे, जेखे किसी 
ने चोरी की जब वह पकड़ा गया उससे राजपुरुष ने पूछा कि तू ने चोरी की 
या नहीं ? तबतक वह कहता हे कि सेने चोरी नहीं की परन्तु उसका आत्मा 
भीतर से कहरहा हे कि मैंने चोरी की हे तथा जब कोई झूठ की इच्छा करता 
है तब अन्तयोमी परमेश्वर उसको जिता देता है कि यह बुरी बात हे इसको तू 
मत कर शर AS शक्का और भय आदि उसके आत्मा में उत्पन्न कर देता हे 
आर जब सत्य की इच्छा करता हे तब उसके आत्मा में आनन्द कर देता हे 
ओर प्रेरणा करता हे कि यह काम तू क(। अपना आत्मा जेसे सत्य काम करने 
सें निर्भय ओर प्रसन्न होता दै, Fa झूठ में नहीं होता | जब परमात्मा की आज्ञा 
को तोड़कर बुरा काम कर लेता हे तब उसकी मुक्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती 
और उसी को असुर, दुष्ट, दैत्य और नीच कहते हैं इस में वेद का प्रमाण दे कि--- 


| सुयो नाम ते लोका अन्धेन तमसा इताः | तांस्ते प्रेत्यामिगच्छान्त 
¦ ये के चात्महनो जनाः ॥ यजुवेंदे | अध्याये ४० । मन्त्र हे ॥ 


आत्मा का हिंसन करनेवाला अर्थात्‌ जो परमेश्वर की आज्ञा को तोडता हे 

और अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध बोलता, करता ओर मानता दे Set का 
नाम असुर, UAE, दुष्ट, पापी, नीच आदि होता है ॥ 3 
? wens 
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0. 020. 
ae फे मिलने के साधन ये दें? 
१--सत्य का आचरण | 


२--सत्यविद्या अर्थात्‌ ईश्वरक्ृत वेदविद्या को यथावत्‌ पढ़कर ज्ञान a 
उन्नति ओर सत्य का पालन यथावत्‌ करना | 


३--सत्पुरुष ज्ञानिया का सङ्ग करना । 


४--योगाभ्याख करके अपने मन, इन्द्रियों ओर आत्मा को असत्य से 
हटाकर सत्य में स्थिर करना ओर ज्ञान को बढ़ाना | 


५-- परमेश्वर की स्तुति करना अथात्‌ उसके गुणों की कथा सुनना और 
विचारना । 

| ६--प्राथेना कि जो इस प्रकार होती है कि हे जगदीश्वर ! हे कुपानिघे ! 
} है अस्मत्पितः ! असत्य से हम लोगों को छुड़ा के सत्य में स्थिर कर और हे 
| भगवन्‌ हमको अन्धकार अर्थात्‌ अज्ञान और अघर्स आदि दुष्ट कामों खे 
अलग करके विद्या ओर घर्म आदि श्रेष्ठ कामो में सदा के लिये स्थापन कर 
ओर हे रझ ! इम को जन्ममरणरूप संसार के दुःखों खे छुड़ाकर अपनी कृपा- 

कटाक्ष से अस्त अथात्‌ मोक्ष को प्राप्त कर | 


जब सत्य मन से अपने आत्मा प्राय और सब सामथ्ये में परमेश्वर को 

जीव भजता है तब वह करुणामय परमेश्वर उस को अपने आनन्द में स्थिर 
कर ta है, जेसे जब कोई छोटा बालक घर के ऊपर से अपने आता पिता के 
पास नांचे आना चाहता हे वा नीचे खे ऊपर उनके पास जाना चाहता हे तब 
हज़ारों आवश्यकता के कामों को भी माता पिता छोड़कर और दौड़कर अपने 
| लड़के को उठाकर गोद में लेते. हैं कि हमारा लड़का कही गिर पड़ेगा तो उसको 
चोट लगने से दुःख दोगा और जैसे माता पिता अपने बच्चों की सदा 
सुख में रखने की इच्छा ओर पुरुषार्थ सदा करते RODS हैं वेसे ही परम कृपा- 
= निषि र की ओर जब कोई सच्चे आत्मा के भाव से चलता है तब वह 
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अनन्तशाक्तेरूप द्वा्थों खे sa जीव को उठाकर अपनी गोद में सदा के लिये 
रखता है, फिर उस्रको fet प्रकार का दुःख नहीं होने देता है और वह सदा । 
आनन्द में रहता È । पक्षपात को छोड़कर सत्य का महण और असत्य का 

$ 


परित्याग करके अर्थ को सिद्ध करना चाहिये । देखो सब अन्याय अपने और 
पक्षपात से होता है जेसे कि यह मौलवी साहब का ae बहुत अच्छा -है मुझ 
को fer तो में उसको ओढूकर सुख पाऊं, इसर में अपने सुख का पक्षपात किया 
ओर मोलवी साहब के सुस्त दुःख का कुछ विचार न किया | इखी प्रकार 
पक्षपात à ही नित्य अधमे होता दे । अधमे खे काम को सिद्ध करना इसी को 
अनथे फहते हैँ ओर we ओर अर्थ से कामना अर्थात्‌ अपने सुख की सिद्धि 
करना इसर को काम कहते हैं, ओर अधमे अर्थात्‌ अनथे खे काम को सिद्ध 
करना इंसको कुकाम कहते हैं इसलिये इन तीनों अथोत्‌ धमे, अर्थ ओर काम 
सें मोक्ष को a करना उचित हे | इसमें यह बात हे कि इश्वर की आज्ञा का 
पालन करना इसको धसं ओर उसकी आज्ञा का तोड़ना इस को अधमे कहते 
हैं खो sa आदि ही मुक्ति के साधन हैं ओर कोई नहीं ओर मुक्ति सत्य पुरुषार्थ 
सिद्ध होती हे अन्यथा नहीं । 


X 
पाद्री स्काट साहब. 


पणिडतजी ने कहा सब दुःखों से Gea का नाम मुक्ति है, परन्तु में कहता 
हूं कि सब पापों से बचने ओरं खरे में पहुंचने का नाम मुक्ति हे कारण यह ! 
कि Sac ने आदम को पवित्र रचा था परन्तु शैतान ने उसको बहरा के उस | 
से पाप करा दिया, इससे उसकी सब सन्तान भी पापी है, जैसे घड़ी बनाने 
वाले ने उस की चाल स्वतन्त्र eal है ओर वह आप दी चलती है ऐसे हा 
मनुष्य भी अपनी इच्छा से पाप करते हैं तो फिर अपने tad से झुक्ति नहीं 
पा सकते ओर न पापों खे बच सकते हैं । इसलिये भु ईसामखीह पर विश्वास 
किये विना युक्ति नहीं हो सकती Ha हिन्दू लोग कहते हैं कि कलियुग मनुष्यों 
को पाप करा के Amga दे इससे उन की युक्तिं नहीं हो सकती ह इसा- 

- मसीह पर विश्या करने खे वे भी बच सकते हैं । 

E ला 5 ob ea 
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= प्रभु Saca जिम २ देश में गये अथात्‌ sa की शिक्षा जहां २ गई हे 
} वहां २ ager पापों से बचते जाते हैं । देखो इस समय सिवाय इसाइयों के 
आर किसी के सत में भलाई ओर अच्छे गुणों की उन्नति है मैं एक दृष्टान्त 
देता हूं कि जैसे पणिडतजी बलवान्‌ हैं ऐसे ही इन्गलिस्तान में एक g बल- 
बान था परन्तु वह मद्यपान, चोरी, व्याभिचार आदि बुरे काम्न करता था जब 
बह ईसामस्रीह पर विश्वास लाया तब सब बुराइयों खे छूट गया ओर मैंने भी 
जब मयीह पर विश्वास किया तब सुक्ति को पाया और बुरे कामों से बच गया, 
a इसामसीह की आज्ञा के विरुद्ध आचरण खे मुक्ति नहीं हो सकती, इसलिये 
सब को इंसामस्लीह पर विश्वास लाना चाहिये, उसी से युक्ति हो सकती हे ओर 
किसी प्रकार नहीं । | 
मौलवी मुहम्मद HTT साहब. 

हम लोग यह नहीं कह सकते कि परिडतजी ने जो मुक्ति के साधन कहे 
केवल उन से ही मुक्ति हो सकती है ! क्योंकि Sac की इच्छा हे जिसको चाहे 
उसको मार्क दे ओर जिसको न चाहे न दे, जेसे समय का हाकिम जिस अप- 
राघी से प्रसन्न हो sual छोड़ दे ओर जिससे अप्रसन्न हो उसको He में डाल 
दे । उसकी इच्छा है जो चाहे सो करे, उस पर हमारा ऐश्वयै नहीं है, न जाने 
इश्वर FA करेगा, पर समय के हाकिम .पर विश्वास रखना चाहिये, इख समय 
का हाकिम हमारा पेगास्बर है उस पर विश्वास लाने से मुक्ति होती है । हां ! 


यह बात अवश्य. है कि विद्या से अच्छे छाम हो सकते हैं परन्तु HS तो केवल 
इसी के हाथ में है । 


खामी द्थानन्द सरखतीजी, 
( पाद्री साहब के उत्तर में). | 

् आपने जो यह कह कि दुःखों से azar मुक्ति नहीं, पापों से छूटने का | | 

नाम मुक्ति हे खो मेरे अभिप्राय ३ ल नो क न सममः कर यह बात कद्दी हे क्योंकि में | | 

तो पहिले साधन में ही सब पापों अथोत्‌ असत्य कामों से बचना कद चुका इं. (६ 

x z Mommas, Par 
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ओर बुरे कामों का फल भी दुःख seer है अथोत्‌ जब पाप करेगा तो दुःख 
से नहीं बच सकता । इस के अनन्तर और साधनों में भी स्पष्ट कहा है कि 
HIM छोड़कर घर्मे का आचरण करना मुक्ति का साधन है, जो पाद्री साहब 
इन बातों को खमकते तो कदाचित्‌ ऐसी बात न कहते | 


दूसरा जो आप यह कहते हैं कि इश्वर ने आदम को पवित्र रचा था परन्तु 

शेतान ने बहका कर पाप करा दिया तो उसकी सन्तान भी इसी कारण से पापी 
होगई खो यह बात ठीक नहीं हे क्योंकि आप लोग Sac को स्वेशाक्तिमान मानते 
ही हैं सो जब कि इश्वर के पवित्र बनाये आदस को शैतान ने बिगाड़ दिया 
ओर इश्वर के राज्य में विघ्न करके Sac की व्यवस्था को तोड़ डाला तो इससे 
SAT सर्वशक्तिमान्‌ नहीं रह ASA और SAC की बनाई हुईं वस्तु को कोई 
नहीं बिगाड़ सकता हे ओर एक आदम ने पाप किया तो saat सारी सन्तान 
पापी होगई यह सवेथा असम्भव ओर मिथ्या हे जो पाप करता हे वही दुःख 
पाता है दूखरा कोई नहीं पा सकता ओर ऐसी बात कोई विद्वान्‌ नहीं मानेगा। 
ओर देखो एक आदम ओर हव्या से किसी प्रकार इस जगत्‌ की उत्पात्ति भी 
नहीं हो सकती क्योंकि बहन ओर भाई का विवाद होना बडे. दोष की बात हे, 
इसलिये ऐसी व्यवस्था मानना चाहिये कि सृष्टि के आदि में बहुतसे पुरुष ओर 
aft परमेश्वर ने रचे । 


आर जो यह कहा कि शैतान बहकाता है तो मेरा यह प्रभ हे कि जब 
शैतान ने सब को बहकाया तो फिर शैतान को किसने बहकाया ! जो कहो 
कि शैतान आप से आप ही बहक "गया तो सब जीव भी आप से आप ही 
बहक गये होंगे, फिर शैतान को बहकानेवाला मानना व्यर्थे है, जो कहो कि 
शैतान को भी किसी ने बकाया है तो सिवाय शेखर के दूसरा कोई बहकाने 
वाला शैतान को नहीं है, तो फिर जब Sac ने ही सब को बहकाया तब सुक्ति 
देनेवाला कोई भी झाप ahit के मत में रहा और न HEH पानेवाला, क्योंकि 
जब परमात्मा ही बहकानेवाला ठद्दरा तो बचानेवाला कोडे भी नहीं a 


सकता | और यह बात परमात्मा फे स्वभाव से भी विरुद्ध हे क्योंकि वह 
= 
A aK 
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न्यायकारी और स्य कामो का ही कच्तो दै तथा अच्छे कामों में ही प्रसन्न 
होता है, वह किसी को दुःख देनेवाला ओर बहकानेवाला नहीं । 


और देखो कैसे आश्चयं की बात हे कि यदि शैतान इश्वर के राज्य में 
इतना गड़बड़ करता हे फिर भी Sac उसको न दण्ड देता है, न मारता हे, 
न कारागृह में डालता है, इससे स्पष्ट परमात्मा की निरबत्रता पाई जाती हे ओर 
विदित होता हे कि परमात्मा ही को बहकाने की इच्छा दे, इससे यह बात 
ठीक नहीं ओर न शेतान कोई मनुष्य है, जबतक शैतान के माननेवाले शेतान 
का मानना न छोड़ेंगे तबतक पाप करने से नहीं बच सकते क्योंकि वे समझते 
हैं कि हम तो पापी ही नहीं जेसा शैतान ने आदम को ओर उसकी ख़न्तान 
को बहका के पापी किया वेसा ही परमात्मा ने आदम की सन्तान के पाप के 
aaa में अपने एकलोते बेटे को शूली पर चढ़ा दिया फिर हम को क्या डर हे 
ओर जो इम से कुछ पाप भी होता हे तो हमारा विश्वास garde पर हे बह 
आप क्षमा करा देगा क्‍योंकि उसने हमारे पापों के बदले में जान दी है इसलिये 
ऐसी व्यवस्था साननेबाले पापों से नहीं बच सकते | | 


ओर जो घड़ी का दृष्टान्व दिया था सो ठीक है क्योंकि सब अपन २ | 
काम करने में स्वतन्त्र हैं परन्तु इंश्वर की आज्ञा अच्छे कामो के करने के लिये 
हे इरे के लिये नदीं ओर जो आपने यह कहा कि स्वर्ग में पहुंचना मुक्ति है 
शेतान के बहकाने के कारण मनुष्यों में शक्ति नहीं कि पापों से छूट कर We 
Tae यह बात भी ठीक नहीं क्योकि जब मनुष्य warn हैं और शैतान कोई 
मनुष्य नहीं तो आप दोषों से बचकर परमात्मा की कृपा से WS को पा सकते 
हैं ओर लगे से आदम गेहूं खाने के कारण निकाला गया और यह ही आदम 
का पाप हुआ कि गेहूं खाया तो में आप से पूछता हूं कि आदम ने तो ae | 
खाया ओर पापी होगया और खग से निकाला. गया, आप लोग जो उस खमे 
की इच्छा करते हैँ तो क्या आप लोग वहां सब पदार्थ खावेगे ! तो क्या पाप 
नहीं होगा ! ओर वहां से निकाले नहीं जाओगे 7 इससे यह बात भी ठीक 
A नहीं हो सकती । . | Se 
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ओर आप लोगों. ने इश्वर को ager के सहर माना होगा अथात्‌ जसे 
मनुष्य wast नहीं Se ही आप ने परमात्मा.को भी माना होगा कि जिससे 
आप वहां गवाही और वर्काल की आवश्यकता बतलाते हैं ? परन्तु आप के 
ऐसे कहने स ईश्वर की इश्ता सब नष्ट हो जाती दे | वह सब कुछ जानता 

है, उसको गवाही ओर वकील की कुछ आवश्यकता नहीँ हे और उस को 

किसी की सिफ़ारिश की भी आवश्यकता नहीं क्योकि सिफारिश न जाननेवाले 

से को जाती है । ओर देखिय आप के कहने से परमात्मा पराधीन ठहरता है 

क्योंकि विना इंसामसीह की गवाही वा सिफारिश के वह किसी को मुक्ति नहीं 

दे सकता ओर कुछ भी नहीं जानता इसे परमात्मा में अल्पक्षता आती है 
फि जिससे बह खरवेशाकिमान्‌ ओर सर्वेज्ञ किसी प्रकार नहीं हो सकता | और 
देखो जब कि बह न्यायकारी हे तो किसी की सिफारिश ओर मिथ्या प्रशंसा 
खे न्याय के ae कदाचित्‌ नहीं कर सकता, जो विरुद्ध. करता हे तो न्याय- 
कार्रा नहीं ठहर खकता | इस्री प्रकार जो आप मनुष्य हाकिम के सदश इश्वर 
के दरबार में सी फरिशतों छा होना मानोगे तो ओर बहुतसे दोष इश्वर में 
SAN, इससे इश्वर ageage नहीं हो सकता क्‍योंकि जो सवेव्यापक हे तो 
शरीरवाला न होना चाहिये ओर जो खबेव्यापक नहीं है तो अवश्य हे कि 
शरीरवाला हो और शरीरवाला होने से उसकी शक्ति खब पर घेरनेवाला न 
| हुईं, शरीरवाला जितना दूर का ज्ञान रखता हे पर उसको पकड़ ओर 
सार नहीं सकता | | 


आर जो शरीरवाला होगा उसका जन्म और मरण भी अवश्य होगा, 
इसलिये ईश्वर को किसी एक जगह पर ओर फरिश्तों का उसके दरबार में होना 
¦ पेसी बातें मानना किसी प्रकार ठीक नहीं हो सकता, नहीं तो Pac की सीमा 
हो जायगी देखो इम आय्ये लोगों के शाझों को यथावत्‌ पढ़े विना लोगों को 
उलटा निञ्चय हो जाता है अथोत्‌ कुछ का इछ मान लिया जाता है, जो पादरी 
| साहब ने कलियुग के विषय में कहा सो ठाक नहीं क्‍योंकि हम आय्ये लोग युगों 
'को व्यवस्था इस प्रकार स्र नहीं मानते, इसमें ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाण th: 


Lo eee 
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; भवति सञ्जिहानस्तु द्वापरः | 


उत्तिष्ठेस्त्रेता भवति कृतं सम्पद्यते चरन्‌ ॥ 
एत० | पञ्चिका ७ | कणिडका १४ ॥ 


AAA AA ARAL ४३५९५३१८३५». ७९ 


sald जो पुढष सवंथा अधर्म करता हे और नाममात्र घमे करता हे 
उसको काले और जो आधा अधर्म और आधा धमे करता है उसको द्वापर और 
एक हिस्सा अधर्म ओर तीन हिस्से घम करता हे उसको त्रेता ओर जो सवथा 
धर्म करता हे उसको सतयुग कहते हैं ॥ 


इसके जाने विना फोई बात कह देना ठीक नहीं हो संकती ॥ 


इससे. जो कोई बुरा काम करता है वह दुःख पाने से कदाचित्‌ नहीं बच 
सकता ओर जो कोई अच्छा काम करता हे वह दुःख पाने से बच जाता है 
किसी ही देश में चाहे क्यों न हो ॥ 


क्या इंसामस्रीह के विना इधर अपने सामथ्ये से अपने wet को नहीं 
बचा सकता हे ! वह अपने भक्तों को सब प्रकार से बचा सकता हे उसको 
किसी पैगम्बर की आवश्यकता नहीं । हां ! यह सच है कि जब जिस २ देश 
में शिक्षा करनेवाले धमोत्मा उत्तम पुरुष होते हैं, उस २ देश के मनुष्य पापों 
से बच जाते हैँ ओर उन्हीं देशों में सुख और गुणों की. Ts होती है यह भी 
सब लोगों के लिये सुधार दै इस का कुछ मत से प्रयोजन नहीं दखो आये 
लोगों में पूवे उपदेश की व्यवस्था अच्छी थी इससे उस समय में वे gat हुए 
ये इस समय में अनेक कारणों से सत्य उपदेश कम होने से जो किसी बात का 
बिगाड़ हो तो इससे आये लोगों के सनातन मत में कोई दोष नहीं आ सकता 
क्योकि सृष्टि की उत्पात्त के समय से लेके आजतक आर्या ही का मत चला 
आता है वह कुछ बहुत नहीं Amat” | 

देखो जितने १८०० वा १३०० वर्षों के भीतर इंसाइयों और सुखल- 
मानों के मतों में आपस के विरोध से Re होगये हैं उनके सामने जो 
Hi १९६०८५२९७६ वर्षों के भीतर आयों के मत में बिगाड़ हुआ तो वह बहुत. 
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ही कम हे । ओर आप लोगों में जितना सुधार हे खो मत के कारण नहीं 


( मोलवी साहब के उत्तर में ) 


SAC चाहे सो करे ऐसा ठीक नहीं, क्योंकि वह पूणे विद्या और ठीक २ 
न्याय पर सदा रहता हे, किसी का पक्षपात नहीं करता I 


इस कहने खे कि जो चाहे सो करे यह भी आता है कि ईश्वर ही बुराई 
भी करता होगा ओर उसी की इच्छा खे बुराई होती है यह कहना ईश्वर में 
नहीं बनता LAC जो कोई मुक्ति का काम करता दे उसी को मुक्ति देता है मुक्ति 
के क'म के बिना किसी को मुक्ति नहीं देता, क्योंकि वह अन्याय कभी नहीं 
करवा जो विना पाप पुण्य के देखे जिस को चाहे दुःख देवे ओर जिसको चाहे 
सुख तो इश्वर में अन्याय आदि प्रमाद लगता है, सो वह ऐसा कभी नहीं 
करता, HA आमि का स्वभाव प्रकारा ओर जलाने का हे इनके विरुद्ध नहीं कर 
सकता ta ही परमात्मा भी अपने न्याय के स्वभाव से विरुद्ध पक्षपात से कोई 
व्यवस्था नहीं कर सकता | 


| ५ 


सब समय का हाकिम मुक्ति के लिये परमेश्वर ही है दूसरा कोई नहीं ओर 


NEN 


जो कोई दूसरे को माने उसका मानना व्यथे है । 


मुक्ति दूसरे पर fea करने से कभी नहीं हो सकती क्योकि ईश्वर जो 
wie देने में दूसरे के आधीन दै या दूसरे के कहने से दे सकता है तो मुक्ति 
देने में Sac पराधीन है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता वह किसी का सहाय 
अपने काम में नहीं लेता क्‍योंकि वह सर्बशक्तिमान È । 


we 


मैं जानता हूं कि सब विद्वान्‌ ऐसा दी मानते होंगे जो पक्षपात खे ओरों पु 
Š के दिखाने को न मानते हो ता दुसरी बात हे | 
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| ओर फिर पेगस्बरो को भी ge देने में उसके साथ मिला देते हें ! यह बात 

कोई विद्वान्‌ नहीं मानेगा । | 


इससे बह सिद्ध होता हे कि परमेश्वर धमोत्मा मनुष्यों को सुक्ति के काम 
करने से युक्ति स्वतन्त्रता से दे सकता हे, किसी की सहायता के आधीन नहीं, 
मनुष्य को ही आपस में सहायता की आवश्यकता है इश्वर को नहीं, न वह 
. मिथ्या प्रसन्न होनवाला हे जो मिथ्या प्रसन्न होकर अन्याय करे, वह तो अपने 
सत्य TH ओर न्याय से सदा युक्त हे ओर अपने सत्य प्रेम के भरे हुए अक्तों- 
को यथावत्‌ याकि देकर ओर सब दुःखा से बचांकर सदा के लिये आनन्द में 
रखता दे, इसमें कुछ सन्देह नहीं । 


aaa ad 


_.. इतने में चार बज गये | खामीजी ने कहा कि इमारा व्याख्यान बाक्री है, 
मोलवी साहब ने कहा कि हमारे नमाज़ का समय आगया। पादरी स्काट 
साहब ने खामीजी से कहा किं हम को आप से एकान्त में कळ कहना है, 
सो वे दोनों तो उघर गये, इधर एक ओर तो एक मौलवी भेज़ पर जूता पहने 
हुए खड़े होकर थोर दूसरी ओर पादरी अपने मत का व्याख्यान देने लगे । 


। 
| ` ओर कितने ही लोगों ने यह ser दिया कि भेला हो चुका, तब स्वामीजी 
ने पादरी ओर आये लोगों से पूछा कि यह क्या गड़बड़ हो रहा हे मोलवी 
. लोग नमाज़ पढ़कर आये वा नहीं ? उन्होंने उत्तर दिया कि मेला तो हो चुका! 
इस पर खामीजी बोले कि ऐसे झटपट मेला किसने समाप्त कर दिया, न किखी 
की सम्माते ली गई न किसी से पूछा गया अब आगे कुछ बात चीत होगी वा 
नहीं ! जब वहा बहुत गड्बड़ देखा ओर संवाद की कोई व्यवस्था न जान 
पड़ी तो लोगों ने खामीजी से कहा कि आप भी चलिये मेला तो पूरा हो ही 
गया, इस पर सामीजी ने कहा कि हमारी इच्छा तो यह थी कि कम से रूम 
पांच द्नि पेलला रहता, इसके उत्तर में पाद्री gS कर जे ed ने कहा कि हम दो दिन 
से m नहीं रह सकते, फिर स्वामीजी आकर अपने डेरे पर घमंसंवाद करने 


oe 
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के डेरे पर आये, खार्मीजी ने कुरसियां Agar कर आद्रपूवैक उनको बिठलाया 

ओर आप भी बैठ गये । फिर आपस में बात चीत होने लगी, पादरी साइबों ने 

पूछा कि आवागमन सत्य हे वा असत्य और इस्र का क्या प्रमाण है? खामीजी 

ने कहा कि आवागमन सत्य हे ओर जो जेसे कर्भ करता है वैसा ही शरीर . 
पाता है, जो अच्छे काम करता है रो मनुष्य का और जो बुरे करता है तो 

पक्षी आदि का शरीर पाता है, ओर जो बहुत उत्तम काम करता है वह देवता 

SAL MEL ओर बुद्धिमान्‌ होता हे । देखो जब बालक उत्पन्न होता हे । तब 

उसी समय अपनी साता छा दूध पीने लगता हे कारण यद्दी हे कि उसको पाहिले 

जन्म का अभ्यास बना रहता है यह भी एक प्रमाण हे ।ओर धनाढ्य, कन्नाल, . 
सुखी, दुखी, अनेक प्रकार के ऊंच नीच देखने से विदित होता हे कमा का 

फल है । कग से देह और देह से आवागसन सिद्ध हे, जीव अनादि हैं कि 
जिनका आदि और अन्त नहीं, जिस योनि से जीव जन्म लेता दे उस का कुछ 
स्नाव भी बना रहता हे इसी कारण मनुष्य आदि विचित्र खभाव ओर प्रकृति 
आदि के होते हैं; इससे भी आवागमन सिद्ध हे | 


a 


इसी प्रकार और बहुतसे प्रमाण आवागमन के ई, परन्तु जीव का एक 
बार उत्पन्न होना औरं (केर कभी न होना इसका कुछ प्रमाण नहीं हो सकता, 
क्योंकि जो मैंने war उसके विरुद्ध दोना चाहिये था सो ऐसा होना असंभव दे 
आर फिर यहद बात कि मरा और इवालात हुईं अर्थात्‌ जब कयामत होगी तब 
उसका Raa किताब होगा तब तक बेचारा हवालात में रद्वा मानना अच्छा 
नहीं । फिर पादरी साहब चले गये ॥ 

मौलवियो ने शाइजद्दांपुर जाकर मुन्शी इन्द्रमाशिजी को लिखा (के जो आप 
यहां आयें तो हम आप से शाक्षाथे करना चाहते हे, परन्तु जब खामीजी 
शर झुन्शीजी वहां पहुंचे ठो किसी ने शाखाथे का नाम तक भी न लिया ॥ 


ऋषि (७)काला(३)इ(९)्रह्मा(१)यदे नमइशु्गे दले तिथौ | 
| द्वादश्यां मंगले वारे ग्रन्योऽयं पूरितो मया ॥ इति ॥ 
| Ml rrr a लक, 
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|, अथ सन्ध्योपासनादि- 
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| यह पुस्तक नित्यकमेविधि का हे इसमें पळ्वमहायज्ञ का विधान हे जिनके 
| ये नाम हैं कि त्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पिठ्यज्ञ, भूतयज्ञ ओर नृयज्ञ । उन के मंत्र, 
मंत्रों के ST ओर जो जो करने का विधान लिखा हे सो खो यथावत्‌ करना 
चाहिये । एकान्त देश में अपने आत्मा, मन और शरीर को शुद्ध ओर 
शान्त करके उस उस इमे में चित्त लगा के तत्पर होना चाहिये, इन नित्यकर्मों 
के फल ये हैं कि ज्ञानप्राप्ति से आत्मा की उन्नति ओर आरोग्यता होने से शरीर 
के सुख से व्यवद्दार और परमाथे काय्यों की सिद्धि होना उससे घम, अथे, 
„ | काम ओर मोक्ष ये सिद्ध होते हैं । इन को प्राप्त होकर मनुष्यों को सुखी होना 
¦ उचित हे ॥ 


अथ तेषां प्रकारः । तत्रादौ ब्रह्मयश्ञान्तगंतसन्ध्याविधानं प्रोच्यते॥ तत्र | 
शब्दार्थः | सन्ध्यायन्ति सन्धायते वा परघरह्म यस्यां सा सन्ध्या ॥ तत्र रात्रि- 
न्दिवयो: सन्थिवेलायासुभयोस्सन्ध्ययो: सर्वेमंडष्येरवश्यं परमेश्बरस्यंच स्तुतिप्रा- 
थनोपासना; कार्य्या;॥ आदौ शरीरशुद्धि; कत्तव्या॥ सा बाह्या जलादिना | आभ्य- 
न्तरा रागद्वेषासत्याद्त्यागेन ॥ अन्न प्रमाणम्‌-अद्भिर्यात्राणि शुध्यन्ति, मनः 
सत्येन शुष्यति । विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, skaida शुष्यति ॥ इत्याह मुः अ० 
X | Rte १०६॥ शरीरशुद्धेस्सकाशादास्मान्तः क रणशद्धिरवश्य॑ सर्वेस्सम्पादनीया i 
तस्यास्सर्वात्कृष्टत्वात्परब्रह्मप्राप्त्येकसाघनत्वाच्च ॥ ततो मान कुर्य्यात्‌ ॥ 
नेवेश्वरच्यानादावालस्यं भवेदेतदर्थ शिरोनेत्रायुपरि जलप्रक्षेपणं HST । ATTA 


| 
i 
3 
| 


भाषाथे | 
अब सन्ध्योपासनादि पांच महयज्ञा की विधि लिखी जाती हे ओर उसमें x 
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के मन्त्रों का अर्थ भी लिखा जाता दै । पहिले संध्या शब्द का अथे यह हे 
कि ( संध्यायॉते ) भलीमांति ध्यान करते ई वा ध्यान किया जाय परमेश्वर का 
fal वह संध्या, खो राव ओर दिन के संयोग समय दोनों संध्याओं में सब 
मनुष्यों को परमेश्वर की स्तुति AAT और उपासना करनी चाहिये । पहिले 
बाह्य जलादि से शरीर की शुद्धि ओर राग द्वेष आदि के त्याग से आदर की 
शुद्धि करनी चाहिये क्‍योंकि मलुजी ने ५ अध्याय के १०६ श्लोक ( SBT 
त्राणि gang ) में यह लिखा दै कि. शरीर जल से, सन सत्य से, जीवात्मा 
विद्या और तप से ओर बुद्धि ज्ञान खे शुद्ध होती हे, परन्तु शरीरशुद्धि की 
अपेक्षा अन्तःकरण की शुद्धि सब को अवश्य करनी चाहिये, क्योंकि वही 
सर्वोत्तम ओर परभेश्वरम्रासि का एक साधन हे तब कुशा वा दाथ ले मार्जन 
करे अथोत्‌ परमेश्वर का ध्यान आदि करचे के समय किसी प्रकार का आजस्य 
न. आवे इसलिये शेर और नेत्र आदि पर जल TAT करे, यदि आलस्य न 
हो तो न करना ॥ 


पुन्यनानन्यूनाख्रीन्‌ प्राणायामान्‌ कुय्यांत्‌ 


पच 'आस्यंतरस्थं वायु नासिकापुटाभ्यां wa बहिनिस्लाय्यं यथाशक्ति बहिरेव 
स्तम्भयेत्‌ पुनः शनेश्शनेग्‌ दीत्वा किबिसमवरुध्य पुनस्तथेव बहिझिस्सारयेदव- 
रोधयेच्चेवं निवार न्यूनातिन्यूनं कु्य्यादनेनात्ममनसो; स्थिति सम्पादयेत्‌ ॥ ततो 
गायत्रीमन्त्रेण शिखां बद्वा cesT कुर्य्यात्‌ ॥ इतस्ततः Sat न पतेयुरेतद््थ 
'शिसरबन्धनम्‌ ॥ मार्थितस्सन्नीश्रस्सत्कमंखु ada सबंदा Tae: | एतद्थ 
रक्षाकरणम्‌ ॥ 


भाषाथ 


k फिर कम से कम तीन प्राणायाम करे अथोत्‌ भीतर के वायु को बल खे 
a. कर AAI बाहर at रोक द्‌ फिर शाने! २ ग्रहण करके कुछ AT 
र ही रोकके बाहर निकाल दे और वहां भी कुछ रोके इस्र प्रकार कम से 
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| गायत्री मन्त्र से शिखा को बांध के रक्षा करे इ्का प्रयोजन यह हे 
कि इधद उधर केश न गिरें सो यदि केशादि पतन न हो तो न करे और रक्षा 
करने का प्रयोजन यह है कि परमेश्वर प्रार्थित होकर सब भले कामों में सदा 
aa जगह में हमारी रक्षा करें ॥ 


अथाचसनश्ञन्त? 


आं शन्ोंदेवीरमिष्टय आपों भवन्तु पीतये । शंयोरमिश्न॑वन्तु नः ॥ 
यजु० Be ३६। Ho १२॥ ॒ 
आण्यम्‌ 

आप्ल mA, अस्माद्धातोरप्शः्दः सिध्यति | दिवु क्रोडाद्यथंः । अप्शब्दो 
नियतस्त्रीलिंगो बहुवचनान्तश्च ( IRo ) देव्य आपः सर्वप्रकाशकस्सवानन्द्‌ः 
प्रदस्सरचव्यापक इश्वरः ( अभिष्टये ) इष्टानन्दप्राप्तये ( पीतये ) पूर्णानन्दशोगेन | 
aad ( त: ) अस्मभ्यं ( शं ) कल्याणं ( भवन्तु ) अर्थात्‌ भावयतु प्रयच्छतु | | 
ता आपो देव्यः स दवेश्वरः ( नः ) अस्मभ्यं ( शंयोः ) शम्‌ अभिस्रवन्तु अर्थात्‌ 
सुखस्याभितः सर्वतो afe करोतु | अप्शब्देनेश्वरस्य ग्रहणमत्र प्रमाणम्‌ ॥ 

यत्र॑ stata कोशांधापा ब्रह्मजनां बिदुः | असंच यत्र सचान्तस्कम्भं 

तं ब्रूहि कतमः स्विदेवस! | अथ० काँ १०। अचु? ४ | व० २२। 
Ho १० ॥ | is pa 

ऽनेन वेदमन्त्रपमाणेताप्शब्देन परमात्छनोत्र ग्रहणं क्रियते ॥ एवमनेन मन्त्रे 
Seat प्रार्थयित्वा विशयामेत्‌ ॥ जलाभापश्चेन्नेव स्यात्‌ । आचमनमप्याल- 
स्यस्य कण्ठस्यकफर्य निवारणार्थम्‌॥ 


“ATTA 


झब आचमन करने का मन्त्र लिखते हैं (ओं शन्नोदेवी इत्यादि ) इस 
का अथे यह है कि “आप्लु व्याप्तो' इस धातु से अपू शब्द सिद्ध होता है जत 
सदा स्रीलिङ्ग और बहुवचनान्त दै. RI घाठ अथाप जिसके क्रीडा आदि 
A ER 


Na nen. 
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हैं saù देवी शब्द सिद्ध होता है ( देव्य आपः ) सब का प्रकाशक सब को 
आनन्द देनेवाला और सर्वव्यापक इर ( अभिष्टये ) मनोबाव्छित आनन्द के | 
लिये और ( पीतथे ) पूणोनन्द की प्राप्ति के लिय ( नः ) हमको (शं) | 
कल्याणकारी ( भवन्तु ) हो अर्थात्‌ हमारा कल्याण करे ( ताः, आपो देव्य; ) | 
वही परमेश्वर ( नः) इम पर ( शंयोः ) सुख की ( अभिसवन्तु ) ada 
aS करे । इस प्रकार इस मन्त्र खे परमेश्वर की प्राथना करके तीन आचमन 
करे यदि जल न हो तो न करे । आचमन से गले के कफादि की निवृत्ति होना 
प्रयोजन हे । यहां अप्‌ शब्द से ईशर के ग्रहण करने में प्रमाण-( यत्र 
लोकांश्च ) जिसमें सत्र लोक लोकान्तर ( कोश ) अथात्‌ सब जगत्‌ का कारण- 
रूप खज़ाना जिसमें असत्‌ अदृश्यरूप आकाशादि और सत्‌ स्थूल TEAN 
सब पदाथे स्थित X उसी का नाम अप्‌ हे थोर वह नाम ब्रह्म का दे तथा उसी 
को wa कहते हैं वह कोनसा देव ओर कहां हे इसका यह उत्तर हे [के 
(अन्तः) सब क॑ भीतर व्यापक दो के परिपूर्ण हो रद्दा हे उसी को तुम उपास्य, 
पूज्य ओर इष्टदेव जानो, इस वेदमन्त्र के प्रम.ण से अप्‌ नाम ब्रह्म का है ॥ 


अथेन्द्रियस्पर्शः 


ओं वाक्‌ TH | झं प्राणः प्राणः | ओं ag: Ts | ओं श्रोत्रम्‌ 
त्रस्‌ | आं नामिः | ओं हृदयम्‌। झं कणठ! । ओं शिर; । झो वाहुभ्यां 
यशोबलम्‌ | ओं करतलकरपृष्ठे ॥ 


Uff: सवंत्रश्वरपार्थनया स्पर्श; काय्य! | सवं दे येन्द्रि afa 
7 क न्द्रियाणि बल 


अथेश्वरपाथेना पूर्वकमारज्जनमन्त्राः 


आ भू पुनातु शिरसि । ओं was पुनातु नेत्रयोः | ओं खः पुनातु 
| ae उनाए हृद्ये | आं जनः पुनातु नाभ्याम्‌ | ओं. तपः 
(उ पादयो; | ओ ससं पुनातु पुनरिशरसि । ओं खं ब्रह पुनातु सर्वत्र ॥ é 


Ls (9५) Pot 2) : - ॥ 
ice YS NOI Neen ee NSLS OMEN EN INN PRIN IRI ANN 
a Anne oe à . 

= EN ey 
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| पश्चमहायज्ञविधि। ८५३ 
= EIEN As 
| AIST | 

ओभित्यस्य qua: खरिस्येतासां चार्था गायत्रीमन्त्रथे geen | महरर्थात्‌ 
aN महान. सर्वे; पूज्यश्च | सर्वेषां जनकत्वाजनः परमेश्वरः | दुष्टानां 
संतापकारकत्वात्ह्यं ज्ञानस्वरूपत्यात्‌ ( यस्य stand तपः) इति वचनङ्य 
प्रामाएयात्‌ तप ईश्वरः | यद्बिनाशि यस्य कदाचिद्विनाशो न भवेत्‌ तत्सत्यं 
ब्रह्म व्यापक सिति वोध्यम्‌ | इतीश्वरनासभिमा जनं कुर्यात्‌ ॥ 


ere 


खथ INNAR: 


ओ भूः | ओं भुवः । गों खः | थो महः । ओं जनः | आं तपः । 

' | झो सत्यम्‌ ॥ तैत्ति० प्रपा० १० | अनु ७१ । इति प्राणायाममन्याः ॥ 

एतेषासुव्वारणार्थैविचारपुरस्सर पूर्वोकशकारेण प्राणायामान्‌ झर्य्यात्‌ ॥ 
ATÀ 


अभेन्द्रियस्पश! ( ओं वाक्‌ वागित्यादि ) इस प्रकार खे इर की प्राथेना- 

पूर्वक इन्द्रियों का स्पर्श करे | इसका अभिप्राय यह हे कि इधर की प्रार्थना से 

सब इन्द्रिय बलवान्‌ रहें । अब ईर की प्राथेना पूवंक माज्जेन के मन्त्र लिखे 

जाते हें (sit भू: garg शिरसीत्यादे ) ओंकार भूः, सुवः आर स्वः इनके 

अर्थ गायत्री मंत्र के अर्थ में देखलेना ( महः ) सब से बड़ा ओर सब का पूज्य 

होने से परमेश्वर को सह कहते हैं ( जनः ) सत्र जगत्‌ के उत्पादक होने से 

१ परमेश्वर का जन नाम हे (सपः) दुष्टों को संतापकारी 'ओर ज्ञानस्वरूप होने खे 
Sac को तप कहते हैं, क्योंकि (यस्थेद्यादि) उपनिषद्‌ का वाक्य इस सें प्रमाण 
है, ( सत्यं ) अविनाशी दोने से परमेश्वर का सत्य नास दै और व्यापक होने से 
ह्म? नाम परमेश्वर का दै | अथोत पूवे संत्रोक्त सब नाम परमेश्वर ही के हैं 
| इस प्रकार इश्वर के नामों के अर्था का स्मरण करते हुए साजेन करें | अब 
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Sid 
RT 


ann | 
प्राणायाम के मंत्र लिखते हैं ( ओं भूरित्यादि ) इनके उच्चारण ओर अर्थ विचार- 
पूवक उस प्रकार के अनुसार प्राणायामों को करे ॥ 


अथेश्वरस्य'। जगदुत्पादनद्वारा स्तुत्याऽघमर्षणमन्त्रा अर्थात्‌ पापद्रीकर- 
ura: ॥ 
आम HAPS सत्यन्चाभींडात्तपसोध्यंजायत | ततो रात्र्यजायत तत॑ः 
समुद्रो अणवः ॥ १ ॥ समद्रादणवाद्थि संवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि 
Reuter मिषतोवशी ॥२॥ सूय्योचन्द्रमसों धाता यथा पूवेमकल्पयत्‌। 
दियेञ्च पृथिवीन्चान्तरित्तमथो a ॥ ३॥ ऋण अ० ८ | wo ८ | 
q0 ४८॥ : 
 साष्यस््‌ 


( घाता ) दधा त सकलं जगत्‌ पोषयति चा ख arate: ( वशी ) वशं ¦ 
कतुं शीलमस्य सः ( यथापूनंम्‌ ) यथा तस्य सर्वज्ञे विज्ञाने जगद्रचनक्षानमासीत्‌ 
qirara यथा रचनं छृतमासीत्तथेव जीवानां पुणयपापानुसारतः प्राणिदेहा- 
नकल्पयत्‌ ( सर्याचन्द्रमसौ ) यो प्रत्यक्षविषयो सूर्य्यचन्द्रलोको ( दिवम्‌ ) सर्वो- 
समं स्वप्रकाशमग्न्याख्यम्‌ ( पृथिवीम्‌ ) प्रत्यक्षविषयां ( अन्तरिक्षम्‌ ) अर्था दृद्व 

योलोकयोमंध्यमाकाशं तत्रस्थांरलोकांश्च ( स्वः ) मध्यस्थं लोकम्‌ ( अकल्पयत्‌) 
यथापूव रचितवान्‌। इंश्वरज्ञानस्यापरिणामित्वात्‌ पूरंत्वादनम्तत्वात्सवंदेकरसट्वा- 
च नेव तस्य वृद्धिक्षयव्यभिचारश्व॒ कदाचिद्‌ भवन्ति | तएव यथा JARRET- 
दित्युक्तम्‌, स एव वशीश्वरः ( विश्वस्य मिषतः ) सहजस्वक्षावेन ( अहोरात्राणि) 
राषषेदिवसस्य च विजञागं यथापूर्वं (विदधत्‌ ) विधानं कृतवान्‌ तस्य धातुबंशिनः 
परमेश्बरस्येव ( अशीदधात्‌ ) अभितः सर्वत इद्धात्‌ दीप्तात्‌ ज्ञानमयात्‌ (तपसः) 
अर्थादनन्तसामर्थ्यात्‌ ( ara) यथार्थ खर्वविधाधिकरणं वेदशास्त्र सत्यं त्रिगुण- 
मय॑ प्रकृत्यात्मकमव्यक्त स्थूलस्य सूच्मस्य जगतः कारणं चाध्यज्ञायत यथापूर्व 
सुत्पन्नम्‌ (ततो रात्री) या तस्मादेव सामर्थ्यात्प्रलयांनन्तर भवति सा रात्रिरजायत 
बथा पूर्वसुत्पक्षासीत्‌ ॥ तम॑ आसीत्तमसा गूहमग्रें ॥ ऋ० अ० ८ | अ० ७। 
क Ta १७ म्‌° ३ | ai सृष्ट; प्राक्‌ तमोन्धक्कार पवा खीत्‌ तेन तमसा सकलं 
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जगदिदसुत्पप्तः भाग्यूढं यु्तमर्थाद्दश्यमासौत्‌ | ( तत; ago) तस्मादेव 
सामर्थ्यात्पूयिवीस्थोन्वरिक्षस्थय्थ महान, (aga) अजायत यथापूर्वसुत्पन् 
mea ( ससुद्वादणंवात्‌ ) पश्चात्‌ संवत्सरः क्षणादिलक्षणः कालोष्यजायत | 
यावज्ञगत्तावत्लवं परमेश्वरस्य सामर्थ्यादेवोत्पन्नमित्यवधाय्यंम्‌ | एचमुक्तगुणं 
परमेश्वरं संस्मृत्य पापाद्धीत्वा ततो दुरे सर्वेजनेः स्थातव्यम्‌ । नेव कदा- 
चित्केनचित्स्वल्पमणि पापं क्चंब्यमितीश्वराक्षास्तीति निश्चेतव्यम्‌ | अनेना- 
qasd कुर्य्यादर्थात्पापाचुष्ठानं सर्वथा परित्यजेत्‌ ॥ 


आाषार्थ 


अब अघमर्षण AML दे इश्वर ! तू जगदुत्पादक हे. इत्यादि स्तुति करके 
पाप से दूर रहने के उपदेश का मंत्र लिखते दे. ॥ ( ओं wa सत्यनित्यादि ) 
इसका अथे ag दे कि ( घाता ) सब जगत्‌ का धारण ओर पोषण करने वाला 
आर ( वशी ) खब का वश करने वाला परमेश्वर ( यथापूवेम्‌ ) sat कि उस 
के ada विज्ञान में जगत्‌ के रचने का ज्ञान था ओर जिस भकार पूरवेकल्प की 
सृष्टि में जगत्‌ की रचना थी ओर जेस जीवों के पुण्य पाप à बके अनुसार 
से ईश्वर ने मनुष्यादि प्राणियों के देइ बनाये ह ( सूयाचन्द्रमसो ) हो 
में सूर्य चन्द्र लोक रचे थे वेखे दी इस कप में भी रचे & Soe ey 
सृष्टि में सूयोदे लोकों का प्रकारा रचा था wat दी ws कल्प से = el 
( एथिवीम्‌_) जैसी प्रत्यक्ष दीखती दे ( अन्तरिक्षम) ता ह yar 
के बीच में पोलापन हे ( स्वः ) जिवने आकाश के वीच ae द 
( अकल्पयत्‌ ) इश्वर ने रचा है. जेसे अनादिकाल के i a 
जगदीश्वर बनाया करता दे वैसे दी अब भी बनाये हैं आर T q ii 
क्योंकि ईश्वर का ज्ञान विपरीत कभी नही होता; Hs पूणे ओर L> हद क 
जे सवेदा एकरस दी रहता दे । उस में दाढे, क्षय आर उलटापन TA नद. 


होता इसी कारण से ( यथापूवेमकल्पयत.) इस TE का प्रहण किया दे 
( विश्वस्य मिषतः ) उसी इधर ने बहदजसखभाव से जगत. के रात्रि, दिवस, 
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घटिका, पल ओर क्षण आदि को जेसे पूवे थे वैसे ही ( ra) रचे हैं | 
इसमें कोडे ऐसी शंका करे कि इंश्वर ने किस बस्तु खे जगत्‌ को रचा दे उसका 
उत्तर यह दे हि ( अभीद्धात्तपसः ) इश्वर ने अपने अनन्त खामथ्ये से सब 
गत्‌ को रचा है । जो कि इधर के प्रकाश खे जगतू का कारण प्रकाशित 
ओर सव जगत्‌ के बनाने की सामग्री ईश्वर के आर्थान है ( ऋतम्‌ ) उसी 
अनन्त ज्ञानमय ख्रामथ्ये से सब बिद्या का खज़ाना वेदशा को प्रकाशित किया 
जेसा कि पूवे सृष्टि में प्रकाशित या और आगे के कल्पां में भी इसी प्रकार जे 
वेदों का प्रकाश करेगा ( सत्यम्‌ ) जो त्रिगुणात्मक अर्थात्‌ खत्व रञो और तमो- 
गुण से युक्त हे जिसके नाम अव्यक्त अव्याकृत सत्‌ प्रधान THe है जो स्थूल 
ओर सूक्ष्म जगत्‌ का कारण है सो भी ( अध्यजायत ) अथात्‌ कार्येरूप होके 
पूवे कल्प के समान उत्पन्न हुआ है ( ततो राज्यजायत ) उसी इश्वर के सामथ्यं 

x a अलय के पीछे इजार चतुयुगी के प्रसाण से रात्रि कहाती है लो at qa 

र्य के तुल्य ही होती है इस में ade का प्रमाण हे कि जब जब विद्यमान 

we होती हे. उसके qi सब आकाश अन्धकाररूप रहता हे और ee} अन्ध- 

मेघमरडल्ल में जो महासमुद्र है à aft हज ae as 
(समुद्रादर्णवाइधि संवत्सरो अजायत ) उद्धी ह क oe a दे 
अयात्‌ क्षण, TET, प्रहर आदि ae ms a S Bere 
TRING न co जो His Se T a के समान. चप इया ह 
ह asi है भोर इ = सो सब इंश्वर के नित्य सामथ्ये खे 
को उत्पन्न करके सब में व्यापक होके 


R 
अथात्‌ इश्वर सब के अन्तःकरश के 


कम्मा को देख इससे पा 
देख रहा À इससे TRE का आचरण मनुष्य लोग सर्वथा 


| छोड़ देवें ॥ 
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पुनराचामेत्‌ | तत्तो गायन्यादि सन्मार्थाच्‌ मनसा विचार- 
थेत्‌। पुनः परमेश्वरेणेव ale सकलं अगद्रचितमिति परमार्थस्वरूपं बह्म 
चिन्तयित्वा परं प्रह्म mAAR ॥ 

( शज्नोदेवीरिति ) इस सन्त्र से तीन आचमन करे | तदनन्तर गायत्र्यादि 
मन्त्रों फे अथे विचारपूवेक परमेश्वर की Ee अथोत्‌ परमेश्वर के गुण ओर 
उपकार का ध्यान कर पश्चात्‌ भाथेना करे अथोत्‌ ख़ब उत्तम कामों में Sat का 
सहाय चाहें और सदा पश्चात्ताप करें कि अलुष्यशरीर धारण करके इम लोगो 
ले जगत्‌ का उपकार कुछ भी नहीं बनता । जैसा कि हेर ने खव पदार्थों की 
उत्पाते करके सब जगत्‌ का उपकार किया है बेसे हम लोग भी सब का उप- 
कार करें, इस झाम में परमेश्वर हम को सहाय करे कि जिससे इम लोग सब 
को सदा सुख देते रहें तदनन्तर ईश्वर की उपासना करें, खो दो प्रकार की 2 
एक सगुण और दूसरी निशुण जैसे ईश्वर सवेशक्तिमात्‌, Tg; न्यायकारी, 
चेतन, व्यापक, अम्तर्यामी, सब का उत्पादक, धारण HAT मङ्गलमय शुद्ध, 
सनातन, ज्ञान ओद आनन्‍्द्खरूप हे धर्म, अथे, काम और मोक्ष पदाथाँ का 
देनेवाला, सब का पिता, माता, बन्छु, भित्र, राजा ओर न्यायाधशि हे इत्यादि 
Sax के गुण विचारपूवेक उपासना करने का नाम सशुणोपासना है तथा.निगुणो- 
पासना इस प्रकार से करनी चाहिये कि इधर अनादि अनन्त हे जिसका 
आदि ओर अन्त नहीं, अजन्मा way जिसका जन्म ओर मरण नहीं, निरा- 
कार, निर्विकार, जिक्षका आकार आर जिसमें कोई विकार नहीं जिसमें रूप 
रस, गंध, स्पशो, शब्द, अन्याय, ध्यधर्म, रोग, दोष, अज्ञान ओर लीनता 
नहीं हे जिसका परिमा, Bea बंधन, इन्द्रियों से ENA, रहण आर कम्पन 
नहीं होता, जो sa, दोघे और शोकातुर कभी नहीं होता जिसको भूख, प्यास, 
शीवोष्ण, दर्व और शोक कभी नहीं होते । जो उलटा काम कभी नहीं करता 
इत्यादि जो जगत्‌ के गुणों से इर को अलग जान के ध्यान करना वह 
निगुणोपासन्त कहाती है । इस प्रकार आणायाम करक अयात्‌ भवर क वायु 
को बल से सालिका के द्वारा बाहर Ha के यथाशाकि बाहर हो रोक के पुनः 

ra धीरे धीरे भीतर लेके पुनः बल से बाहर फेंक के रोकने खे मन और आत्मा को x : 
A ERR EAE AAA E A SU 
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स्थिर करके आत्मा के बीच भें जो अन्तयोमीरूप से ज्ञान ओर | 
व्यापक परमेश्वर है उसमें अपने आप को मग्न करके अत्यन्त आनन्दित होना 
A AA 


चाहिये जैसा Marae जल में डुबकी सारके शुद्ध होके बाहर आता है FB ही 
सब जीव लोग अपने आत्माओं को शुद्ध ज्ञान आनन्दस्वरूप व्यापक परमेश्वर 


में मग्न करके नित्य शुद्ध करे ॥ 
अथ मनसा परिकभामझन्त्ञा! 


प्राची दिगाण्निराधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषव | तेभ्यो नमोऽ 
पतिम्यो नमो रक्षितृम्यो नम इषुभ्यो नम॑ भ्यो अस्तु | योस्मान्‌ द्वेष्टि यं 
'बये RRR बो जम्में R ॥ १॥ दा्षिणादिगिनद्रोऽिपतिश्तिर॑श्चिराजी- 
राता पितर gat । तेभ्थो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमर इषुभ्यो 
नम॑ एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ BE ये ययं द्विष्मस्तं थो जम्भे दध्मः ॥२॥ 
प्रतीची दिग्वरुणो$धिंपतिः पृर्दाकूरक्षिताज्नमिषषः तेभ्यो नमोअर्थैपातिभ्यो 
नमो aga नम इषुभ्यो नमं एभ्यो अस्तु । akg द्वेशि यं वयं 5 
दिष्मस्तं बो जम्मे दध्मः ॥ ३ ॥ उदींचीदिक्‌ सोमो्धिपतिः खजोरेत्षिताश- | 
AR । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितम्यो नम इषुभ्यो ad 
एभ्यो अस्तु । योःस्मन्‌ दवेष्टि यं बयं ड्िष्मस्त दो जम्भे दध्मः ॥ ४ ॥ 
धुवादिमिष्णुरिपतिः कल्माषग्रीयो Wat वीरुध इषः । तेभ्यो नमोऽ- 
Rafa TH रक्षितृभ्थों नम॑ इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योएस्मान्‌ 
दृष्टि यं व्य Rae at जम्म दध्मः ॥ ४ ॥ weal दिग्‌. बृहस्पति- 
रितिः सित्रोर्षिता aida: । तेम्यो नमोःथिपातेभ्यो नमो रावितृभ्यो 
नम REEN नर्म यो अंस्तु । TUT Bg बये Reet बो ata 
य” We X | अ० ६ | व° २७ | मं १। ३। ३। ड 
| __ NWA । 
a (at Ro) aig RE व्यापकमो*वर' संध्यायामग्न्यादिभिर्नामभिः 
अ न प चसा माची दिक] तथा । यस्थां सूर्यं उदेति सापि प्राची 


नु 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


E Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


पश्चमहायज्ञाविधि! - ८४६ 
Rafer । wen अधिपतिरग्निरर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप; परमेश्वर; ( असितः ) वन्धन- 
| रहितो5स्पराक सदा रक्षिता भवतु । यस्यादिस्याः प्राणा; किरणाश्चेषवस्तैः at 
| जगद्रक्षति तेभ्य इन्ट्रियाधिपतिभ्बश्शरीररच्तिठभ्य इषुरूपेभ्यः प्राणेभ्यो वारं वारं 
E नमोस्तु | कस्मे प्रयोजनाय यः कञश्चिद्स्मान्‌ द्वोष्टि यं च वयं द्विष्मस्तं वः तेषां 
प्राणानां जम्भे अर्थाद्शे दध्मः | यतस्सोनर्थान्िवत्ये स्वमित्रो भवेत्‌ वयं च तस्य 
मित्राणि mda n १॥ ( दक्षिणा० ) दक्षिणस्या दिश इन्द्रः परमेखय्वंयुक्तः TA- 
| शवरोधिपतिरस्ति स एष कृपयास्मान रक्षिता भवतु | अग्ने पूवंवदन्वय; कर्तव्यः 
॥ २॥ तथा ( प्रतीची Rao ) अस्या वरुणः सर्वोत्तमोधिपतिः परमेश्वरोस्माकं 
रक्षिता भवेदिति पूर्ववत्‌ ॥ ३॥ ( उदीची०) सोमः सर्व॑जगदुस्पांद्कोऽधिपति- 
रीश्वरोऽस्माकं रक्षिता स्यादिति॥ ४॥ ( भ्रुवादिक्‌० ) अथाद्धोदिक्‌ अस्या 
विष्णुवर्यापक ऐःवरोधिपति! सोस्याप्रस्मान्‌ रक्षेत्‌ घन्यत्पूवंवत्‌ ॥ ५ ॥ ( ऊर्घ्चा- 
Rro) अस्या बृहड्पतिर्थादुधृदत्यावाचो बृदतो वेदशास्रस्य वृहतामाकाशादोनां 
| च पतिज हरुएतियं! सवंजगतोधिपतिः स सवंतोस्मान्‌ Taq | अग्रे Wat 
| जनीयम ॥ सर्वे ng: सर्वशक्तञ्नन्तं aige न्यायकारिणं दयालुं पितुवत्पा- 
ah लक aig Rg सर्वत्र रक्षक परमेश्वरमेव मन्येरनित्यज्िप्राय: ॥ 


भाषाथ 


( प्राचीदिगरिनरधिपतिः ) जो प्राची दिक अथात्‌ fre ओर अपना सुख 
हो उस ओर आग्नि जो ज्ञानस्वरूप अधिपति जो सब जगत्‌ का खामी ( अ- 
खितः ) बन्धनरादित ( रत्तिता ) सब प्रकार से रक्षा करने वाला (. आदित्या 
इषवः ) जिस के वाण आदित्य की किरण हैं । उन सब गुणों के आधिपति 
Sac के गुणों को हम लोग वारम्वार नमस्कार करते हैं ( रक्षितभ्यो नम इषु: 
भ्यो नम एभ्यो अस्तु ) जो ईश्वर के गुण और इर के रचे पदाथ जगत्‌ की 
रक्षा करने वाले हैं औरं पाणियों को बाणों के समान पीडा देने वाले हैं इनको 
हमारा नमस्कार हो इसलिये कि जो प्राणी अज्ञान से हमारा देष करता हे ओर 
| जिस अज्ञान से धार्मिक पुरुष का तया पापी पुरुष का हम लोग द्वेष करते है। 
= उन सब की gad को sa बाणरूप किरण सुखरूप के बाच में दग्ध कर देते 3 


ne eS ञः OF 
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E. 
८६० शताब्दीसंस्करस्ल्‌ 
व. 1. 1००027770::: : 
हैं कि जिससे किखी खे हम लोग बेर न करें ओर कोई भी प्राणी इ से बेर 
न करे, किन्तु हम सब जोग परस्पर RAAT स बर्चे ॥ १॥ ( afru- 
रैन्द्रोधिपतिः ) जो हमारे दाहिनी ओर दक्षिण दिशा दै उसका अधिपाति इन्द्र 
अथात्‌ जो पूंणे ऐश्वयं वाला हे। ( तिरश्चिराजीरक्तिता ) जो पदार्थ कीट पतंग 
वृश्चिक आदि टिग्येक्‌ कहाते È उनकी राजी जो a हे उनसे रक्षा करने वाला 
एक परमेश्वर है । ( पितर. इषवः ) जिसकी सृष्टि में ज्ञानी लोग बाण के खमान 
हैं ( तेभ्यो नमो० ) आगे का HH पूर्व के समान जान लेना ॥ २॥ ( T- 
चीदिग वरुणोबिपतिः ) जो पश्चिम दिशा अर्थात्‌ अपने TE भाग में है उससे 
| वर्ण जो सब से उत्तम सब का राजा परमेश्वर दै ( एडाकूरक्षिताज्ञामिषवः ) 
जो बढ़े बढ़े अजगर सप्पोदि विषवारी प्राणियों से रक्षा करनेवाला है जिसके 
अन्न अथोत्‌ एथिव्यादि पदार्थ बाणों के समान हैं Het की रक्षा ओर दुष्टां की 
arent के निमित्त हैँ ( तेभ्यो नमो० ) इसका अर्थ पूर्व यन्त्र झे समान जान 
लेना ॥ १ ॥ ( उदीचीदिक्‌ खोमोधिपतिः ) जो अपनी बाई ओर उत्तर दिशा 
है उसमें सोम नाम से अर्थात्‌ शान्यादि गुणों से आनन्द करने वाले जगदीश्वर 
का ध्यान करना चाहिये ( स्वजोरात्तिता शनिरिषव! ) जो अच्छी प्रकार अजन्मा 
ओर रक्षा करने वाल्ला हे जिसके बाण विद्युत्‌ हैं ( तेभ्यो नमो० ) आगे पूर्ववतू. 
जान लेना ॥ ४ ॥ ( धरुवादिग्विष्णु रधिणति! ) धुवदिशा अधात्‌ जो अपने नीचे 
की ओर है उसमें विष्णु अथोत्‌ व्यापक नाम से परमात्मा का ध्यान करना 
( कल्माषग्रीवो oar वीरध इषवः.) जिसके हरित रंग वाले Tale ग्रीवा के 
समान हैं जिसके बाण के समान सब वृक्ष हैं उनसे अधोदिशा में हमारी रक्षा 
करे ( तेभ्यो नमो० `) आगे पूर्वेवत्‌ जान लेना ॥ ५ ॥ -( उद्धवोदिग्बुदस्पतिर- 
धिपातिः ) जो अपने ऊपर दिशा हे sal वृहस्पति जो कि बाणी का ert 
परमेश्वर है उसको अपना रक्षक जाने जिस के बाण के समान awl के (arg 
हैं उनस हमारी रक्षा करे ( तेभ्यो० ) आगे पूववत्‌ जान BAT ॥ ६ ॥ 5 


* इति मनसा परिक्रमामन्त्रा 
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अथोपस्थानसन्त्रा। 


ओं उद्वयन्तमंसस्परिस्वः qada उत्तरस । देवं देवत्रा घरर्‍्येमगन्मज्यो- 
तिरुत्तमश्र ॥ १ ॥ य° अ० ३४५ । Ho १४ ॥ 


साष्यम्‌ 


है परमात्मन्‌! ( छूर्य ) चराचरात्मानं त्वां ( पश्यन्तः) प्रेच्तमाणास्सन्तो वयम्‌ 
( उद्गन्म ) अर्थात्‌ उत्कृष्टश्न द्वावन्तो भूत्वा वयं भवन्तं प्राशुयाम कथंभूतं त्वां 
( ज्योतिः ) स्वप्रकाशं ( उत्तमम्‌ ) सर्वोत्कृष्टम्‌ ( देवत्रा ) aay दिव्यगुणवत्खु 
पदार्थेषु ह्यनन्तादिव्यगुणेयु क्तं ( देवम्‌ ). धर्म्मात्मनां सुसुक्तूणां युक्तानां च सर्वान- 
न्दस्य दातारं मोद्यितारं च ( उत्तरम्‌ ) जगत्प्रलयानन्तरं नित्यखरूपत्वाद्विराज- 
मानम्‌ ( स्वः ) सर्वानम्दस्वरूपं ( तमसस्परि ) अश्ञानान्धकारात्पृथग्भूतं वन्तं 
प्राप्तु वयं नित्यं प्रार्थयामहे | भवान्‌ स्वकृपया सद्यः प्राप्नोतु न इति ॥ १॥ 


भाषाथ 


अब उपस्थान के मन्त्रों का अर्थे करते हैं जिनसे परमेश्वर की स्तुति ओर 
प्राथना की जाती है, हे परमेश्वर ! ( TATRA: ) सब अन्धकार से अलग 
प्रकाशस्तररूप ( उत्तरम्‌ ) प्रलय के पीछे सदा वत्तेमान ( देवं देवत्रा ) देवों में 
भी देव अथोत्‌ प्रकाश. करनेवालों में प्रकाशक .( सूर्य ) चराचर के आत्मा 
( ब्योतिरत्तमम्‌ ) जो ज्ञानस्वरूप और सब से उत्तम आप को जान के ( aag- 
qaen ) हम लोग स से प्राप्त हुए हैं हमारी रक्षा करनी आप के हाय दे 
क्योंकि हम लोग आप के शरण हैं ॥ १ Ul 
च aig i 
उदुत्यं जातवेदसं वेवं वहन्ति zad । दृशे विश्वाय aig tl २॥ 
Wyo wo ३३ | मं ११।॥ O O | 
र ATTA. 
(कतवः ) किरणा विविधजगतः एक्‌ एयमचनादिनियामका क्षापका: | | 
प्रकाशका इश्वरस्य गुणाः ( दशेविश्वाय ) च qe (cohen) tS ee दड ; Cs) त पूवत Be 
RS ह 
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Z देवम्‌ ) (Gat) चराबरात्मांनं परमेश्वरं ( उद्धदन्ति ) ssegar | 
4 ज्ञापयन्ति प्रकाशयन्ति वे । (उ) इति वितके नेव पृथक्‌ पृथग्‌ दिविधनियमान्‌ 
| इष्टवा नास्तिका अपीश्वरं त्यक्तु समर्था शवन्तोत्यजिप्नाय: । कथंभूतं देवं 
( जातवेदसं ) जाता अग्वेदोद्‌थश्चत्वारो वेदाः सवंश्चानशदाः यस्मात्तथा जातानि 
d प्रकृत्यादीनि भूतान्यसंख्यातानि दिन्दति । यद्वा जातं सकलं जगद्वेत्ति जानाति 
4 यः स जातवेदास्तं जातवेइसं सर्व मनुष्पार्तमेवेक प्रापुमुपासितु मिच्छुत्त्वित्य- 
भिप्रायः ॥ २॥ 


"भाषाथ 


| 1. (seat जातवेदसं० ) जिससे ऋग्वेदादि चार वेद प्रसिद्ध हुए हैं आर जा 
प्रकृत्यादि सब भूतो में व्याप्त हो रहा हे । जो सब जगत्‌ का उत्पादक हे सो 
परमेश्वर जातवेदा नाम से प्रसिद्ध हे (देवं) जो सब देवों का देव ओर (सूर्य्य) 
सब जीवादि जगत्‌ का. प्रकाशक है (a) उस परमात्मा को ( दश विश्वाय ०) 
विश्वविद्या की प्राप्ति के लिये इम लोग उपासना करते हैं ( saga केतवः ) 
|. जिस को 'केतवः' अथोत्‌ वेद की श्रुति और जगत्‌ के पथक्‌ रचनादि नियामक 
गुण इस्री परमेश्वर को जानते और प्राप्त करते हैं उस विश्व के आत्मा अन्त- 
यागी परमेश्वर ही की हम उपासना खदा करें अन्य किसी की नहीं ॥ २ ॥ 


Re देवानामुदंगादनी न्यात qai 
re SF Ss agia वरुणस्याग्नेः | saal- 
Pel अन्तारेच% दर्ये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च खाह! ॥ ३ ॥ य० अ० 
७॥म० ४२॥ . . | 
भाष्यम्‌ 
५. (Rio ) स एव देव: ( aed: ) ( जगतः 
4 oy Jaafar Sda SIT व्याप्नोतीत्यात्मा तथा ( आप्रा० )- 
+ प्रथिवी अन्तरिच्तं चेतदादिसर्व जगद्चयित्वा झासमन्ताद्वारयन्सन 


र ; 
= । के चक्षु: ) एष एवेतेषां प्रकाशकत्वाद्याह्माभ्यव्तरयोश्रक्तु: प्रकाशको 
ol e erent । अतएव ( {मित्रस्य ) aay द्रोइरहितस्य ag- 


) अङ्गमस्य. ( तस्थुषः ) स्थाव- 
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पश्चमहायज्ञविधिः ८६३ 2 
कल क ती 


- अ डड ककव] 
च ( अग्नेः ) शिटपविद्या हेतो रुपगुणदाहप्रकाशफस्प विद्युतो भ्राजसानस्यापि 


ag; सर्वसत्योपदेष्टा प्रकाशकश्च ( देवानाम्‌). स दिव्यशुणवतां esta 
हृदये ( उदगात्‌ ) उत्कृष्टतया प्राप्तोस्ति प्रकाशकों वा तदेव ब्रह्म (चित्रम्‌) अङ्ग? 
तखरूपम्‌ 1] AT प्रमाणम्‌ -्राशचयां वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽऽश्द्यां ज्ञाता 
कुशलाजुशिष्टः ॥ कठोपनि० बक्षी २ । आश्वर्य्यस्वरूपत्वाद्त्रह्मणस्तदेव ब्रह्म 
सर्वेषां चास्माकं ( अभीकं -) सर्वदुःखनाशाथं ` कामक्रोधादिशन्रुिनाशार्थ 
बलमस्ति alge agai सवंखुलकरं शरणमभ्यन्नास्तयेवेतिः वेद्यम 1. 
( स्वाहा ) अथात्र स्वाहाशब्दार्थे प्रमाणं निरुक्तकाराः आहु: । स्वाहा ऊतयः 
स्वाहेत्येतत्छु आहेति वा eat बागाहेति स्वं प्राहेति वा स्वाइतं इविजञु होततीतिः 
वा तासामेषा भवति iao अ० .८। खं० २० । स्वाहाशब्दस्यायमर्थ; ( खु | 
आहेति वा ) ( छु ) BS कोमंलं मधुरं कल्याणकर fd वचनं सर्वेमंजुष्येः. 
सदा घक्तव्यम्‌ ( स्वा वागाहेति वा ) या स्वकोया वाग ज्ञानमध्ये. चर्तते खा: 
age तदेव बागिन्द्रियेण सवंदा धाच्यम्‌ | ( स्वं प्राहेति: वा ) स्वं स्वकोयपदाथ 
saa र्त्वं चाच्यम्‌ । न परपदार्थ भतिचेति ( स्वाइतं ० ) सुष्टुरीत्या संसहत्यः | 
संस्कृत्य दावः सबा दोत्ष्यामति स्वाद्वाशब्दपर्ययायार्था; स्वमेव पदार्थ ENE 
ad संदा सत्यं बदाम इति न कंदाचित्परपदार्थ प्रति मिथ्या वदेमेति॥३॥ ` ` 
भाषाथे आफ मे 
( चित्रं देवाना० ) ( gà आत्मा० ) प्राणी झौरः जड़ जगत्‌ कां जो. 
आत्मा है उसको सूरये कहते दे. ( INNO ) जो सूये ओर अन्य सब लोकों 
को बनाके धारण ओर रक्षण करने बाला हे ( चहुमित्रस्य० ) जो fis अंथोत | 
रांग द्वेष रहित मनुष्य तथा सूर्यक्षोक ओर प्राण BAT पकाश करने वाळा हे | 
( बरु एस्या० ) सब उत्तम कामों में जो.वत्तेमान मनुष्य प्राण अपान ओर MA 
का प्रकाश करने वाला है ( चित्रं देवाना० ) जो अद्भुतसद्प विद्वानों के हृदय 
में सदा. प्रकाशित रहता दे.( अनीकम्‌.) जो सकल मधुरष्यो के सब दुःख: चारा 
करने के लिये परम उत्तम बल È बह. परमेश्वर ( उद्गात्‌ ) हमारे हृदयों में 
` यथावत्‌ प्रकारीत रदे ॥ ३ ॥ ` FID PEE 


NRPS SNS YF K > 
IN 0८००००७ AGE } R 
ga sone ROA 
N > x ENN oNN Nw w 
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Em ea हि 
तब जुदेंवहिंत पुरस्ताच्छुऋरमुचरत्‌ । पश्येम शरदंः शतं जीवेस शरदः 
a aa) a U è l e 
| शरद॑; शत्तं प्र ब्रवाम शरद! शतमदींनाः स्याम शरद: शतं भूयश्च 
शरदश शतात्‌ ॥ ४॥ य° अ० ३६। मं० २४॥ 


८६४ शतान्दीसंस्करथस्‌ 


भाष्यम्‌ 


( wag: ) vadeg ( देवदितम्‌ ) देवेभ्यो हितं दिव्यशुणवतां धर्मात्मनां वि- 
दुषां स्वसेबकानां च हितकारि वत्ते यत्‌ ( पुरस्तात्‌ ) पूर्वस्ृष्टेः प्राक्‌ ( शुक्रम्‌ ) 
aiamaa शुद्धमासौदिदानीमपि ताइशमेव चोस्ति | तदेव ( उञ्चरत्‌ ) अर्थात्‌ 
ser स्त्र व्याप्तं विज्ञानखरूपं (उद्‌ ) प्रलयादूद्धवं खवंसामथ्यं स्थास्यति 
(तत्‌ ) ब्रह्म ( पश्येम शरदः श॒तम्‌ ) वयं शतं वर्षाणि तस्येव प्रक्षणं edz | त- 
त्कपया ( जीवेम शरदः शतम्‌ ) शतं वर्षाणि प्राणान्‌ धारयेमहि ( AGNA शरद्‌ः 
शतम्‌) तस्य Ady भद्धाविश्वासवन्तो बयं तमेव AGNA तथा च तद्‌ ब्रह्म 

तद्गुणाश्च ( प्रब्रवाम श० ) अन्येभ्यो मञुष्येभ्यो नित्यसुपांदशोस ( अदीनाः स्याम 
श० ) एवं च तदुपासनेन ताद्वश्वासेन तत्कपया च शतवष॑पर्य्यन्तम दीनाः स्याम 
भवेम मा कदाचित्कस्यापि समीपे दोनता कत्तंव्या भवेन्नो दारिद्र्यं च adq 
सर्वथा त्रक्षक्ृपया स्वतंत्रा ब्य भवेम तथा ( भूयश्च श ) षयं तस्येवाजुग्र हेण 
भूयः शताच्छरद्‌ः शताद्वषभ्योप्यधिकं पश्येम, जीवेम, AMAA, प्रत्रवाम, NA- 
ना; स्याम, JUAT | अर्थाज्ञेव मजुष्यास्तमतिकृपालु' परमेश्वर स्यकृत्वान्यमु- 
पासीरन्‌ याचेरन्नित्यभिप्राय; ॥ योन्यां देवतामुपास्ते पशुरेव? स॒ देवानांम । श० 
का० RS | अ० ४ ॥ सव मदुष्याः परमैश्वरमेवोपासीरन्‌ यस्तस्मादन्यस्योपासनां 
करोति स इन्द्रियारामो गद्दंभवत्सर्वेश्शिप्टैविज्ञेय इति निश्चयः ॥ ४॥ waist 
'दिरत्यरतभ्द्धाबुभू वते न्ने स्तुवन्‌ लचंकालसिध्यथं परमेश्वर प्राथयेत्‌ ॥ ४॥ 


भाषाथ 


( वबछदेबद्दिम्‌० ) जो त्रम सब का met धार्मिक विद्वानों का परम RT- 
ASRS तया ( परस्वाच्छुकयु्रत्‌ ) सृष्टि के पूबे, पञ्चात्‌ और मध्य में सत्य- 
2 से,बत्तेमान रहता और सब TTL का करने वाला हे ( पश्येम शरदः ९, . 
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= 
शतम्‌ ) उसी ब्रह्म को हम लोग सो वर्षे पय्येन्त देखें ( जीवेम शरदः शतम्‌ ) 
जीवें (AGUT शरदः शातम्‌ ) सुने ( अन्रवाम श० ) उसी ब्रह्म का उपदेश 
करें ( अदीनाः स्याम० ) और उस की कृपा से किसी के आधीन न रहें ( भू- 
यश्च शरदः शतात्‌ ) उसी परमेश्वर की आज्ञा पालन और. कृपा से सौ वर्षों से 
उपरान्त भी हम लोग देखें, जीवें, सुनें, gaa और स्वतन्त्र रहें अथात्‌ आरोग्य 
शरीर, दृढ़ इन्द्रिय, शुद्ध मन ओर आनन्दसाहित हमारा आत्मा सदा रहे । 
यही एक परमेश्वर सब मनुष्यों का उपास्यदेव .हे जो मनुष्य इसको छोड़ के 
दूसरे की उपासना करता है वह पशु के समान होके सब दिन दुःख भोगता 
. रहता है इसलिये प्रेम में अत्यन्त मग्न होके अपने आत्मा ओर मन को परसेश्वर 
में जोड़ के इन मन्त्रों से स्तुति और प्राथेना सदा करते रहें || ४ ॥ 


अध शुरुसन्त्रः 


ओम्‌ । यजु० अ० ४० | yo १७ | भू्चुवः ख! । TAA 
रॅएयस्भ्गो' ढेचस्य॑ धीमहि ॥ थियो यो ts प्रचोदयात्‌ ॥ य° अ० रे | 
Ho ३ ॥ o Heo ३ । wo ६२ | मं० १० । एवं चतु वेदेषु समानो- 
मन्त्रः ॥ ९ ॥ 
ISAT 


अस्य AIST MANTA संक्षेपेणार्थ उच्यते अ उ म्‌ एतत्वय॑ fe 
लित्वा “ओम! wage भवति ॥ यथाह AJAR चाष्युकार च, मकार : 
प्रजापति: । वेद्त्रयाश्निरदुहद्ध, सु बः स्वरितीति च ॥ म० ग्र०२॥ पतच सर्वोत्तमं 
प्रसिद्धतमं परब्रह्मणो नामास्ति । एतेनेकैनेंव नाम्नो परमेश्वरस्यानेकानि नामा- 
न्यागच्छुन्तीति वेद्यम्‌ | तद्यया--श्कारेण विराडग्तिविश्वादीनि । ( विराट्‌ ) 
विविधं चराचरं जगद्राजयते प्रकाशयते. स विराट सर्वात्मिश्वरः | ( अग्निः ) 
| | अच्यते प्राप्यते खस्क्रियते वा वेदादिभिः शास्त्रेविद्वद्विश्चेत्यग्निः परमेश्वरः | 
( विः ) विष्टानि सर्वाएयाकाशादीनि भूतानि यस्मिम्स विश्‍व; । यद्वा विष्टोस्त 
प्रकृत्यादिषु यः स विश्व; पतदाद्यर्था अकारेण Ağa: | उकारेण Rans- 
बायुतेजसादोनि । सद्यथा । ( दिरण्यगभंः ) हिरण्यानि सर्थ्यादीनि तेजांसि गम 


RRS 


SENS nn NC 
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र ८९९ शताब्दीसंस्करणम्‌ 
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तथा सूर्य्यांदोना सेजसां थो गर्ोधिष्ठानं स हिरण्यगर्भः । अ् 
sata हिरण्यं ज्योतिरेषोऽसृत(/ हिरण्यम्‌ । श० Gio ६। अ० ७। यशो चै 
दिरण्यम्‌ | पे० do ७ | wo ३। ( वायुः ) यो चाति. जानाति धारयस्यनन्तचल्- 
arai जगत्स वायुः सचेश्बर एव भवितुमद॑ति नान्यः । ( तद्वायुरिति ) wes 
बर्णार्थाद्रह्मणो वायुसंज्ञास्ति तैजसः ) सूर्यादीनां प्रकाशकत्वारस्वयं प्रकाश- 
त्वाचेजस इश्वरः | पतदाद्यर्था उकाराद्विज्ञातव्या: । अकारे णेश्वरादित्वप्नाज्ञादीनि 
नामानि बोध्यानि। तद्यया। ( इश्वरः ) इष्टेऽसो सर्घशक्तिमान्न्यायक्रारीश्वरः | 
( आदित्यः ) अविनाशित्वादादित्यः परमात्मा । ( भाकष: ) प्रजानाति खकलं जग- 
दिति पन्नः car ae परमात्मेवेति | एतदाद्यर्था मकारेश निश्चेतव्या | 
Amaia ॥ 


अथ महाव्याहत्यथा) संचेपत 

भूरिति वै प्राणः । सुवरित्यपानः | स्वरिति व्यानः । इति तेसिरोयोपनिषद्व- 
चनम्‌ । प्रपा० ७। अनु० ६। ( भूः ) प्राणयति जीवयति सर्वान्‌ प्राणिनः ख 
प्राणः प्राणादपि प्रियस्बरूपो वा सवेश्वर एवायमथां भूशब्दस्य शेयः ( सुव; ) 
यो सुसूक्षाणां युक्तानां स्वसेवकानां धर्मात्मनां खर्वं दुःखमपानयति दूरीकरोति 
सो5पानो द्यालुरीश्वरोऽस्त्ययं भुवः शब्दार्थोऽस्त्तीति बोध्यम्‌ ( स्वः ) बद्भि- 
वयाप्य व्यावयति वेष्टयति प्राणादि सकलं जगस् व्यानः सर्वा चिष्ठानं gaga 
खल्वयं स्वः शन्दार्धोस्तोति मन्तव्यम्‌ | एतदाद्र्थामदाव्याहृतीनां ज्ञातव्याः ॥ 
( सविता ) खुनोति aut gale चोत्पादयति खूजति सकलं जगत्स सर्वोपिता 
सवेश्वर; सविता परमात्मा, सबितुः प्रसव इति मन्त्रपदार्थाडुत्पत्तः कर्ता | 
यो$योस्ति स सवितेत्युच्यत इतति मन्तव्यम्‌ ॥ ( घरेणयस्‌ ) यद्वरं ag महंमतिश्रेष्ठ 
तड्रेस्यम्‌ ( भरग; ) यक्षिरुपद्रवं निष्पापं faa शुद्ध सकलदोषरद्वितं पक 
परमार्थविज्ञानस्बरूपं Wat: । ( देवस्य ) दीव्यति य; प्रकाशयति खल्वानन्द्यति 
सर्व fart स देव; | तस्य ( देवस्य ) ( घोमहि ) तमेव परमात्मानं वयं नित्य 
सुपासीम्रदि | कस्मे प्रयोजनाय तस्य धारणेन विज्ञानादिवलेनेव वयं पुष्टा डढा; 
सुखिनश्च भवेमेत्यश्म प्रयोजनाय तथाच ( धियो) घारणवत्यो बुद्धयः ( थः ) 
परमेश्वरः ( नः ) अस्माकं ( पचोदयात्‌ ) प्रेरयेत्‌ । हे खञ्चिदानन्दानन्तर्वरूप, 
FS RS Ns SINS 
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-A वकती 
हे नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव, हे अज, दे निराकार, सर्वशक़िपन्‌, न्यायकारिन, 
हे करुणाउतवारिथे | ( सबितुर्देचस्य ) तव यद्वरेणयं miegi घीमहि कस्मे 
प्रयोजनाय ( यः ) सविता देवः परमेश्‍वर: स नोऽस्माकं धियो बुद्धी: प्रचोदयात्‌ । 

1 ` jae सम्यग्ध्यातः प्रार्थित: waite: परमेश्वर: स्वकृपाकराचोण geet च 

ब्रह्मचर्यदिद्याविज्ञानसद्धस जितेन्द्रियत्वपरबह्मासन्दप्रापिमतीरस्माक धियः gal- 
दस्मे प्रयोजनाय | तत्परमात्मखरूप॑ वयं घ्रीमहीति संक्षेपतो mar Res: | 
एवं प्रासः सायं gat सम्ध्योरेकान्तदेशं गत्वा शान्तो भूत्वा यतात्मा सन्‌ 
परमेश्वर प्रतिदिनं ध्यायेत्‌ ॥ 


आषार्थ 
अथ FERF! 


( ओम्‌ श्यः ल्लः ) जो अकार उकार और मकार के योग से ( ओम ) 
यह अच्तर सिद्ध हे सो यह परमेश्वर के सब नामों में उत्तम नाम हे जिसमें सब 
नामों के आथ अःजाते हैं जेसा पिता पुत्र का प्रेम सम्बन्ध हे वैसे ही आकार 
के खाथ परमात्ण का सम्बन्ध हे, इस एक नाम से इश्वर के सब नामों का 
बोध होता है जसे अकारं से ( ae) जो विविध जगत्‌ का प्रकाश करने 
वाला है । ( अग्निः ) जो ज्ञानस्वरूप ओर TAT प्राप्त होरा हे । ( विश्वः ) 
जिसमें सब जगत्‌ प्रवेश कर रहा हे ओर जो सर्वत्र प्रविष्ट हे । इत्यादि नामार्थ 
अकार से जानना चाहिये । उकार से ( हिरण्यगर्भः ) जिसके गर्भे में प्रकाश 
करनेवाले सूय्यांदि लो हैं आर जो प्रकाश करनेहारे FLAS लोकों का उत्पन्न 
करनेवाला है । इससे ईश्वर को हिरण्यगर्भे कहते हैं, ज्योति के नाम हिरण्य, 
असत और SUS हैं । ( बायुः ) जो अनन्त बलवाला ओर सब जगत्‌ का 
धारण करनेहारा È ( तेजसः ) जो प्रकाशखरूप ओर खब अरात्‌ का प्रकाशक 
है इत्यादि अर्थ उकारमात्र जे जानना चाहिये | तथा मकार से ( ईरः ) जो 
सब जगत्‌ का उत्पादक सवेशक्तिमान खामी और न्यायकारी हे ( आदित्यः ) 
जो area है ( प्राज्ञ! ) जो ज्ञानस्वरूप और सर्वज्ञ दे इत्यादि अथे मकार 
i से समक लेना, यह संक्षप से ओंकार का अर्थ किया गया । अब संक्षेप से 
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मद्दाव्याहृतियों का अर्थ लिखते हैं-( भूरिति वे प्राणः ) जो सब जगत्‌ के 
जाने का हेतु और प्राण से भी प्रिय है | इसस परमेश्वर का नाम ( सू! ) हे 
( भुवरित्यपानः ) जो सुक्ति की इच्छा करनेवाला मुक्तों आर अपने सेवक 
घर्मात्माओं को सब दुःखां से अलग करक सवदा सुख में रखता हे इसलिय 
{ परमेश्वर का नाम ( सुवः ) हे । ( स्वरिति व्यानः ) जो सब जगत्‌ में व्यापक 
होके सब को नियम में रखता ओर सब का ठहरने का स्थान तथा सुखस्वरूप 
हे gaa परमेश्वर का नाम ( स्वः) हे, यह व्याह्वतियों का संक्षेप खरे अर्थ लिख 
दिया ॥ अब गायत्री मन्त्र का अर्थ लिखते हँ-( साबितुः ) जो सब जगत्‌ का 
उत्पन्न करनेहारा और ऐश्वय्ये का देनेवाला दे, ( देवस्य ) जो सब के आत्माओं 
का प्रकाश करनेवाला ओर सब सुखों का दाता है, ( वरेण्यम्‌ ) जो. अत्यन्त 
FEY करने के योग्य हे, ( भग्गः ) जो शुद्ध विज्ञानस्बरूप हे ( तत्‌ ) उसको 
( stare ) हम लोग खदा प्रमभा् से निश्चय करके अपने आत्मा स धारण 
करें, किस प्रयोजन के लिय कि ( यः ) जो पूर्वोक्त सबिता देव परमेश्वर हे वह 
( नः ) हमारी ( धियः ) बुद्धियो को ( प्रचोदयात्‌ ) कपा करके खब बुरे 
कामा ख अलग करक सदा उत्तम कामों में ATA करे इसालिये सब लोगों को 
चाहिये [कि सत्‌ चित्‌ आनन्द्स्वरूप, नित्यज्ञानी, नित्यमुक्त, अजन्मा, निराकार, 
सर्वेशक्तिमान्‌ , न्यायकारी, व्यापक, कृपालु सब जगत्‌ के जनक ओर धारण 
करनहारे परमेश्वर ही की सदा उपासना करें कि जिससे घम, अथे, काम आर 
MT जो मुष्यद्हरूप वृक्ष क चार फल हैं वे उसकी भक्ति और कृपा से 
सवया सब मनुष्यां को प्राप्त हों। यह गायत्री मन्त्र का अथे संक्षेप से दोचुका ॥ 


अथ खमर्पणम्‌ 


दे इश्वर दयानिधे ! झवत्कृपया5नेन जपोपासनादिकर्मणा धमार्थकाममोत्षाणां 
सथः सिद्धिविन्नः | तत ईश्वरं नमस्कुर्यात्‌ ॥ 


नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नम! शङ्करायं च मयस्कराय च 
शिवाय च शिवतराय च ॥ १ ॥ य० अ० १६ म० ४१ Il ह 
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( नमः IRTA च ) यः सुखस्वरूपः परमेश्वरोऽस्ति तं चय नभस्कुर्स हे | 
( मयोभवाय च ) यः संसारे सर्वोत्तमसौख्यप्रदातारित शं वयं नमस्कुम्महे | 
ड शङ्कराय च ) थः कल्याणकारकः सन्‌ धर्मयुक्तानि कार्य्याण्येव करोति 
तं वयं नमस्कुर्सहे | ( मयस्कराय च ) यः स्व्षक्तान्‌ सुखकारकत्वाद्धर्स कारयंषु 
युनक्ति तं वयं नमस्कुर्सहे । ( नमः शिवाय च शिवतराय च ) योऽत्यन्तमङ्गल- 
स्वरूपः खन्‌ धार्भिकमञुष्येभ्यो भोक्षसुखप्रदातास्ति तस्मे परमेश्वरायास्मा. 
कमनेकधा नमोऽस्तु ॥ 


नाषाथे 


इस प्रकार से सब मन्त्रों के अर्था खे परमेश्वर की सम्यक्‌ उपासना करके | . j 
आगे समप्पेण करे कि हे इश्वर दयानिधे ! आपकी कृपा से जो २ उत्तम काम € 
हम लोग करते हैं वे सब आपके अप्पेण हैं जिससे हम लोग आपको प्राप्त 
होके धंस जो सत्य न्याय का आचरण करना दे, अथे जो धर्म से पदार्थों की 
प्राप्ति करना हे, काम जो घर्म झर अर्थ से इष्ट भोगों का सेवन करना हे और 
मोक्ष जो सब दुःखों से छूटकर सदा आनन्द में रहना हे । इन चार पदाथा 
की सिद्धि हमको शीघ्र प्राप्त हो ॥ इति समप्पंणम्‌ ॥ इस के पीछे इश्वर को 
नमस्कार करे ( नमः शंमवाय च ) जो सुखस्वरूप, ( मयोभवाय च ) संसार 
के उत्तम gat का देने वाला, ( नमः TETA च ) कल्याण का कत्ता, मोक्ष- | 
स्वरूप, घर्मयुक्त कामों को ही करने वाळा, ( मयस्कराय च ) अपने भक्तों को 
सुख का देनेवाला और ws oat में युक्त करने वाला, ( नमः शिवाय च 
शिवतराय च ) अत्यन्त मङ्गलस्वरूप और धार्मिक मनुष्यों को मोक्ष सुख देने. 


हारा हे उसको हमारा वारंबार नमस्कार हो ॥ 
इति सन्ध्योपासनविधिः 
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अथाग्निहोरसन्ध्योपासनयोः प्रश्नाणानि 


सायंसाय गृहप॑तिनों अग्नि! प्रात! प्रातः सौमनस्यं दाता | चसोंवेसोवै- | 
सुदानं एधि बयं त्वेन्थांनास्तन्वे ३ ॥ १॥ प्रातः प्रातगृहपतिर्ना अग्नि! 
miai सोमनस्य दाता | व्सोंवेसोबेसुदान एधीन्धानास्त्वा शताहेमा ऋ- 
घेम ॥ २॥ 
` ज्रथर्व० कां० १६ | अशु० ७। मं० ३।४॥ तस्मादुधाक्षणो5होरात्रस्य संयोगे | 
सन्भ्यामुपास्ते । स ज्योतिष्या ज्योतिषो दर्शनात्सोऽस्याःकालः सा सन्ध्या 
तत्‌ सन्ध्यायाः सन्ध्यात्वम्‌ | पड़विश we प्रपा० ४। खं० ५ | उद्यन्तमस्तं 
यास्तमादित्यमसिध्यायन्‌ gay ब्राह्मणो विद्वान्‌ सकलं भप्रमश्ञुते ॥ तेसिरीय 
आ०२। प्रपा० २। अचु० २॥ न तिष्ठति तु यः पूर्वी नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌। 
स शदवदददिष्काय्य,सवंस्मादद्विजकमंण: ॥ Aso No २। सो १०३॥ ( md- 
| ard) अयं नोस्माक गरहपतिगृहात्मपालको भोतिकः परमेश्वरश्च ( घ्रातःप्रातः ) 
तथा ( सायंसांयं ) च परिचरितस्सूपासितः सन्‌ ( सोमनस्य दाता ) आरोग्यः 
CUTTS च दाता अवति तथा ( वलोवं० ) उस्तमोत्तमपदार्थस्थ च | अतपव 
परमेश्वरः । ( वसुदान; ) बल्चुप्रदातास्ति । हे परमेश्वर | पवंभूतस्त्वमस्माकं 
राज्यादिव्यवहारे हृदये च ( एधि ) प्रा्ो भव तथा भौतिको ऽप्यर्निरत्र ग्राह्य; 
(वयं त्वे ) हे परमेश्वर | एवं त्वा स्वामिन्धानाः पकाशयितारर्लन्तो वयं (तन्वम्‌) 
शरीरम्‌ (पुषेम) पुष्ट yatak | तथाग्निद्दोत्रादिकमंणा ्ञौतिकमग्निमिन्धोनाः | 
प्रदीपयितारः सन्तः सर्वे वयं पुष्येम ॥ ३॥ ( प्रातःप्रातग हपतिनों ) अस्यार्थः 
Tiaa: परन्त्वयं विशेषः -वयमग्निहोत्रमीश्बरोपासनं च कुर्वन्तः सन्तः ( श- 
तद्िमाः ) शतं Ra हेमन्ततंवो गच्छन्ति येषु संबत्सरेषु ते शतहिमा यावत्स्युः 


स्तावत्‌ ( ऋधेम ) वद्धेंमहि । एवं कृतेन कर्म्मणा नोस्माक नेव कदाचिद्धानि- 
भेवेदितीच्छामः ॥ ४॥ 


भाषाथ 


के ( सायंखायं ) यह हमारा गृहपाति अथोत्‌ घर और आत्मा का रक्षक 
तिक SH और परमेश्वर प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल श्रेष्ठ उपासना को 
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 पश्चमहायज्ञाविथि! ८७१ 

1 प्राप्त होके ( सौमनस्य दाता ) जैसे आरोग्य और आनन्द का देरेवाला है उसी | 
प्रकार SHA से उत्तम वस्तु का देनेवाला है get से परमेश्वर ( वसुदानः ) वसु : 
अथोत्‌ धन झा देनेवाला प्रसिद्ध हे। हे परमेश्वर ! ga प्रकार आप मेरे राज्य : 

` आदि व्यवहार ओर चित्त में प्रकाशित रहिये । तथा इस मन्त्र में अग्निदोत्र 
आदि करने के लिये भौतिक अग्नि भी ग्रहण करने योग्य है ( वयं त्वे० ) हे 
परमेश्वर ! पूर्वोक्त प्रकार खे हम आप को प्रकाश करते हुए अपने शरीर को 

( पुषेम ) ge करें इसी प्रकार भौतिक आग्नि को भ्रज्वलित करते हुए सब | 


wy 
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संसार व्ही पुष्टि करके ge हों ( meio ) इस मन्त्र का अथे पूवे | 
मन्त्र के तुल्य जानो परन्तु यह विशेष हे कि आग्निदोत्र ओर इश्वर की उपासना | 
करते हुए दम लोग ( शतहिमाः ) खौ हेमन्त ऋतु वीत जायं जिन वर्षा में 
अर्थात्‌ सौ वर्षे परय्यैन्त ( ऋधेम ) घनादि पदायों से बुद्धि को प्राप्त होते रह ओर ¦ 
पूर्वोक्त प्रकार खे अग्निहोत्रादि कै करके हमारी हानि कभी न हो ऐसी इच्छा 
करते हैं ॥ २ ॥ ( तस्मादन्राह्मणो० ) ब्रह्म का उपासक मनुष्य रात्रि ओर दिवस | 
के सन्धि समय में नित्य उपासना करे, जो प्रकाश और अप्रकाश का संयोग हे | 
वही सन्ध्या का काल जानना ओर Sa समय में जो सन्ध्योपासन की ध्यान- 
किया करनी होती है वही सन्ध्या हे आर जो एक इधर को छोड़ के दूसरे 
की उपासना न करनी तथा सन्ध्योपासन कभी न छोड़ देना इसको सन्ध्यो- 
cram कहते हैं ॥ ३ ॥ (उद्यन्तमस्तं यान्त०) जब सूय्ये के उदय ओर अस्त 
का समय आवे उसमें नित्य प्रकाशस्वरूप आदित्य परमेश्वर की उपासना करता 
हुआ ज्ह्योपासक ही मधुष्य संपूर्ण सुख को प्राप्त होवा हे | इससे कु मनुष्यों . 
को उचित है कि दो समय में परमेश्वर की नित्य उपासना किया करें ॥ ४॥ 
इसमें मनुस्म॒ति की भी खाची दै कि दो घड़ी रात्रि से लेके qin पर्येन्त 
प्रात/सन्ध्या और सूज्यास्त से लेकर तारों के दुन पय्येन्तः सायंकाल में सादिता 
अयोत्‌ सब जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर की उपासमा गायत्र्यादि pe 
के अथे विचारपूवेक नित्य करें॥ ५ ॥ ( न Reef go ) जो मनुष्य 
प्रातः और साथ सन्ध्योपासन को नहीं करता उसको TE के समान समक कर 


Raga से अक्षग करके शटल में TRA चाहिये | वह सेवाकर I सेवाकमे किया करे A 
pe re PUNY ALN ` SVR 
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| उस के विद्या का चिह यज्ञोपवीत भी न रहना चाहिये, इससे सब मनुष्यों 
को उचित हे कि सब कामों से इस काम को TET जानकर पूर्वोक्त दो aaa 
में जगदीश्वर की उपासना नित्य करते रहें ॥ इत्यग्निहोत्रसन्ध्योपासब्रम्राणानि ॥ 


इति प्रथमो ब्रह्मयज्ञः समाप्तः 


oro 


अथ ड्रितीयोऽस्निहोञ्रो grag: प्रोच्यते 

उसका आचरण इस प्रकार से करना चाहिये [कि खन्ध्योपासन करने के 
(पश्चात्‌ अग्निहोत्र का समय है । उसके लिये सोना, चांदी, तांबा, लोहा वा मिट्टी 
का ERS बनवा लेना चाहिये जिसका परिमाण सोलह sige चौड़ा, सोलह 
SE गहिरा ओर उसका तला चार SER का लम्बा चौड़ा रहे । एक चमसा 
जिसकी डंडी cing sige और उसके अग्रभाग में झंगूठा की यवरेखा के 
प्रमाण से लम्बा चोड़ा आचमनी के समान बनवा लेवे सो भी सोना, चांदी वा 
पलाशादि लकड़ी का हो । एक आज्यस्थाली अर्थात्‌ घृतादि सामग्री ced का 
पातर सोना, चांदी वा पूर्वोक्त लकड़ी का बनवा लेवे । एक जल का पात्र तथा 
एक चिमटा ओर पलाशादि की लकड़ी समिधा के लिये रख लेवे । पुनः घृत 
क छान लेवे | ओर एक सेर घी में एक रत्ती कस्तूरी, एक मासा केसर 
cate ped z $ 3 ककी डे पात्र में रख छोड़ । जब अग्निहोत्र 
T | | सामग्री पास रख लेवे | we के पात्र में 
e ` पात्र में एक छटांक वा अधिक जितना सामथ्य हो उतने 
DEEA 
रखंकर उनमें आगी घरके पंखे से प्रदीप ena a : n : 

कर नांचे लिखे मन्त्रों में से एक २. 
न्त्र से एक २ आहुति चेताः me 
Ee हाते देता जाय, प्रावः 


करे 'काल वा सायंकाल में | अथवा एक 
ett सव मन्तो से सब आहुति किया करे ॥ | र 
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अथाझहाच होसकरणाथो! पन्ना 


| wat ज्योतिर्ज्योतिः act: खाहां ॥ aeeai न्योतिवच्ये। 
N स्वाहा ॥ ज्योतिः सूय्ये! सरय्याज्या[तः खाहा ॥ सज़इेवेन सावित्रा aqe- 
:” ¦ षसेन्द्रवत्या ॥ जुषाणः aa खाद्य ॥ 


पते चत्वारो मन्त्रा; भात;कालस्य सन्तीति बोध्यम्‌ ॥ 
आग्विरज्योतिज्योतिरग्नि साह ॥ आग्निवेच्चोज्योतिवेच्य: खाहां ॥ 
अग्निञ्योतिरितिमन्त्रं मनसोच्चार्य्य ततीयाहुतिरदेया ॥ 


सजूडवेन सावित्रा सज्राज्यन्द्रवत्या ॥ जुषाणोऽग्निषेत खाहं॥ य० 
ग्र ३।म्‌°&। १०॥ 


पते सायंकालस्य मन्त्राः सन्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 


अथो भयोः कालयोरशिहोचे होमकरण!थीस्समाना मन्त्रा! 
ओं भूरग्नये प्राणाय खाहा ॥ ओं भुववायवेञ्यानाय खाहा ॥ ओं 


खरादित्याय व्यानाय खाहा ॥ ओं CRED खराग्नवाय्वादित्येभ्य! प्राणाः 
` 
पानव्यानेभ्पः खाहा ll Al आपोन्योतीरसोसृतं ब्रह्म Was खरो खाहा॥ 


e 


आसव व FWA स्वाहा ॥ 
SAT 


(amo) यश्चराचरात्मा ज्योतिषां प्रकाशकानामपि ज्योतिःप्रकाशकः 
सर्वश्राण: परमेश्वरोऽस्ति तस्म स्वाहार्ष्थात्‌ तदाज्ञापालनाथं सवंजगदुपकारा- 
येकाहुति aa: ॥ १॥ ( सूर्य्यांव० ) यो वच्चंः सर्वविद्यो ज्योतिषां शानपतां जी- 
> | पानामपि बच्चोंस्तर्यामितया सत्योपदेष्टा सर्वात्मा qt: परमेश्वरोस्ति तस्से० 

॥ ५॥ ( ज्योतिः geio ) य; स्वयंप्रकाश; सचंजगत्मरकाशकः सुर्यो जगदीश्वरो- 
स्ति तस्म०॥ ३॥ ( सजू० ) थो देवेन द्योतकेन सवित्रा सूर्‍्यंलोकेन जीवेन च 
सह तथा ( इन्द्रवस्या ) सययंप्रकाशवस्योषलाथवा जीववत्या मानसदृत्या (सजूः) 
Vex ede 0 
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Ct) 


८७९ शताब्दसेस्करणस्‌ 


सह वत्तंमान; प!मेश्वरोऽस्ति सः ( INT: ) ote वत्तमानः सन्‌ ( Q: ) 
सर्वात्मा कृपाकटाक्षेणास्मान्‌ वेतु विद्याइसदृशुणेषु जातविज्ञानान करोतु तस्मे० 
elma mgA: प्रावरग्निहोत्र gig | अथ सायंकालाहुतय; | 
( अग्नि० ) यो 5ग्निक्ञानस्वरूपो क्षानप्रदश्‍च ज्योतिषां ज्योति! पश्मेश्वरो5स्ति 
तस्मे०॥ १॥ ( अग्निव॑च्चों ) यः पूर्वक्तो५ग्निरनन्तविद्य आत्मप्रकाशकः सवंप- 
दार्थरकाशकश्‍च खर्यादिद्योतको5स्ति सस्मे०॥ २॥ अग्निज्योतिरित्यनेनेष तृतीया- 
gia तदर्थश्च पूर्ववद्‌ ॥ ३ ॥( सजूदूं० ) यः पूर्वोक्तन देवेन सावित्रा सह परमे- 


( जुषाणः ) संप्रीतोस्मान वेतु नित्यानन्द्मोक्षसखुखाय- aac कामयतु तस्मे 
जगदीश्वराय स्वाहेति Gad ॥ ४ ॥ एताशिः सायंकाले5ग्निहोत्रिणो जुद्धति । 
` एकस्मिनकाले सर्वाभिर्वा ( सबं दे० ) हे जगदीश्वर | यद्द्मिस्माशिः परोपका- 
रार्थं कर्म क्रियते भवत्कंपया परोपकारायालं भवत्विति | एतद्थंमेतत्कस्मं तुभ्यं 


इयथं द्रष्टव्या; ॥ एवं प्रात; सायं सन्ध्योपासनकरणानन्तरमेतेम्त्रेहोमं Beas 
यावदिच्छा तावदुगायत्रीमंत्रेण स्वाहान्तेन होमं कुर्यात्‌ ॥ अग्नये परमेश्चराय 
जलवायुशयद्धिकरणाय च होत्रं वसं यस्मिन्‌ कर्मणि क्रियते तद्ग्निहोत्रम्‌॥ 
:छुगन्धिपुषिमिष्टबुदधिब्ुद्धिशोय्य॑धेय्यवलकररोगनाशकरेशुंरेयुक्तानां द्रव्याणां 
'होमकरणेन वायुब्ष्टिजस्योः शुद्ध या पृथिवीस्थपदार्थानां सवेषां शुद्धवायुजलयोगा- 
'दत्यन्तोत्तमतय़ा सबंषां staat wage भवत्येचात; । तत्कमंक्ृणां जनानां 
'तदुपकारतयाइत्यन्तखुखलाभो भवतीश्वरप्रसन्नता चेत्येतदाद्यर्थमग्निहोत्रक- 
रणम्‌॥ 
'साषार्थ 


( सूथ्योज्यो० ) जो चराचर का आत्मा प्रकाशस्वरूप और सूयोदि प्रका- 
शक खोकों का भी प्रकाशक हे उसकी प्रसन्नता फे लिये हम लोग होम करते 
हैं। (adie ) जो सूर्य परमेश्वर हम को सब erst का देनेवाज्ञा और 
os लोगों से उनका प्रचार करानेबाला है उसी के अनुग्रह से हम लोग आग्नि- 
EF होत्र करते हैं। ( ज्योतिः Gere ) जो आप प्रकाशमान ओर जगत का 
कि ली 
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श्वरः सजूरस्ति | यश्चेन्द्रवत्या वायुचन्द्रवत्यो राज्या Te लजूबंचंते सोऽग्निः |- 


'सनप्यंते ॥ (आयो भूर० ) पताति सर्घाणीशवरनामान्येद वेद्यानि | पतेषामर्था गाय- | 


TE s 
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: व्या pee m इर हृ उसको प्रसन्नता के अथे 
व्यापक, वायु आर दिन के साथ परिपूणे RRR 

पुण, सब पर भीति करनेवाला और सब के 
झंग २ में व्याप्त हे । वह आग्नि परमेश्वर हम को विदित हो । उसके wd 
हम होम करते हे । इन चार आहुतियां को आतःकाल आग्नहोत्र में करना 
चाहिये, ( आग्निज्यांति० ) आग्नि जो परमेश्वर ज्याति+स्वरूप हे उसकी आज्ञा - » 
से हम परोपकार के लिये होम करते हैं ओर saet रचा हुआ जो यह भोति- 
कारन ह जसम द्रव्य डालते ह सा इसलिये हे [कि उन द्रव्या को परमाणु ¦. 
करकं जल आर वायु, दृष्टि के साथ मिलाके उन को शुद्ध करदे जिससे सब ` 
संसार सुखी होळे पुरुषार्थी हो । ( आर्निवेर्चो० ) आग्नि जो परमेश्वर वदे | 
'अ्थोत्‌ सब विशाओं का देनेवाला तथा भौतिक आग्नि आरोग्य और बुद्धि |. 
बढ़ाने का हेतु हे इसलिये हम लोग होम करके परमेश्वर की प्राथना करते हैं 
'यह दूखरी आहति हुईं । तीसरी आहुति प्रथम मन्त्र से मौन करके करनी 
चाहिये और चौथी ( खजूदेवेन० ) जो परमेश्वर प्राणादि में व्यापक, वायु और 
रात्रि के साथ पूर्ण, सब पर प्रीते करनेवाला आर सब के अंग २ में व्याप्त हे 
वह अग्नि परमेश्वर हमको प्राप्त हो जिसके लिये हम होम करते हैं ॥ अब. 
'जिन मन्त्रों खे दोनों समय में होम- किया जाता है उनको लिखते हैं (ओं भू० ) 
इन मन्त्रों में जो ९ नाम हैं वे सब इंश्वर फे ही जानो । उनके अर्थ गायत्री ' 
मन्त्र के अथे में देखने योग्य हैं और ( आपो० ) आप जो प्राण परमेश्वर के 
प्रकाश को प्राप्त होके रख अर्थात्‌ नित्यानन्द मोक्षस्वरूप है उस ब्रह्म को प्राप्त 
होकर तीनों लोकों में हम लोग आनन्द से AR | इस प्रकार प्रात! ओर 
सायंकाल सन्ध्योपासन के पीछे इन पूर्वोक्त मन्त्रों से दोस करके आविक होम 
करने की जहांतक इच्छा हो वहांतक स्वाह! अन्त में पढ़कर गायत्री मन्त्र से होम 
करें | अग्नि वा परमेश्वर के लिये जल और पवन की शुद्धि वा इधर की आज्ञा 
पालन के अर्थ होत्र जो हवन अर्थात्‌ दान करते हैं उसे आग्निहोत्र कहते È 
केशर, कस्तूरी आदि सुगन्ध | घृत दुग्थ आदि पुष्ट । गुड़ THT आदि Fe 
तथा सोमलतादि ओषधि रोगनाशक जो ये चार प्रकार के बुडि, वृद्धि, शूरता, 


पन à 
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८७६ शवाब्दीसंस्करणध 
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के सब पदार्थों की जो अत्यन्त उत्तमता होती दै sae सब जीवों को | 
सुख होता हे । इस कारण उस अग्निहोत्र कम्मे करनेवाले मजुष्यों को भी 
जीवों के उपकार करने से अत्यन्त सुख का लाभ होता हे तथा इश्वर भी उन 
मनुष्यों पर प्रसन्न होता है ऐसे २ प्रयोजनों के अथं अग्निहोत्रादि का करना 
अत्यन्त उचित है ॥ 


इत्यग्निहोत्रविधि! समाप्त! 


तस्य द्वो भेदौ स्तः । एकस्त पंणाख्यो द्वितीयः श्राद्धाख्यश्च । तत्र येन कर्मणा 
बिडुषो देवानुषीन्‌ पितृंश्च तर्पयन्ति gafa तत्‌ adani तथा यत्तेषां 
aaa सेवनं क्रियते तच्छ्राद्धं वेदितव्यम्‌ | तदेतत्‌ कर्म erg विद्यमानेष्वेव 
mza ॥ नेव मूतकेषु कुतः तेपां सन्निकर्षाञावेन सेवनाशक्यत्वात्‌ | मठकोडे- 
शेन यत्क्रियते नेव तेभ्यस्तरप्राप्तं वतीति व्यर्थापत्ते:। तस्माद्विद्यमानाभिभाये- 
णेतत्कम्मोपदिश्यते । सेब्बसेवकसन्निकर्षातलवंसेतत्कतु' शक्यत इति । तत्र 
सत्कत्त ATA: सन्ति । देवाः, ऋषयः, पितरश्च, तत्र देवेषु प्रमाणम्‌ ॥ 


पुनन्तु मा देवजना; पुनन्तु मनसा धिय॑ः ॥ पुनन्तु विश्वां भूतानि 
जातवेद! पुनीहि मां ॥ य° अ० १६। Ho ३६ ॥ इयं वाऽइदं न तृतीय- 
मास्त lai चेब्रानृत च सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्या इृदमहमनृतात्सत्य 
ुपैमीति तन्मनुष्येभ्यो देवाचुपैति ॥ स वे सत्यमेव वदेत्‌ । एतद्धि वै देवा 
वत चरन्ति यत्सत्यं तस्मात्तं यशो यशोह भवति य एवं Rata वदति ॥ 
| शत कां १। झ० १। ब्रा० १। कं ४। ५ ॥ विद्वाछसो हि देवा! ॥ 
श शात कां दे अ० ७। ब्रा० ६! Ho १०॥ : 
KNS OIL LID DADO I. 7B tT RN SN SEC - 5 _n > 
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( पुनन्तु० ) हे ( जातवेदः ) परमेश्वर | (मा ) मां (पुनीहि ) सर्वथा पवित्रं 
| aara भवदाज्ञापालिनो ( देवजना: ) विद्वांस श्रेष्ठा श्ानिनो विद्यादा- 
नेन ( आ) मां ( पुनन्तु ) पवित्रं कुवंन्तु तथा ( पुनन्तु मनसा धियः ) भवद्दत्त- 
विज्ञानेन शवद्विषयध्यानेन वा नो gaa: पुनन्तु पवित्रा वन्तु (पुनन्तु विशवा- 
भूतानि० ) विश्वानि सर्वाणि संसारस्यानि भूतानि gag भवत्कपया पवित्राणि 
सुखानन्दयुक्तानि sag । (ad वा० ) मजुष्याणां द्वाभ्यां samai छे एच 
संज्ञे भवत: at, मजुप्याश्‍चेति। तत्र सत्यं targa च कारणे स्तः (सत्यमेव०) 
यस्खस्पवचनं सत्यमानं सत्यं कस्मेंतहेवानां लक्षणं भवति तथेतदनृतं वचनमनृतं 
maaga करे चेति झदुष्योणाम्‌ । योश्युतात्‌ पृथस्भूत्वा सत्यसुपेयात्‌ स देव- 
जाती परिगणयते । यशच सत्यात्‌ एथग्भूत्वाञ्यृतसुपेयात्स मनुष्यसंज्ञां लभेत 
तस्मात्सत्यमेव सर्वदा वदेन्मन्येत्कुरुयाच्च यत्सत्यं त्रतमस्ति तदेव देवा आचरन्ति 
स यशस्विनां मध्ये यशस्वीति देवो भवति तद्विपरीतो मञुष्यश्च तस्मादत्र वि- 
aia एव देवार्सम्तोति N 


आपषाये 


अब तीसरा पित्यज्ञ कहते हैं । उसके दो भेद हैं. एक तप्पेण, दूसरा 
श्राद्ध | तप्पेण उसे कहते हैं. जिस कमे से are रूप देव, ऋषि ओर पितरों 
को gage करते हैं | उसी प्रकार जो उन लोगों का श्रद्धा से सेवन करना दे 
सो श्राद्ध maat हे । यह तर्प्पण आदि कमे विद्यमान अर्थात्‌ जो प्रत्यक्ष है 
wel में घटता है सुतं में नही क्‍योंकि उनकी आपि और उनका प्रत्यक्ष होना 
दुलेभ हे | इसी खे उनकी सेवा भी किसी प्रकार से नहीं हो सकती किन्तु जो 
उनका नाम लेकर देवे वह TaN उनको कभी नहीं मिल सकता इसलिये wast 
को सुख पहुंचाना aie असंभव है इसी कारण विद्यमानों के अभिभाय से 
तप्पेण और आद्ध वेद सें कहा हे । सेवा करने योग्य ओर सेवक अथोत्‌ सेवा 
i करने वाले इनके प्रत्यक्ष होने पर यह सब काम होसकता है । तप्पेण mae 
| Š कमे में सत्कार करने योग्य तीन हैं । देव, षि और पिवर । उनमें से देवों में 
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प्रमाण-( gigo ) दे जातवेद परमेश्वर आप सब प्रकार से मुझको | 
करें । जिनका चित्त आप में दै तथा जो आपकी आज्ञा पालते हें वे विद्वान्‌ श्रेष्ठ 
ज्ञानी पुरुष भी विद्यादान से मुझ को पवित्र करें | उसी प्रकार आपझा दिया 
लो विशेष ज्ञान वा आपके विषय का ध्यान saa हमारी gE पवित्र हो 
( पुनन्तु विश्वामूतानि० ) ओर संसार के सब जीव आपकी छुपा खे पवित्र 
आर आनन्द्युक्त हों ( इयं वा० ) दो लक्षणों खे मनुष्यों की दो संज्ञा होती हैं 
अर्थात्‌ देव और मनुष्य | वहां सत्य ओर झूठ दो कारण हैं । ( सत्यमेव० ) 
जो सत्य बोलने, सत्य मानने ओर सत्य कमे करनेवाले हैं वे देव ओर चेसे ही 
कूठ बोलने, झूठ मानने ओर झूठ कमे करने वाले मनुष्य कहाते हैं । जो झूठ 
से अलग होके सत्य को प्राप्त होवें वे देवजाति में गिने जाते हैं और जो सत्य 
से अलग HS ae को प्राप्त हों वे मनुष्य, असुर ओर राक्षस कहे हैं, इससे 
सब काल में सत्य ही कहे, माने ओर करे । सत्यत्रव का आचरण करनेवाला 
मनुष्य यशस्त्रियो में यशस्वी होने से देव ओर उससे उलटे कमे करने वाला 
असुर होता हे । इस कारण से यहां विद्वान्‌ ही देव हे ॥ 


अधर्षिप्रमाणम्‌ 


og बर्हिषि प्रोक्षन्‌ पुरुष जातमंग्रतः । तेनं देवा अयजन्त साध्या 
ऋषयश्च ये ॥ य° अ° ३१ | म॑? & ॥ अथ यदेवानुब्लवीत | तेनर्षिभ्य 
AY जायते तद्धचेम्य एकत्करोत्यूपीणां निधिगोप इति ह्नूचानमाहुः ॥ 
शत० कां० १ | अ० ७। He ३॥ अथार्षेयं प्रवृणीते । ऋषिभ्यशैषे न- 
मेतददवेभ्यश्च निवेदयत्ययं महदवीयो यो अज्ञ प्रापदिति तस्मादार्पेयं rÂ ॥ 
शत० Fle १ | प्रपा० ३। झ० ४ | ao ३ ॥ { 


AIST 


AR “४४३. ०९.०९७ AARAA ANNAN SANNA NN A, 


` तं यज्ञमिति मन्त्रः सष्टिविद्याविषये व्याख्य(त! | (अथ यदेवा० ) अथेव्यनन्तरं 
: यत्सचंविद्यां पठित्वा पनं 
. „ शयावा पठत्वानुवचनमध्यापनं कर्मारित तदषिकृत्यमस्ति । तेनाध्ययना- 
|... | य क (पा सेवन करोति तहेतेन्य ६ taut जायते । यत्तेषाग्रषीणां सेवनं करोति तदेतेभ्य पव 
| ING POONA RATER SOIT 0 DTS D ee 
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NINN NRE IAIN ILRI ERIN IRANI, 


MO NINININININ INR, 
MNENINENNINANIN PIN IIR INE NPR OPP IIPS 
चानसपिमाइ: । | 


| भवति । यः सवंविद्याविष्ठुभूत्वाध्यापयाति ` तमनूचानसषिभाह: | 

( अथार्षेयं प्रदुणीतते० ) यो agen पठित्वा पाठनाख्यं कर्म प्रवृणीते तदाषयं ¦ 

कर्मास्ति। ब एवं gifa तेभ्य ऋषिभ्यो देेभ्यश्चेतस्परियकरं वस्तुसेबनं च | 

निवेद्यात सोयं art महाबोर्यो भूत्वा यज्ञं विज्ञानास्यं ( प्रापत्‌ ) प्राप्नोत ते 

चैनं विद्यार्थिनं बिद्वांसं कुय्युः; । यञ्च विद्वानस्ति यश्चापि विद्यां गह्णाति स 

ऋषिसंज्ञां लभते | तस्मादिद्माषंयं कमं GAJA: स्वोकाय्यंम्‌ ॥ 
amd 


(तं यज्ञम्‌० ) इस सन्त्र का अथं भूमिका के स्वष्टिविद्या विषय में कह दिया 
है, अब इसके अनन्तर सव विद्याओं को पढ़ के जो पढ़ाना हे वह ऋषिकमे 
कद्दाता है sa पढ़ने ओर पढ़ाने खे ऋषियों का ऋण अथोत्‌ उनको उत्तम २ 
पदार्थं देने से (aT होता हे ओर जो इन ऋषियों की खेवा करता दे वह 
उनको सुख करनेवाला होता है ( निधिगोपः ) यद्दी व्यवद्दार अर्थात्‌ विद्या 
कोश का रक्षा करने वाला होता हे । जो सबं विद्याओं को जान के सब को 
पढ़ाता हे उसको ऋषि कहते हैं ॥ ( अथायं प्रवृणीते० ) जो पढ़के पढ़ाने के 
लिये विद्यार्थी का स्वीकार करना है सो आर्षेय अथोत्‌ ऋषियों का कमे कहाता 
है जो उस कर्म को करते ईँ उन ऋषियों और देवों के लिये प्रसन्न करनेवाले 
पदार्थों का निवेदन तया सेवा करता है बह Aare अति पराक्रमी दो के विशेष 
ज्ञान को माप्त होता है । जो विद्वान और विद्या को महण करनेवाला हे उसका 
ऋषि नाम होता है । इस कारण खे इस आर्षेय कमे को सब मनुष्य 
स्वीकार करें ॥ | 


अथ पितृषु TATA 
Rad l 

 छज्ज वहन्तीरसत घृतं प्यः औलालं R ॥ AA सयं तप्यत 

मे पितृन्‌ ॥ य° अ० २। Ño ३४ U 
RTA 
५ , i ददाति खर्व मचुष्या -एव | 
( ऊज्ज वहन्ती० ) इश्वरः सर्वार्प्रत्याश्चां ददा 2 noes 
युरवदेयुश्च(ह्ापयेयुरिति, मे पित्र मम पिठपितामदा आचार्यादीश्च यूयं 


wv 


RPP ddd NN 
in, 


Vv 
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सवे agat: तप्प॑यत सेवया प्रसञ्चाय्‌ कुरुत तथा (स्ददा स्थ ) aah ara. 
स्वपदार्थ धारिणों भवत | केन केन पदार्थेन ते सेवलीया इत्याइ--ऊज्ज पराक्रमं 
प्रापिकाः खुगन्धिता हृद्या अपस्तेभ्यों नित्यं दद्यः ( अमृतम्‌ ) अमश्वृतात्मकमकेक- 
बिधरसं ( घृतम्‌ ) आज्यम्‌ ( पयः ) दुग्धम्‌ ( कीलालम्‌ ) अनेकविधसंस्कारे 
सम्पादितमन्नं माक्षिकं मधु च ( RTA) कालपक्षं फलादिक च gear पितृन्‌ 
प्रसन्नान्‌ कुण्यु: । १॥ | 
ATNA 

(sat बहन्ती० ) पिता वा स्वामी अपने पुत्र, Ga, St वा रोकरों को 
सब दिन के लिये आज्ञा देके कहे [के ( तप्पेयत मे ATL) जो पिता Rara- 
हादि माता मातामहादि तथा आचाय्यं ओर इनसे भिन्न भी विद्वान लोग अव- 
स्था अथवा ज्ञान से वृद्ध मान्य करने योग्य हों उन सब छे आत्माओं को यथा- 
योग्य सेवा से प्रसन्न किया करो । सेवा करने के पदार्थ ये हैं । (ash वहन्ती) 
जो उत्तम २ जल ( अग्रतम्‌ ) अनेकविधरस ( घृतम्‌ ) घी ( पयः ) दूध 
( कीलालम्‌ ) अनेक संस्कारों खे सिद्ध किये रोगनाश करने वाले उत्तम २ अन्न 
( RATA ) सब प्रकार के उत्तम ३ फल हैं इन सब पदार्थो खे उनकी खेवा 
सदा करते रहो जिससे उनका आत्मा प्रसन्न होके तुम लोगों को आशीर्वाद 
देता रहे कि उससे तुम लोग भी सदा प्रसन्न रहो ( सवधा स्थ० ) हे gale 
Ra ! तुम सब हमारे असृतरूप पदार्थों के भोगो खे सदा सुखी रहो । 
ओर जिस २ पदार्थ की तुम को अपने Ra इच्छा हो जो जो हम ल्लोग कर सके 
as oe a mas मन, a कसे à तुम्हारे सुख 
Smo लिसा मुके का न मत पाओ । जैसे तुम 
बाल्यावस्था आर श्रम में हम लोगों को सुख दिया g aa हम 
को भी आप लोगों का प्रत्युपकार करना अवश्य चाहिये जिससे हम को Sarat 
दोष न प्राप्त हो ॥ N ' 


अथ पितृणां परिगणनम्‌ x 


% ह मदो tert चाद । _ येषां पिदा ये सेविती योग्या ते क्रमशो लिख्यन्ते । cam l a 
Ld i 
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| pane व्य 
= acd 


ANANA ENNAN: 
LOIN INNA, 


आग्निष्वाचा। | IRR: | तेःसपा! 


। हेविभुजः । आज्यपा} | सुकालिनः 
यमराजाशेति । सुकालिनः | 


ASIA 


( सो० ) सोमे ईश्वरे सोमयागे वा सीदन्ति ये सोमगुणाश्च ते सोमसद्‌ः | 
(so) अग्निरीश्वर: सुष्ठुतया आत्तो गृहीतो येस्ते अग्निष्वात्ताः, यद्वा अग्ने- 
खु णज्ञानात्यृथियी, अलं, व्योम, यानयन्त्ररथनादिका, पदार्थविद्या सुष्ठुतया 
झाला WATT येस्ते। (go) बहिषि सर्चोत्कष्टे ब्रह्मणि शमदमादिषृत्तमेषु 
HUY घा gia ते वहिषद: | ( सो० ) यक्षेनोत्तममौषधिरसं पिवन्ति पाय- 
यन्ति वा ते सोमपाः । ( ह० ) fag ata aga शोधितं बृष्टिजलारिक भोक्त' 
Makd वा शीलमेषां ते ea a: । (ate ) आज्यं घृतम्‌ । यद्वा अज गति- 
स्ञेएणथोर्धात्मर्यादाज्यं विज्ञानम्‌ agha पान्ति रक्षस्ति पाययन्ति रक्षयस्ति ये 
बिद्वांसस्ते आज्यपाः । ( Go) इश्वरशिद्योपदेशकरणस्य ग्रहणस्य च शोभन: 
कालो येषां ते । यद्वा ईश्वरक्षानप्राप्त्या Fawr Tea कालो येषां ते सुकालिनः। 
(a0 ) ये qaqa aw न्यायव्यवस्था र्तारस्लन्ति ते ARTIST: ॥ 


BITTY 


( सो० ) जो Sax और सोमयज्ञ में निपुण ओर जो शान्य़ादिगुण साहित 
हैं बे सोमसद्‌ कहाते हैं ( अ० ) अग्नि जो परमेश्वर वा भोतिक उनके गुण 
ज्ञात करके जिनने अच्छे प्रकार आग्निविद्या सिद्ध की हे उनको अग्निष्वात्ता 
कहते हैं । ( ब० ) जो सब से उत्तम परत्रह्म में स्थिर Te शम दम सत्य 
विद्यादि उत्तम गुणो. में वचेमान हैं उनको बर्हिष्‌ कहते R I (ato ) जो 
यज्ञ करके सोमलतादि उत्तम ओषधियों के रस के पान करने और BT वाले 
हैं तथा. जो सामविद्या को जानते हैं उनको सोमपा कहते È (ह० ) जो 
अग्निहोत्रादि यज्ञ करके वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा सब जरत्‌ का 
उपकार करते और जो यज्ञ से अन्नजलादि को शुद्ध करके खाने पीने वाले है 
उनको ह॒विभुज कइते हैं ( आ० ) आश्य कहते हैं दुत स्तिग्धपदाथे ओर 
विज्ञान को जो उसके दान से रक्षा करने वाले हैं उनको आज्यपा कहते Ši 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


| 


ददर .  शताब्दोसंस्करखस्र 


rr SA नल जन मनन 7-70... --."3;:5् »५५५/५/५/५/५/५/५/१/५/४१/१”*€*८१/१/४”१/३/% टर at bt fit rts य 75 
` > Soc 
(ge ) मलुध्य-शरीर को प्राप्त होकर श्र ऑर सत्यविद्या के उपदेश का 


जिनका भ्रष्ठ समय और उदा उपदेश में ही वत्तमान हँ उनको सुकालिन कहते 
हैं| ( य० ) जो पक्षपात को छोड़ के सदा सत्य व्यवस्था न्याय ही करने में 
रहते हैं उनको यमराज कहते हँ ॥ 


पितृपितामहप्रपितामहा) | मातृपितामहीप्रापेतामद्यः$ सगोत्राः सम्बः 


न्ध्रिन। ॥ 
भाष्यम्‌ 


( पि० ) ये सुष्ठुतया agg विदुषो गुणान्‌ वाखयन्तस्तत्र वसन्तश्च विज्ञा- 
नायनन्तधना; स्तान्‌ अनान्‌ धारयन्तः पोषयन्तशचचतुर्विशतिवषंपर्य्यन्तेन ब्रह्म- 
aay विद्याभ्यासका[रणः स्वे जनकाश्च सन्ति ते पितरो saat gar ईश्व- 
रोपि । ( पिता० ) ये पक्षपातरहिता दुष्टान्‌ रोइयन्तश्बुश्चत्वाररेशद्वर्षपरयन्तेन 
ब्रह्मचयंसेवनेन कृतविद्याभ्यासास्ते रद्राः स्वे formas ग्राह्मास्तथा रुद्र 
इशखरोपि ( प्रपि० ) आदित्यवदुचमगुराप्रकाशका विद्वांसोऽष्टचत्वारिंशद्वषेण ब्रह्म 
aay सर्वविद्यासम्पज्ना; सूर्यच डिद्याप्रकाशा;स्वे भपितामहाश्य ग्राह्यास्तथाऽऽदि- 
त्योविनाशीश्वरो art गृह्यते ( मा० ) पित्रादिसडश्यो माच्ञाद्यः सेव्याः | (स०) 
ये स्वसमीपं प्राप्ता; पुत्रांदयस्ते gar पालनीया; ( आ० We ) ये गुर्वादिसख्य- 
न्तास्सान्त ते हि सवंदा सेवनीया; ॥ इति पित॒यज्ञविधिः समाप्त: ॥ 


ATA 


जो dict के निषेकादि कर्मों करके उत्पत्ति और पालन कर और चौबीस 
वषे पय्यन्त ब्रह्मचय्याश्रम से विद्या को पढ़े उस्रका नाम पिता और वसु है ( पिता० ) 
जो पिता का पिता हो और चवालीस वषे पय्येन्त ब्रह्मचय्योश्रम से विद्या 
पढ़ के सब जगत्‌ का उपकार करता हो उसको प्रपितामह और आदित्य FEX 
हैं तथा जो पित्रादिको के तुल्य पुरुष हैं उनकी भी पित्रादिको के तुल्य सेवा करनी 
चाहिये । ( मा० ) पित्रादिकों के समान विद्या स्वभाव वाली frat की भी अः 
Zon सेवा करनी ठ Ai के योग्य पच ft ( सगो ० ) जो समीपवर्ती ज्ञाति के योग्य पुरुष हैं वे. 
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सी सेवा करने के योग्य हैं ( आचाय्यादि सं० ) जो TU विद्या के पढ़ाने वाले 
we A A : ` ` 
आर धशुराद सम्यन्धी तथा उनकी खी हैं उनकी यथायोग्य सवा करनी चाहिये | 


एतेषां विद्यमानानां सोमसदादोनां सुखाथ प्रीत्या यत्सेवनं क्रियते तत्तप्पणम्‌। 
श्रद्धया यस्सेवनं कियते तच्छाद्धम्‌ ॥ | 


. थे खत्यविज्ञामदानेन जनान पान्ति cafe ते पितरो विज्ञेयाः । अत्र प्रमा- 
णानि-णे नः पूर्वे पितरः सोम्यास इत्यादीनि यजुर्वेदस्यैकोन विंशतितमेऽध्याये 
| aag सोसलदादिषु Aag द्रष्टव्यानि। तथा ये समाना; समनसः पितरो यमराज्ये | 
| इत्यादीनि यमराजेचु । पित॒भ्यः स्वधायिभ्यः erat नमः | इत्यादीनि Rafar- 
| महप्रपितामहादिषु एवं नमो चः पितरो रखायेत्यादीनि पितणां सत्कारे च। इति 
ऋभ्यजञुराद्विचनानि सन्तीति बोध्यम्‌। अन्यच्च--वसून्‌ वदन्ति वे पितुन्‌ रुद्रां 
gaa पिसाम हान्‌ | प्ररिताम्नहांश्चादित्यान्‌ श्च॒तिरेषा सनातनी ॥ १॥ Ro wo ३। 
न्छो० २८७ ॥ 


6 
RNT 


जो सोमसदादि पितर विद्यमान अथात्‌ जीवते हों उनका प्रीति से सेवनादि 
से तृप्र करना तर्पण और श्रद्धा खे अत्यन्त प्रीतिपूवेक सेवन करना हे सो श्राद्ध 
कहाता है जो सत्य विज्ञानदान से जनों का पाल्न करते हें वे पितर हैं । इस 
विषय में प्रमाण-“ये नः पूर्वे पितरः सोम्यासः” इत्यादि मन्त्र सोमसदादि सातों 
पितरों में प्रमाण हैं।““समानाः aaa: पितरो यमराज्ये ।” इत्यादे मन्त्र यम- 
राजों | “पितृभ्यः स्वघायिभ्यः स्वधा नमः |” इत्यादि सन्त्र पितृ पिताप्तह प्रपिता- 
महादिकों तथा «नमो बः पितरो रसायेत्यादि” मन्त्र पितरों के सेवा ओर सत्कार 
में प्रभाण हैं । ये ऋग्यजुर्वेद आदि के वचन हैं ओर मलुजी ने भी कहा दे कि 
पितरों को वसु, पितामह को रुद्र और प्रपितामहं को आदित्य कहते हैं यह 
.सनातन श्रुति है || ago अ० ३ । ऋो० २८४ ॥ इति पिठ्यज्ञविबिः समाप्तः ॥ 


अथ बलिवैश्वदेषविधिलिख्यते 


$ anima | are पकतमक्षारलवणं भोजनार्थं भगेचेनेव बलिवेशदेवकर्स काययंमू । ecient 9 
न 
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देवस्य सिद्धस्य गह्यःगनो विधिपूर्वकम्‌॥ राभ्यः कुर्य्यादेवताभ्यो ब्राह्मणों होम. 
REITA ॥ AJo Ho ३। Wt ८७ Il 


अथ बलिवेश्वदेवकस्मोणि माणस 


अहरहबालिमित्ते इशन्तोऽश्चायेव तिष्ठते घासमंग्ने ॥ रायस्पोषश तागिषा 
मदन्तो मा तें अग्ने ग़र्तिबेशारिषाम ॥ १ ॥ अथव° काँ० १६ । Tae 
७ | Mo ७ ॥ पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनमा विर्य! | पुनन्तु विश्वां 
भूतानि जातवेदः धुनीहि मां || २॥ य° aro १६ | ao ३६ |! 


आष्यम्न्‌ 


( पुनन्तु० ) अस्यार्यो देवप्रकरणे उक्तः ॥ ( झदरहवंलि० ) हे अग्ने परसे- 
श्वर | ये भवदाज्ञया बलिवेश्वदेव नित्यं कुन्तो age: ( रायस्पोषेण afar ) $ 
( चहवततिराज्यलच्म्या घुतदुग्धादिपुष्टिकारकपदार्थपराप्त्या च सस्यकू शुद्धेच्छ॒या 
( मदन्तः ) नित्यानन्द्‌प्राप्तीः सन्तः मातुः पितुराचार्य्यादीनां दोत्तमपदार्थे; प्रीति- 
पूबिकां सेवां नित्यं ga": ( अश्वायेव तिष्ठते घासम्‌० ) यथाश्वस्य सन्मुखे तद्भच्यं 
तृणवीरुधादि वा तत्पानाधं जलादिपुष्कलं स्थाप्यते तथा सर्वेषां सेवनाय agg- 
त्तमानि वस्तूनि दद्युयंतस्ते प्रसन्ना भवेयुः ( माते अग्ने प्रतिवेशारिषाम ) हे 
परमशुरो अग्ने परमेश्‍वर | भवदाज्ञातो ये विरुद्धव्यवहारास्सेछु बयं कदाचिन्न 
प्रविशेम | अन्यायेन कदाचित्प्राणिनः पीड़ां न दद्याम । किन्तु सर्वान्‌ स्वमित्रा- 
णौव स्वयं सर्वेषां मित्रमित्रेति ज्ञात्वा परस्परसुपचार कुर्याभितीश्वराष्राहित॥ । 


भाषार्थ 


a argo ) इसका अर्थ देवतपेण विषय में कर दिया हे.( अहरहनीलि० ) 
र परमश्वर ! आपकी stray से feet बलिदेश्वदेव कर्म करते हुए 

पण रायस्पोषेण समिषा ) चक्रवर्सिराज्यलच्मी घतदुर्धादि पुष्टिकारक 
7 पदाथा का a ओर सम्यक्‌ शुद्ध इच्छा खे ( wig: ) नित्य अनन्द्‌ में रहें 
I पथा माता पितां आचाय्ये आदि की उत्तम पदार्था खे नित्य कुक. यग पदा निस्य ah सेवा सेवा x 
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करते रहें ( अश्वायेव तिष्ठते घासम्‌) IA घोड़े के सामने बहुतसे खाने वा पीने 
के पदाये घर दिये जाते हैं वैसे सब की सेवा के लिये बहुतसे उत्तम २ पदार्थ 
देवें जिनसे वे प्रसन्न होके हम पर नित्य प्रसन्न रहें, ( मा ते अग्ने प्रतिवेशा- 
रिषाम ) दे परमशुरु -आग्नि परमेश्वर ! आप ओर आप की आज्ञा से विरुद्ध 
व्यवहारों में हस लोग कभी प्रवेश न करें ओर अन्याय से किसी प्राणी को 
पीड़ा न पहुंचावें किन्तु सब को अपना मित्र और अपने को सब का मित्र 
खमझ के परस्पर उपकार करते रहें ॥ 


अथ CAAA! 


आमग्नये खाहा ॥ झों सोमाय खाद्य ॥ ओमग्नीषोमाभ्यां खाद्य ॥ 
ओ विश्व्या देवेभ्यः खाहा ॥ आं धन्वन्तरये खाहा ॥ ओं Sa खाहा ॥ 
AMIGA खाहा ॥ यो प्रजापतये खाहा | ओं. सह द्यावापृथिवीभ्यां 
स्वाहा ॥ आं खिष्टकुते खाहा ॥ 


'आष्यम्‌ 


(site) अग्न्यर्थं उक्तः ( ओं सो० ) सर्वानम्द्प्रदो यः सर्वजगदुस्पादक 
ईश्वरः सोऽत्र ater: (sit वि०) विश्वेदेवा विश्वप्रकाशका ईश्वरगुणाः सवं विद्वांसो 
वा ( ओं धम्वं० ) सर्वरोगनाशक ईंशरोऽत्र गुह्यते | (ओं Ho) दशष्टयर्थाऽयमा- 
रम्भः | अमावास्येष्टिप्रति पोदिताये चितिशक्तये वा ( ओम० ) णणमासेष्टयर्थोऽ- 
amua: | विद्यापठनानन्तर्मतिमैननं ज्ञानं यस्याश्चितिशक्तेः सा चितिरनुमतिवां 
( आं प्र० ) सर्वजगतः स्वामी रक्षक इश्वरः ( ओं सह० ) ईश्वरेण प्रक्रषगुणः 
सहोत्पादितयोः पुष्टिकरणाय ( ओं Rago ) यः सुष्ट, शो भनमिष्ठ ga करोति 
स चेश्वरः | पतेसन्त्रेदोमं कृत्वाऽथ बलिप्रदानं कुर्य्यात्‌ ॥ 


भाषाथे 


( ओम ० ) अस्ति शब्दाथ कह आये हैं ( ओं सो० ) जो सब पदाथाँ | 
को उत्पन्न और ge करने से सुख देनेहारा हे उसको सोम कहते है (ओप०) g 
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जो प्राण सवव mAr के जीवन का हेतु झर अपान अथात्‌ दुःख के नाश 
का हेतु है इन दोनों को अग्नीषोम कहते हैं । ( ओं वि० ) यहां खेसार को 
प्रकाश करनेवाले ईश्वर के गुण अथवा विद्वान्‌ लोगों का विश्वेदेव शब्द से 
प्रण होता है (sit ध० ) जो जन्ममरणादि रोगों का नाश करनेहारा पर- 
सात्मा वह धन्वन्तरि कहाता है ( ओं कु० ) जो अभावास्येष्टि का करना है 
(sit स० ) जो पौणेमास्येष्टि वा सवेशाक्ष प्रतिपादित परमेश्वर की चिति शक्ति 
है यहाँ उसका ग्रहण È I ( ओं प्र० ) जो सब जगत्‌ का स्वामी जगदीश्वर हे 
बह प्रजापति कहाता हे ( ओं स० ) यह प्रयोग एथिवी का राज्य और सत्य- 
बिद्या से प्रकाश के लिये हे ( आं वि० ) जो इष्ट सुख करनेहारा परमेश्वर है 
बही Rasa कहाता हे । ये दश अर्थ दश मन्त्रों के हँ । अब बलिदान के 
मन्त्रों को लिखते हैं ॥ 


Sieg, 


_ झो साहुगायेन्द्राय नमः । ओं सानुगाय यमाय नमः । आं साहुगाय 
बरुणाय नमः | ओं सानुगाय सोमाय नम! | आ AERA नमः | ओम- 
wa नम! | ओं वनस्पतिभ्यो नमः | ओं श्रिये नम! | ओं भद्रकाल्यै ¦ 
नम! | ओं ब्र्मपतये नमः | ओं वार्‌ पतये नमः | ओं विश्वेम्णे देवेभ्यो 
नमः | आ दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः | ओं नक्गंचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः। 
ओं सवोत्मभूतये नम! । ओं पितृभ्यः खधायिभ्यश खधा नमः ॥ 

3 भाष्यम्‌ | 


(at ate ) णम प्रते शब्दे वेत्यनेन सत्कियापुरस्सरविचारेण मंचुष्याणां 
यथाथ Rati भवतीति वेयम्‌ । नित्यैयु'णेस्तद वर्तमानः परमैश्वर्य्यवानीश्वरोड्ते- 
नशब्देन गृह्यते | ( sit साजु० ) पक्षपातरहितो ब्यायकारित्वादिगुणयुक्तः पर- 
मात्मात्र यमशच्दार्थेन वेदय; । ( ओं सा० ) विद्यायत्तमगुणविशिष्ट: सर्वोत्तमः | 
परमेश्वरो वरुणशब्देन ग्रहीतव्यः ( झो mama सो० ) sear उक्तः ! | 
)य bamu सकलं Agi धारयन्ति चेष्टयन्त्यथन गृह्यन्ते ते अत्र 
Tura ( झोम० ) अस्याथ; शक्षोदेवीरित्यत्रोक्त; | ( ओं व० ) बनानां 
लोकानां पतय इश्वरगुणा; 
Wem re 


परमश्वरो वा चदुवचनमत्राद्रार्थंम्‌ | यद्वोत्तमगुणयो- 
W- 


ee 
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Z महाचृत्तेभ्यश्चेति वोध्यम्‌ |.( ओं fre) श्रीयते सेव्यते 
qadi: भ्रौरोश्वरस्सवंसुखशोभावत्वाद्‌ गृह्यते | यद्वां तेनोत्पादिता विश्वः 
शोभा च । ( ओं क्ष० ) भद्रं कल्याणं ge कालयितु' शीलमस्याः सा HART- 
लीश्वरशक्तिः | ('ओं To ) aqq: सवंशास्त्रविद्यायुक्तस्य वेदस्य त्रह्माएडस्य वा 
. | पतिराश्वरः । ( stt ato ) वसन्ति सर्वाणि भूतानि यस्मिस्तद्वास्त्वाकाशं तत्प- 
तिरीश्वरः | ( ओं fro ) अस्याथ उक्त; । ( ओं Ro ) ( ait नक्तं० ) bant- 
3 चेवं wag दिवसे यानि भूतानि विचरन्ति । रात्रौ च तान्यस्माछु विघ्नं मा gd- 
न्दु तेः सहास्माकमविरोघोऽस्तु | पतदर्थोऽ्यमारम्भः | (af स० ) सवंषां 
जीवात्मना भूति भवनं सत्तेश्वरो नान्यः ( ओं पि० ) अस्यार्थः पितृतप्पंण परोक्तः | 
नम इत्यस्य निरभिमानद्योतनार्थः | परस्योत्कृष्टतया मान्यज्ञापनार्थश्वारम्भः ॥ 


6 
साषाथ 


( आं qo) जो संवैशवय्यैयुक्त परमेश्वर और जो. उसके गुण हैं वे 
सानुग इन्द्र शब्द से ग्रहण होते हैं ( ओं खा० ) जो सल न्याय करनेवाला 
. ईश्वर और उसकी सूष्टि में सत्य न्याय के करने वाले सभासद हैं वे 'सानुगाय' 
शब्दाय से ग्रहण होते हैं ( ओं सा० ) जो सब से उत्तम परमात्मा और उस- 
के धार्मिक भक्त हैं वे सासुग वरुण शब्दार्थं से जानने चाहिये (ओं Ae ) 
पुण्यात्माओों को आनन्दित करनेवाला और पुण्यात्मा लोग है. वे सानुग सोम 
शब्द्‌ से महण किये हैं ( ओं मरु० ) जो भाण अथोत्‌ जिनके रहने से जीवन 
और निकलने से मरण होता है उनको मरुत्‌ कहते हैँ इनकी रक्षा करनी अवश्य 
चाहिये । ( ओमङ्गया०`) इसका अथे शज्ञोदेवी इस मन्त्र के अथे में लिखा हे 
( ओं बं० ) जिनसे वषी अधिक होती और जिनके फलादि से जगत्‌ का उपकार 
होता है उनकी भी रक्षा करनी योग्य दे । ( ओं श्रि० ) जो सब के सेवा करने 
योग्य परमात्मा है उसकी सेवा से राउयश्री की प्रापि के लिये सदा उद्योग करना 


ईश्वर है उसकी प्राथेना और उद्योग विद्याःभ्रचार के जार किबा भ करना चाहिये, | 
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NAAN, 


- (आं वा० ) जो वास्तुपति गुइसम्बन्धी पदार्थों का पालन करनेहारा भनुष्य 

अथवा Sat है इनका सहाय सवत्र: होना चाहिये ( थो fro) इसका अर्थ 
| दिया है ( ओं Ro ) जो दिन में विचरनेवाले प्राणियों से उपकार लेना 
आर उनको सुख देना हे सो मनुष्यजाति का ही काम हे | ( ओं नक्तं० ) जो 
रात्रि में विचरनेवाले प्राणी हैं उनसे भी उपकार लेना ओर जो उनको सुख 
देना हे इसलिये यह प्रयोग हे ( ओं स्वोत्म० ) सब में व्याप्त परमेश्वर की 
सत्ता को सदा ध्यान में रखना चाहिये | ( ओं पि० ) माता, पिता, आचाय्ये, 
आतिथि, पुत्र, भृत्यादिकों को भोजन कराके पश्चात्‌ गृहस्थ को ओजनादि करना 
चाहिये | स्वाहा शब्द का अर्थं YS कर दिया हे । और नमः शब्द का अर्थ 
यह है कि आप अभिमान रहित होके दूसरे का आन्य करना हे । इसके पछि 

के भागों को लिखते हैं ॥ 


शुंनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां कृमीणां च शनकेर्निवपेदभुवि ॥ 


अनेन षड्भागान भूमो दद्यात्‌ । एवं सर्वप्राणिभ्यों झ्ञागान्‌ AAA इत्वा 
च तेषां प्रसन्नता संपादयेत्‌ ॥ इति बलिवेश्वदेवविधि; समाप्तः ॥ 


भाषार्थ 


पर तो आदि रोगियों आचद पश्ियों ओर चौंटी आदि 
SNA क लिये छः भाग अलग अलग बांट के देदेना और उनकी प्रसन्नता 
| जशा करना । यह वेद और महुस्त॒ति की रीति से बलिवेश्वदेव की विधि लिखी। 


अथ पञ्चमोऽतिथियज्ञः प्रोच्यते 


तवर सेचनं यथावत्‌ क्रियते ale कल्याणं अवति । ये पूणंविद्यावम्तः 
कारिणो ear धास्मिका; सत्यवादिनश्दुलादिदोषरदिता नित्यश्नमण- 
मन्चास्लन्ति | परव mahia फथयन्ति | अन्नानेके प्रमाणभूता वैदिकीय- 
x a ह Sebi स्तपतो द्वावेब लिखाम:॥ 

4 शण :॥ 
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पञ्चमहायज्ञविधिः दद ; 
$ 


तदस्येचं विद्वान्‌ mR TA ॥ १ ॥ ama 
बूयादूवात्य कावात्सीबरोत्योदक बत्य THY रत्य यथा ते ग्रियं aaka 
्रात्य यथां ते वशस्तथास्तु व्रात्य ययां ते निकामस्तथासिचिति ॥ अथव? 
mie lae ११।अ०२।म्‌० १।२॥ E 


भाष्यम्‌ 


. ( तद्य० ) यस्य ग॒हे पूर्वोक्तविशेषणयुक्तो विद्वान्‌ ( व्रात्य; ) महात्तमयुण- 
विशिष्ट: सेवनीयातिथिरर्थाद्यस्यागमनागमनयोरनियततिथिनं यस्य काचिक्िय- 
ततिथिभंवति किन्तु स्वेच्छुयाञ्कस्मादागच्छे TSH स यदा गृहस्थानां गृहेषु 
MFA Il १॥। (स्वयमेनम०) तदा गुहस्थोऽत्यन्तप्रेम्णोत्थाय नमस्छत्य च तं 
अद्दोत्तमासने निषादयेत्‌ | तदनन्तर पृच्छेद्‌ भवतां जलादेरन्यस्य वा घस्तुन 
इच्छास्ति चेत्तद्‌ ग्रहि । सेवां छत्वा तत्प्रसन्नतां सम्पाद्य स्वस्थवित्तरसचन्नेवं 
पृच्छेत्‌ (ma कावात्सीः ) हे ma पुरुषोत्तम ! त्वमितः पूवं क्व अवात्सी: कुत्र 
निवासं Saag (वात्योदक॑) हे अतिथे | जलमेत द्‌ गहाण ( mea तप्पंयन्तु ) 
भवान! स्वकीयसत्योपदेशेनास्मांश्च तप्पंयतु प्रीययतु तथा भवत्सत्योपदेशेन 
तत्सर्वाणि मम मिन्राणि sad ( तप्पंयित्वा ) विज्ञानवन्तो झवन्तु । ( व्रात्य 
यथा० ) हे fax यथा भचतः प्रसन्नता स्यासथा वयं कुर्य्याम । यद्वस्तु AT- 
त्वियमस्ति तस्याज्ञां कुरू .( ब्रात्य यथा ते०) हे अतिथे | यथेच्छतु भवान 
तद्लुकूलानस्मान भवत्सेवाकरणे मिश्चिनोतु ( घ्रात्य यथा ते० ) यथा झवदि- 
च्छापू्तिस्स्थात्‌ तथा भवृत्सेवां ad कुर्य्याम। यतो भवान्‌ ad च परस्पर 
सेवासस्सज्ञपूविकया विद्यावृद्धया सदांनन्दे तिष्ठेम ॥ 


. आषार्थ 


अब जो पांचवां आतिथियज्ञ कहाता हे उसको लिखते हैं जिसमें अतिथियों 
की यथावत्‌ सेवा करनी होती दै। जो पूणे विद्वान परोपकारी जितेन्द्रिय धार्मिक 
ama छल कपट रहित नित्य भ्रमण करने वाले मनुष्य होते हैँ उनको 
SUT कहते हैं । इसमें अनेक वैदिक मन्त्र प्रमाण हैं. | परन्तु यहां संक्षेप के है 
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लिये दो ही मन्त्र लिखते & ( = Rare ) जिसके घर में पूवाक्त गुण- 
युक्त विद्वान्‌ ( RA: ) उत्तम गुणविशिष्ट सेवा करने के योग्य अतिथि आवे 
जिसकी आने जाने की कोई मी निश्चित तिथि नहीं हो अकस्मात्‌ आवे ओर 
जावे जब ऐसा मलुष्य TER के घर में प्राप्त हो ॥ १ ॥ ( स्वयमेनम० ) 
तब उस्न को गृहस्थ अत्यन्त प्रेम से उठकर नमस्कार करके उत्तम आसन पर 
जेठा के पञ्चात्‌ पूछे कि आप को कुछ aa मा किसी अन्य बस्तु yi इच्छा हो. 
| सो किये, इस प्रकार उसको प्रसन्न कर ओर स्वयं स्थचि दोक उससे पूछे 
कि. ( ब्रात्य कावात्खीः ) दे प्रात्य उत्तम पुरुष आपने यहां आने के a कहां |. 
वाख किया था ( त्रात्योदक ) दे आतिथे ¦ यह जल लीजिये ( ब्रात्य तपयन्तु) 
ओर हम लोग अपने सत्य प्रेम से आप को तृप्त करते हैँ ओर सब हसारे इष्ट 
मित्र लोग आप के उपदेश से विज्ञानयुक्त होके सदा प्रसन्न हों ( MA यथा०). 
हे विद्वान्‌! ma जिस प्रकार खे आपकी प्रसन्नता हो वेसा ही हम लोग काम 
करे और जो पदार्थ आप को प्रिय. हो उसकी आज्ञा कीजिये ( घ्रात्य यथा० ) 
Gra प्रकार से आप की कामना पूणे हो वेसी आप की खेवा हम लोग करे । 
जिससे आप और हम लोग परस्पर सेवा और सत्संगपूदेक विद्याइद्धि खे सदा 
झानन्द में रहें ॥ २॥ 


इति संक्षेपतोऽतिथियज्ञः 


इति पंचमहायज्ञविधिः समासतः 
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ग्राय्योङ्विश्य -रत्नमाला 


enero SOI 
a 


शय 


१-इश्वर-जिसके गुण, कर्मे, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं जो केवल 
. चेतनमात्र वस्तु हे तथा जो अद्वितीय, स्ेशक्तिमान्‌, निराकार, सर्वत्र व्यापक, 
अनादि आर अनन्व आदि सत्यगुणवाला हे ओर जिसका स्वभाव अविनाशी 
ज्ञानी, आनन्दी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और  अजन्मादि हे, जिसका कस्स 
जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन ओर विनाश करना तथा सवे जीवों को पाप पुण्य 
फे फल ठीक २ पहुंचाना हे उसको ईश्वर कहते हैं ॥ 


. २-धस्म-जिसका स्वरूप ÈR की आज्ञा का यथावत्‌ पालन और पक्षपात- 
रहित न्याय सरवेहित करना हे जो कि प्रत्यक्षादि भ्रमाणों से सुपरीक्षित ओर 


वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिये 'यही.'एक मानमा योग्य हे उसको घम्मे 
कहते हैं ॥ : 


३-अधम्मे-जिसका स्वरूप Sac की आज्ञा को छोड़कर और पक्षपात- 
साहित अन्यायी होके far aia करके अपना ही हित करना हे जो अविद्या 
हठ अभिमान करतादि दोषयुक्त होने के कारण वेदाविद्या से विरुद्ध हे और 
सब मनुष्यों को छोड़ने फे योग्य है वह WAR कहाता है ॥ 


४-पुण्य-जिसरका स्वरूप विद्यादि शुभ गुणा का दान ओर सत्यभाष- 
णादि सत्याचार का करना है उस को पुण्य कहते हैं ॥ 


५-पाप-जो पुण्य स उलटा ओर मिथ्याभाषणादि करना हे षस को पाप 
WET हे ॥ ; 


We 
enn a in Oa eet ree ta Pata tan ata Tan aaa ६०९४७ YANAN V VAAN ANN N YN NAN NNNSN SQ 
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a ए-जैसा कुछ अपने आत्मा में हो ओर असम्भवादि दोषों 

से राहेत करके सदा वैसा ही बोले उस को सत्यभाषण कहते हैं ॥ | 
७-प्रिथ्याभाषण-जो के खत्यभाषण अथात्‌ सत्य बोलने खे विरुद्ध a 
उद्रको मिथ्याभाषण कहते हैँ ॥ ला 
८-विश्वाध्‌ जिसका मूल अथे ओर फल निश्चय करके सत्य ही हो 
उसका नाम विश्वास 21 


A 


६-अविश्वास-जो विश्वास से उलटा हे जिसका तत्त्व अर्थ न हो वह 
अविश्वास कहाता है ॥ | 

१०-प्रलोक-जिसमें सत्यविद्या स परमेश्‍वर की प्राति हो ओर | 
प्राप्ति से इस्र जन्म वा पुनजन्म ओर मोक्ष में परमसुख प्राप्त होना दे उसको 
परलोक कहते हैं ॥ 


११-अपरलोक-जो परक्षोक से उलटा हे जिसमें दुःख विशेष भोंगना 


होता हे वह अपरक्षाक कहाता है ॥ È 
( २-जन्म-जिस मं- किसी शरीर के साथ संयुक्त होके जीव कमे करने 

में समथ होता हे उसको जन्म कहते हें ॥ - 
१२-मरण-जिस शरीर को प्राप्त होकर जीव क्रिया करता है उस शरीर 

आर जाव का किसी काल में जो वियोग होजाना हे उस के मरण कहते हैं ॥ 
१४-स्वगे-जो विशेष सुख ओर सुख की सामग्री को जीव का प्राप |. 

होना हे वह खग कहाता हे ॥ 
१४-नरक-जो विशेष दुःख ओर दुःख की सामग्री को जीव का प्राप्त a 

होना है उस को नरक, कहते हैं । ! 


`. RaRa स ईश्वर से लेके प्रथिवीपय्थैन्त पदार्थों का सत्य विज्ञान 
१ होकर उनसे यथायोग्य उपकार लेना होता है इसका नाम विद्या हे ॥ 
AAAI RNG 


annn 
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.. आय्योंद्दश्यरत्नमाला | 
Rn 
१७-ग्रा ननो A श्र श्र 
4 अविद्या जो विद्या से विपरीत हे अम अन्धकार और अज्ञानरूप 
हृ इसको आविद्या कहते हैं | 


१८-सत्पुरुष-जो सत्यप्रिय धर्मात्मा विद्वान्‌ सब के हितकारी ओर महा- 
शय होते हैं वे सत्पुदष कहा हैं ॥ | 


१६-सत्सज्कुसंग-जिम्न करके झठ खे छूट के सत्य की ही प्राति होती 
र चते nw ~ wv w Yr 
है sa को aag और जिस करके पापों में जीव फैले उसको कुसंग कहते हैं ।। 


तीर्थ Ly वि ~ धर्मोनुष्ठान 
२०-तीथे-जितने विद्याभ्यास, सुविचार, इंश्वरोपासना, , सत्य 
का संग, त्रह्मचये, जितेन्द्रियतादि उत्तम कर्म हैं वे सब तीर्थ कहाते हैं क्योंकि 
इन करक जीव दुःखसागर से तर जा सकते हैं || 


२१-स्तुति-जो इश्वर वा किसी दूसरे पदार्थे के गुण, ज्ञान, कथन, अवण 
ओर सत्यभाषया करना है वह स्तुति कहाती है ॥ 


२२-स्तृति का फल-जो गुणज्ञान आदि के करने से गुणवाले पदार्थों 
में प्रीति होती है यह स्तुति का फल कहाता हे ॥ 


२३-निन्दा-ओो मिथ्याज्ञान मिथ्याभाषण झूठ में आप्रहादि क्रिया हे 
जिससे कि गुण छोड़कर उनके स्थान में अपगुण लगाना होता है वह निन्दा 
कहाती है ॥ | | 


२४-ग्राथैना-अपने पूणे पुरुषाथे के उपरान्त उत्तम कम्मों की सिद्धि के 
लिये परमेश्वर वा किसी सामथ्यंवाले मनुष्य के सहाय लेने को प्राथेना कहते हैं ॥ 


२४-प्राथेना का फल-अभिमान का नाश, आत्मा में आद्रेता गुण प्रहण 
पुरुषार्थं और अत्यन्त प्रीति का होना प्राथेना का फल हे ॥ 


२६-उपासना-जिससे इश्वर ही के आनन्दस्वरूप में अपने आत्मा को 
l मग्न करना होता है उसको उपासना कहते हैं ॥ ? S.. 
| Sexe: See eee 
|. गळ) ११३ ` ROR 
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S Se ग. i न शताब्दसिंस्करणम्‌ Xh 
|  २७-निगुंणोपासना-शब्द, स्परो, रूप, रख, गन्ध; संयोग, वियोग, 
| हलका, भारी, अविद्या, जन्म, मरण आर दुःख आदि गुणों खे रहित पर- 

a < _ हते 
मात्मा को जानकर जो उसकी उपासना करनी है उसको निर्गुणोपाखना कहते = || 


२८-सशुणोपासना-जिखको ada, सवंशक्तिमान, शुद्ध, नित्य आनन्द, | 
सर्वव्यापक, एक सनातन TAS, सवोधार, सर्वेस्वामी, खवोनेयन्ता, सर्वान्त - 
यमी, मंगज्षम 4, सबौनन्दप्रव, TAIT, सब जगत्‌ का रचनेबाला, न्यायकारी,, 
3} दयालु आदि सत्य गुणों से युक्त जानके जो इश्वर की उपासना करनी हे सो 


सगुणोपासना कह्दाती हे ॥ 


२६-प्रुक्ति-अथोत्‌ जिससे सब ge काम ओर जन्म मरणादि दु:खसागर 
से छूटकर सुखरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख ही में रहना हे वह मुक्ति 
कद्दाती हे ॥ 

३०-मुक्ति के साधन-अरथात्‌ जो पूर्वोक्त इश्वर की स्तुति, प्रार्थना आर 
उपासना का करना, धमं का आचरण ओर पुण्य का करना, सत्संग विश्वास f 
तीर्थडेवन सत्पुरुषो का संग ओर परोपकारादि सब अच्छे कामों का | | 
तथा सब दुष्ट कर्मा से अलग रहना हे ये सब मुक्ति के साधन कहाते È ॥ | 


-३१-कत्ता-जो स्वतन्त्रता से कर्मों का करने वाला हे अर्थात्‌ जिसके 
| स्वाधीन सब साधन होते हैं वह क्तो कहाता है ॥ 


| ३२-कारण-जिनको प्रण करके करनेदाला किसी काये व चीज़ को बना 
सकता हे अथांत्‌ जिसके विन! कोई चीज़ बन नहीं सकती ae कारण कहता 
है, सो, तीन प्रकार का है ॥ ' 


| ३३-उपादान कारश-जिसको प्रण करके ही उत्पन्न होवे वा कुछ 
| बनाया जाय जैसा कि मिट्टी से घडा बनता हे उसको उपादान कारण कहते हैं ॥ 
«| 


. ३४-निभित्त कारण-जो बनानेवाला हे He कुम्हार घड़े को बनाता a 
:इस प्रकार के पदार्था को निमित्त कारण कहत हैं ॥ 


पाय ल या का E 
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द्‌ र्‌ [रण Re A 
२५ साधारण फारण-जख कि दण्ड आदि और दिशा आकाश तथा । 
TORT ६ इनको साधारण कारण कहते हैं || | ह } 
काय्ये aie 5 3 
२६-काय्ये-जो किसी पदार्थ के संयोगविशेष से स्थल होके काम में 
आता = © ` ` S 
TST ६ अथात्‌ जो कने के योग्य हे ag उस कारण का काय्ये कहाता en! 
A _* at च ; : | 
j २७-सृष्टि-जो BU की रचना से कारण द्रव्य किसी संयोगविशेष से : 
अनक मार कार्यरूप होकर वत्तेमान में व्यवहार करने योग्य होती हे बह | 
Ge कहाती हे ॥ | 
२८-जाति-जो जन्म खे ले के मरणपर्यन्त बनी रहे, जो अनेक व्याकतियों 
vs ` s 
से एकरूप से प्राप्त हो, जो Sasa अर्थात्‌ मनुष्य, गाय, अश्व ओर वृक्षादि 
समूह ६ वे जाति शब्दार्थ खे लिये जाते हैं । - 
ष्य अथात्‌ AY A ALA 5 
२३६९-मनुष्य- जो विचार के विना किसी काम को न करे उसका 
नाम मनुष्य हे | 
; 
` ४०-आय्य्‌-जो श्रेष्ठखमाव धर्भात्मा परोपकारी संत्यावेद्यारि झुणयुक्त 
a N a A 
आर आय्योंवत्ते देश में संब दिन से रइनेवाले हैं उन को आय्य कहते हैं ॥ 
९ ; è A | 
४१-आरर्य्यावत्ते देश-दिमालय, विन्ध्याचल, Reg नदी ओर जह्मपुत्रा. 
नदी इन चारों के बीच ओर जहांतक उन का विस्तार हे उन के सध्य में जो 
देश है उदका नाम आय्यांवच्त हे ॥ 


४२-दस्यु-अनारयं अथात्‌ जो अनादी आर्यो के स्वभाव और Rare 
से प्रथक्‌ डाकू चोर हिंखक जो कि दुष्ट मनुष्य हे ge दस्यु कहाता हे N 

४३-वर्ण-जो गुण और कर्मों के योग से ग्रहण किया जाता है वह वणे 
शब्दाथे से लिया जाता हे ॥ 

४४-वण के भेद्‌-जो ब्राह्मण, क्षत्रिय? वेश्य और शूद्रादि हैं वे वर्ण . 


` 
कहात हैं ॥ 
| CNRS ENN Ss 
Ns ae 
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शताब्दीसंस्करखस्‌ 


४५-आश्रम्‌-जिन में अत्यन्त परिश्रम करके उत्तम गुणों का ग्रहण और 
ष्ठ काम किये जायं उन को आश्रम कहते है ॥ 


४६-आश्रम के भेद्‌-जो साहिद्यादि शुभ गुणों का महण तथा RARE- | 


> बढाने के लिये ब्रह्मचारी, जो सन नो 

यता से आत्मा और शरीर के बल को बढ़ान के लिये ब्रह्मचारी, जो सन्तानो- 

स्पत्ति और विद्यादि सब व्यवहारो को सिद्ध करने के लिये गृहाश्रम, जो वचार 

के लिये वानप्रस्थ और जो सर्वोपकार करने के लिये संन्यास्राश्रम होता हे वे 
चार आश्रम कहाते हैं. ॥ 

३७-यज्ञ-जो अग्निहोत्र खे ले के अश्वमेध पर्य्येन्त वा जो शिल्प व्य- 

वहार ओर पदाथ विज्ञान जो कि जगत्‌ के उपकार के लिये किया जाता दै 
उस- को यज्ञ कहते = ॥ 

yaqi- मन इन्द्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है 

वह कर्म कहाता दे शुभ अशुभ ओर मिश्रभेद खे तीन प्रकार का दे ॥ 


४६-क्रियमाण-जो वर्तमान में किया जाता है सो क्रियमाण कमे कद्दाता है॥ 


५०-सश्चित-जो क्रियमाण का संस्कार ज्ञान में जमा होता है उस को | 


GOA संस्कार कहते हैं ॥ 


_३१-प्रारूघ-जो पूर्व किये हुए कर्मों के सुख दुःख रूप फल का भोग 
किया जाता हे उसको प्रारब्ध कहते हैं ॥ 


` ५२-अनादि पदाथे-जो Sax जीव और सब जगत्‌ का कारण है ये 
तीन स्वरूप से अनादि हैं ॥ 


५३-प्रवाह से अनादि पदाथे-जो काय्यं जगत्‌ जीव के कमे और जो 
इनका संयोग वियोग हे ये तीन परंपरा खे अनादि हैं ॥ 


ae ५४-अनादि का खरूप-ज़ो न कभी उत्पन्न हुआ हो जिसका कारण 
3 OR भी न होवे अथोत्‌ जो सदा से स्वयंसिद्ध हो वद अनादि कह्दाता È ॥ 
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A १५ पुरुषाये-अथोत्‌ सर्वथा आलस्य छोड़ के उत्तम व्यवहारॉ की | 

लिय भन) शरीर, वाणी और घन से जो अत्यन्त उद्योग करना हे उस को 
पुरुषाथ कहते हैं ॥ 


4 ६-पुरुषाथे के भेद्‌-जो अग्राप् वस्तु की इच्छा करनी, प्राप्त का अच्छे 
मक्र रक्षण करना, रक्षित को बढ़ाना और बढ़े इए पदाथों का सत्यविद्या की 
उन्नति a तथा सब के हित करने में खर्च करना हे इन चार प्रकार के कर्मों 
को पुरुषार्थ कहते हैं ॥ ई 
_ २७-परोपकार-अ्थात्‌ अपने सब सामर्थ्य से दूसरे प्राणियों के सुख 
हाने के लिये जो तन, मन, धन से प्रयत्न करना है वह परोपकार कहाता है ॥ 


१८-शिष्टाचार-निस में शुभ गुणों का इण और अशुभ गुणों का 
| किया जाता हे वह शिष्टाचार कहाता है ॥ 
५९-सदाचार-जो सृष्टि से लेके आज पर्यन्त सत्पुरुषों का बेदोक आचार 


चला थाया दे कि जिस में सत्य का ही आचरण और असत्य का पारित्याग 
किया है उस को सदाचार कहते हैं ॥ 


६०-विद्यापुस्तक-जो Sater सनातन सत्य विद्यामय चार वेद हूँ उन को 
विद्याधुस्वक कहते हैं ॥ 


६१-आचार्य-जो श्रेष्ठ आचार को TEU कराके सब विद्याओं को पढ़ा 
देवे उस को आचाय्यै कहते हैं ॥ 


६२-शुरु-जो वीयेदान से लेके भोजनादि कराके पालन करता है इससे 


पिता को शुरु कहते हैं ओर जो अपने सत्योपदेश से हृद्य का अज्ञानरूपी 
अन्धकार मिटा देवे इसको भी गुरु अथोत्‌ आचाय्ये कहते हैं । 


६३-अतिथि-जिसकी आने ओर जाने में कोई भी निश्चित तिथि न हो 
तथा जो विद्यान्‌ होकर सवत्र श्रमण करके प्रश्नोत्तर फे उपदेशा से सब जीवों का 
उपकार करता हे उसको अतिथि कहते हैं ॥ a 
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3 माता, पिता, आचाय्ये, आतिथि ओर परमेश्वर 
दो हो यथायोग्यं खत्कार करके प्रसन्न करना हे उख को पव्चायतनपूजा 
कहते & ॥ 

६५-पूजा-जो ज्ञानादि गुणवाले का यथायोग्य सत्कार करना हे उस को 


a 


पूजा कहते हैं ॥ | 
६६-अपूज्ञा-जो ज्ञानादि रक्षित जड़ पदार्थ ओर जो सत्कार के योग्य 
नहीं है उसका जो सत्कार करना है वह पूजा कहाती call 


६७-जड़-जो वस्तु ज्ञानादि गुणों से रदित हे उसको जड़ कहते हैं ॥ 
६८-चेतन-जो पदाये ज्ञानादि गुणों से युक्त हे उसका चेतन कहते R II 
६६-भावना-जो जैसी चीज हो sa में विचार से वैसा ही निश्चय करना 


कि जिसका विषय भ्रमरद्दित हो अथोत्‌ जेसे को Far ही gam लेना उसको 
भावना कहते हैं ॥ 


७०-अभावना-जो भावना से उलटा हो अथात्‌ जो मिथ्याज्ञान से अन्य 
निश्चय मान लेना हे जैसे जड़ में चेतन ओर चेतन में जड़ का निश्चय कर लेना 
हे उसको अभावना कहते हैँ ॥ 


७१-पणिडत-जो सत्‌ असत्‌ को विवेक से जाननेवाला घम्मात्सा सत्य- 
वादी, सत्यप्रियः विद्वान्‌ और सब का हितकारी है उसको yiter कहते È |I 


७२-मूखे-जो अज्ञान, इठ, दुराम्रहादि War हे उस को सूले 
कहते हैं ॥ ै 

७३-ज्येष्ठकनिष्ठव्पवहर-जो बड़े और छोटों से यथायोग्य परस्पर मान्य 
करना हे उसको अ्येष्ठकनिष्ठव्यवद्दार कहते हैं ।॥ 


- ७४-सबेहित-जो दन, मन और घन से सब के सुख बढ़ाने में उद्योग 
(A करना हे उसको सवेहित कहते हैं ॥ | 
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७१-चोरीत्याग-ज्ो स्वामा की आज्ञा के ६ 
[मा की आज्ञा किसी के पदार्थ का प्र 
dm ज्ञा के विना किसी के पदार्थ का प्रण 
र उसका छोड़ना चोरीत्याग कह्वाता हे ॥ 


७९-च्यभिचारत्याग-जो अपनी खी के विना दूसरी खी के साथ 
गसन करना ओर अपनी खी को झी ऋतुकाल के विना वीयेदान देना 
तथा अपनी खी के साथ भी वीर्ये का अत्यन्त नाश करना ओर युवावस्या 
के विना Am करना हे यह व्याभिचार कहाता हे उसको छोड़ देने का 
नाम व्यभिचारत्याग हे ॥ 


७७-जीव का खरूप-जो चेतन अल्पन्ञ, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख 
ओर ज्ञान गुणवाला तथा नित्य है ag जीव कहाता है ॥ 


७८-खभाव-!जस वस्तु का जा स्वाभाविक गुण हे जैसे कि आग्नि में 
a + 
रूप आर दाइ अर्थात्‌ जबतक वह वस्तु रहे तबतक उसका वह गुण भी नहीं 
छूटता इसलिये इसको स्वभाव.कहते हैं ॥ | 


७&-ग्रसय-जो कार्य जगत्‌ का कारणरूप होना अर्थात्‌ जगत्‌ का करने- 
वाला इश्वर जिन २ कारणों से सृष्टि बनाता है कि अनेक काय्यों को रचके 
यथावत्‌ पालन करके पुनः कारणरूप करके रखता हैं उसका नास प्रलय हे॥ 


८०-मायावी-जो छल्ल कपट स्वाथे में ही प्रसन्नता दुस्थ अहङ्कार शठ- 
“~ 
तादि दोष हैं ओर जो मनुष्य इसमे युक्त हो वड मायावी कहाता हे 


८१-आप्त-जो छलादि दोषराद्दित, धस्मोत्मा, विद्वान, सत्योपदेष्टा सब पर 
SUES से वत्तमान होकर अविद्यान्धकार का नाश करके अज्ञानी लोगों के 
आत्माओों में विद्यारूप सूय्यें का प्रकाश खदा करे Saat आप्त कहते हैं ॥ 


८२-परीक्षा-जो प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण वेदविद्या आत्मा की शुद्धि और 
Geen से अनुकूल विचार के सत्यासत्य को ठीक २ निम्नय करना दै उसको 
परीक्षा कते हैं ॥ , 


जम aoe S 
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सम्भव और अभाव ये आठ प्रमाण ६, इन्हीं खे सब खत्यासत्य का यथावत्‌ 
निश्चय मनुष्य कर सकता हे ॥ | 


४-त्तचण-जिसस जाना जाय जो कि sa का स्वाभाविक गुण हे जैसे 
क्रि रूप से अग्नि जाना जाता हे इसको लक्षण FET ह ॥ 


८४-प्रमेय-जो प्रमाणों खे जाना जाता है wea कि आंख का प्रप्रेय रूप 
aid है जो कि इन्द्रियां खे प्रतीत होता हे उसको प्रभेय कहते 


८६-प्रत्य्-जो प्रसिद्ध शब्दादि पदार्थों के खाथ श्रोत्रादि इन्द्रिय ओर 
मन के निकट सम्बन्ध से ज्ञान होता हे उसझो TAT कहते 


८७-अनुमान-किसरी पूषे दृष्ट पदार्थं के एक अज्ञ को प्रत्यक्ष देख के 
पश्चात्‌ उस के अदृष्ट अज्ञों का जिससे यथावत्‌ ज्ञान होता है उसको अनुमान 


कहते हैं ॥ 


८८-उपमान-जैसे किप्ती ने किसी से कहा कि गाय के तुल्य चील गाय 
होती हे ऐसे जो उपमा से area ज्ञान होता है उस को उपस्रान कहते हैं ॥ 


Laps 


८&-शुब्द-जा पूर्ण आप्त परमेश्वर और आप्त मनुष्य का उपदेश हे उसी 
को शब्द प्रभाण कहते हैं ॥ 


&०-ऐतिह्य-जा शब्दप्रमाण के अनुकूल हो जो कि असम्भव ओर कूट 
लेख न हो उसी को ऐेतिह्य ( इतिहास ) कहते हैं ॥ 


&१-अथापत्ति-जो एक बात के कहने खे दूसरी बिना कहे समी जाय 
उसको अयोपत्ति कहते हैं || $ 


| &२-सम्मव-जो बात प्रमाण, afir sÀ = यक्त हो वद सम्मबं | | 
कहता TURTE स युक्त ही वद “a 
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8३-अभाव-जेसे किसी ले किसी से कहा कि तू जल लेझा उम्र ने | 


ex or xX. è 
| वडा दुखः के यहां अल जही ॐ oreg ge 


` शाना or 


| अभाव निमित्त खे जो ज्ञान हाता है उस अभाव माण wt र 
8४-शास्र-जो सत्य विद्याओं के प्रतिपादन से युक्त डो और ए 
को z P वेपादून से युक्त डो और जप करके 
अजुष्या को सत्य सत्य शिक्षा हो उस्र को शास्र कहते हैं ।: 


हैं जिनं से मनुष्यों को सत्यासत्य का ज्ञान होता है उन को वेद कहते हैं ॥ 


&६-पुराण-जो प्राचीन ऐतरेय शतपथ ब्राह्मणादि ऋषि युनिक्त aat- 
थेपुस्तक हैं उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंती कहते È || 


1 


प 

र 

! 

वेदः जो ~ 8 & ao च | 
३२-बद्‌-जा Sate सत्य विद्याओं से युक्त अकसोहेतादि चार पुस्तक | 


९७-उपवेद्‌-जो आयुर्वेद वेथकशाश्न, जो wade शख्राखविद्या, राज- 
© = 
घम्म, जो गान्धर्ववेद गानशाख् और अर्थवेद जो शिल्पशाख हैं इन चारों को 


उपवेद कहते हैँ ॥ 

९८-ेदांग-नो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष्‌ 
आष सनातन शाख हैं इनको वेदाङ्ग कहते हैं ॥ 

8९-उपांग-जो ऋषि सुनिकत मीमांसा, वेशेषिक, न्याय, योग, सांख्य 
अर वेदान्त छः शाख हैँ इन को उपाज्ञ कहते हैं ॥ 

१००-नमस्ते-भें तुम्हारा मान्य करता हूं । 

. वेदरामाडचन्दरे$्दे विक्रमार्कस्य भूपतेः । 
नमस्ये सितसप्तम्यां सौम्ये पूर्तिमगादियस्‌ ॥ १॥ 


श्रीयुत महाराजा विक्रमादित्यजी के १६३४ के संवत्‌ में भ्रावण 
महीने के शुक्लपच्त सप्तमी बुधवार के दिन स्वामी. दयानन्द 


सरस्वतीजी ने ALARA मे सब मनुष्यों के हिताथं यह 
| आय्य इेश्यरत्नमाला पुस्तक प्रकाशित किया॥  . 
ee व पा: 


Acc no- SR: 


W bco. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi T 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


ERER gi : Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS शू aR TE 


Sf 


४4४४३ ५ 
bis” hy a 4 ° = 
FEN £ px 4 “a क Tè us ° 
कि 2 20225 TA तील EIFS Os 
: 251८ यवि 


Se a Seats 
r A] >. 


१--सब सत्यविया SEA पदार्था से जाने जाते हैं उन सइ 
झादियूल परमेश्वर ई <2 ८ ` 

६--<इंधर TCG निराक्षार, सवशाक्तिभान्‌ , AIT, 

Bsr ३ अत निर्विकार, अनादि, SGV, सचयत 

एक, संवान्तयाभी, अजर, अमर) शमय, निस 

2 कता हे । उसी की उपासना करनी योल्य ह \ 


| 
SAAT सुंनाना सव आर्यो का परम चमे है । = 
VAT प्रहस्‌ करने ओर असत्य के छोड़ने में सवदा saa वा. टा 
ee A qe | 
AS कास धमानुसार अथात्‌ सत्य और असत्य को बिचार करके) ॥ 
हरन चाहिये | i ay 
७७. $ संसार का उपकार करना इस समाज का श्रुख्य उददेश है अर्थाद oN 
| | ` ` शारीरिक, आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति करना | sanh 
2 O से प्रीतिपूवक a ययायोण्य वत्तेना, चाहिये । & I 
४--अविद्यां का नाश और विचा क्षी as करनी चाहिगे। | | | 


x f E ९-अत्येक को अपनी ही उक्षति से ace त टना aise Gee R 
Ee सबको उन्नति मे अपनी उखि समझनी चाहिये । ” 


| ON मनुष्यों को. सामाजिक सर्वहितकारी नियम “पदले 4 पद be 
- पना चाहिये और त्येक दितरारी नियमन में सच स्वस्त रे ॥ 5 
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